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नग्र निवेदन 


श्ीमद्भागघत भारतीय घाआयका मुकुठमणि है। चैष्णबोका तो यद सर्वत्र ही है। आारतवर्षमे 
जितने भी वैष्णव-सम्प्रदाय प्रचकतित हैं, उन खभीमे श्रीमद्भागवतका वेदोंके समान आदर है। कई 
आचायोंने तो भप्रस्थानत्रयीके अन्वर्गत उपनिषदों और ब्रह्मखन्नोके साथ इसीको तीसरा प्रस्थान भाना 
है । इसे वेद-मदहोद्धिका अस्त कहें तो कोई अत्युक्ति न द्ोगी--'चेदोपनिपदां सायज्यता भागषती 
कथा ।! बल्कि पद्मपुयणान्तर्गत भीमद्भागवत-माहात्स्यमें खयं सब्कादि परम्पियोने प्रणव, गायत्री-मन्त, 
चेदृश्नयी, श्रीमद्भागवत और भगवान्‌ पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण--इनका तत्त्वत. अमेद वतलाया है। इसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका साक्षात्‌ धास्यय खरूप माता गया है। भगवान्‌के कछावतार श्रीवेदव्यासजी-जैसे अद्वितीय 
महापुरुषको जिसको रचनासे ही शान्ति मिली; उस श्रीमद्भागवतकी महिमा कह्ाँतक कह्दी जाय । 
इसमें प्रेम, भक्ति, शान, विशान; पैयग्य आदि कूद-कूटकर भरे हैं। इसका एक-एक स्छोक मन्मरवत्‌ 
भाना जाता है। इसीले इसका धर्मंप्राण जनतामें इतना आदर है। 


उसमें भी दम स्कन्ध तो उसका हृद्यस्थानीय है। उसमें भागवतके परम प्रतिपाथ श्रीकृष्णकी-- 
जिनका उद्छेख इसी श्रन्थमें 'कृष्णस्तु भगवाद खयम! कहकर हुआ है--मघुरातिमधुर लीलाओंका 
परम मनोहर ढंगले वर्णन हुआ है । फहते है--भद्दान्‌ योगी परमदंसशिरोसणि भ्रीक्कप्ुनिका-जो 
इस भागवत-अन्धके चक्ता हैं तथा जो जन्मसे ही भगवानके निर्मुण-खरूपमें परिनिष्ठित थे एवं प्रपश्नसे 
स्वेथा अछूग रहकर वनमे विचरा करते थे--इसी दृशम्त स्कन्धके कतिपय श्छोकोंको छुमकर 
भ्रीमक्भांगवतकी ओर आकर्षण हुआ था और फिर उन्होंने अपने पिता श्रीवेदब्यासजीले इस सम्पूर्ण 
प्रन्थका अध्ययन किया था। भगवानके चरित्र ही ऐसे हैं कि वढ़े-वड़े योगीन्द्र-मुनीन्द्दोंका मन वसवस 
उन्तकी ओर खिंच जाता है। इसीलिये भगवान्‌, भ्रीकृष्णका एक नाम है--'आत्मारामगणाकर्षी ! “कृष्ण! 
का अर्थ ही है--आकर्पण करनेवाला । श्रीकृष्णके छुछ अनन्य उपासक श्रीक्ृष्णलीलाके अतिरिक्त 
ओर हुछ भी पढ़ना-सुनना नहीं चाहते। ऐसे लोगोंकी छुविधाके लिग्रे--पिशेषतः उन छोगोंके 
ढिये जो संस्कृतसे सवेथा अपरिचित हैं--केवल दशम स्कृन्धका यह भाषालुवाद अलग पुखक- 
रूपमें श्रीग्रेम-सुधा-सागर' के नामसे पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है। भ्रीभगवानकी मधुर छीछाओके रसा- 
खादवके लिये तथा छीछा-रहस्यको समझनेके लिये स्थात-स्थानपर नयी-तयी टिप्पणियाँ भी दी गयी हैं 
जिससे श्रन्थक्नी उपादेयता विशेष बढ़ गयी है । 


कट्दना न होगा कि दशम स्कन्धका यह अनुवाद भ्रीमद्भागघतके सटीक संरुक्रणसे ही छिया 
गया है--ज्ञो दो खण्डोमें प्रकाशित दै। जो छोग किसी कारणवशा पूरे प्रन्थको नही खरीदना 
चाहते और केबल भीकृष्णलीछा-चिस्तनके दी अधुरागी हैं, उनके लिये यह भ्रन्थ विशेष उपयोगी 
होगा । असलमे उन्दींका जीवन धन्य है, जो दिन-रात भगवान्‌की मधुर लोछाओके ही अदुशीलून 
पत्न॑ चिल्तनमें छूगे रहते हैं । 


विनीत- 
हलुमानपसाद पोहार 
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3० नमो मगवते बालुदेबाय 


श्रीमद्भागवतमहापुराण 


दश्म स्कष्च 
(पा ) 
पहला अध्याय 
सगवानके दाय पृथ्वीको आश्यासन, पसुदेव-देषफीका विवाद और कंसके ढ्ारा 
देषकीके छः पुधोकी हत्या 


राजा परीक्षिद्ते पूछा--सगवन्‌ | आपने चन्द्रवृश 
औौर सूर्प्नंशके विस्तार तथा दोनों वंशोंके राजाओंका 
अत्यन्त अदूभुत चरित्र वणेन किया। भगवान्‌के परम प्रेमी 
मुनिवर | आपने खमावसे ही धर्मप्रेमी यदुर्चशका मी 
विशद वर्णन किया | जब कृपा करके उसी बंशमें अपने 
अंश श्रीवछरामजीके साथ अवतीर्ण हुए मगवानू श्रीक्षष्ण- 
के परम पवित्र चित मी हमें छुनाइये | १-२ ॥ भगवान्‌ 
श्रीक्षष्ण समस्त प्राणियोंके जीवनदाता एवं सर्वाता हैं। 
उन्होंने यहुब॑शमें अवतार छैकर जो-जो छीछाएँ कीं, उनका 
विल्तारसे हमछोगोंको श्रवण करहये ॥ ३ ]। जिनकी 
मद्दापुरंष जिसका पूर्ण प्रेमसे अठृप रहकर गाव किया 
ओऔषध है तथा विषयी छोगेंके लिये भी उनके कान और 
मनको परम आह्वद देनेवाल है, भगवान्‌ श्रीकृ्णचन्दके 
ऐसे हन्दर छुखद, ससीछे, गुणालुवादसे पशुधाती अपना 
भाह्मवाती मुष्यके अतिर्क्ति और ऐसा कौन है जो 
बिम्ु् होजाय; उससे प्रीति न करे !॥ ४ ॥ (श्रीकृष्ण 
तो मेरे इज्देव ही हैं ! ) जब बुर्क्षेत्रं महामारत युद्ध 
हो रहा था और देवताओंको भी जीत लेनेवाले भीष्म- 


प्वामह आदि अतिरपियोंसे मेरे दादा पाण्डबोंका युद्ध 
हो रहा था, उस समय वौरतोंकी सेवा उनके छिये अपार 
समुद्रके समात थी--जित्तमें मी भादि दीर बढ़े-बड़े 
भच्छोंकोी मी निग्छ जानेवाले तिमिड्विल मच्छोंकी माँति 
मय उत्पन् कर रहेथे | पर्तु मेरे खनाम-धन्‍्य पितामद 
भगषान्‌ श्रीकृष्फे चरणकमणोंक्री नौकाका आश्रय छेकर 
उस समुदको अनायास ही पार कर गये--ठीक वैसे ही 
जैसे कोई मार्ममे चछ्ता हुआ समावसे ही वहड़ेके खुर- 
का गद्ढा पर कर जाय ॥ ५॥ महाराज | मेरा यह 
शरीर--जो आपके सामने है तथा जो कौरष और 
पाण्डव दोनों ही वंशोका एकमात्र सहारा धा--अग्रत्यामा- 
के अक्षाश्नसे जठ चुका या | उस समय मेरी माता जब 
मेरी माताके गर्ममे प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। ६। 
( केव मेरी ही वात नहीं; ) वे समस्त शरीरधारियोंके 
भीतर आत्मारुपसे रहकर अमृततरणा दान कर रह हैं 
जौर बाहर काछहुपसे रहकर सृत्युका #] मतुष्यके रूपमें 
प्रतीव होगे, यह तो उनकी एक छीछ है| भाए 
उन्ींकी ऐश्वरय और माधुग॑से परिपर्ण छीजओेंका वर्णन 
कीजिये | ७॥ 


...॥ व्यक्ष बेसिक अनकणे ब्लाक मर से फेक बह रझर झ देहघारियोंके अन्त/करणमें अन्तर्यामीलुपसे शिव मगवान, उनके जीवनके कारण हैं तया बाहर कावरूपसे 
खित हुए वे ही उनका नाण करते हैं | अतः जो जात्मशनीजन अलहरिशर उन अतर्यामीकी उपायना कम्ते हैं; वे मोकन- 


रूप अमरपंद पाते हैं और जो 
भृलुके माी होते हैं । 
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विषयपरायण आजानी पुरुष वाह्मह॑धिसे विधयिन्तनमें ही छो रहते कै) वे जन्म-मरणरूप 


॥॥॥९॥2॥ | 0८॥ (0॥९॥।2800॥॥| 


द्‌ श्रीमद्भागवत 


[भ० १ 


मगबन्‌ | आपने अमी बतलाया था कि बढरामजी 
रोहिणीके पुत्र थे | इसके बाद देवकीके पुत्रोमें भी आपने 
उनकी गणना की | दूसरा शरीर धारण किये बिना दो 
माताओंका पृत्र छोना,कैसे सम्मच है ?॥ ८ ॥ जहुरों- 
को मुक्ति देनेवाले और भक्तोकों प्रेम वितरण करनेवाले 
भगवान्‌ ऑक्षणी है; धात्सल्य-नेहसे भरे हुए पिताका 
घर छोड़कर हक 22४ जयो चले गये ! यदुवंशशिरोमणि 
भक्तकसल उरुने ननदू आदि गोप-बन्दुओके साथ कहाँ- 
कहाँ निवास किया ? ॥ ९ ॥ अ्रह्मा और शहूरका 
भी शासन फरनेवाले प्रभुने जमे तथा मधुपुरीमं रहकर 
कौन-कौन-सी छीलाएँ कीं! और महाराज | उन्होंने 
अपनी माँके भाई मामा कसको अपने द्वाथों क्यों मार 
डाढा * वह मामा दोनेके कारण उनके द्वारा मारे जाने 
योग्य तो नहीं या ॥| १० ॥ मलुष्याकार सब्चिदानन्दमय 
पिम्रह्न प्रकट करके द्वारकाएुरीमे यदुव्शियोके साथ उन्होंने 
कितने धर्षोतक निवरास किया ! और उन सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रभुकी पत्नियाँ कितनी थीं? || ११ ॥ मुने ! मैंने श्रीक्षण- 
की जितनी लीछाएँ पूछी हैं और जो नहीं पूछी हैं, वे 
सब भाप मुझे बिस्तारसे झुनाइये; क्योंकि आप सब 
कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धाके साथ उन्हें घुनना 
चाहता हूँ ॥ १२॥ भगवन्‌ | अन्नकी तो बात द्ी क्या, 
मैंने जलका भी परित्याग कर दिया है। फिर भी वह 
असक्ष भूख-प्यास ( जिसके कारण मैंने मुनिके गलेमे 
मृत सर्प छाछनेका अन्याय किया था ) मुझे तनिक भी 
नहीं संता रही है; क्योंकि मैं आपके मुखकमठसे 
झरती हुईं भगवान्‌की झुधामथी छीछा-कयाका पान कर 
रहा हैं॥ १३ ॥ 

खतजी कहते हैं--शौनकजी ! भगवानके प्रेमियोमिं 
अग्रगण्य एवं सर्वज्ष श्रीशुकदेवजी महाराजने परीक्षितका 
ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर ( जो संतोंकी समामे भगवान्‌: 
की छीलके वर्णनका हेतु हुआ करता है ) उनका 
अमिनन्दन किया और भगवान्‌ ओऔीकृष्णकी उन लीछाओं- 
का वर्णन आरम्भ किया, जो समस्त कल्मिलोंको सदाके 
ढिये घो डालती हैं॥ १४ ॥ 


घुन्दर और आदरणीय है; क्योंकि सबके हृदयाराध्य 
श्रीकृष्णकी छीछा-कथा श्रवण करनेमें तुम्हें सहज एवं 
घुद्दढ प्रीति आप्त दो गयी है॥ १५ || भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की कथाके सम्बन्धमे प्रश्न करनेसे ही वक्ता, प्रश्नकतो 
और श्रोता तीनों ही पवित्र हों जाते हैं--जैसेगल्ञजीका 
जछ या भगवान्‌ शाल्म्रामका चरणामृत सभीकों पवित्र 
कर देता है ॥ १६॥ 

परीक्षित्‌ | उस समय लाखों दैत्योंके दलने घ॒मंडी 
राजाओंका रूप धारण कर अपने भारी भारसे पृथ्वीको 
आक्रान्त कर रक्खा था | उससे श्राण पानेके लिये वह 
ब्रह्माजीकी शरणमे गयी ॥ १७ ॥ प्रथ्वीने उस समय 
गौका रूप धारण कर खखा था। उसके नेत्रोंसे ऑसू 
बह-बहकर मुँहपर भा रहे ये | उसका मन तो खिल्र 
था ही, शरीर भी बहुत कृश हो गया था । वह बड़े 
करण खरसे रँभा रही थी । ब्रह्मणीके पास जाकर 
उसने उन्हे अपनी पूरी कष्ट-कह्नी छुनायी ॥ १८ ॥ 
ब्रह्माजीने बड़ी सहानुभूतिके साथ उसकी दुःख-गाया 
छुनी । उसके बाद वे भगवान्‌ श्र, खगके अम्यान्य 
प्रमुख देवता तथा गौके रूपमें आयी हुई परथ्वीकों अपने 
साथ लेकर क्षीरसांगरके तठपर गये ॥ १९ ॥ भगवाद्‌ 
देवताओंके भी आराष्यदेव है।वे अपने मक्तोंकी समस्त 
अमिह्वषाएँ पूर्ण करते और उनके समस्त क्लेशोंको नष्ट 
कर देते हैं (६ वे ही जगव॒के एकमात्र खामी हैं। 
क्षीरसागरके तठपर पहुँचकर ब्रह्म आदि देवताओंने 
पुरुषसूक्तः के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वान्तर्यामी अभुकी 
स्तुति की | स्तुति करते-करते अ्रक्माजी समाषिस्थ हो 
गये | २० ॥ उन्होंने समाधि-अवस्थामें आकाशवाणी 
छुदी । इसके बाद जगतके निर्माणकर्ता अक्षाजीने 
देवताओंसे कह्दा--'देवताओ ! मैने मगवानकी वाणी 
छुनी है | तमलेग भी उसे मेरे ढ्वारा अमी धुन लो और 
फिर वैसा ही करो । उसके पाठनमें विछम्ब नहीं होना 
चाहिये | २१ ॥ भगवानकों प्ृष्वीके कथ्का पहलेसे 
ही पता है। वे ईश्वरोंके भी ईथर हैं अतः अपनी 
काड्शक्तिके द्वारा प्रृथ्यीका भार हरण करते हुए वे 


ओश्ुकदेव जीने कह्टा--भगवानूके छीछा-सके रसिक जवतक प्रथ्वीपर छीछा करे, तबतक तुमलछोग भी अपने- 


राजपें ! ठुमने जो कुछ निश्चय किया है, वह बहुत दी 
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अपने अंशोके साथ यदुकुछमें जन्‍म लेकर उनकी ढीछमें 
॥॥॥९॥2॥ | 0॥८॥ (0/९॥।2800॥॥| 


आअ०१] 


सहयोग दो ॥ २२ ॥ वद्च॒देवजीके घर खय पुष्ठषोत्तम 
भगवान्‌ प्रकट होंगे | उतकी और उनकी प्रियतमा 
(शराधा)की सेवाके लिये देवाजननाएँ जन्म प्रहण करें।२३॥ 
खयंप्रकाश भगवान्‌ शेष भी, जो मगवानकी कला होनेके 
कारण अनन्त हैं ( अनन्तका अंश भी अनन्त ही होता 
है ) भौर जिनके सहश्त मुख हैं; भगवानके प्रिय कार्य 
करनेके लिये उनसे पहले ही उनके बड़े भाईके रूपमें 
अबतार प्रहण करेंगे॥॥ २०॥ भगवानकी वह ऐश्रर्य- 
शाहिनी योगभाया भी, जिसने सारे जगत्‌को मोहित कर 
ख़खा है, उनकी भाज्षास्रें उनकी छीलाके कार्य सम्पन्न 
करनेके लिये अशरूपसे भबतार प्रहम करेगी? ॥ २५॥ 

भीश्ुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! प्रजापतियोंकि 
खामी भावान्‌ ब्रह्माजीने देवताओंकों इस प्रकार आज्ञा 
दी और पृथ्रीको समझा-बुझाकर ढाढ़स बैंधाया | इसके 
बाद वे अपने परम घामको चले गये॥ २६ ॥ प्राचीन 
कांलमे यदुबंशी राजा थे शूरसेन | वे मथुरापुरीमें रहकर 
माधुरमण्डठ और शूरसेनमण्डडका राज्यशासन करते थे 
॥ २० उसी समयसते मथुरा ही समस्त यदुव॑ंशी नरपतियों- 
की राजधानी हो गयी थी | मगवान्‌ श्रीहरि स्बदा वहोँ 
विराजमान द्धवते हैं || २८॥ एक वार मथुरामें झरके 
पुत्र वहुदेवजी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी 
देवकीके साथ घर जानेके ढिये रथपर सवार हुए॥२९॥ 
उम्रसेनका छडका था कप्त | उसने अपनी चचेरी बहिन 
देवकीको प्रसन करनेके लिये उसके रयके धोडोंकी रास 
पकड़ ढी | वह खयं ही रथ हौँकने छगा, यथ्पि ठसके 
साथ सैकर्डों सोनेके बने हुए रथ चल रहे थे ॥ ३० ॥ 
देवकीके पिता थे देवक । अपनी पुत्रीपर उनका बढ़ा 
प्रेम था | कन्याको विदा करते समय उन्होंने उसे सोनेके 
हारोंसि अक्ट्ूुत चार सो हाथी, पंद्रद हजार धोडे, भवारदद 
सौ रथ तथा झन्दर-छुन्दर वलामूषणोंसे विभूषित दो 
तौ हकुमारी दासियों दहेजमे दी ॥ ३१-३२ ॥ बिदाई- 
के समय वर्जधूके भड्ंडके लिये एक ही साथ शाह, 
तुरही, मदढ्ग और दुन्दु्ियाँ बजने छगी|| ३३ ॥ मार्गमें 
जिस समय घोड़ोंकी रास पकड़कर कंस रथ हॉक रहा 
था, उस समय आकाशबाणीने उसे सम्बोधन करके 
कहा--ओरे मूर्ख | जिसको दूरपमें वैज्कर छिये जा रहा 
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है, उसकी आठवे गर्भकी सन्तानतुझेमार डालेगी)।३४॥ 
कंस बढ़ा पापी था | उसकी दुष्ताकी सीमा नहीं पी। 
वह भोजदंशका कल्ड ही था | आकाशवाणी छुनतेही 
उसने तव्वार खींच छी और अपनी बहिनिकी चोटी 
पकड़कर उसे भारनेके लिये तैयार हो गया ॥ ३५॥ 
वह अल्सत क्रूर तो या दी; पापकर्मे करते-करते निर्दल 
भी हो गया था | उत्तका यह काम देखकर महात्मा 
बहुदेवजी उसको शान्त करते हुए वोे--॥ १६ | 
बद्चुदेवजीने कद्दा-राजकुमार | आप भोजवंशके 
होनद्वार वशधर तथा अपने कुछकी कीर्ति बढ़ानेवाले 
हैं । बड़े-बडे शूरवीर आपके गुणोंकी सराहना करते हैं। 
इधर यह एक तो ल्री, दूसरे आपकी बहिन और तीसरे 
यह विवाहका शुभ अब्रत्र ! ऐसी खितिमें आप इसे 
कैसे मार सकते हैं ? || ३७॥ वीखर | जो जन्म छेते 
हैं, उनके शरीरके साथ ह्वी मृत्यु भी उपन्न शोती है। 
आज हो या सौ वर्षके बाद--जो आ्रणी है, उसकी 
मृत्यु होगी ही ॥ ३८ ॥ जब शरीरका अन्त हो जाता 
है, तब जीव अपने कर्मके अनुसार दूसरे शरीरकों प्रहण 
करके अपने पहले शरीरको छोड़ देता है। उसे विश 
होकर ऐसा करना पढ़ता है ॥ ३९॥ जैपे चढते समय 
मजुष्प एक पैर जमाकर ही दूसरा पैर उठाता है और 
जैसे जोंक किसी अगले तिनकेको पकड़ लेती है, तब 
पहलेके पकडे हुए तिनकेको छोड़ती है--जैंसे जीव भी 
अपने कर्मके अनुसार किसी शरीरको आरप्त करनेके बाद 
ही इस शरीरको छोड़ता है॥ ४० ॥ जैसे कोई पुरुष 
जाप्रत्‌-भवस्था्में राजाके ऐस्र्यकों देखकर और इन्द्रादिके 
ऐल्वर्यकों छुनकर उसकी अमिलाषा करने छगता है. और 
उसका चिन्तन करते-करते उन्हीं बातोंमि घुछ-मिछकर 
एक हो जाता है तथा ख़प्नमें अपनेको राजा या इन्द्रके 
रूपमें अनुभव करने छगता है, साथ ही भपने दरिदधा- 
वसाके शरीरको मूल जाता है | कभी-कमी तो जाग्रतू- 
अवस्थामें ही मन-ही-मन उन बातोंका चिन्तन करते-करते 
तन्मय हो जाता है और उसे स्थूछ शरीरकी धुष्ति नहीं 
रहती | वैसे ही जीव करमछत कामना और कामनाक्षत 
कमके वश होकर दूसरे शरीरको प्राप्त हो जाता है और 
अपने पहले शरीरको मूल जाता है | 9१ ॥ जीववा 


॥2॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (0/९॥।2800॥॥| 


ढ़ 


श्रीमद्भागवत 


[अ० १ 


मन अनेक विकारोका पुन्न है | देह्ान्तके समय वह 
भनेक जन्मोंके सश्वित और ग्ररब्ध कर्मोंकी वासनाओंके 
अधीन होकर मायाके द्वारा रचे हुए अनेक पाग्चमीतिक 
शरीरोमेंसे जिस किसी शरीरके चिन्तनमें तल्‍्लीन दो जाता 
है और मान बैठता है कि यह मैं हूँ; उसे वही शरीर 
गण करके जन्म लेना पढ़ता है || ४२ || जैसे सूर्य- 
चन्द्रमा भादि 'चमकीडी वत्तुएँ जरसे भरे हुए घड़ोंमें 
या तेल भादि तरल पदार्थेमे प्रतिबिम्बित होती हैं और 
हवाके श्लोंकेसे उनके जरू भादिके द्विडने-डोलनेपर उनमें 
प्रतिबिम्बित वस्तुएँ भी चश्चछ जान पड़ती हैं-- वैसे ही 
जीव अपने खरूपके अज्ञानद्वारा रचे हुए शरीरोंमें राग 
करके उन्हें अपना आप मान बैठता है और मोहबश 
उनके भआमे-जानेको अपना आना-जाना मानने छृगता 
है ॥ 9३ ॥ इसलिये जो अपना कल्याण चाइता है, उसे 
किसीसे होह नहीं करना चाहिये; क्योकि जीव कर्मके 
अपीन हो गया है और जो किसीसे भी द्ोह करेगा, 
छसको इस जीवनमें शन्रुतते और जीवनके बाद परवोकसे 
मयमीत होना ही पढ़ेगा || 99 ॥ वास | यह आपकी 
छे०ी बहिन भमी बच्ची और बहुत दीन है। यह तो 
आपकी कन्याके समान है | इसपर, अमी-अमी इसका 
विवाद्द हुआ है, विवाहके मट्ठछचिह मी इसके शरीरपरसे 
नहीं उतारे हैं । ऐसी दशा भाप-जैसे दीववत्सक पुरुष- 
को इस बेचारीका वध करना उचित नहीं है।| ४५॥ 

भ्रीशुकदेबजी कद्दते दैं--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
व्च॒देवजीने प्रशंसा आदि सामनीति और मय भादि भेद- 
नीतिसे कंसको बहुत समझाया । परन्तु वह क्रूर तो 
राक्षस्ोका अनुयायी दो रहा था; इसलिये उसने अपने 
घोर सक्लुल्पको नहीं छोड़ा ॥ 9६ ॥ वहुदेवजीने कंस- 
का विकट हठ देखकर यद्द विचार किया कि किसी 
प्रकार यह समय तो ठाछ ही देना चाहिये | तब वे इस 
निश्चपर पहुँचे || ४७ ॥ 'बुद्धिमान्‌ पुरुषको, जहाँतक 
उसकी बुद्धि और बढ साथ दें, मृत्युकी टालनेका प्रयत्न 
करना चाहिये | प्रयत्ञ करनेपर भी वह्द न ठछ सके; तो 
फिर प्रयत्ञ करनेबालेका कोई दोष नहीं रहता || ४८ || 
इसडिये इस सृत्युरूप कंसको अपने पुत्र दे देनेकी ग्रतिज्ञा 
करके मैं इस दीन देवकीको बचा हूँ | यदि मेरे लड़के 
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होंगे और तबतक यद्द कंस खर्य नहीं मर जायगा, तब 
क्या द्वोगा ! || ४९ | सम्मव है, उल्टा ही हो । मेरा 
लड़का ही इसे मार डाले ! क्योंकि विधाताके विधानका 
पार पाना बहुत कठिन है ! मृत्यु सामने आकर भी ठछ 
जाती है और टी हुई भी छौठ आती है।| ५० ॥ 
जिस समय वनमें आग ठगती है, उस समय कौम-सी 
छकड़ी जले और कौन-सी न जले, दूरकी जछू जाय 
जौर पासकी बच रहे--इन सब वातोंमें भदश्के लिवा 
और कोई कारण नहीं होता | वैसे ही किस प्राणीका 
कौन-सा शरीर बना रहेगा और किस हेतुसे कौन-सा 
शरीर नष्ट हो जायगा--इस बातका पता छगा छेना 
बहुत ही कठिन है? || ५१ ॥ अपनी बुद्विके भबुसार 
ऐसा निश्चय करके बह्ुदेवजीने बहुत सम्मानके साथ पापी 
कंसकी बड़ी प्रशंसा की ॥ ५२ ॥ परीक्षित्‌ ! कंस बड़ा 
क्रूर और निर्लज था; अतः ऐसा करते समय वसुदेवजी- 
के मनमें बड़ी पीड़ा भी हो रद्दी यी। फिर भी उन्होंने 
ऊपरसे अपने मुख-करमढको प्रफुल्छित करके हँसते हुए 
कहा -]। ५३ ॥ 

बछुरेषीने फह्ा--सौम्य ! आपको देवकीसे तो 
कोई मय है नहीं, जैसा कि आकाशवाणीने कह है। 
भय है पुत्रोंसे, सो इसके पुत्र मैं आपको छाकर सौंप 
दूँगा ॥ ५४ ॥ 

भीश्युकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | कंस जानता 
था कि वसुदेवजीके वचन झूठे नहीं होते और इन्दोंने 
जो कुछ कहा है, वह युक्तिसगत भी है | इसलिये उसने 
अपनी बह्चिन देवकीको मारनेका विचार छोड़ दिया | 
इससे बच्चुदेबजी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके 
अपने घर चले आये || ५५॥ देवकी बड़ी सती-साध्वी 
थी । सारे देवता उसके शरीरमें निवास करते थे । समय 
आमेपर देवकीके गर्भसे प्रतिवर्ष एक-एक करके थाठ 
पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई ॥ ५६ |) पहले पुत्रका 
नाम था कीतिमान्‌ | वहुदवजीने उसे छाकर कंसको 
दे दिया | ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, 
परन्तु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बातका या कि 
कहीं मेरे वचन झूठे न हो जायें ॥ ५७ ॥ परीक्षित्‌ | 
सत्यसन्ध पुरुष बढ़े-से-बड़ा कष्ट मी सह हेते हैं। ज्ञावियों- 
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को किसी बातकी अपेक्षा नहीं द्वोती, नीच पुरुष बुरे-से- 
बुरा काम भी कर सकते हैं और जो नितेन्द्रिय हैं-- 
जिन्होंने मगवानको हृदयमें धारण कर खखा है, वे सब 
कुछ त्याग सकते है || ५८ ॥ जब कंसने देखा कि 
बहुदेबजीका अपने पुत्रके जीवन और मृत्युमें समान माव 
है एवं वे सत्यमें पूर्ण निष्ठाबान्‌ भी हैं, तव वह बहुत 
प्रसल्ष हुआ और उनसे हँसकर वोछा ॥ ५९ ॥ 
बहुदेवजी | आप इस नन्‍्हे-से झुकुमार वाब्कको ले जाइये। 
इससे मुझे कोई भय नहीं है| क्योंकि आकाशवाणीने तो ऐसा 
कह्टा था कि देवकीके भा्वें गर्मसे उत्पन्न सन्‍्तानके द्वारा 
मेरी मृत्यु होगी ॥ ६० | वहुदेवजीने कह्य--'ठीक है? 
और उस बाढककों लेकर वे ढौट आये । परन्तु उन्हें 
मा्म था कि कंप्त बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके 
हाथमें नहीं है | वह किसी क्षण बदक सकता है | 
इसलिये उन्होंने उसकी बातपर विश्वास नहीं किया | ६१ ॥ 

पीक्षित्‌ ) इधर मगवान्‌ नारद कसके पास आये 
और उससे बोले कि “कंस ! ब्रजमें रहनेवाले नन्‍द 
आदि गोप, उनकी क्ियों, वहुदेव आदि बृण्णिबंशी 
यादव, देवकी भादि यदुवंशाकी ल्षियों और नन्द, बच्लुदेव, 
दोनोंके सजातीय बन्धु-बान्धत और सगे-सम्बन्धी--- 


रहे हैं, वे भी देवता ही हैं |? उन्होंने यह भी वतअया 
कि ददैत्योंके कारण पृथ्वीका मार बढ़ गया है, इसडिये 
देवताओंकी ओरसे अब उनके वधकी तैयारी की जा 
रही है? || ६२--६४ | जब देवधिं नारद इतना कहकर 
चले गये, तब कंसको यह विश्वय हो गया कि यदुवंशी 
देवता हैं और देवकीके गर्भसे विष्णुमगवान्‌ ही मुझे 
मारनेके डिये पैदा होनेवाले हैं | इसलिये उसने देवकी 
और वुदेवकी दृयकड़ी-वेड़ीसे जकडकर कैदमें डाल 
दिया और उन दोनेंसे जो-जो पुत्र होते गये, उन्हें 
बह मारता गया । उसे द्वर बार यह शंका बनी रहती 
कि कहीं विष्णु ही उस बालकके रूपमें न भा गया 
हो ॥ ६०-६६ ॥ परीक्षित्‌ ! पृथ्वीमें यह बात आय; 
देखी जाती है कि अपने प्राणोंका दी पोषण करनेवाले छोमी 
राजा अपने खार्थके छिये माता-पिता, भाई बन्धु और 
अपने अत्यन्त हितैषी हृष्-मित्रोंकी भी दृत्या कर डालते 
हैं ॥ ६७ ॥ कंस जानता,था कि मैं पहले कालनेमि 
अछुर या जौर विष्णुने मुझे मार डाछा था। इससे 
उसने यहुबंशियोंसे घोर विशेष ठान लिया || ६८ ॥ 
कंस बढ़ा बच्वान्‌ था | उसने यदु, मोज और अन्यक- 
वंशके अधिनाथक अपने पिता उप्रसेनको बौद कर छिया 


सत्र-के-सन्र देवता हैं; जो इस समय तुम्हारी सेवा कर और आ्रसेन-देशका राज्य वह खबं करने छृगा ॥६९॥ 
दूसरा अध्याय 


भगवानका गर्म-प्रवेश और देववाओंद्वार गर्भ-स्तुति 

श्रीशुकदेषओी कहते दैं--परीक्षित्‌ | कंस एक तो कोसछ भादि देशोमिं जा बसे ॥ ३ || कुछ छोग उपर- 
सय बड़ा बढो था और दूसरे, मगधनरेश जरासन्धकी ऊपरसे उसके मनके अनुसार काम्र करते हुए उसकी 
उसे बहुत बड़ी सद्दायता आप्त थी | तीसरे, उप्तके साथी सेवामें छगे रहे | जब कंसने एक-एक करके देवकीके 
प्े-प्रकम्नाछुर, बकाहुर, चाणूर, तृणावर्त, अधालुर, मुष्टिक, छः बालक मार डाले, तब देवकीके सातमें गर्ममे भगनानके 
अरिश्छुर, ट्विबिद, पूतना, केशी और चेनुक | तया अंशलरूप श्रीशेषजीऋ-जिन्हें अनन्त भी कहते हैं--- 
बाणाछुर और मौमाछुर आदि बहुत-से दैत्य राजा उसके पथारे | आनन्द्खरूप शेषनीके गर्ममें आनेके कारण 
सह्ययक्ष थे | इनको साथ लेकर वह यदुवशियोंकों नष्ट देवकीको खामाविक ही हर्ष हुआ | परल्तु कंस शायद 
करने छा ॥ १-२ ॥ वे छोग मयमीत होकर कुछ, इसे मी मार डाले, इस मयसे उनका शोक भी बढ़ 

पद्माठ, केकय, शाह्तर, विदर्भ, निपध, विदेह और गया | ४-५ ॥ 
# शेष मगवानने विचार किया कि प्रामाववारमें मैं छोटा भाई बना: इसौसे मुझे बड़े भाईकी आना माननी पडी 


और बन जानते मैं उन्हें रोक नहीं सका । श्रीकृष्णावतारमेँ मैं वडा माई बनकर भगवानकी अच्छी सेवा कर सकूँगा | 
इसलिये वे भीक्ृष्णसे पहले ही गर्भमें आ यंये ! 
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१० 


श्रीमद्धागवत 


[अ० २ 


विज्ञात्मा भगवानूने देखा कि मुझे ह्वी अपना खामी 
और सर्व भाननेवाले यदुवंशी कसके द्वारा बहुत दी 
सताये जा रहे हैं | तब्र उन्होंने अपनी योगमायाको यह 
आदेश दिया--)| ६ !| 'देबि | कल्याणी ! तुम अ्जमें 
जाओ | वह ग्रदेश ग्यारों और गौओंसे छशोमित है | 
वहाँ नन्‍्दबाबाके गोकुछमें वछुदेवकी पत्नी रोहिणी निवास 
करती हैं | उनकी और भी पलियों कंससे डरकर गुप्त 
स्थानोमें रह रही हैं || ७ ॥ इस समय मेरा वह अंश 
है | उसे वहाँसे निकालकर तुम रोहिणीके पेटमें रख 
दो ॥ ८ ॥ कल्याणी | अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बढ 
आदि अंशोके साथ देवकीका पुत्र बनूँगा और तुम 
नन्‍्दबाबाकी पत्नी यशोदाके गर्भसे जन्म लेना ॥ ९॥ 
हुम छोगोंको मुँहमोंगे वरदान देनेमें समर्य द्वोओगी | 
मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अमिलाबाओंको पूर्ण करने- 
बाढी जानकर धूप-दीप, नैवेद्य एवं अन्य प्रकारकी 
सामग्रियेसे तुम्हारी पूजा करेंगे || १० ॥ प्रृष्वीमे छोग 
तुग्दारे डिये बहुत-से स्थान बनायेंगे और दुर्गा, मद्रकाली, 
बिजया, वैष्णवी, कुछुदा, चण्डिका, कृष्णा, माघवी, 
कन्या; माया, नारायणी, रैशानी, शारदा और अम्बिका 
आदि बहुत-से नामेंसे पुकारंगे ॥ ११-१२॥ देवकीके 
गर्ममेंसे खींचे जानेके कारण शेषजीको छोग संसारमें 
'संकर्षणः कहेंगे, ठोकरक्नन करनेके कारण 'राम? कहेगे 
और बढवानोंमें श्रेष्ठ होनेके कारण 'बलभद्रः भी 
कहेंगे! ॥ १३ ॥ 

जब भगवानने इस प्रकार आदेश दिया, तब योग- 
मायाने 'जो आज्ञाट--ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य 
की और उनकी परिक्रमा करके वे प्ृथ्लीछोकमे चली 
आयी तथा भगवानने जैसा कह्मा या, वैसे ही 
किया | १४ || जब योगमायाने देवकीका गर्भ छे जाकर 
रोहिणीके उदरमें रख दिया, तब पुरवासी बडे दुःखके 
साथ आपसमें कहने छंगे---'ह्वाय | बेचारी देवकीका 
यह गर्म तो नष्ठ द्वी हो गया? || १५ ॥ 


भगवान्‌ मक्तोंकी अमय करनेवाले हैं | वे सर्वत्र 
सत्र रुपमें हैं, उन्हें कहीं आना-जाना नहीं है | इसलिये 
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वे वधुदेवशीके मनमे अपनी समस्त कलाओंके साथ 
प्रकद हो गये ॥ १६ ।| उसमे विधमान रददनेपर भी 
अपनेको अव्यत्तसे व्यक्त कर दिया। मगवानकी ज्योतिको 
धारण करनेके कारण बुदेवजी सूर्यके समान तेजखी 
दो गये, उन्हें देखकर छोगोंकी ओँखे चौधिया जाती | 
कोई भी अपने बल, वाणी था प्रभावस्ते उन्हे दबा नहीं 
सकता था ॥ १७ ॥ भगवानके उस ज्योतिर्मय अशको, 
जो जगत्‌का परम मड्ढछ करनेवाल है, वहुदेवजीके 
द्वारा आधान किये जानेपर देवी देवकीने ग्रहण किया | 
जैसे पूर्वदिशा चन्द्रदेवको धारण करती है, बैते ही 
शुद्ध सत्तसे सम्पन्न देवी देवकीने बिद्ुद्ध मनसे सर्वात्मा 
एवं आत्मखरूप भगधान्‌की धारण किया॥ १८॥ 
भगवान्‌ सारे जगत॒के निवासस्थान हैं | देवकी उनका 
मी निव्रासस्थान वन गयी । परन्तु धड़े आादिके भीतर 
बंद किये हुए दीपकका और अपनी विद्या दूसरेको न 
देनेवाले ज्ञानखलकी श्रेष्ठ विधाका प्रकाश जैमे चारों ओर 
नहीं फैल्ता, वैसे ही कंसके कारागारमें बंद देवकीकी 
भी उतनी झोभा नहीं हुई ॥ १९ ॥ व्ेवकीके गर्ममें 
भगवान्‌ विराजमान हो गये थे | उसके मुखपर पत्रित्र 
मुस्कान थी और उसके शरीरकी कान्तिसे बंदीगृह 
जगमगाने छगा था | जब कंसने उसे देखा, तब वह 
मन-द्वीअन कहने छगा--'अबकी बार मेरे प्रार्णोके 
हक विष्णुने इसके गर्भमें अवर॒य द्वी प्रवेश किया है; 
क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी | २० ॥ 
अब इस विषयमें शीघ्र-से-शीघ्र मुझे क्या करना चाहिये ! 
देवकीफो मारना तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष खार्ष- 
बश अपने पराक्रमको कछड्वित नहों करते | एक तो 
यह स्री है, दूसरे बहिन और तीसरे गर्भवती है | श्सको 
मारनेसे तो तत्काछ ही मेरी कीर्ति, शमी और आयु 
नष्ट हो जायगी || २१ || बह्द मनुष्य तो जीवित रहने- 
पर भी मरा हुआ दी है, जो अत्यन्त ख्ूरताका व्याहार 
करता है | उसकी मृत्युके बाद लोग ठसे गाछी देते 
हैं | इतना दी नहीं, वह देदामिमानियोंके योग्य घोर 
नरकमें भी अर््य-अवश्य जाता है ॥| २२ || यदपि 
कंस देवकीको मार सकता या, किन्तु खर्य ही वह इस 
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दर्शर्य स्कन्‍्ध 
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अल्न्त क्रूरताके विचारसे निदृत्त हो गया+ । अब 
भगवानके प्रति दृढ़ वैरका भाव मनमें गॉंठकर उनके 
जन्मकी प्रतीक्षा करने ढगा || २३ ॥| बढ उठते-बैठते, 
खाते-पीते, सोते-जागते और चढते-फिर्ते--संदा ही 
श्रीकृष्णके चिन्तनर्में छगा रहता | जहाँ उत्तकी आँख 
पढ़ती, जहों कुछ खडका होता; वहीं उसे श्रीक्षप्ण 
दीख जाते | इस प्रकार उसे सारा जगद्‌ ही श्रीक्षप्ण- 
भय ठीखने ढगा || २४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ भद्धर और ब्रह्माजी कंसके 
कैदखानेमें आये | उनके साथ अपने अनुच्रोंके सद्दित 
समस्त देवता और नारदादि ऋषि भी थे | वे छोग 
घुमधुर बचनोंसे सवकी अमिलाणा पूर्ण करनेब्रालि 
श्रीहरिकी इस प्रकार स्तुति करने ढंगे ॥ २०॥ 
श्रभो | आप सत्यसदूल्प हैं | सत्य ही आपकी प्राप्तिका 
श्रेष्ठ साथन है । सश्कि पूछे, प्रलयके पश्चात्‌ और 
संत्तारकी लितिके समय--इन असत्य अब्रस्थाओंम भी 
आप सम हैं। पृथ्वी, जछ, तेज, वायु और आकाहा- 
इन पॉच दृश्यमान सत्पोक्े आप ही कारण हैं| और 
उनमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान भी हैं | आप इस 
दरयमान जगतके परमार्थक्ररूप ६ । आप ही मधुर 
वाणी और समदर्शनके अबर्तक हैं | भगवन्‌ ! आप तो 
बस, सत्यक्षरप ही हैं। दम सत्र आपकी अरणमें आये 
हैं ॥| २६ ॥ यद्द ससार क्या है, एक सनातन दक्ष । 
इस इृक्षका आश्रय है--एक अकृति | इसके दो फछ 
है--छुछ और दुःख; तीन जडे है--सत्त, रज और 
तम, चार रस हैं--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । 
इसके जाननेके पॉच प्रकार ह--श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, 
रसना और नाप्िका | इसके छः खमाव हैं-पैदा होना, 
रहना, बढ़ना, वदकता, घटना और नष्ट हो जाना 
इस वृक्षकी छाल हैं. सात धातुएँ--रस, रुविर, मांस, मेद, 
अधि, मजा और शुक्र | भाठ शास्राएँ हैं--पॉच 
महाभूत, मन, बुद्धि और अदड्ढार | इसमें भु् आदि 
नवों द्वार खोड़र हैं | प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 


नाग, कूर्म, कुकछ, देवदत्त और घनज्ग--ये दस प्राण 
ही इसके दस पत्ते हैं | इस संसाररूप दृक्षपर दो पक्षी 
हैं...-जीव और ईश्वर || २७ ॥ इस संसाररूप इक्षकी 
उत्पत्तिके आधार एकमान्न आप ही हैं | आपमें ही 
इसका प्रव्य होता है और आपके ही अनुप्रहसे इसकी 
रक्षा भी द्वोती है | जिनका चित्त आपकी भायासे आबुत 
हो रहा है, इस संत्यको समझनेकी शक्ति खो बैठा है- 
वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रढय करनेवाले ब्रह्मादि 
देवताओंको अनेक देखते हैं। तज्ञानी पुरुष तो सबके 
रूपमें केवल आपका ही दर्शन करते हैं || २८॥ 
आप ज्ञानश्षरूप आत्मा हैं | चराचर जगतके कल्याणके 
्छिये ही अनेकों रूप धारण करते हैं | आपके थे रूप 
विशुद्ध अप्राकृत सत्ततमय होते हैं. और सत पुरुषोंकी 
वहुत छुख देते हे । साथ ही दुशेकों उनकी दुश्ताका 
दण्ड भी देते हैं | उनके लिये अमग्नलमय भी होते 
है ॥ २९॥ कमलके समान कोमछ अनुप्रहभरे नेत्रेंवाले 
प्रमो | कुछ बिरले छोग ह्वी आपके समस्त पदार्थों और 
प्राणियोंके आश्रय्लरूप रूपमे पूर्ण एकाप्रतासे अपना 
चित्त छा पाते है और आपके चरणकमलरूपी जहाज- 
का आश्रय लेकर इस संसारसाग(कों बहडेके खुरके 
गेके समान भनायास ही पार कर जाते हैं | क्यों न 
हो, भवतकके संनेने इसी जहाजसे संसारतागरकों पार 
जो किया है| ३० ॥ परम प्रकाशल्रूप परमालन्‌ ! 
आपके भक्तजन सारे जगठके निष्कपट श्रेमी, सच्चे 
द्वितैपी दोते हैं। वे स्वथ तो इस भयद्भर और कए्से 
पार करनेयोग्य संसारसागरको पार कर द्वी जाते हैं, 
किन्तु औरोंके कल्याणके लिये भी वे यहाँ आपके चरण- 
कमकोंकी नौका ज्थापित कर जाते हैं | बास्तवमें 
सम्युरुषोपर आपकी महान्‌ कृपा है | उनके ढिये आप 
आतुप्रहद्लहप द्वी है || ३१ ॥| कमछनयन | जो छोग 
आपके चरणकमर्छोकी शरण नहीं छेते तथा आपके 
प्रति भक्तिमावसे रहित होनेके कारण जिनकी बुद्धि भी 
चुद्द नहीं है, वे अपनेको झूठ-मूठ मुक्त मानते हैं। 
वास्तवमें तो वे बद्ध द्वी हैं | वे यदि बड़ी तपस्या और 


७ जो कम वियाहके मन्नलचिट्दोंक्ो घारण की हुई देवकीका गछा काटनेके उद्योगते न हिचका; वही आज इतना 
सदुविचारबान्‌ हो गया। इसका क्या कारण है ! अवश्य ही आज वह जितर देवकीकों देख रहा कै उतके अन्तरदमैं-- 
गर्म भीमगवान्‌ हैं । जिसके मीतर भगवाद्‌ है, उतके दर्शने सदबुदिका उदय होना कोई आश्र्य नहीं है। 
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३ 


साधनाका कष्ट उठाकर किसी प्रकार उँचे-से-ऊँचे पदपर 
भी पहुँच जायें, तो भी वहाँसे नीचे गिर जाते हैं ॥॥३२॥ 
परन्तु भगबन्‌ ! जो भापके अपने निज जन हैं, 


निन्होंने आपके चरणोंमें अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रक्खी 
है, वे कमी उन श्ञानामिमानियोकी माँति अपने साधन- 


भार्गसे गिरते नहीं। प्रभो ! वे बढ़े-बढ़े विष्य डालने- 
वारलोंकी सेनाके सरदारोंके सिरपर पैर रखकर निर्भव 
पिचरते हैं, कोई भी विध्न उनके मार्गमे रुकावट नहीं 
डाढ सकते; क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं॥| ३३॥ 
आंप संसारकी स्थितिके लिये समस्त देहधारियोंको परम 
कल्याण प्रदान करनेवाठा विशुद्ध सत्तमय, सबिदानन्द- 
मय परम दिव्य मंड्जल-विप्रह प्रकट करते हैं। उस 
रूपके प्रकट दोनेसे ही आपके भक्त वेद, कर्मकाण्ड, 
अशब्ञयोग, तपस्या और समापिके द्वारा आपकी घाराधना 
करते हैं । बिना किसी आश्रयके वे किसकी आराधना 
करेंगे !॥ ३४ || प्रमो | आप सबके विधाता हैं | यदि 
आपका यद्द विशुद्ध सत्वमय निज खरूप न हो, तो 
भज्ञान और उसके द्वारा होनेवाले मेदभावको नष्ट करने- 
बाढा अपरोक्ष ज्ञान ही किसीको न दो । जगतूमें 
दीखनेबाले तीनों गुण भाषके हैं और आपके द्वारा ही 
प्रकाशित दोते हैं, यह सत्य है. । परन्तु इन गुणोंकी 
प्रकाशक बृत्तियोंसे आपके खरूपका केवछ अनुमान ही 
होता है, वास्तविक खरूपका साक्षात्कार नहीं होता 
( भापके खरूपका साक्षात्कार तो आपके इस विद्ञुद्ध 
सत््ममय खरूपकी पेघा करनेपर आपकी ऋपासे ही 
होता है ) || ३०॥ भगवन्‌ | मन और वेद-वाणीके 
द्वारा केबल आपके खरूपका भनुमानमात्र द्वोता है| 
क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं; उनके साक्षी हैं । 


इसछिये आपके गुण, जन्म और कमे आदिके द्वारा 


आपके नाम और रूपका निरूपण नहीं किया जा 
सकता । फिर भी प्रमो | आपके भक्तजन उपात्तना 
आदि क्रियायोगोके द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते 
ही हैं || ३६॥ जो पुरुष आपके मन्नंडमय नामों और 


ओमझ्भाग्व॑ते 


[अ० २ 


रूपोंका श्रवण, कीर्तन, त्मरण और ध्यान करता है और 
आपके चरणकमछोंकी सेवामे ही अपना चित्त ल्गाये 
रहता है--उसे फ़िर जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्रमें 
नहीं आना पड़ता ॥ ३७ ॥ सम्पूर्ण दुःखेंके इरनेवाले 
मगवन्‌ ! आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपका 
चरणकमछ ही है | आपके अवतारसे इसका भार दूर हो 
गया | धन्य है | प्रमो | हमारे ढिये यह बढ़े सौमाय- 
की बात है कि हमलोग आपके घुन्दर-झुन्दर चिह्दोंसे 
युक्त चरणकमकोके द्वारा विभूषित प्रथ्वीको देखेंगे और 
खगलेककी भी आपकी कपासे छृवार्थ देखेंगे॥ ३८॥ 
प्रमो ! आप अजन्मा हैं | यदि आपके जन्मके कारणके 
सम्बन्ध हम कोई तरकना करें, तो यही कह सकते हैं 
कि यह आपका एक लीला-विनोद है ) ऐसा कहनेका 
कारण यह है कि आप तो हैतके लेशसे रहित सर्चा- 
पिष्ठानखरूप हैं और इस जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति तपा 
प्रछ्य भज्ञानके द्वारा आपमे भारोपित हैं ॥ ३९ ॥ 
प्रभो | आपने जैसे भनेकों बार मह्त्य, हयप्रीव, कष्ठप, 
चसिंह, पराह, हंस, राम, परणुराम और वामन अवतार 
धारण करके इमछोगोकी और तीनों छोकोंकी रक्षा की 
है--बैसे ही आप इस बार भी पृथ्वीका भार हरण 
कीजिये | यदुनन्दन | हम आपके चरणोमिं बन्दता 
करते हैं? ॥ ४० ॥ [ देवकीजीको सम्बोधित करके ] 
धमाताजी | यह बढ़े सौभाग्यकी बात है कि आपकी कोखमें 
हम सबका कल्याण करनेके लिये खयं भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
अपने ज्ञान, वढ आदि अंशोके साथ पधारे हैं | भव 
आप कंससे तनिक मी मत डरिये | भत्र तो वद्द कुछ 
दी दिनोंका मेहमान है । आपका पुत्र यदुबंशकी रक्षा 
करेगए॥ ४१ ॥ 

श्रीक्षुकदेवजी कद्दते हैँ--परीक्षित्‌ ! मप्मादि 
देवताओंने इस प्रकार भगवानकी स्तुति की | उनका 
रूप ध्यद्द है? इस प्रकार निश्चितरूपसे तो कहा नहीं 
जा सकता, सब अपनी-अपनी मतिके अबुसार उसका 
निरूपण करते हैं! इसके बाद अह्मा और शह्गरजीको 
आगे करके देवगण खगमें चले गये ॥| ४२॥ 


बनन-+--+-++०कमीकिएकक- ना 
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#० है | देशम स्कन्प॑ १३ 


तीसरा अध्याय 
भगवान्‌ भीक्षण्णका प्राकत्य 
शीशुकदेषजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! अब समस्त सौम्पहो रहे ये#॥१॥ दिशाएँ खच्छ-प्रसनन थीं| निर्मठ 
शुभ शुणोंसे युक्त बहुत सुह्ववना समय जाया [रोहिणी आकाशमेंतारे जगमगा रहे थे | एथ्वीके बड़े-बड़े नगर,छोठे- 
नक्षत्र था| आकाशके समी नक्षत्र, ग्रह और तारे शान्‍्त--- छोटे गाँव,अहीरोंकी वस्तियाँ और हीरे आदिकी खानें मह्डुछ- 


# जैसे अन्ता|करण शुद्ध होनेपर उसमें भगवानका आविर्भाव होता हैः भ्रौक्ृष्णावतारके अवयर॒पर भी ठीक उसी 
प्रकारका समष्टिकी झद्धिका वर्णन किया ग़या है| इसमें काछ) दिशा) ए्रथ्घी; जछ) अम्रि) चाय आकाश) मन और 
आत्मा--न नौ द्रव्योंका अठग-अछग नामोल्लेख करके साधकफे लिये एक अत्यन्त उपयोगी साधन-पद्धतिकी ओर संकेत 
किया गया है । 


काहछ-+ 

भगवान्‌ काछसे परे हैं | शा््रों और सत्पुरुषोंके द्वारा ऐसा निरूपण सुनकर काछ मानों कुद्ध हो गया था और 
रुद्ररूप धारण करके सबको निगछ रहा था। आन जब उसे मादूम हुआ कि ख़यं परिपूर्णतम मगवान्‌, भीक्षष्ण मेरे 
अदर अवत्ोर्ण हो रहे हैं; तब वह आमन्‍्दसे भर गया और उम्र सदगुणोंकी घारणकर तथा सुहावना बनकर प्रकट 
हो गया । 
विजशञा-- 

१: प्राचीन शाल्नोमें दिशाओंको देवी माना गया है। उनके एक-एक खामी भी होते हैं---जेते प्राचीके इन्द्र) 
प्रतीचीके वदण आदि | करके राज्य-काठमें ये देवता पराधीन--कैदी हो गये ये। अब मगवान्‌ भीकृष्णके अपतारसे 
देवताओंकी गणनाके अनुसार ग्यारद-बारदइ दिलोगिं ही उन्हे छुटकारा मिछ जायगा। इसछिये अपने पतियोंके संज्ञम- 
सौमाग्यका अनुसंधान करके देवियों प्रसलत हो गयीं। जो देव एव दिद्ञाफे परिच्छेदसे रहित हैं; थे ही प्रभु मारत देशके 
अजग्देशमें आ रहे हैं। यह अपूर्व मानन्दोत्सव मी दिशाओंकी प्रसन्नताका हेतु है। 

२. ससकृत-साहित्यमें दिशाओंका एक नाम “आशा? भी है। दिशााओंकी प्रसक्नताका एक आर्थ यह भी है कि अब 
सत्पुरुषोंकी आशा-अमिलाषा पूर्ण होगी। 

३. विराट पुरुषके अवयव-संख्थानका बर्भन करते समय दिद्याओंको उनका कान बताया गया है । भ्रीकृष्णके 
अवतारके अवसरपर दिशाएँ मानों यह सोचकर प्रसक्न हो गयीं कि प्रभु अयुर-अताधुके उपद्रवसे दुखी प्राणियोंकी 
प्रार्थना सुननेके छिये सतत धावधान हैं | 
पृथ्वी 

२ पुराणोंमें मगवानकी दो पत्षियोंका उल्छेख मिलता है--एक श्रीदेवी और दूसरी भूदेवी | ये दोनों चल-सम्पत्ति 
और अचढ-सम्पत्तिकी खामिनी हैं | इनके पति हैं--मगवान्‌ः जीव नहीं। जिस समय ओदेवीके निवासखान वेकुण्ठसे 
उतरकर भगवान्‌ भूदेवीके निवासस्थान एथ्वीपर आने छत; तम्र जैसे परदेशसे पतिके आयमनक्ा समाचार सुनकर पत्नी 
गा अयवानी करनेके लिये निमछती हैः वेंसे प्रथ्वीका मजऊमयी होना। मझ्नलचिहोंको धारण करना खामाविक 
ह्टीहै। हर 

२० मगवानके भ्रीचर्ण मेरे वक्षास्थल्पर पडेंगे। अपने सौभाग्यका ऐसा अनुसत्थान करके पृथ्वी आनन्दित 
हो गयी | 

३. वामन ब्ह्मचारी ये । परशुरामजीने आक्षणोंकों दान दे दिया | भीरामचन्द्रने मेरी पुत्री जानकीसे विवाह कर 
डिया। इसलिये उन अवतार मैं मगवानसे जो सुख नहीं प्राप्त कर सकी वही भीकृष्णते प्राप्त करूँगी | यह सोचकर 
पृथ्वी मज्छ्मयी हो गयी ! ड़ ध 

४० अपने पुत्र मद्लको भोदमें छेकर पतिदेवका खायत करने चली | 
जकू ( नदियाँ )-- 

१. नदियेनि विचार किया कि रामाबतारमें सेतु-बन्घके वहाने हमारे पिता पर्व॑तोंकी इमारी सहुराक समुद्र 
पहुँचाकर इन्होंने हमें मायकेका सुख दिया था | अब इनके झुमागमनके अवधरपर हमे' भी प्रसन्न होकर इनका 
खागत करना घाहिये ) ४ 
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१४ श्रीमद्भागवंत [थ० ३ 


मय हो रही थीं | २॥ नदियोंका जल निमेछ हो शीतछ-न्द-छुगन्ध वादु अपने स्परशसे लेगोंको छुखदान 
गया था। राधिके समय भी सरोवरोमे कमझ खिल रहें करती हुई वह रही थी । आक्षणोंके अभिहोत्रकी कमी न 
थे | बनमें ब्षोकी पक्तियोँ रंग-बिरंगे पु्षोके गुष्छोंसे बुझनेवाणी अप्नियों जो कंसके अत्याचारसे मुझ गयी थीं, 
छद गयी थीं। कहीं पक्षी चढ़क रहे थे, तो कहीं मरे वे इस समय अपने-आप जछ छठीं॥ ४ ॥ 
गुनयुना रहे थे || ३ || उस समय परम पवित्र औ संत पुरुष पहलेसे ही चाहते थे कि अछुरोंकी बढ़ती न 

२. नदियों सब गड्ाजीसे कट्ठती थीं--शतुमने हमारे पिता पर्वत देखे हैं; अपने पिता भग्रवान्‌ विष्णुके दर्शन 
कराओ |! गद्भाजीने सुनी-अनसनी कर दी । अब थे इसलिये प्रसत्ष हो गयीं कि हम खयं देख लेगी । 

है. यथपि भगवान्‌ समुद्रमें नित्य निवास करते हैं। फिर भी समतुराछ होनेके कारण चे उन्हें वहाँ देख नहीं पाती । 
अब उन्हें पूर्णस्पसे देख सकेगी) इसलिये वे निर्मल हो गयीं | 

४ निर्मल दृदयकों भगवान्‌ मिलते हैं; इसलिये वे निर्मल हो गयीं | 

५. नदियोंको जो सौभाग्य किसी भी अवत्तारमें नहीं मिल, वह कृष्णावतारमें मिझा | भीकृप्णकी चतुर्थ पथ्रानी 
हैं--औीकालिन्दीनी | अवतार छेते ही यमुनाजीके तटपर जाना; ग्वाल्याल एवं गोपियोंके साथ जछ-कीडा करना) उन्हे अपनी 
पटरानी बनाना--इन सब वा्तोंकों सोचकर नदियाँ आनन्दसे मर यर्यी । 
इद-- 

कालिय-दसन करके कालियदहका शोधन ग्वालदाओं और अहूरकों अक्षनइृद्मे ही अपने खस्पके दर्शन 
आदि ख-धम्बन्धी लीछारओका अनुसन्धान करके हृदोंने कमछके बद्दाने अपने प्रफुल्तित दृदयकों ही श्रीकृष्णके प्रति 
भर्पिंत कर दिया | उन्होंने कहा कि थ्रमो ! मले ही हमे छोग जड समझा करें; आप हमें कमी स्वीकार करेंगे। इस भावी 
सौमाग्यके अनुसन्धानसे हम सह्ृदय हो रहे हैं |? 
अप्ि-- 


१. इस अवतार! भौकृष्णमे व्योमासुर; तृणावर्त) कालियके दमनसे आकाश) वायु और जलकी श॒द्धि की है। 
सृदू-भक्षणसे प्ृथ्वीकी और अमिपानसे अग्निकी | भगवान्‌ औौकृप्णने दो ब्रार अग्निको अपने सुँहमे घारण किया। इस 
भावी सुखका अतुसन्धान करके ही अग्निदेव शान्त होकर प्रज्वरित होने छगे । 

२. देवताओंके लिये यश-माग आदि बंद हो जानेके कारण अग्निदेव मी भूखे शी थे। अब भीकृष्णावतारसे 
अपने मोजन मिलछनेकी आशासे अमिदेव प्रसत्न होकर प्रज्वक्चित हो उठे । 
बायु--- 

१५ उदारशिरोमणि भगवान्‌ भीकृषष्णके जन्मके अब॒सरपर वायुने सुख छुठाता प्रारम्म किया; क्योंकि समान 
शीढले ही मैत्री होती दै। जैसे स्वामीके सामने सेवक, प्रजा अपने गुण प्रकट करके उसे प्रसन्न करती हैः वैंसे ही वायु 
मग्रवानके तामने अपने गुण प्रकट करने छगे | 

२. आनन्दकन्द भीकृष्णचन्द्रके मुखारविन्दपर जब भ्रमजनित स्वैदविन्दु आ जायेंगे। तब मैं ही शीतल-न्द- 
सुगन्ध गतिसे उसे सुखाऊँगा--यह सोचकर पहछेसे ही वायु सेवाका अम्यास करने लगा | 

३, यदि मलुष्यकों प्रशु-वरणारविन्दके दर्शनकी छाल्सा हो ते उसे विश्वकी सेवा ही करनी चाहिये) मानों यह 
उपदेश करता हुआ वायु सबकी सेवा करने छगा | 

४. रामाववारमे मेरे पुत्र हतुमानले भगवानकी सेवा कीः इससे मैं छृतार्थ ही हूँ। परन्द इस अवत्ारमें) मुझे 
खयं ही सेवा कर छेनी चाहिये। इस विचार्से वायु छोगोंकों सुख पहुँचाने गा । 

६- सम्पूर्ण विश्वके प्राण वायुने सम्पूणे विश्वक्ी ओरसे मगवानके खागत-सम्रारोहमें प्रतिनिधित्व किया | 
आकाश 

१ आकादकी एकता/ आधारता। विशधालदा और समताकी उपमा तो उदासे ही भगवानके साथ दी 
जाती रही; परन्तु अब उसकी झूठी नीडिमा मी मगवानके अद्धसे उपमा देनेते चरितार्थ हो जावगीः इसलिये आकाश” 
ने मानो आतन्दोत्वव मनानेके लिये नीछे चेंदोवेमे हीरोंके समान तारंकी ज्ञालरें लटका ली हैं। 
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अ० ३] दशम स्कन्प श्ष्‌ 


होने पाये। अब उनका मन सहसा पसनतासे मर गया। छगे। विदयाघरियाँ अप्सराझके साथ नाचने छगीं॥ ६॥ 
जिस समय मंगवानके आविभात्रका अवसर आया, खर्गमें बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि आनन्दसे भरकर पृष्पोंकी 
देवताओंकी दुन्दुमियाँ अपने-आप वज उठीं ५ ॥ वर्षा करने ठगे+ |जढसे भरे हुए बादल समुद्रके पास 
किन्नर और गन्धर्त्र मधुर खरमें गाने को तथा सिद्ध जाकर घीरेजीरे गजना करने लगा| || ७ ॥ जन्म-मुल्लुके 
ओऔर चारण भगवानके मड्डडमय गुणोंकी स्तुति करने चक्रसे छुड़ानेवाले जनादनके अवतारका समय था 


२. स्वामीके शुभागमनके अवसरपर जैसे सेवक खब्छ वेप-भूषा धारण करते हैं और शान्त हो जाते हैं: 
इमी प्रकार आक्ाशके सब्र नक्षत्र) मर तारे शन्‍्त एवं निर्मल हो गये | वक्रता) अतिचार और युद्ध छोड़कर भौकृष्णका 
स्वागत करने लगे | 
नक्षत्र 

मैं देवकीके गर्भते जन्म छे रहा हूँ तो रोहिणीके सत्तोपके लिये कम-से-कम रोहिणी नक्षत्रमें जन्म तो छेना 
ही चाहिये। अथवा चन्द्रवश्धमें जन्म ले रहा हूँ; तो चन्द्रमाकी सबसे प्यारी पत्नी रोहिणीमें ही जन्म छेना उचित 
है। यह सोचकर भगवानते रोहिणी नक्षत्रमे जन्म लिया । 
मन 

१. योगी मनका निरोध करते ई मुमुक्ष॒ निविपय करते हैं और मिशासु वाघ करते हैं । तस्वशोने तो मनका सत्यानाश 
ही कर दिया | भगवानके अवतारका समय जानकर उसने सोचा कि अब तो मैं अपनी पती--इन्द्रियोँ और विषय 
--याव्अच्चे सपके साथ ही भगवानके साथ खेदूँगा। निरोध और याधसे पिण्ड छूटा | श्सीसे मन प्रसन्न हो गया | 

२, निर्मल ही मगवान्‌ मिलने हैं। इसलिये मन निर्मल हे गया । 

३, वैसे शब्द, स्पर्श) रूप) रस; गन्धका परित्याय कर देनेपर मगवान्‌ मिलते हैं। अब तो खय्य भगवान्‌ ही वह 
तब बनकर आ रहे हैं। छौकिक आनन्द मी प्रभुमेँ मिलेगा | यह लोचकर मन प्रठन हो गया । 

४ बसुदेवके मनमें निवास करके ये ही भगवान्‌ प्रकट हो रहे हैं । वह इमारी ही जातिका है; यह सोचकर 
मन प्रसन्न हो गया। 

५६. सुमन ( देवता और झुद्ध मन ) को छुल देनेके लिये ही मंग़वानका अबतार हो रहा है । यह जानकर 
सुमन प्रसन्न हो गये। 

६. संतोमें, खगमें और उपवनमें सुमन ( झुद्ू मन देवता और पुष्प ) आनन्दित हो गये । क्यों न हो 
माधव ( विष्णु और वसन्‍्त ) का आगमन जो हो रहा है| 
सजमास-- 

भद्र अर्थात्‌ कल्याणफा देनेवाला है | कृष्णपक्ष खय कछृण्णसे सम्बद्ध है | अह्मी तिथि पक्के 
वीचोबीच सन्वि-स्थकूपर पड़ती है | रात्रि योगीनर्नोंकी प्रिय है। निशीय यतियोंका सन्ध्याकाह और राजिके दो 
भागोंकी सन्धि है | उत समय भीकृणके आविर्भावका अर्थ है--अशानके घोर अन्धकारमें दिव्य प्रकाश ! निशानाथ 
च॒न्द्रके बशर्म जन्म लेना है; तो निशाऊे मध्यमागम अवतीर्ण होना उचित भी है। अएमीके चन््रोदयका समय भी वही 
है। यदि बमुदेवजी मेरा जातफर्म नहीं कर सकते तो हमारे वंशके आदिपुरुष चन्द्रमा समुद्रक्नान करके अपने 
कर-किरणौंसे अमृतका वितरण करें| 

# ऋषि; मुनि और देवता जब अपने सुमनकी वर्षा करनेके लिये मधुराकी ओर दौंढ़े, तब्र उनका आनन्द 
भी पीछे छूट गया और उनके पीछेपीछे दौडने छगा। उन्होंने अपने निरोध और दाधसम्दत्वी सारे विचार 
त्याग कर मनको भ्ीकृष्णकी ओर जानेके लिये मुक्त कर दिया; उनपर न्यौछावर कर दिया | 

| !* मेघ समुद्रके पा७ जाकर मन्दनमन्‍्द गर्जना करते हुए कहते--जछनियें | यह तुस्दारे उपदेश ( पास 
आने ) का फल है कि हमारे पा४ जछ-दी-बछ हो गया । अब ऐसा कुछ उपदेश करो कि जैसे तुम्हारे मीवर मगवान्‌ 
रहते हैं; वैसे हमारे मीतर मी रहें । 

२« बादछ सम्रुद्रके पास जाते और कहते कि समुद्र ! तुम्हारे दृदयमें मगवान्‌ रहते हैं, हमें भी उनका 
दक्षेम-प्यार प्राप्त करवा दो। समुद्र उन्हें थोड़ालय जछ देकर कह देता-अपनी <चाल तरक्षोंसे दवेल देरा-जाओं 
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१६ 


भ्ीमद्भागवत 


[ अ० हे 


निशीय | चारों ओर अन्धकारका साम्राब्य था | उसी 
समय सबके हृदयमें विराजमान मगवान्‌ विष्णु देवरूपिणी 
देवकीके गर्मसे प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशामें सोलडों 
कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमाका उदय हो गया हो ॥ ८॥॥ 
बुदेवजीने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक 
है । उसके नेत्र कमठके समान कोमछ और विशाल हैं | 
चार छुन्दर द्वार्थोमें शाह्ठ, गदा, चक्र और कमछ ढिये 
हुए हैं । वक्ष .स्थठपर श्रीवत्सका चिह-अलन्त घुन्दर 
छुवर्णमयी रेखा है | गलेमें कौस्तुममणि पझिलमिछ रही 
है | वर्षाकाडीन मेघके समान परम छुन्दर इयामछ शरीर- 
पर मनोहर पीताम्बर फहरा रह्दा है | बहुमूल्य वैदूर्यमणि- 
के किरीट और कुण्डडकी कान्तिसे सुन्दर-सुन्दर घुंघराले 
बाल सूर्यकी किरणेके समान चमक रहे हैं | कमरमें 
चमचमाती फरघनीकी लड़ियाँ लटक रही हैं । बाँहोमें 
बाजूबंद और कलाइयोमें कट्टण शोभायमान हो रहे हैं। 
इन सब आमृषणेंसि झुशोमित बालकके अब्न-अड़से 
अनोखी छठ छिटक रही है ॥ ९-१० || जब चहुदेबजीने 
देखा कि मेरे पुश्रके रूपमें तो खयं भगवान्‌ ही आये हैं; 
तब पहले तो उन्हें भसीम भाश्चर्य हुआ; फिर आनन्दसे 
उन्तकी ओंखें खिंछ उठीं | उनका रोम-रोम परमानन्दमें 
मप्त हो गया । श्रीक्ृषष्णका जन्मोत्सव मनानेकी उतावदीमें 
उन्होंने उसी समय आह्मर्णोके छिये दस हजार गायोंका 
सद्ुल्प कर दिया॥ ११॥ परीक्षिंत्‌ | मगबान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनी अइ्अकान्तिसे सूतिकायूहकी जगमग कर रहे थे। 
जब वहुदेवजीको यह निश्चय हो गया कि ये तो परम 
पुरुष परमात्मा ही हैं, तब मगवान्‌का भ्रभाव जान लेनेसे 
उनका सारा भय जाता रह । अपनी बुद्धि खिर करके 
उन्होंने भगवानके चरणोंमें अपना सिर क्षुका दिया और 
फिर द्वाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने ढगे--॥| १२॥ 
वजसुदेवजीने कदा--मैं समझ गया कि आप अ्क्ृति- 
से अतीत साक्षात्‌ पुरुषोत्तम हैं | आपका श्रूप है केवक 
अनुभव और, केवठ आनन्द | आप समस्त बुद्धियोके 


एकमात्र साक्षी हैं॥ १३॥ आप ही सर्गके आदियें 
अपनी प्रक्ृतिसे इस त्रिगुणमय जगतद॒की सृष्टि करते हैं। 
फिर उसमें प्रविष्ट न होनेपर भी आप प्रविष्टके समान 
जान पड़ते हैं ॥॥ १४ )| जैसे जबतक मदत्तत्त आदि 
कारण-तत्न प्रयकू-पृथक्‌ रहते हैं, तबतक उनकी शक्ति 
भी पृथक पृथक्‌ होती है; जब वे इच्धियादि सोल्द 
विकारोंके साथ मिलते हैं, तभी इस अल्लाण्डकी रचना 
करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसीमें अनुप्रविष्ट-ले जान 
पड़ते हैं; परन्तु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी मी 
पदार्थमें प्रवेश नहीं करते | ऐसा होनेका कारण यह है 
कि उनसे बनी हुई जो मी वस्तु है, उसमें वे पहलेसे ही 
विधमान रहते हैं ॥ १५-१६ ॥ ठीक वैसे ही बुद्धिके 
द्वार केवछ गुणोंके छक्षणोका द्वी अनुमान किया जाता 
है और इन्द्रियोंके द्वारा केबछ गुणमय विषयोका ही प्रहण 
होता है | यधपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन 
गुणोके प्रहणसे आपका ग्रहण नहीं होता । इसका 
कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अन्तर्यामी 
हैं और परमार्थ सत्य, आत्मखरूप हैं | गुणोंका आवरण 
आपको ढक नहीं सकता । इसल्यि आपमें न बाहर है 
न भीतर | फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे ! ( इसलिये 
प्रवेश न करनेपर भी आप अ्रवेश किये हुएके समान 
दीखते हैं ) || १७ | जो अपने इन दृश्य गुणोको 
अपनेसे प्रथक्‌ मानकर सत्य समझता है, वही अज्ञती है। 
क्योंकि विचार करनेपर ये देह-गेह आदि पदार्थ वाविछास- 
के सिवा और ठुछ नहीं सिद्ध दोते | विचारके द्वारा 
जिसपस्तुका अस्तिल सिद्ध नहीं होता, बल्कि जो बाधित 
हो जाती है, उत्तको सत्य माननेवाला पुरुष बुद्धिमान 
कैसे हो सकता है? ॥ १८ ॥ प्रभो ! कद्दते हैं कि 
आप खर्य समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारोसे रद्षित 
हैं | फिर भी इस जगत॒की सृष्टि, स्थिति और प्रढ्य 
आपसे ही होते हैं | यह बात परम ऐश्रर्यशाली परह्न 
परमात्मा आपके हिये असंगत नहीं है | क्योंकि तीनों 


दल मनन कम 
अभी विश्वकी सेवा करके अन्त/करण शुद्ध करों, तब भयवानके दर्शन होंगे। खय भगवान्‌, मेघश्याम बनकर समुद्र 
बाइर अर्ज्म आ रहे हैं। इस घूपमें उनपर छाया करेंगे; अपनी फुइयों वरसाकर जीवन न्यौछावर करेंगे और उनकी 
बेधुरीके खरपर ताक देंगे। अपने इस सौमाग्यका अलुतन्धान करके बादल समुद्रके पास पहुँचे और मन्द-मन्‍्द गा 
करने छगे । भन्‍्द-मन्‍्द इसलिये कि यह ध्वनि प्यारे भीकृष्णके का्नोतक न पहुँच जाय | 
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अ० ३] 


गुणोके आश्रय आप ही हैं, इसल्यि उन गुणेकि कार्य 
आदिका आपमें ही आरोप किया जाता है ॥ १९ ॥ 
आप ही तीनों ोकोंकी रक्षा करनेके लिये अपनी मायासे 
सत्तमय झुब्नवर्ण ( पोषणकारी विष्णुरूप ) धारण करते 
हैं, उपत्तिके लिये रजःप्रधान रक्तवर्ण ( सजनकारी 
ब्रह्मारूप ) और प्रछयके समय तमोगुणप्रधान कृष्णवर्ण 
( संद्ारकारी रद्॒ररूप ) खीकार करते हैं॥ २०॥ 
प्रमो | आप सर्वशक्तिमान्‌ और सबके खामी हैं | इस 
संसारदी रक्षाके लिये ही आपने मेरे घर अवतार लिया 
है । आजकल कोटि-कोटि अछुर सेनापतियोंने राजाका 
नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी-बढ़ी 
सेनाएँ कर खजखी हैं। आप उन सबका संद्वार करेंगे॥२१॥ 
देवताभोंके भी आराध्यदेव प्रभो ! यह कंस बड़ा दुष्ट है | 
इसे जब माछ्म हुआ कि आपका अंबतार हमारे घर 
होनेवाल है, तब उसने आपके भयसे आपके बड़े भाइयों- 
को मार डाला | अमी उसके दूत आपके अवतारका 
समाचार उसे छुनायेंगे और बह अभी-अभी हायमें शत्र 
लेकर दौड़ा भायेगा | २२ ॥ 

श्रीज्ञुकरेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | इधर देवकीने 
देखा कि मेरे पुत्रमें तो पुरुषोत्तम भगवानके सभी लक्षण 
भौजूद हैं । पहले तो उन्हें क॑ससे कुछ भय माद्म हुआ, 
परन्तु फिर ने बड़े पत्रित्र भावसे मुसकराती हुईं स्तुति 
करने छगीं | २१६॥ 


माता देवकीने कहा--अभो | वेदोंने आपके जिस 
रूपको अव्यक्ष और सबका कारण बतछाया है, जो 
ब्रह्म, व्योति:खरूप, समस्त युणोंसे रहित और विकारददीन 
है, जिसे विशेषणरहित-अनिर्वचनीय, निष्किय एवं केवल 
विशद्ध सत्ताके रूपमें कहा गया है---वही बुद्धि आदिके 
प्रकाशक विष्णु आप ख़य है ॥ २४ || जिस समय 
बक्नादी पूरी आयु--दो परार्ध सम्राप्त हो जाते हैं, 
काल्शक्तिके प्रभावसे सारे छोक नष्ट हो जाते हैं, पतन्च 
मद्गाभूत अदद्वारमें, भहद्वार महत्तलवमें और महत्ततष प्रकृति- 
में छीन हो जाता है--उस समय एकमात्र आप ही शेष रह 
जाते हैं | इसीसे आपका एक नाम “दोष मी है| २५॥] 
प्रकृतिके एकमात्र सहायक ग्रभो | निमेषसे लेकर वर्ष- 
पर्यन्त अनेक विमागोमें विभक्त जो काछ है, निसकी 
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१७ 


चेशटसे यह सम्पूर्ण विश्न सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई 
सीमा नहीं है, वह आपकी डील्मात्र है। आप सर्वशक्तिमान्‌ 
और परम कल्याणके आश्रय हैं | मैं आपकी शरण छेती 
हूँ॥२ ६॥ अभी ! यह जीव सृत्युप्रत्त हो रद्द है यह पृत्युरूप 
कराल ब्यालसे मयभीत होकर सम्पूर्ण जेक-छोकान्तरोंमें 
मठकता रह है; परन्तु इसे कमी कहीं भी ऐसा शान न मिल 
सका, जहाँ यह निर्मय होकर रहे ) आज बढ़े भाग्यसे 
इसे आपके चरणारविन्दोंकी शरण मिछ्ठ गयी । अतः भब 
यह खस्थ होकर झुखकी नौंद सो रहा है। औरोंकी 
तो बात ही क्या, खयं मृत्यु भी इससे मयमीत होकर 
भाग गयी है ॥ २७ ॥ प्रमो ! आप हैं मक्तमयहारी | 
और हमणोग इस दुष्ट कंससे वहुत ही मयमीत हैं | अतः 
आप हमारी रक्षा कीजिये | आपका यह चतुर्भुज दिन्य- 
रूप प्यानकी वस्तु है | इसे केवछ मास-मजामय शरीर- 
पर ही दृष्टि रखनेवाले देहामिमानी १२षोंके सामने प्रकट 
मत कीजिये ॥ २८ ॥ मधुसूदन ! इस पापी कंसको 
यह बात माछ्म न द्वो कि आपका जन्म मेरे गर्मसे हुआ 
है । मेरा पैय॑ टूट रहा है । भाषके लिये मैं कॉससे बहुत 
डर रही हूँ ॥ २९ || विश्वात्नत्‌ू | आपका यह रूप 
अलैकिक है। आप शाह, चक्र, गदा और कमंठकी 
शोभासे युक्त अपना यद् चतुभुंजरूप छिपा छीजिये॥३ ०॥ 
पअल्यके समय आप इस सम्पूर्ण विश्वकों अपने शरीरें बैसे 
ही खामाविक रूपसे धारण करते हैं, जैसे कोई मनुष्य 
अपने शरीरमें रइनेवाले छिदरूप आकाशकों । वही 
परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्मवासी हुए, यह आपकी 
अब्भुद मनुष्ष-छीला नहीं तो और क्या है! || ३१ ॥ 


ओी्षमवानने कहा--देवि ) स्वायम्भुव मन्वन्तरमें 
जब तुर्दारा पहछा जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा 
नाम था पृश्िनि और ये ब्लुदेव छुतपा नामके प्रजापति 
थे | तुम दोनेकि हृदय बड़े द्वी छद्ध थे | ३२ ॥| जब 
ब्ह्माजीने तुम दोनोंकों सन्‍्तान उत्पन्न करनेकी भाज्ञा दी; 
तब तुमझेगोंने इन्द्रियोंका दमन करके उत्कृष्ट तपस्या 
की ॥ ३३ ॥ तुम दोनोंने वर्षा, वायु; धाम, शीत, उष्ण 
आदि काढके विभिन्न गुणोंका सहन किया और ग्राणा- 
यामके द्वार अपने मनके मछ थो छाले [| ३४ || तुम 
दोनों कमी सूखे फ्ते खा लेते और कमी इवा पीकर ही 
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रह जाते | तुग्दारा चित्त बड़ा शान्त था | इस प्रकार 
तुमछोगेंने मुझसे अमीड्ट वस्तु प्राप्त करनेकी इच्छासे मेरी 
आराधना की ॥ ३२७ ॥ मुझमें चित्त छगाकर ऐसा परम 
दुष्कर और धोर तप करते-करते देवताभोके बारह इजार 
वर्ष बीत गये || ३६ ॥ पुण्यमयी देवि ! उस समय मैं 
तुम दोनोंपर प्रसल हुआ । क्योंकि तुमदोनोने तपस्या, 
श्रद्धा और प्रेममयी भक्तिसे अपने हृदयमें नित्य-निरन्‍्तर 
मेरी भावना की थी | उस समय तुम दोनोंकी अमिल्मषा 
पूर्ण करनेके ढिये वर देनेवालोंका राजा मैं इसी रूपसे 
हुग्दारे सामने प्रकट हुआ । जब मैंने कहा कि “तुम्द्यारी 
जो इच्छा हो, मुझसे माँग लो,” तब तुम दोनोंने मेरे-जैसा 
पुन्न माँगा || ३७-१८ ॥ उस समयतक विषय-मोगेंसे 
तुमलेगोंका कोई सम्बन्ध नहीं हुआ या । तुम्दारे कोई 
सन्तान भी न थी। इसलिये मेरी मायासे मोहित देकर तुम 
दोनोने मुझसे मोक्ष नहीं मोँगा॥ ३९ ॥ तुम्दें मेरे-जैसा पुत्र 
दोनेका धर प्राप्त दो गया और मैं वहंसे चछा गया | भव 
सफछमनोरथ होकर तुमछोग विषयोका मोग करने 
झुगे || ४० ॥ मैंने देखा कि संसारभें शी, खमाव, 
उदारता तथा अन्य गु्णोमे मेरे-जैसा दूसरा कोई नहीं है; 
इसडिये मैं ही तुम दोनोंका पुत्र हुआ और उस 
समय मैं “पृश्चिगर्म'के नामसे विख्यात हुआ ॥ 9१ ॥ 
फिर दूसरे जन्ममें तुम हुईं भदिति और वचुदेव हुए 
कहश्यप | उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ । मेरा नाम 
था “उपेन्द्र? | शरीर छोटा द्वोनेके कारण छोग मुझे 'घामन? 
भी कद्दते थे।॥ ४२ ॥ सती देवकी | तुम्दारे इस 
तीसरे जन्ममें भी में उसी रूपसे फिर तुम्दारा पुत्र हुआ 
हूँ# । मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है || ४३ ॥ मैंने 


तुम्हें अपना यह रूप इसलिये दिखला दिया है कि तुम्हें 
मेरे पूर्व अवतारोंका स्मरण हो जाय | यदि मैं ऐसा नहीं 
करता, तो केवछ मलुष्य-शरीरसे मेरे अवतारकी पदचान 
नहीं दो पाती || ४४ ॥ तुम दोनों मेरे प्रति पुत्रमाव 
तथा निरन्तर ब्रह्ममाव रखना | इस प्रकार वात्सल्य-स्नेह्‌ 
और चिन्तनके द्वारा तुम्हें मेरे परम पदकी प्रात होगी॥ 9 ५॥ 

आरीशुकदेवजी कहते हैं--भगवान्‌ इतना कहकर 
चुप दो गये। अब उन्होंने अपनी योगमायासे पिता- 
माताके देखते-देखते तुरंत एक साधारण शिश्ुका रूप 
घारण कर ब्यिा || ४६ || तब वसुदेवजीने भगवानूकी 
ग्रेरणासे अपने पुत्रको लेकर सूतिकागृइसे बाहर निकछ्ने- 
की इच्छा की | उसी समय नन्दपत्नी यशोदाके गर्भसे 
उस योगमायाका जन्म हुआ, जो भगवानकी शक्ति होनेके 
कारण उनके समान ही जन्म-हित है ॥ 9७ ॥ उसी 
योगमायाने द्वारपाक और पुरवासियोंकी समस्त इम्तिय- 
वृत्तियोंकी चेतना दर ली, वे सब-के-सब अचेत द्वोकर 
सो गये । बंदीगृहके सभी दरवाजे बंद थे । उनमें बढ़े- 
बढ़े किवाड़, लोहेकी जंजीरें और ताले जड़े हुए थे । 
उनके बाहर जाना बड़ा द्वी कठिन था; पल्तु वुदेवजी 
भगवान्‌ भ्रीक्षष्णको गोदमें लेकर ज्यों ही उनके निकट 
पहुँचे, त्यों दी वे सब दरवाजे आप-से-आप खुछ गये |। 
ठीक वैसे द्वी, जैसे सूर्योदय होते ह्वी अन्यकार दूर दो 
जाता है । उस समय बादक धीरे-धीरे गरजकर जछकी 
पुह्ारें छोड़ रहे थे | इसलिये शेषजी अपने फर्नोसे जलको 
रोकते हुए भगवानके पीछे-पीछे चलने ठगे |॥ 9 ८-४९॥ 
उन दिनों बार-बार वर्षा द्वोती रहती यी, इससे यमुनाजी 
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# भगवान्‌ भीकृष्णने विचार किया कि मैंने इनको वर तो यह दे दिया कि मेरे सहृश पुत्र होगा) परन्तु हसको मैं 
पूरा नहीं कर सकता | क्योंकि वैसा कोई है ही नहीं। किसीको कोई वस्तु देनेकी प्रतिशा करके पूरी न कर सके तो उसके 
समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिये | मेरे सदश पदार्थके समान मैं हूँ । अतएब मैं अपनेको तीन बार इनका पुत्र बनाऊँगा। 
प्‌ जिनके नाम-भ्वणमात्र्से असख्य जन्माजित प्रारव्ध-न्धन ध्वस्त हो जाते हैं। वे ही प्रभु जिसकी गोदसे 
आ गये; उसकी इथकडी-बैड़ी खुल जाय; इसमें क्‍या आश्रये है ? 
+ बछरामजीने विचार किया कि मैं बड़ा भाई वना तो क्या) सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है। इसलिये वे अपने शेष 


खपले भीकृष्णके छत्र बनकर जलका निवारण करते हुए, चुके । उन्होंने सोचा कि यदि मेरे रहते मेरे खामीकों प्षासि कष्ट 
पहुँचा तो मुझे धिकार है। इसडिये उन्होंने अपना लिर आगे कर दिया। अथवा उन्होंने यह सोचा कि ये विष्युपद 
( आकाश ) वारसी मेष परोपकारके लिये अथ!पतित होना स्रीकार कर लेते हैं; इसलिये बलिके समान तिरसे वन्दनीय हैं। 
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अ०४] दंशम स्ंकन्ध १९ 


बहुत चढ़ गयी थीं& ! उनका प्रवाद् गइता और तेज जेढमें पहुँचकर बहुदेवजीने उस कन्याकों देवकीकी 
हो गया था | तरल तरद्लोंके कारण जरूपर फेन-द्वी-फेन शब्यापर सुछा दिया और अपने पैरोंमें वेड़ियोँ डाल हीं 
हो रद्दा था। सैकड़ों भयानक मैँवर पइ रहे थे । जैसे (था पहलेकी तरह वे बंदीगृहमें बंद हो गये | ५२॥ 
सीतापति भगवान्‌ ्रीरामजीक्ो समुदनने मांगे दें दिया (६२ तन्दपली यशोदाजीको इतना तो माछम इआ कि 
या. वैसे ही यम्ुनाजीने भगनानको मार्ग दे दिया[॥५०ा वे 

कं कोई सन्तान हुई है, परन्तु वे यह न जान सकी कि पुत्र 
बहुदेवजीने नन्‍्दवावाके गरोकुछमें जाकर देख कि सब- है या पुत्री । क्योंकि एक ते उन्हें बढ़ा परिश्रम हुआ 
के-सव गोप नींदसे अचेत पड़े हुए हैं | उन्दोंने अपने है 
पुत्रको यगोदाजीकी शब्यापर सुछा दिया और उतकी भा और दूसरे योगमायाने उन्हें अचेत कर दिया 
नवजात कन्या लेकर वे बंदीगृहमें छौठ आये | ५१ | था| ॥ ५१ ॥ 


चौथा अध्याय 
कंसके दाथसे छूठकर योगमायाका आकाशम जाकर भविष्यवाणी करना 


ओऔीशुकदेचजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ | जब वसुदेवजी अपने आप दी पहलेकी तरद् बंद द्वो गये । इसके वाद 
लौट आये, तब नगरके बाहरी और भीतरी सब दरवाजे नवजात शिश्के रोनेकी ध्वनि सुनकर द्वारपार्लोंकी नींद 


# १० भीक्ृष्ण गिद्ुको अपनी ओर आते देखकर यमुनानीने विचार फ़िया--अद्दा ! जिनके चरणोंकी धूछि 
सत्पुरुषोके मानस-ध्यानका विपय हैः वे ही आज मेरे तटपर आ रहे है| वे आनन्द और प्रेमते भर गयीं। ऑखोंसे इतने 
आँध, निकले कि बाद आ गयी । 

२* मुझे यमराजसी बहिन सम्रज्कर श्रीकृष्ण अपनी ऑल न फेर छे। इसलिये वे अपने विशाल जीवनका 
प्रदर्शन करने छगीं। 

३. ये गोपालनज्े लिये गोकुठमें जा रहे हैं। ये सदरल-सहस्त लद॒रियोँ गौएँ शी तो हैं । ये उन्ींके समान 
इनका मी पालन करें | 

४. एक फालियनाग तो मुझमें पहलेते ही हैं; यह दूसरे शेषनाग आ रहे हैं। अब मेरी क्या गति होगी-यह 
सोचकर यमुनाजी अपने यपेड्रोंसे उनका निवारण करनेके लिये बढ गयी | 

है १५ एकाएक यमुनाजीके मनमें विचार आया कि मेरे अगाध जल देखकर कई भौकृष्ण यह न सोच हैं 
कि मैं इसमें खेढेँगा कैसे; इसलिये वे तुरंत कहीं कण्ठभर, कहीं नामिमर और कहीं घुटनोंतक जलूवाली हो गर्यी । 

२. जैसे दुडी मनुष्य दयाद्व पुरुषफ़े सामने अपना मन खोलरर रख देता है? वैसे ही कालियनागंसे भरत 
अपने दृदयका ठुः!ख निवेदन फर देनेऊे लिये थमुनाजीने भी अपना दिल खोलकर भीक्ृष्णके सामने रख दिया | 

३ मेरी नीरसता देखकर श्रीकृष्ण कहीं जलक्रीडा करना और पटरानी बनाना अखौकार न कर दें) इसलिये 
दे उच्छूहूलता छोड़कर बढ़ी विनयरे अपने इृदयकी सद्घोचपूर्ण रसरीति प्रकट करने रर्गी | 

४. जब इन्होंने सूर्यवशञमें रामावतार ग्रहण किया; तब मार्ग न देनेपर चन्द्रमाके पिता समुद्रको बाँध दिया था। 
अब ये बर्दरवंशर्मे प्रकट हुए ६ और में सुयकी पुत्री हैँ । यदि मैं इन्हें मार्ग न दूँगी तो ये मुझे मी वॉव देंगे | इस डरसे 
मानो यमुनाओ दो मार्ोमें बेंट गयी । 

५ रुत्पुदप कहते हैं कि द्वदयमें भगवानके आ जानेपर अछोकिक सुख होता है। मानो उसीका उपमोग 
करनेके लिये यमुनाओीने भगवानकों अपने भीतर छे लिया। 

६. मेरा नाम कृष्णा) मेरा जछ कृष्ण मेरे बाहर भीकृष्ण है। फिर मेरे दृदयमें ही उनकी स्कू्ति क्यों न हो !-- 
ऐल्ा सोचकर मार्ग देनेके बहाने यप्नुनाजीने श्रीकृष्णको अपने दृदयमें छे लिया । 

4 भगवान्‌ भीकृष्णने इस प्रतज्ञमें यह प्रकट किया कि जो मुझे प्रेमपूर्षक अपने दृदयमें धारण करता है। उसके 
वन्दन खुछ जाते हैं; जेलते छुट्काय मिछ जाता है; बड़े-बढ़े राटक हृठ जाते हैं पहरेदारोंका पता नहीं चछता; भव-मदीका 
जह यूज जाता कै गोकुछ ( इन्द्रिय-समुदाय ) की इत्तियों छप्त हो जाती हैं और माया हायमें भा जाती है। 
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१२० 


श्रीमद्भागवर्त 


[थ० ४ 


हृटी ॥ १ ॥ वे तुरंत मोजराज कंसके पास गये और 
देवकीको सन्तान ह्ोनेकी बात कद्दी | कस तो बड़ी 
आकुछता और घबराहटके स्ताथ इसी बातकी प्रतीक्षा 
कर रहा या ॥ २ ॥ द्वारपाढोंकी बाव छुनते ही वह 
झटठप5 पढेँगसे उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रतासे 
सूतिकागृहकी ओर झपठा । इस बार तो मेरे काछका ही 
जन्म हुआ है, यह सोचकर वह विहल हो रद्दा था और 
यही कारण है कि उसे इस बातका मी ध्यान न रहा 
कि उसके बाल बिखरे हुए हैं ! रास्तेमें कर जगह वह 
लड़खडाकर पिरते-गिरते बचा | ३ ॥ बंदीगृहमें पहुँचने- 
पर सती देवकीने बड़े दृःख और करुणाके साथ अपने 
भाई कंससे कह्ा---'मेरे हितैषी भाई ! यह कन्या तो 
तुम्द्ारी पुत्रवभूके समान है | स्लीजातिकी है; तुम्हें 
स्रीकी हत्या कदापि नहीं करनी चाहिये ॥४॥ 
मैया ) तुमने दैवबश मेरे बहुत-से अग्निके समान तेजस्ी 
बाछकृक भार डाले | अब केवरक यही एक कन्या बची 
है, इसे तो मुझे दे दो ॥| ५ )| अवश्य द्वी मैं तुम्हारी 
छोटी बहिन हूँ । मेरे बहुत-से बच्चे मर गये हैं, इसलिये 
मैं अत्यन्त दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई ! तुम 
मुप्त मन्दभागिनीको यह अन्तिम सन्‍्तान अवश्य 
देदो!॥ ६॥ 


विमूषित थी । उसके ह्ा्षोमें घनुष, निश्चछ, बाण, छाछ, 
तत्वार, शहद, चक्र और गदा--ये आठ आायुध 
प्रे ॥ १० ॥ सिद्ध, चारण, गन्धव, अप्सरा, किन्नर और 
नागगण बहुत-सी भेंठकी सामग्री समर्पित करके उसकी 
स्तुति कर रहे थे | उस समय देवीने कंससे यह 
कहा-॥ ११ ॥ रे सूर्ख | मुझ्ते मारनेसे तुझे क्‍या 
मिलेगा ! तेरे पूर्वजन्मका शत्रु तुझे मारनेके लिये किछी 
स्थानपर पैदा हो चुका है | अब दू. न्यर्थ निर्दोष 
बाल्कोंकी हत्या न किया कर! || १२ ॥ कंसे इस 
प्रकार कहकर भगवती योगमाया बहाँसे अन्तर्पान दो 
गयीं और प्रृथ्वीके अनेक स्थानेमिं विभिन्न नामेसे प्रसिद्द 
हुईं॥ १३॥ 

देवीकी यह बात घुनकर कंसको असीम आश्चर्य 
हुआ | उसने उसी समय देवकी और वह्ुदेषको कैदसे 
छोड़ दिया और बडी नम्नतासे उनसे कह्म--॥|१४ ॥ 
#ेती प्यारी बहिन और वहनोईजी ! द्वाय-द्वाय, मैं बडा 
पापी हूँ । राक्षत जैसे अपने ही बच्चोंकी मार डालता 
है, बैसे ही मैंने तुम्द्यारे वहुत-से छड़के मार डाले | इस 
ब्रातका मुझे बढ़ा खेद है# || १५७ ॥ मैं इतना दुु 
हूँ कि करणाका तो मुझमें लेश भी नहीं है | मैंने अपने 
माईवन्घु और हितैपियोंतकका त्याग कर दिया । पत्ता 


भ्रीक्षुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌|कन्याकों अपनी नहीं, अब मुझे किस नरकमें जाना पड़ेगा | बासतवमें तो 


गोदमें छिपाकर देवकीजीने अत्यन्त दीनताके साथ रोते- 
रोते याचना की | परल्तु कंध बढ़ा दुष्ट था। उसने 
देवकीनीकों झ्ििड़ककर उनके द्वायसे वह कन्या छीन 
ही | ७ ॥ भपनी उस नन्‍दी-सी नवजात भमानजीके 
पैर पकड़कर कंसने उसे बड़े जोरसे एक चट्टानपर दे 
भारा । खार्थने उसके हृदयसे सौह्यदको समूल उखाड़ 
फेक या ॥ ८॥ परन्तु श्रीकृष्णकी वह छोटी बहिन 
साधारण कन्या तो थी नहीं , देवी थी; उसके हायसे 
छूटकर तुरंत आकाशमें चछी गयी और अपने बड़े-बड़े 
आठ द्वार्योमें आायुध ढिये हुए दीख पड़ी ॥ ९ ॥ वह 
दिव्य माछा, वल्न। चन्दन और मणिमय आमूषणोंसि 


मैं ब्रह्मपातीके समान जीवित होनेपर भी मुर्दा वी 
हूँ ॥ १६ ॥ केवछ मजुष्य ही झूठ नहीं बोकते, विधाता 
भी झूठ बोलते हैं | उसीपर वि्लास करके मैंने अपनी 
बहिनके बच्चे मार डाले | क्षोह ! मैं कितना पापी 
हूँ॥ १७ ॥ त॒म दोनों मद्त्मा दो । अपने पुत्रोके 
हिये शोक मत करो । उन्हे तो अपने कर्मका ही फल 
प्रिका है । समी प्राणी प्रारपके अधीन हैं | इसीसे वे 
सदा-सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते ॥ १८ ॥ जैसे 
मिट्कीके बने हुए पदार्थ बनते और बिंगढ़ते रहते हैं; 
परत मिट्रीमें कोई अदछ-बदल नहीं दोती--बैसे ही 
शरीरका तो बनना बिगड़ना होता ही रहता दे। पल्तु 


# जिनके गर्ममें मगवानले नित्रास किया। जिन्हें मगवानके दर्शन हुए» उन देवकी-वसुदेवके दर्शनका ही यह 
फछ है कि कसके दृदयमो विनय) विचार; उदारता आदि सहुणोंका उदय हो गया | परन्तु जमतक बह उनके सामने रहा 
तमीतक ये उद्ुण रहे | दुष्ट मन्त्रियोंफे वीचमें जाते ही वह फिर ज्यो-का-त्यों हो गया | 
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॥॥॥0॥2॥ | 020 (0॥९॥ 28 00॥॥| 


आअ० ४] 


दशम स्कृन्ध 


२१ 


आत्मापर इसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ता ॥ १९ | जो 
जग इस तलको नहीं जानते, वे इस अनात्मा शरीरको 
ही भात्मा मान बैठते हैं | यही उल्टी बुद्धि अपक्ष 
अह्न है | इसीके कारण जन्म और मृत्यु दोते हैं। 
और जवतक यह भज्ञान नहीं मिदता, तबतक छुस- 
हुःखरूप संसारसे छुथ्कारा नहीं मिछ्ता ॥ २० || 
मेरी प्यारी बहिन | यथपि मैंने तुम्दारे पत्नोंकी मार डाल 
है, फ़िर भी तुम उनके लिये शोक न करो । क्योंकि 
सभी आणियोंको विवश होकर अपने कर्मोंका फछ भोगना 
पढ़ता है।| २१ || अपने खरूपको न जाननेके कारण 
जीव जश्तश्ञ यह मानता रद्दता है कि मैं मारनेवाल 
हैँ या मारा जाता हूँ, तबतक शरीरके जन्म और मृल्यु- 
का अभिमान करनेवाढा वह भक्ञानी वाष्य और वाधक 
भाषक्षो प्रात द्वोता है | भर्यात्‌ चह दूसरोंको दुःख देता 
थौर ख॑ दुःख भोगता है | २२ | मेरी यह दुश्ता 
तुम दोनों क्षमा करो; क्योंकि तुम बड़े ही साधुखमभाव और 
दीनोके रक्षक हो |? ऐसा कहकर कंसने अपनी बहिन 
देवकी और वुदेवजीके चरण पकढ़ लिये | उसकी 
ऑँखोंसे आँसू वह-बहकर मुँहतक जा रहे थे।। २३॥ 
इसके वाद उसमे योगमायाके बचनोंपर विखास करके 
देवकी और वहुदेवको कैदसे छोड़ दिया और वह तरद- 
तरहसे उनके प्रति अपना ग्रेम प्रकट कहने छगा | २४॥ 
जब देवकीजीने देखा कि भाई ऋंसको पश्चात्ताप हो रह 
है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया | थे उसके पहले 
अपराधोंकी भूछ गयी और वच्चुदेवजीने हँसकर कंससे 
कहा--१) २५॥ 'मनस्री कंस | आप जो कहते हैं, वह 
दीक्ष वैत्ा ही है । जीव अद्वानके कारण ही शरीर आदि- 
को कं! मान बैठते है। धसीसे अपने-परायेका भेद 
हो जाता है ॥ २६ || और यद्द भेदद॒४ट हो जानेपर 
तो वे शोक, दर्ष, भय, देंष, छोम, मोह और मदसे 
अन्धे द्वो जाते हैं । फिर तो उन्हें इप्त वातका पता 
ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक मगवान्‌ ही एक भावसे 
दूसरे भाषका, एक बस्तुसे दूसरी बत्तुका नाश करा 
रहे हैं'॥ २७ ॥ 
भीशुकरेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! जब बुदेव 
और देवकीने इस प्रकार असन्न होकर निष्कपटभावसे 
कंसके साय बातचीत की, तब उनसे अनुमति छेकर 
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वह अपने महह्में चछा गया || २८॥ वह रातजि बीत 
जानेपर कंसने अपने मन्त्रियोकी बुछझया और योगम।याने 
जो कुछ कह्दा था, वह सब उन्हें कह सुनाया ॥२०)॥ 
कंसके मन्त्री पूर्णतया नीतिनिपुण नहीं ये | दैत्य होनेके 
कारण खमावसे ही वे देवताओंके प्रति शब्रुताका भाव 
रखते थे | अपने ख्ामी कंसकी बात छुनकर वे देवताओं- 
पर और भी चिढ़ गये और कंप्तसे कहने छगे--॥)३०॥ 
'म्ोजराज | यदि ऐसी बात है तो इम आज ही वड़े- 
बड़े नगरोंगें, छोटे-छोटे गाँवोमिं, अहीरोंकी बस्तियोंमें और 
दूसरे स्थानोंमें जितने बच्चे हुए हैं, वे चाहे दस दिनसे 
अधिकके हों या कमके,सवको आज ही मार डढेंगे॥ ३१॥ 
समरमभीरु देवगण युद्धोध्योग करके ही क्या करेंगे ! वे तो 
आपके धनुषकी व््वार छुनकर ही सदा-सवदा घवराये 
रहते हैं॥ ३२ ॥ जिस समय युद्धभूमिमं आप चोट 
पर-चोट करने छाते हैं, बाण-वर्षाते घायछ होकर अपने 
प्राणोंकी रक्षोके लिये समरक्गण छोड़कर देवतालोग 
पलछायन-परायण द्वोकर इधर-उघर मांग जाते हैं ॥१श। 
कुछ देवता तो अपने अल्न-शत्र जमीनपर डाह देते हैं 
और हवा जोड़कर भापके सामने अपनी दीनता प्रकट 
करने ठगते हैं | कोई-कोई अपनी चोटीके बार तथा 
कच्छ खोलकर आपकी शरणमें आकर कहते हैं कि--- 
“इम भयभीत हैं, दमारे रक्षा कीजिये! || ३४ ॥ आप 
उन शरुओंको नहीं मारते जो शत्र-अल्न भूछ गये हों, 
जिनका र॒य हूठ गया दे, जो डर गये हों, जो छोग युद्ध 
छोड़कर अन्यमनस्क हो गये हों, जिनका घनुष हूठ गया 
हो या निन्‍्होंने युद्धते अपना मुँद्द मोड़ लिया हो--- 
उन्‍हें भी आप नहीं भारते || ३५॥ देवता तो बस 
वहीं वीर बनते हैं, जहाँ कोई छड़ाईश्षगड़ा न हो। 
रणमूमिके बाहर वे बड़ी-बड़ी डींग होंकते हैं | उनसे 
तथा एकान्तवासी विष्णु, बनवासी शद्बूर, अध्पवीर्य इन 
और तपख्ली ब्ह्मासे मी हमें क्या भय द्वो सकता 
है।। ३६॥ फिर भी देवताओंफी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये---ऐसी हमारी राय है ) क्योंकि हैं तो वे शहु 
ही | इसलिये उनकी जड़ उखाड़ फ्रेंकनेके डिये आप 
हम-जैसे विश्वासपात्र सेवकोंको नियुक्त कर दीजिये॥ २ 
जब मलुष्यके शरीरमें रोग हो जाता है और उसकी 
चिकित्सा नहीं की जाती--उपेक्षा कर दी जाती है, 


॥॥॥ ९॥2॥ | 0॥2॥ (00९॥।2800॥॥| 


२ 


श्रीमद्भागवत 


[अ०५ 


तब रोग अपनी जड़ जमा लेता है और फिर वह असाध्य 
हो जाता है| भपवा जैसे इन्द्रियोंकी उपेक्षा कर देनेपर 
उनका दमन असम्भव हो जाता है, वैसे ही यदि पहले 
शत्रुकी उपेक्षा कर दी जाय और वह अपना पॉव जमा 
छे, तो फिर उसको हराना कठ्नि हो जाता है ॥३८॥ 
देवताओंकी जड़ है विष्णु और वह वहाँ रहता है, जहाँ 
सनातनधर्म है। सनातनघर्मकी जड़ हैं--बेद, गौ, 
ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ, जिनमें दक्षिणा दी जाती 
है | ३९ || इसलिये मोजराज | हमलछोग वेदवादी 
ब्राह्मण, तपखी, याज्ञिक और यज्ञके लिये घी आदि 
हृविष्य पदार्थ देनेवाली गारयोका पूर्णरूपसे नाश कर 
डालेंगे || 9०॥ ब्राह्मण, गौ, वेद, तपत्या, सत्य, 
इन्द्रियदमन, मनोनिम्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ 
विष्णुके शरीर हैं | 9१ |॥ वह विष्णु द्वी सारे देवताओं- 
का खामी तथा अछुरोंका प्रधान टेषी है। परन्तु वह 
किसी गुफामें छिपा रहता है | महादेव, अ्रह्मा और सारे 
देवताओंकी जड़ वही दै। उसको मार ढालनेका उपाय 
यह है कि ऋषियोंकी मार डा जाय! || १२ ॥ 


श्रीशुकवेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ) एक तो कंस- 
की बुद्धि खूय॑ ही बिगड़ी हुई थी; फिर उसे मन्त्री ऐसे 
मिले थे, जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे । इस प्रकार 
उनसे सलद्व करके कालके फंदेम फंसे हुए अधुर कपमने 
यही ठीक समझा कि ब्राह्मणोंको ही मार डाछ्य जाय॥ ४ शा 
उसने दिंसाप्रेमी राक्षसोकी संतपुरुषोंकी हिंसा करनेका 
आदेश दे दिया ) वे इच्छातुसार रूप धारण कर सकते 
थे | जब वे इपर-उघर चले गये, तब कंसने अपने 
महलूमें प्रवेश किया ॥| 9४ || उन अपुरोंकी प्रकृति 
थी रजोगरुणी । वमोगुणके कारण उनका चित्त उचित 
और अलुचितके विवेकसे रद्वित दो गया था | उनके 
सिर॒पर मौत नाच रही थी | यही कारण है कि उन्होंने 
संततोसे द्ेष किया ॥| 9५ ॥ परीक्षित्‌ ! जो छोग महान 
संत पुरुणोंका अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी 
आयु, छक्ष्मी, कीति, धर्म; छोक-परकोक, विषय-मोग 
और सब-के-सब कल्पाणके साधनोंको नष्ट कर देता 
है॥ ४६॥ 


पाँचवाँ अध्याय 


गोकुठमे भगधानुका 
आशुकदेधजी कहते हैं--प्रीक्षित्‌ | नन्‍्दबावा बढ़े 


मनखी और उदार थे । पुत्रका जन्म द्वोनेपर तो उनका 
हृदय विछक्षण आनन्दसे भर गया | उन्होंने ज्ञान किया 
और पत्रित्र होकर छुन्दर-सुन्दर वल्लाभूषण धारण किये | 
फिर वेदब्न आह्मणोंको बुछधाकर खस्तिवाचन और अपने 
पुत्रका जातकर्म-संस्कार करवाया साय ही देवता और 
पितरोंकी विधिपूवंक पूजा भी कखायी ॥ १-२॥ 
उन्होंने आ्राह्मणोंकों वल्ल और आमूषणोसे सुसलित दो 
छात्र गौएँ दान कीं | रतों और धुनदले बल्लोंसे ढके 
हुए तिलके सात पहाड़ दान किये ॥ ३ || (संस्कारोसे 
ही गर्भश॒द्धि द्वोती दै---यह. प्रदर्शित करनेके लिये अनेक 
इशमन्तेंका उल्लेख करते हैं--) समयते (नूतन जछ, भञ्यद्ध 
भूमि आदि ) खानसे ( शरीर आदि ), प्रक्षाठनसे 
(वल्लादि), संत्कारोंसे ( गर्भादे ),तपस्वासे ( इन्द्रियादि) 
यह्ञसे (आक्षणादि ); दानसे (धन-घान्यादि) और सन्तोषसे 
(मनभादि ) हन्य बुद्द होते हैं | परन्तु आत्माकी श॒द्धि तो 


जन्ममद्दोत्सच 

आल्ज्ञानसे ही होती है [| 2 ॥ उत्त समय आह्मणः 
सूरत, मागेष और बंदीगैन मज्नज्मय आशीर्वाद देंगे तथा 
स्तुति करने छगे। गायक गाने छगे । भेरी और दुन्दुमियोँ 
वारःघार बनने छ्गीं॥ ७॥ जजमण्डठके सभी घरोंके 
द्वार, ऑगन और भीतरी भाग झांढ-खुह्दार दिये गये 
उनमें सुगन्धित जछका छिड़काव किया गया; उन्‍्दें चित्र- 
विचित्र घ्वजा-पताका, पुष्पोंकी माछाओं, रंग-विरंगे वत्न 
और पह्लबोंकी बन्दनवारोसे सजाया गया ॥ ६ ॥ गाय। 
बैल जोर बछड्ठोंके अद्ठोंमे इल्दी-सेडका छेप कर दिया 
गया और उन्हें गेर् आदि रंगीन घाह्ुएँ, मोरपंख, 
फूल्ोंके हार, तरह-तरहके छुन्दर व्न और सोनेकी 
जंजीरोंसे सजा दिया गया |] ७ ॥ परीक्षित्‌ ! सभी 
खाल बहुमूल्य वत्च, गहने, अँगरले और पगढ़ियोंसे 
छुसजित होकर और अपने ह्वार्योमें मेंटकी बहुत-सी 
सामग्रियों ले-डेकर नन्दबाबाके घर आये || ८॥ 

यशोदाजीके पुत्र हुआ है, यह छुदकर गोषियोंको 


१. पौराणिक! २. वशका बर्णन करनेवाले | ३.समयातु सार उत्तियोसे स्तुति करनेबाले माट | नेता कि कहा है-- 


ध्व्वाः 
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प्रोक्ता सायघा वंशदांसकाः | वन्दिनस्वमल्यत्ञाः प्रस्ावसहशोक्तयः है? 


॥2॥॥ ९॥2॥ | 020 (0/९॥ 28 00॥॥| 


अ०५] 


दशम स्कन्‍्प 


र्‌रे 


भी बड़ा आनन्द हुआ । उन्होंने झुन्दस्सुन्दर वत्, 
आभूषण और अज्नव आदिसे अपना श्रद्वार किया॥ ९॥ 
गोपियोके मुखक़मछ बड़े ही सुन्दर जान पड़ते थे । 
उनपर छगी हुईं बुक्ुम ऐसी छगती मानो कमलकी केशर 
हो | उनके नितम्ब बड़े-बड़े थे । वे भेंटकी सामग्री ले- 
लेकर जल्दी-जल्दी यशोदाजीके पास चर्छं | उस समय 
उनके पयोधर हिंल रहे थे ॥ १० ॥ गोपियोके कानेमिं 
चमकती हुई मणियोंके कुण्डल झिलमिल रहे थे | गलेमें 
सोनेके हार ( हैकछ था हमे ) जगमगा रहे थे । वे 
बड़े सुन्दर-हुन्दर रंग-बिरंगे वस्र पहने हुए थीं । मार्गमें 
उनकी चोटियोम गुँये हुए फ़छ बरसते जा रहे ये। 
हायोंमें जज़क कगन अलग ही चमक रहे ये । उनके 
कानोंके कुण्डल, पयोधर और हार हिलते जाते थे ! इस 
प्रकार तनन्‍्दवाबाके घर जाते समय उनकी शोमा बडी 
अनूठी जान पड़ती यी॥ ११ ॥ नन्दवाबाके घर जाकर 
वे नवजात शिश्ञुकों आशीर्वाद देतीं 'यद्द विरजीबी हो, 
भगवन्‌ ! इसकी रक्षा करो ।' और छोगोंपर हल्दी-तेडसे 
मिला हुआ पानी छिद्क देती तया ऊँचे खरसे मह्ढल- 
गान करती थीं॥ १२ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त जगठके एकमात्र ख्ामी 
हैं| उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य--सभी अनन्त हैं| 
वे जत्र नन्‍्दबाबाके अजमें प्रकट: हुए, उस समय उनके 
जन्मका महान्‌ उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े-बड़े 
विचित्र और मह्डमय बाजे बजायें जाने छगे।॥| १३ || 
आनन्दसे मतबाले होकर गोपगण एक दूसरेपर दढ्दी, 
दूध, घी और पानी उद्देडने छगे | एक-दूसरेंके मुंहसे 
मक्खन मलने छगे और मक्खन फेंक-फेंककर आनन्दोत्सन 
मनाने छगे ॥ १४॥ नन्‍्दबावा खभावसे ही परम 
उदार और मनखी थे । उन्होंने गोपोंकों बहुत-से वच्न, 
भाभूषण और गौएँ दीं । सूत-मागव-दंदीजनों, उृत्य, 
वाद्य आदि विधार्भोेसि अपना जीवन-निर्वाह करनेवाल्ों 
तथा दूसरे गुणीजनोंकों भी नन्दवाबाने प्रसन्नतापूर्वक 
उनकी मुँहमाँगी वस्तुएँ देकर उनका ययोचित सत्कार 
किया | यह सब करनेमें उनका उद्देश्य यही या कि 
इन कर्मोसे भगवान्‌ विष्णु असन्‍्न हों और मेरे इस नव- 
जात शिशुका मद्ठ हो || १५-१६ || नन्‍्दबावाके 
अमिनन्दन करनेपर परम सौभाग्यवती रोद्िणीजी दिव्य 
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चल, माछा और गलेके भाँति-माँतिके गहनोंसे छुसजित 
होकर गृहखामिनीकी मौँति आने-जानेवाडी ल्षियोंका 
सत्कार करती हुई विचर रही यथीं। १७॥ परीक्षित्‌ | 
उसी दिनसे नन्दबावाके अनमें सब प्रकारकी ऋद्वि- 
सिद्धियोँ अठलेल्यों करने छगीं और भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 
निवास तया अपने खामाविक गुणोंके कारण वह छक्मी- 
जीका क्रीडास्यठ वन गया ॥ १८ ॥ 


परीक्षित्‌ | कुछ दिनेंके वाद नन्दवावाने गोकुडकी 
रक्षाका भार तो दूसरे गोपोंकों सौंप दिया और ने ख्य 
फंसका वार्षिक कर चुकानेके ह्यि मथुरा चले 
गये || १९॥ जब बचुदेवजीको यह माहुम हुआ कि 
हमारे भाई नन्दजी मथुरामें आये हैं और राजा कंप्तको 
उसका कर भी दे चुके हैँ, तब्र वे जहाँ नन्‍्दवावा ठहर 
हुए थे, वहाँ गये | २०॥ परहुदेवजीको देखते ही 
नग्दजी सहसा उठकर खड़े हो गये मानो मृतक दारीरमें 
प्राण आ गया हो । उन्होंने बड़े प्रेमले अपने प्रियतम 
बसुदेवजीको दोनों हार्योसे पफडकर हृदयसे छगा लिया। 
नन्दबावा उस समय ग्रेमसे बिहछ द्वो रहे थे॥ २१॥ 
परीक्षित्‌ | नन्‍्दवावाने वह्ठ॒देवजीका वडा खागत-सत्कार 
किया | वे आदरपूर्वक आरामसे बैठ गये | उस समय 
डनका चित्त अपने पुत्रोमें ठग रहा था। वे नन्दबाबासे 
कुशउ-मट्ठछ पूछकर कहने छगे || २२ ॥ 

[व्देवजीने कहा--] भाई | हुम्दारी अवस्था ढक 
चली थी और अबतक तुम्हें कोई सनन्‍्तान नहीं हुई थी । 
यहाँतक कि अब तुम्हें सन्‍्तानकी को! आशा भी न 
थी | यह बड़े सौमाग्यकी धात है कि अब तुम्हे सनन्‍्तान 
प्राप्त हो गपी || २३ ॥ यह भी बडे आनन्दका विपय 
है कि आज हमछेगोंका मिलना हो गया । अपने 
प्रेमियोंका मिलना मी बड़ा दुलूम है| इस संसारका 
चक्र दी ऐसा है | इसे तो एक प्रकारका पुनर्जन्म ही 
समझना चाहिये ॥ २४॥ जैसे नदीके प्रबल प्रवाहमें 
बढते हुए बेडे और तिनके सदा एक साथ नहीं रह 
सकते, वैसे ही संगे-सम्बन्धी और प्रेम्ियोंका भी एक 
स्थानपर रद्दना सम्मद नहीं है--ययपि वह सबको 
प्रिय छगता है | क्योंकि सवके प्रारूधकर्म अहग-अछग 
होते हैं | २०॥| आजकल तुम जिस महावनमें अपने 


॥॥॥ ९॥2॥ | 0॥2॥ (0/९॥।2800॥॥| 


२४ 


भीमह्वागवत 


[ब० ६ 


भाई-बन्धु और खजनेकि साथ रद्वते हो, उसमें जल, घास 
और छता-पत्नादि तो भरे-पूरे हैं न ? वह वन पशुओंके 
लिये अतुकूछ और सव प्रकारके रोगोंसे तो बचा 
है! ॥ २६ ॥ माई ! मेरा लड़का अपनी मा (रोहिणी ) 
के साथ तुम्दारे तजमें रहता है! उसका ठछाडन-पाडन 
तुम और यशोदा करते हो, इसलिये वह तो तुम्हींको 
अपने पिता-माता मानता द्वोगा | वद्द अच्छी तरह है. 
न? | २७ || मजुष्पके डिये वे द्वी धर्म, अर्थ और काम 
शाल्नविह्वित हैं, जिनसे उसके खजनोंको छुख मिले । 
जिनसे केवल अपनेको दी छुख मिज्ता है; किन्तु अपने 
खजनोंको दुःख मिल्ता है, वे धर्म, अर्थ और काम 
द्वितकारी नहीं हैं? ॥ २८॥ 

नन्द्वावाने कद्दा--भाई बहुदेव | कंसने देवकीके 
गर्मसे उत्पन्न तुम्दारे कई पुत्र मार डाले । अन्तमें एक 
सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी खगे सिधार 


गयी ॥ २९ || इसमें सन्देश नहीं कि ग्राणियोंका 
छुख-दुःख भाग्यपर ही अव्म्बित है | भाग्य ही ग्राणी- 
का एकमात्र आश्रय है | जो जान लेता है कि जीवनके , 
छुख-दुःखका कारण भाग्य द्वी है, वह उनके प्रात 
होनेपर मोद्वित नहीं होता || ३० | 


चछुदेवते कद्ा--भाई ! तुमने राजा कंसकों 
उसका सालाना कर चुका दिया | द्वम दोनों मिछ भी 
चुके । भव तुम्हे यद्दों भविक दिम नहीं ठहतना 
चाहिये; क्योंकि आजकछ गोकुछमें बढ़े-बढ़े उत्पात 
हो रहे हैं ॥ ३१ ॥ 

श्रीश्ुकदेवजी कद्दते हैँ--परीक्षित्‌ | जब वहुदेव- 
जीने इस प्रकार कहा, तब नन्द थाढि ग्रोपोंने उनसे 
अनुमति ले, वैल्ेंसे जुते हुए 8कड्ोंपर सबार होकर 
गोकुलकी यात्रा की | ३२ ॥ 


>>-१-<२2+%%<2०--+-- 


ठठा अध्याय 
पूतना-उद्धार 


भ्रीशुक्रदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | नन्‍्दबाबा जब 
मधुरासे चले, तथ रास्तेमें विचार करने छगे कि 
बह्ुदेषणीका कपन झूठा नहीं दो सकता । इससे उतके 
मनमें उत्पात होनेकी भाशड्ढा हो गयी | तब उन्होंने 
मन-हीमन “भगवान्‌ ही शरण हैं, थे ही रक्षा करेंगे 
ऐसा निश्चय किया || १ ॥ पूतना नामकी एक बड़ी क्रूर 
राक्षती थी। उसका एक ही काम था--बच्चोंको 
मारा | कसकी भज्ञासे वह नगर, ग्राम और अहीरोंकी 
बस्तियोंमें बच्चोंको मारनेके छिये घूमा करती थी॥ २ ॥ 
जहाँके छोग अपने अ्तिदिनके काम राक्षस्रोके भयको 
दूर भगानेवाले भक्तवत्सछ भगवानके नाम, गुण और 
छीछाओंका श्रवण; कीर्तन और स्मरण नहीं करते--- 
वहीं ऐसी राक्षसियोंका वछ चलता है | ३॥ वह 
पूतना भाकाशमार्गसे चछ सकती थी और जपनी इच्छाके 
आबुसार रूप भी वना लेती थी। एक दिन नन्दबाबाके 
गोकुछके पास आकर उसने मायासे अपनेकी एक सुन्दरी 
युवती बना छिया और गोकुछके भीतर घुस गयी ॥| 9॥ 
उसने बढ़ा हुन्दर रूप बनाया या। उसकी चोव्यिमिं 
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चेलेके फूछ गुये हुए थे | सुन्दर वत्न पहने हुए थी। 
जब उसके कर्णफृछ द्विठते थे, तब उनकी चमकपे 
मुखकी ओर लटकी हुई अल्क और भी शोमायमान दो 
जाती थीं। उसके नितम्व और कुच-कछश उँचे-ँचे 
थे और कमर पतछी थी ॥ ५॥ वह अपनी मधुर 
मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवनसे अ्जवासियोंका चित्त 
चुरा रही थी। उस रूपवती रमणीको द्वायमें कमछ 
लेकर आते देख गोपियोँ ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगीं, मानो 
खर्य लक्ष्मीजी अपने पतिका दर्शन करनेके लिये आ 
रही हैं ॥ ६॥ 

पूतना वाल्कोंकि लिये गहके समान थी । वह इपर- 
उधर वालकोंको ढूँढ़ती हुई अनायास दी नन्‍्दवाबाके 
घरमें धुस्॒ गयी | वहाँ उसने देखा कि वालक श्रीकृष्ण 
शय्यापर सोये हुए हैं। परीक्षित्‌ । भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
दुशशेके काछ हैं | परन्तु जैसे आग राखकी हेरीमें अपने- 
को छिपाये हुए हो, वैसे द्वी उस समय उन्होंने अपने 
प्रचण्ड तेजको छिपा रकखा था ॥ ७ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चर-अचर समी प्राणियेकि भात्मा हैं | इसलिये उन्दोंने 


॥0॥9/6॥09/५86॥79/॥.00॥ 


अ०६ | दशम स्कन्ध २५ 


उठ्ती क्षण जान डिया कि यह बर्चोको मार अलनेवाठा मखमली म्यानके भीतर छिपी हुई तीखी धाखवाली तब्वारके 
पूतना-गह् है और अपने नेत्र चद कर लिये |+# जैसे समान पूतनाका हृदय तो बड़ा कुटिल था, किल्तु 
कोई पुरुष जमगश सोये हुए सॉपकों रस्सी समझ- ऊपरसे वह बहुत मधुर और घुन्दर व्यवहार कर रदी थी | 
कर उठा ले, वैसे ह्वी अपने कालरूप भगधान्‌ देखनेमें वह एक भद्र महिलाके समान जांन पड़ती थी। 
श्रीक्षप्णकों पूतमाने अपनी गोदमें उठा लिया | ८ ॥ इसल्यि रोहिणी और यशोदाजीने उसे घरके भीतर आयी 


# पूतनाऊों देखकर भगवान्‌ भीकृप्णने अपने नेत्र बद कर लिये; इसपर भक्त कवियों और टौकाकारोंने अनेकों 
प्रकाजी उतेक्षाएँ की हैं, जिनमे छुछ ये ६--- 

१. भीमद्वस्लमाचार्यने मुगोधिनीमं कहा ऐ--अविद्ा ही पूतना है | मगवान्‌ भ्रौकृष्णने सोचा कि मेरी 
दृष्िके सामने अधिया टिर नहीं रफ़्ती; फ़िर छौला कैसे होगी) इसलिये नेत्र वद कर छिये | 

३. यह पूतना या घानिनी है प्यूतानपि नयत्तिः | यह पवित्र आक्फोंफ़ों भी छे जाती है। ऐश जघन्य कृत्य 
करनेबालीस मुँह नही देसना चाहिये; टसालिय्े नेत्र वद कर लिये। 

9, एस जन्ममें तो इसने कुछ साधन रिया नहीं ऐ | समव है मुझे मिलनेक छिये पूर्वजत्ममें कुछ किया हो। 
मानो पूतनाक़े पूर्व-प्रय जन्मोके साधन देसनेके लिये ही श्रीकृष्णने नेत्र बद कर लिये | 

४. मगवानने अपने मनमे विचार क्रिया कि मैंने पापिनीका दूध कभी नहीं पिया है। अब जैसे छोग आँख 
*द परके चिरायदेक! याटा पी जाते हैं; बेसे दी इमका दूध भी पी जाऊें। इसलिये नेत्र वद कर छिये | 

५. भगवानफ़े उदरमे मित्रास परनेयाठे अस्रख्य कोटि ब्रह्माण्डोंके जीव यह जानकर पबरा गये कि दध्यामसुन्दर 
पृदनाऊ़े ल्गमे छगा "लाल बियर पीने या रहे द। अतः उन्हें समझानेके लिये दी भीकृप्णने नेत बंद किये | 

६ श्रीक्षणिश्नने विचार रिया कि में गोऊुछमे यह सोचकर आया था कि माखन-मिश्नी खारँगा सो 
छठीड़े दिन दी विष पीनेश अबसर आ गया। इसलिये ऑल बंद करके मानो शह्टरजीका ध्यान किया कि आप 
भार अपना अम्पल विपयान कीजिये) में दूध पीऊँगा । 

७; भीरुणके भेघेनि विचार फ्रिया कि परम लतन्त्र ईश्वर इस दुष्ठकों अच्छीचुरी चाहे जो गति दे दें। परन्तु 
एम दोनों इसे चन््रमार्ग अगवा यर्यमार्ग ढोने।मिंसे एक भी नहीं देंगे । इसलिये उन्होंने अपने द्वार बंद कर छिये | 

८- नेत्रोने सोथा पूतनाओ नेत्र हैं तो इमारी जातिके। परन्तु ये इस पूर राक्षतीकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इसलिये 
अपने होनेपर भी बे दर्शनके शेग्य नहीं ६। इसलिये उन्होंने अपनैफो पलफोंसे ढक लिया । 

९६. भीक्षण्णऊ नेत्रोमे स्पित धर्मात्मा निमिने उस दुष्ठाको देखना उचित न समझ्षफर नेत्र वद कर छिये | 

१० भ्रीकृणट्े नेत्र राज-हुस हैँ | उन्हें वकी पृतनाके दर्शन करनेकी कोई उत्कण्ठा नहीं थी। इसडिये नेत्र 
बंद कर लिये | 

११६ प्रीकृषने विचार क्रिया कि याहरसे तो इसने माताका-्सा रूप धारण कर रक़खा है; परन्तु दृदयमे 
अत्यन्त करता भरे हुए दे । ऐसी स्रीका मेंद न देखना ही उचित है। इसलिये नेत्र बद कर लिये । 

१२: उत्होंने ठोचा कि मुझ्ते मिडर ठेखकर क्टी यह ऐसा न सउम्रज्ष जाय कि इसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चला 
और फिर कहीं छौट न जाय | इसटिय्रे नेन्न बद फर लिये 

कक बाल-लीछफ़े प्रारम्ममे पहले-पटरल रछ्लौसे द्वी मुठभेड़ हो गयीः इस विचारतसे विरक्तिपूर्वक नेत्र बंद 

कर लिये | 

१४ भ्रीकृषप्पके मनमें मद बात आयी कि करुणा-ए्िते देखँगा तो इसे मारुगा कैसे और उम्र दृष्टिसे देखूँगा 
वो यह अभी मस्त हो जायगी | छौलाकी पिद्धिके लिये नेत्र बंद कर लेना ही उत्तम है। इसलिये नेत्र बद कर हिये। 

१५. यह धात्रीका बेष धारण करके आयी है; मारना उचित नहीं है। परन्तु यह और ग्वाल्यारकों मोरेयी। 
इसडिये इसका यह वेष देखे बिना ही मार डाठना चाहिये | इसडिये नेत्र बद कर छिये ! 

१६.बढ़े-से-बड़ा अनिष्ट योगसे निश्नत्त हो जाता है| उन्होंने नेत्र बंद करके मानों योगदृष्टि सम्पादित की। 

१७. पृतना यह निश्रय करके आयी थी कि मैं ब्जरे सारे शिद्युओंकों मार डादूँगी। परन्ह् मक्तरक्षापपयण 
मगवानकी झृपासे अनका एक भी शिज्च उसे दिखायी नहीं दिया और बाब्कोंकों खोजती हुई वह छीलाशक्तिकी 
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श्द्‌ 


श्रीमद्भागवत 


[ब० ६ 


देखकर भी उसकी सौन्दर्यप्रमासे दृतप्रतिभ-प्ी होकर 
कोई रोक-टेक नहीं की, चुपचाप खड़ी-खड़ी देखती 
रहीं ॥ ९ || इधर भयानक राक्षसी पूतनाने बार्ईक 
श्रीकृषष्णको अपनी गोदमें छेकर उनके मुँह अपना स्तन 
दे दिया, जिसमें बड़ा भयद्भर और किसी प्रकार मी 
पच न सकनेवाछा विष छगा हुआ था। भगवामने क्रोप- 
को अपना साथी बनाया और दोनों दार्थोसे उसके 
सनोंको जोरसे दबाकर उप्तके ग्राणोंके साथ उसका 
दूध पीने छगे ( वे उसका दूध पीने छगेऔर उनका साथी 
क्रोध प्राण पीने छगा | )# || १० || अब तो पूतनाके 
प्राणोकि आश्रयमूत सभी मर्मस्थान फटने छगे | वह 
पएकारने छगी--०झरे छोड़ दे, छोड़ दे, अब बस कर |? 
वह बार-बार अपने द्वाथ और पैर पटक-पटककर रोने 
लगी । उसके नेत्र उलट गये । ठप्तका सारा शरीर 
पसीनेसे छयपष हो गया || ११ ॥ उसकी चिल्छाहठका 
वेग बड़ा भयडूर था | उसके प्रभावसे पहाड़ोंके साथ 
पृथ्वी और प्रह्योंके साथ अन्तरिक्ष डगमगा उठा । सातों 
पाता७ और दिशाएँ गूँज उ्ीं। बहुत-से ओोग वज्पातकी 


आशश्से पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ १२ | परीक्षित्‌ | इस 
प्रकार निशाचरी पूतनाके स्तनोमि इतनी पीडा हुईकि 
बह अपनेको छिपा न सकी, राक्षसीरूपमें अ्रकट हो 
गयी । उसके शरीरसे प्राण निकछ गये, मुँह फट गया, 
बाठ बिखर गये और हाथ-पॉव फैल गये। जैसे हनद्रके 
वज्से घायछ होकर बृत्राधुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह 
बादर गोछ्ठें आकर गिर पढ़ी ॥ १३॥ 

राजेन्द्र | पूतनाके शरीरने गिरते-गिरते भी छः कोसके 
भीतरके वृक्षोंकी कुचछ डाला | यह बड़ी ही अदूभुत घटना 
हुई ॥ १०॥ पूतनाका शरीर बड़ा मयानक था, उसका 
मुँह हल्के समान तीखी और मयड्डूर दाढोंसे युक्त था। 
उसके नथुने पहाड़की गुफाके समान गहरे थे और स्तन 
पहाइसे गिरी हुईं चह्मनोंकी तरह बढ़े-बढ़े थे | झल- 
छाल बाल चारों ओर बिखरे हुए ये | १५॥ भाँखें 
अंधे कूएँके समाव गहरी; नितम्ब नदीके करारकी तरह 
भयदड्ूर; भुजाएँ, जो और पैर नदीके पुछके समान तथा 
पेढ सूखे हुए सरोवरकी माँति जान पड़ता या॥ १६ ॥ 
पूतनाके उस शरीरको देखकर सब-के-सब ग्वाढ और 


प्रेरणासे सीधी नन्‍्दालयमें आा पहुँची; तब भगवानते सोचा कि मेरे भक्तका बुरा करनेकी बात तो दूर रही जो मेरे मक्तका 
बुरा सोचता है। उस दुष्टका मैं मुँह नहीं देखता; तरज-बारुक समी भीकृप्णके सखा हैं। परम भक्त हैं। पूतना उनको मारनेका 
सह्ुल्प करके आयी है। इसलिये उन्होंने नेत्र बंद कर लिये। 

१८ पूतना अपनी भीषण आइतिको छिपांकर राक्षती मायसे दिव्य रमणी रूप बनाकर आयी है | मगवानकी 
दृष्टि पढ़नेपर माया रहेगी नहीं और इसका भयानक रूप प्रकट हो आयगा । उसे सामने देखकर यश्ोदा मैया 
डर जायें और पुत्रकी अनिध्चशड्जासे कहीं उनके हठात्‌ प्राण निकल जायें) इस आशइ्लासे उन्होंने नेत्र बद्‌ कर लिये। 

२९. पूतना हिंसापूर्ण दृदयसे आयी है। परन्तु भगवान्‌ उसकी हिंसाके हिये उपयुक्त दण्ड न देकर उसका 
प्राण-बधमान्र करके परम कल्याण करना चाहते हैं। मगवात्‌ समस्त सतु्णोके मण्डार हैं| उनमे श्रृ्ठता आदि दोषोंका 
छेश भी नहीं है; इसीलिये पूतनाके कल्याणार्थ भी उसका ग्राण-वध करनेमें उन्हें छजा जाती है।इस छबासे ही 
उन्होंने नेत्र बंद कर लिये हैं। 

२०. भगवान्‌ जगतिता हैं--असुर-राक्षसादि मी उनकी सन्‍्तान ही हैं। पर वे स्वया उच्छुछ्छ और उद्दष्ड 
हो गये हैं; इतलिये उन्हे दण्ड देना आवश्यक है। स्नेहमय माता-पिता जब्र अपने उच्छूहुछ पुत्रों दण्ड देते हैं। तब 
उसके मनमें हुःख होता है। परन्तु वे उउे भय दिखलनेके लिये उसे बाहर प्रकट नहीं करते | इसी प्रकार मग्वान्‌ 
भी जब असुरोको मारते हैं; तब पिताके नाते उनको भी दुःख होता है। पर दूसरे असुरोंको भय दिखलानेके ढिये ये 
उसे प्रकट नहीं करते | भगवान्‌ अब पूतनाको मारनेवाले हैं; परन्तु उसकी मृत्युकाडीन पीडाको अपनी ऑर्ों देखना 
नहीं चाहते, इसीसे उन्होंने नेत्र बंद कर छिये | 

२१. छोटे बाठकोंका खमाव है कि वे अपनी माके सामने खूब खेलते हैं; पर किसी अपरिचितकों देखकर डर 
जाते हैं और नेत्र मूंद छेते हैं । अपरिचित पूतनाकों देखकर इसीलिये बालछीछा-विद्री भगवानते नेत्र बंद कर डिये। 
यह उनकी वाललीछाका साधुय॑ है। 

# भगवान्‌ रोपके साथ पूतनाके प्राणोंके सहित स्तन-पा्ने करने रंगे, इसका यह अर्थ प्रतीत होता है कि रोष 
( रोषाधिष्ठात्‌ देवता रुढ ) ने प्राणोंका पान किया और अ्रीकृष्णने स्तनका । 
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्प्सः 


गोपी डर गये | उसकी मयद्भुर चिछाहट छुनकर उनके चवुद्धिकी और परमात्मा सगवान तेरे अद्भारकी रक्षा करें । 
हरदय, कान और सिर तो पहले ही फठसे रहे थे || १७॥॥ खेडते समय गोविन्द रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा 


जब गोपियोंने देखा कि वालक श्रीकृष्ण उसकी छातीप( 
निर्मय होकर खेल रहे हैं + तब वे वड़ी धवराहट और 
उताबढीके साथ झटपट वहाँ पहुँच गयीं तथा श्रीक्ृष्णको 
उठा छिया || १८ ॥ इसके बाद यशोदा और रोहिणी- 
के साथ गोपियोंने गायकी पूँछ धुमाने आदि उपायोंसे 
बालक श्रीकृष्णके भद्*ोंकी सब प्रकरसे रक्षा की | १९ | 
उन्होंने पहले बालक श्रीकृष्णकों गोमूत्नसे स्वान कराया, 
फिर सब्र भट्ठोंमें गो-रज लगायी और फिर बारद्वों ट्ठोंमें 
गोबर छगाकर भगवानके केशव आदि नामोंसे रक्षा 
की || २० ॥ इसके बाद गोपियोंने आचमन करके “अजः 
आदि ग्यारह वीज-मन्त्रोसि अपने शरीरोंमें अछग-अछय 
भह्ठन्यास एवं करन्यास किया और फिर बालकके आ्लों- 
में बीजन्यास किया || २१ ॥ 

वे कहने छगीं--“अजन्मा भगवान्‌ तेरे पैरोंकी रक्षा 
करें, मणिमान्‌ घुटनोंकी, यह्पुरप ऑॉधोंकी, अच्चुत 
कमरकी, हयग्रीव पेट्की, केशव हृदयकी, ईशा वक्ष ,स्यल- 
की; सूय॑ कृण्ठकी, ष्प्णि ब्रोहोंकी, उर्क्रम मुखक्ी और 
ईंचवर लिरकी रक्षा करें ॥ २ २॥ चक्रधर भगवान्‌ रक्षाके डिये 
तेरे आगे रहे, गदाधारी श्रीहवरि पीछे, क्रमश: धनुप और खत्त 
धारण करनेवाले भगवान्‌ मधुसूढन और अजन दोनों 
बगहमें, शह्न धारी उठ्गाय घारों कोनेमें, उपेन्द्र उपर, हल- 
घर प्रृथ्वीपर और भगवान्‌ परमपुरुष तेरे सब ओर रक्षाके 
ढिये रहें ॥ २३ ॥ हपीकेश भगवान्‌ इन्द्रियोंकी और 


करें || २५ || चलते समय मगवान्‌ वैकुण्ठ और बैठते 
समय भगवान्‌ श्रीपति तेरी रक्षा करें । मोजनके समय 
समस्त ग्रहोंको मयमीत करनेवारे यज्ञमोक्ता मगबान्‌ तेरी 
रक्षा करें | २६ || अकिनी, राक्षत्ी और कूष्माण्ड 
आदि वाल्प्रह; भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और 
बिनायक, कोटरा, खेती, अ्येष्ठा, पृतना, मातृका भादिः 
शरीर; प्राण तथा इन्द्रियोंका नाश करनेवाले उन्माद 
( पागछ्यत ) एवं अपत्मार ( ग्रुगी ) आदि रोग; 
सप्रमें देखे हुए महान्‌ उत्पात, बुद्धप्रह और वाल्मद्‌ 
भादि--ये समी अनिष्ट भगवान्‌ विष्णुका नामोघ्वारण 
केसे सयमीत होकर नष्ट द्वो जायें [?॥ २७-२९।॥ 

श्रीशुुकदेचजी कददते है-परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
गोपियोंने प्रेमपाशमें मैंघकर मगवान्‌ श्रीकृष्णकी रक्षा की। 
माता यशोदाने अपने पुत्रको स्तन पिछाया और फिर 
पावनेपर छुआ दिया || ३० || इसी समय नन्दवावा 
और उनके साथी गोप मथुराप्ते गोकुछमें पहुँचे | जब 
उन्होंने पूतनाका भयह्टर शरीर देखा, तब वे आश्चर्य चकित 
हो गये | ३१ || वेकहने छगे --'यह तो बडे आश्षर्य- 
की बात दै; भव्य द्वी वसुदेवके रूपमें किसी ऋषिने 
जन्म ग्रहण किया है | भयवा सम्भव है वहुदेवनी पूरष- 
जन्ममें कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा 
था, वैसा द्वी उत्पात यहाँ देखनेमें आा रह्य है ॥ ३२॥ 
तबतक व्रजवासियोंने कुल्द्ाढीसे पूतनाके शरीरको टुकड़े- 


नारायण प्राणोंकी रक्षा करें | खेतद्वीषके अधिपति चिच- ढुकड़े कर डाण और गोकुछसे दूर ले जाकर छकड़ियों- 
की और योगेज्वर मनकी रक्षा करें॥ २४ ॥ एश्निगर्म तेती पर रखकर जाय दिया || ३३॥ जत्र उप्तका शरीर 
# पूतनाके वश्षःस्यलपर क्रीडा करते हुए मानो मन-दी-मन कह रहे थे-- 
खतनन्धयस्य सन एवं जीविका दत्तस्वया स स्यमानने मम [ 
मया च पौधों प्लियते यदि त्वया कि वा समागः खयमेव कप्यताम ॥ 
कं दुधमुंद्झों शिव हूँ स्तनपान दी मेरी जीविका है। तुमने खयं अपना स्तन मेरे मुँहमें दे दिया और मैंने पिया । 
इससे यदि तुम मर जाती दो तो ख़य तुम्दों बताओ इसमें मेरा क्या अपराध है [? 
राजा चलिकी कन्या थी रत्तमाला | यशघाछ्ामें वामन मगवानको देखकर उसके दृदयमें पुजस्नेहका भाव उदय हो 
आया | वह सन-दी-मन अमिव्यपा करने छगी कि यदि मुझे ऐशा वारक हो और मैं उडे स्तन पिछाऊ तो मुझे बड़ी पतन्नता 


होगी । वामन मगवानले अपने मक्त बढिकी पुत्रीकरे 
हुई और श्रीकृष्णके स्पर्णले उसकी लाल्सा पूर्ण हुई । 


इस मनोरथका सन-हीी-मन अनुमोदन किया। वही द्वापरमें पूतना 


|| इस प्रकृकों पढ़कर माधुक मक्त मगवानसे कहता है--“मगवन्‌ | जान पढ़ता है; आगकी अपेक्षा मी आपके नाम- 
में शक्ति अभिक है; क्योंकि आप भिलोढ़ीकी रक्षा करते हैं और नाम आपकी रक्षा कर रह है !? 
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जडने लगा, तब उसमेंसे ऐसा घ्‌ओआँ निकण, जिसमेंसे 
अगरकी-सी छुग़न्ध आ रही थी। क्यों न हो, भगवानने 
जो उसका दूध पी लिया था--जिससे उसके सारे पाप 
तत्काछ ही नष्ट हो गये थे। ३४ || पूतना एक राक्षसी 
थी । छोगोंके बच्चोंकी मार डालना और उनका खून पी 
जाना--यही उसका काम था | भगवानको भी उसने 
मार डाढनेकी इच्छासे द्वी स्तन पिछाया या | फिर भी 
उसे बद्द परम गति मिली, जो सत्पुरुषोकों मिलती है॥ २५॥ 
ऐसी स्थितिमें जो परअक्ष परमात्मा भगवान्‌ श्रीक्षष्णको 
श्रद्धा और भक्तिसे माताके समान अनुरागपूर्वक अपनी 
प्रिय-से-प्रिय बस्तु और उनको प्रिय छगनेवाली वस्तु 
समर्पित करते हैं, उनके सम्बन्धमें तो कहना ह्वी क्‍या 
है ॥ ३६ || मगवानके चरणकमछ सबके वन्दनीय ब्रह्मा, 
शह्नूर आदि देवताभोके द्वारा भी बन्दित हैं | वे मक्तों- 
के हृदयकी एँजी हैं । उन्हीं चरणोंसे भगवानने पूतनाका 
शरीर दबाकर उसका स्तन-पान किया था | ३७ ॥ 
माना कि वह राक्षसी थी; परन्तु उसे उत्तम-से-उत्तम 
गति---जो माताकों मिलनी चाहिये--आप्त हुई | फिर 
जिनके सतनका दूध भगवानूने बड़े प्रेमसे पिया, उन 
गैमों और माताओंकी# तो बात द्वी क्या है॥ ३८॥ 
परीक्षित्‌ | देवकीनन्दन भगवान्‌ कैवल्य आदि सब प्रकार- 


की मुक्ति और सब दुछ देनेवाले हैं उन्होंने प्रजकी 
गोपियों और गैभोंका वह दूध, जो मगवानके ग्रति पुष्र- 
भाव होनेसे वात्सल्य-स्नेहकी अधिकताके कारण खर्य ही 
झरता रहता या, मर॒पेट पान किया || ३९ || राजन | 
वे गौएँ और गोपियाँ, जो नित्य-मिरत्तर मगबान्‌ श्रीक्षप्ण- 
को अपने पुत्रके ही रूपमें देखती थीं, फिर जन्म-मृलु- 
रूप संसारके चक्रमें कमी नहीं पढ़ सकतीं; क्योंकि यह 
संसार तो अज्ञानके कारण द्वी है॥ ४० ॥ 
ननन्‍्दबाबाके साथ भनेवाले ब्रजवासियोंकी नाकमें 
जब चिताके धूएँकी छुगन्ध पहुँची, तब “यह क्या है ! 
कहाँसे ऐसी छुगन्ध था रही है !” इस प्रकार कहते हुए 
वे ब्रजमें पहुँचे | ०१ ॥ वहाँ गोपोने उन्हे पूतवाके 
आनेसे लेकर मरनेतकका सारा घृत्तान्त कह छुनाया। 


वे छोग पूतनाकी मृत्यु और श्रीकृष्णके कुशल्पूरवक बच ' 


जानेकी बात छुनकर बढ़े द्वी भाश्चर्यचकित हुए ॥ ४२॥ 


परीक्षित्‌) उदारशिरोमणि नन्दबाबाने सृत्युके मुखसे बचे .' 


हुए अपने छाछको गोदमें उठा लिया और वार्-बार 
उसका सिर सूँघकर मन-ही-मन बहुत आनन्दित हुए॥ 9 ३॥| 
यह 'पूतना-मोक्ष” मगवान्‌ श्रीकृष्णकी भदूभुत बाल ढीला 
है । जो मलुष्य अद्वापूर्वक इसका शरण करता है, उसे 
मगबान्‌ श्रीकृष्णके ग्रति प्रेम प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥ 


सातवाँ अध्याय 
शकठ-भश्नन और त॒णावत्त-उद्धार 
शजा परीक्षिवले पूछा--प्रभो | सर्वशक्तिमान भगवान्‌ से प्रेम मी प्राप्त हो जाता है । यदि भाप मुझे उनके 


श्रीददरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत-स्ती घुन्दर एवं 
घुननेमें मधुर छीलाएँ करते हैं ! वे सभी मेरे हृदयको 
बहुत प्रिय छाती हैं || १ ॥ उनके अ्रवणमात्रसे भगवत्‌- 
सम्बन्धी कपासे अहुचि और विविध विषयोंकी तृष्णा भाग 
जाती है । महुष्यका अन्तःकरण शीक्र-से-शीघ्र झुद्ध हो 
जाता है | भगवानके चरणेमिं भक्ति भर उनके भक्तजरनों- 


श्रवणका अषरिकारी समझते हों, तो मगत्ानकी उन्हीं 
मनोहर छीलछाओंका वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ भगवान्‌ 
अ्रीकृष्णने मलुष्य-छोकमें प्रकट होकर मलुष्य-जातिके 
खमावका अनुसरण करते हुए जो बाललीणएँ की हैं 
अब॒य ही वे अत्यन्त अदूमुत हैं, इसलिये आप भत्र उनकी 
दूसरी बाल-लीलाओंका मी वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ 
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# जब जन्लाजी ग्वालबाल और बछड़ोंकों हर छे गये; तब मगवान्‌ खयं ही बछड़े और ग्वाह्बार बन गये | 
उस समय अपने विभिन्न रूपोंते उन्होंने अपने साथी अनेकों भोप और वत्वोंकी माताआंका स्तनपान किया | इसीछिये यह 


बहुबचनका प्रयोग किया गया है | 
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भ्रीशुकदेवर्जी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! एक बार # 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णके कघठ बदलनेका अभिषेक-उत्सव 
मनाया जा रहा था | उसी दिन उनका जन्मनक्षत्र भी 
था | घरमें बहुत-सी ल्लियोंकी भीड़ ठगी हुई थी। 
गाना बजाना दो रहा था | उन्हीं ब्रियोंके बीचमें खडी 
हुई स॒ती साध्वी यशोदाजीने अपने पुत्रका अभिषेक 
किया | उत्त समय ब्राह्मणछोग मन्त्र पढ़कर आशीर्वाद दे 
रहे थे ॥ 9 ॥ नन्दरानी यशोदाजीने ब्राह्मणोंका खूब 
पूजन-सम्मान किया | उन्हे अन्न, वल्ल, माछा; गाय 
शआदि मुँहमाँगी वस्तुएँ दीं। जब यशोदाने उन आह्मणों- 
द्वारा खत्तिवाचन कराकर खय॑ बालकके नहछाने 
आदिका कार्य सम्पन्न कर लिया, तब यह देखकर कि 
मेरे छल्लाके नेत्रोमें नींद आ रद्दी है, अपने पुत्रको 
घीरेसे शब्यापर सुछा दिया ॥ ५॥ थोडी देरमें 
श्यामझुन्दरकी ऑडें खुलीं, तो वे स्तन-पानके डिये रोने 
छगे | उस समय मनश्लिनी यशोदाजी उत्सव आये 
हुए अजवाप्तियोंके खागत-सत्कारमें बहुत ही तन्‍्मय हो 
रही थीं | इसलिये उन्हें. श्रीकृष्णका रोना सुनायी नहीं 
पड़ा | तब श्रीकृष्ण रोतेरोते अपने पाँग उछाने 
छगे॥ ६॥ शिश्ञ श्रीकृष्ण एक छकड़ेके नीचे सोये हुए 
थे | उनके पॉव अभी छाढू-छाढू कोंपलोंके समान बढ़े 
ही कोमछ और नन्‍्हे-नन्‍्दे थे | पर्तु वह नन्‍्हा-सा 
पाँव छगते द्वी विशाठ छकड़ा उकट गया| | उस 
छकड़ेपर दूध-दद्दी आदि अनेक रसोंसे भरी हुई मठकियाँ 


दशम स्कत्ध 


२९ 


और दूसरे बर्तन रक्खे हुए थे। वे सब-के-सब फूठ- 
फाठ गये और छकड़ेके पह्विये तथा घुरे अक्त-ब्यस् दो 
गये, उसका जूआ फठ गया॥ ७॥ करंबठ बदलनेके 
उत्सवमें जितनी भी क्ियाँ आयी हुई थीं, वे सब, और 
यशोदा, रोहिणी, नन्‍्दवाबा और गोपगण--हस विचित्र 
धटनाको देखकर व्यावुछ द्वो गये वे आपसमें कहने छगे--- 
“अरे, यह क्या हो गया ? यह छकड़ा अपने-आप कैसे 
उल्ठ गया ? || ८॥ वे इसका कोई कारण निश्चित 
न कर सके | वहाँ ख़ेठते हुए बालकोंने गोपों और 
गोपियोंसे कद्दा कि एस ऋष्णने ही तो रोते-रोते अपने 
पॉबकी ठोकरसे इसे उछठ दिया है, इसमें कोई सन्देदद 
नहीं? ॥ ९॥ परन्तु गोपोने उसे 'बाढकोंकी बात? मानकर 
उसपर विश्वास नहीं किया | ठीक ही है, वे गोप उस 
बाठकके भननन्‍्त बढको नहीं जानते ये || १०॥ 
यशोदाजीने समझा यह किसी प्रह्न भादिका उत्पात 
है। उन्होंने अपने रोते हुए छाड़छ़े छाको गोदमें 
लेकर ब्राह्मणोसे वेदमन्त्रोंके द्वारा शान्तिपाठ कराया और 
फ़िर वे उसे स्तन पिलाने छ्गीं|| ११॥ बल्वान्‌ 
गोपोने छकद्ेको फिर सीधा कर दिया | उसपर पहले- 
की तरह सारी सामग्री रख दी गयी | ब्राह्मणोंने हवन 
किया और द्दी, अक्षत, कुश तथा जलके द्वारा मगवान्‌ 
और उस छकड़ेकी पूजा की ॥ १२ ॥ जो किसीके 
गुर्णोमें दोष नहीं विकाडते, श्ृठ नहीं बोछते, दम्भ, 
ईर््या और हिंसा नहीं करते तथा अमिमानसे रह्षित 


% यहाँ कदाचित्‌ ( एक वार ) सेतात्पर्य है तीसरे मह्दीनेके जत्मनक्षत्रयुक्त काछसे | उस समय अ्रीकृष्णकी झॉकी- 


का ऐसा वर्णन मिलता है-- 


क्िग्धाः पक्ष्यति सेष्मयीति भुजयोयुग्म मुहुआल्यन्नत्यव्पं मधुर च कूजति परिष्वज्ञाय चाकाहुति । 

लछामाछामवशादसुष्य छ्तति ऋन्‍्दत्यपि क्ाप्यती पीतस्तन्यतया ख़पित्यपि पुनर्जाग्रन्पुदं यच्छति ॥ 

'लनेइसे तर थोष्योंकोी ऑल उठाकर देखते हैं और घुसकराते हैं । दोनों भुजाएँ बार-बार दिलाते हैं | बड़े मधुर खर- 
से थोडा-थोड़ा कूजते हैं| गोदमें आनेके लिये छछकते हैं | किती वस्तुको पाकर उससे खेढने लग जाते हैं और न मिलनेसे 
क्रन्‍्दन करते हैं | कमी-कमी दूध पीकर सो जाते हैं और फिर जागकर आनन्दित करते हैं |? 

' ौि्याक्षका पुत्र था उत्तच | बह बहुत बलवान्‌ एवं मोय-तगढ़ा था | एक बार यात्रा करते समय उसने 


छोमश ऋषिके आश्रमके बरक्षोकी कुचछ डाछा । छोमश ऋषिने क्रोध करके शाप दे दिया--“रे दुष्ठ ! जा; तू 
देहरद्दित हो जा !! उसी समय सॉपके केंचुछके समान उसका शरीर गिरने छगा। वह धडामठे छोमश ऋषिके 
चरणोंपर गिर पढ़ा और प्रार्थना कौ--“कपाएिस्थों ! मुझपर कृपा कीजिये | मुझे आपके प्रमावका श्ञान नहीं था | 
मैरा शरीर लौट दीजिये |? छोमशजी प्रसन्न हो गये | मशात्माओंका शाप मी वर दो जाता है | उन्होंने कह्दा-- 
“ैबलत मन्चन्तरमें श्रीकृष्णके चरण-स्पर्शसे तेरी मुक्ति हो जायगी |? वही अदुर छकद़ेमें आकर बैठ गया था और 
भगवान्‌ भीक्ृष्णके चरणत्पर्ाते मुक्त शो गया | 
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३० 


श्रीमेद्भागवर्त 


[ अ० ७ 


हैं--उन सत्यशील ब्राह्मणोंका आशीर्वाद कमी विफल 
नहीं दोता ॥ १३ || यह सोचकर नन्दबाबाने बाक- 
को गोदमें उठा छिया और अश्लणोंसे साम, ऋक्‌ और 
यजुरवेंदके मन्त्रोंद्ारा संस्कृत एवं पवित्र ओषधियोंसे युक्त 
जलसे अमिषेक काया || १४ | उन्होंने बढ़ी 
एकाम्रतासे खर्ययनपाठ और द्वन कराकर ब्राह्मणोंकी 
अति उत्तम अन्का भोजन कराया ॥ १५॥ इसके 
बाद नन्‍्दबाबाने अपने पुत्रकी उन्‍नति और अमिवृद्धि- 
की कामनासे आह्मणोंको सर्बगुणसम्पन्न बहुत-सी गौएँ 
दीं । वे गौएँ वस्च, पुष्षमाण और सोनेके हारोंसे सजी 
हुई थीं | आ्रह्मणोने उन्हे आशीर्षाद दिया ॥ १६ ॥ 
यद्द बात स्पष्ट है कि जो वेदवेचा और सदाचारी 
ग्राह्मण होते हैं; उनका आशीर्वाद कमी निष्फछ नहीं 
होता ॥ १७ ॥ 

एक दिनकी बात है, सती यशोदाजी अपने प्यारे 
छल्लको गोंदमें छेकर दुछर रद्दी थीं। सहरसा श्रीकृष्ण 
चद्टानके समान भारी बन गये | वे उनका भार न सह 
सकी ॥ १८ ॥ उन्होंने मारसे पीड़ित द्ोकर श्रीकृष्ण- 
को पृथ्वीपर बैठ दिया | इस नयी धठनासे वे अत्यन्त 
चकित द्वो रही थीं | इसके बाद उन्होंने भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमका स्मरण फिया और घरके काममें छग 
गयीं ॥ १९ ॥ 

तुणाबर्त नामका एक दैत्य था | वह कँसका मिजी 
सेवक था । कंसकी प्रेरणासे दी बबंढ्रके रूपमें वदद 
गेकुछमें आया और बैंठे हुए बाढक श्रीकृष्णको उद्ाकर 
आकाशतमें ले गया || २० ॥| उसने जजरजसे सारे गोकुछ- 
को ढक दिया और जोगोंकी देखनेकी शक्ति हर ली | 
उसके अत्यन्त भयझूर शब्दसे दसों दिशाएँ कॉप 
उठी] २१ ॥ सारा जज दो घड़ीतक रज और तमसे ढका 
रहा | यशोदाजीने अपने पुत्रको जहाँ बैत दिया था, 
धहाँ जाकर देखा तो श्रीकृष्ण वहाँ नहीं थे | २२ ॥ 
उस समय तृणावर्तने बबंढररूपसे इतनी बाढू उड़ा 


रक्खी थी कि समी लोग अत्यन्त उह्विग्न और घेहुघ हो 
गये थे । उन्हें अपना-पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा 
था ॥ २३॥ उस जोरकी ऑँपी और धूलकी वर्षामें 
अपने पृत्र॒का पता न पाकर यशोदाकों बढ़ा शोक 
हुआ । वे अपने पुत्रकी याद करके बहुत ही दीन हो 
गयीं और बछड़ेके मर जानेपर गायकी जो दशा हो 
जाती है, वही दशा उनकी दो गयी | वे प्रष्वीपर गि 
पड़ीं | २४ || बवंडरके शान्‍्त ह्लोनेपर जब धूलकी 
बर्षोका वेग कम हो गया, तब यशोदाजीके रोनेका शब्द 
घुनकर दूसरी गोपियों वहाँ दौड़ भार्यी | नन्‍्दलन्दन 
इयामसुन्दर श्रीकृष्णो न देखकर उनके हृदयमें भी 
बढ़ा संताप हुआ, ऑंखोंसे ऑसूकी धारा बददने छी | 
वे फ्ूट-फ्रूटकर रोने छगीं॥ २५॥ 

इधर तृणावर्त बवंढररूपसे जब भगवान्‌ श्रीक्ष्णको 
आकाशमें छठा ले गया, तब उनके भारी बोशको न 
सम्हाल सकनेके कारण उसका वेग शान्त हो गया | 
वह अधिक चल न सका ॥ २६॥ तणावर्त भपनेसे 
भी भारी होनेके कारण श्रीकृष्णको नीढंगिरिकी चह्ठान 
समझने छगा | उन्होंने उसका गछा ऐसा पकड्ना कि 
बद्ढ उस जद्भुत शिक्षुको अपनेसे अकृग नहीं कर 
सका || २७ ॥| भगवानले इतने जोरसे उसका गछ पकड़ 
रक्खा था कि वह असुर निश्वेष्ट हो गया। उसकी 
आँखें बाहर निकल जायीं । बोढती बंद 
हो गयी । प्राण-पलेझ उड़ गये और बाऱक 
श्रीकृष्णणे साथ वह ब्जमें गिर पढ़ा ॥ २८॥ 
वहाँ जो ल्ियाँ इकट्टी दोकर रो रही थी; 
उन्होंने देखा कि वद्द विकराल दैप्य आकागसे 
एक चट्टामपर गिर पड़ा और ठसका एक-एक 
अड्डे चकनाचूर दो गया--ठीक वैसे द्वी, जैसे मगवान्‌ 
शबूरके बाणोंसे आइत दो भिपुरातुर गिरकर चूर-चूर 
हो गया या ॥ २९ || मगशन्‌ श्रीकृष्ण उसके बढ्ष:- 
खलपर छठक रहे थे | यद्द देखकर गोपियों विस्ित 
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# पाण्डुदेशमं सहलाक्ष नामके एक राजा ये | थे नर्मदा-तटपर अपनी रानियेकि साथ विहार कर रहे ये । 

उधरसे धुर्वांसा ऋषि मिकछे। परन्तु उन्होंने प्रणाम नहीं किया । ऋषिने शाप दिया--“व्‌ राक्षस हो जा |? जब पह 

उनके चरणोपर ग्रिरकर गिड़गिढ़ाया, तब दुर्यातानीने कह दिया--/मगवान्‌ भ्रीकृष्णके भीविग्रहका स्पर्श होते दी तू, 
मुक्त हो जायगा |? वही राजा तृणावर्त होकर आया था और भीकष्णका संस्पर्श प्राप्त करके मुक्त हो गया | 
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दशम स्कन्‍व 


३१ 


हो गयी । उन्होंने झटपट वहाँ जाकर श्रीक्ृषष्णको गोदमें 
हे लिया और छाकर उन्हें माताको दे दिया | बालक 
सृद्युके मुखसे सकुशाल लौट आया | यद्यपि उसे राक्षस 
आकाझमें उठा छे गया था, फिर भी वह बच गया। 
इस प्रकार बालक श्रीकृषष्णको फिर पाकर यशोदा आदि 
गोषियों तथा ननन्‍्द भादि गोपोंको अत्यन्त आनन्द 
हुआ |३ ०॥ वे कहने रगे---'अहो | यह तोबड़े जाश्वय- 
की बात है । देखो तो सद्दी, यह फितनी अदूमुत 
घटना घट गयी | यह बालक राक्षसके द्वारा मृत्युके 
मुखमें डाछ दिया गया था, परन्तु फिर जीता-जागता 
आ गया और ७स दिंसक दुष्टको उसके पाप ही खा 
गये ! सच है, साधुपुरुष अपनी समतासे ही सम्पूर्ण 
भर्योत्ते बच जाता है ॥ ३१॥ हमने ऐसा कौन-सा 
तप, भगवानकी पूजा, प्याऊ-पौसला, कूओं-वावछी, बाग- 
बगीचे आदि पूर्त, यज्ञ, ठान अयवा जीथोंकी भछाई 
की थी, निसके फठसे हमारा यह बालक मरकर भी 
अपने खजनोंको छुडी करनेके छिये फिर लौट आया १ 


नन्दबाबाने देखा कि महावनमें बहुत-सी अदूभुत घटनाएँ 
घटित हो रही हैं, तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने 
वम्ल॒देवजीकी बातका बार-बार समर्थन किया|| ३३ ॥ 

एक दिनकी बाव है, यशोदाजी अपने प्यारे शिक्षु- 
को अपनी गोदमें लेकर बड़े प्रेमसे स्तन-पाव करा रही 
थीं। वे वात्सल्य-स्नेहसे इस प्रकार सराबोर द्वो रही थीं 
कि उनके स्तनोंसे अपने-आप ही दूध झरता जा रहा 
था। ३४ || जब वे प्रायः दूध पी चुके और माता 
यशोदा उनके रुचिर मुसकानसे युक्त मुखको चूम रही थीं, 
उसी समय श्रीकृष्णकों जैंभाई आ गयी और माताने 
उनके मुखमें यक्ष देखा #॥ ३५॥ उसमें आकाश, 
अन्तरिक्ष, ज्योतिर्मण्डल, दिशाएँ, सूर्य, चन्द्रमा. भग्नि, 
वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियाँ, वन और समस्त 
चराचर प्राणी सित हैं ॥ ३६ ॥ परीक्षित्‌ ! अपने 
पुत्रके मुँहमें इस प्रकार सहृत्ता सारा जगत्‌ देखकर 
मृगशावकलयनी यशोदाजीका शरीर कॉप उठा | उन्होंने 
अपनी बड़ी-बढ़ी आँखें बंद कर लीं | । वे भत्पन्त 


अब द्वी यह बड़े सौमाग्यकी वात है? | ३२॥ जब आश्चर्यचकित हो गयीं॥ ३७ ॥ 
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आया अध्याय 
नामकरण-संस्कार और घाललीला 
श्रीज्लुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! यहुव॑ंशियेके इस भावसे उनकी पूजा की ॥| २ ॥ जब गर्गाचार्यजी 
कुछ-पुरोद्धित थे श्रीगर्गाचारयजी | वे बड़े तपल्ली थे। आरामसे बैठ गये और विभिपूर्षत उनका आतिष्य- 
बल्न॒देवजीकी प्रेरणासे वे एक दिन नन्‍्दबाबाके गोकुछमें सत्कार दो गया, तब नन्दबाबाने बढ़ी दी मधुर वाणीसे 
आये॥ १ ॥ उन्हें देखकर नन्‍्दबावाको बडी प्रसनता उनका अमिनन्दन किया और कद्दा--“मगबन्‌ | आप 
हुई । वे द्वाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। उनके चरणोमिं तो ख्य पूर्णकाम हैं, फ़िर मैं आपकी क्या सेवा 
प्रणाम किया | इसके वाद “ये खयं भगवान्‌ ही हैं?--- करूँ ! ॥ ३॥ आप-जैसे भष्टात्माओंका इमारे-नैसे 
# स्नेहमयी जननी और स्नेहके सदा भूखे भगवान्‌ ! उन्हें दूध पीनेसे तृत्ति ही नहीं होती थी। माके मनमे शड़्ा 
हुई--कहीं अधिक पीनेसे अपच न हो जाय । प्रेम सर्वदा अनिष्टकी आश्द्धा उत्तन्न करता है। भीक्ृप्णने अपने मुलर्मे 
विश्वरूप दिखाकर कहा--«अरी मैया ! तेरा दूघ मैं अकेले ही नहीं पीता हूँ। मेरे मुखमें बैठकर सम्पूर्ण विश्व ही इसका 
पान कर रह्दा है। तू घबरावे मतः--- 
खन्‍्य कियत्‌ पिवति भूर्यल्ममंकेति वर्तिब्यमाणबचना जननीं विभाव्य । 
विश्व विमागि पयसोध्स्य न केबछो5हमस्माददर्शि हरिणा किम विश्वमास्ये ॥ 
] चात्सल्यमयी यश्षोदा मात्रा अपने छालाके मुखमें विश्व देखकर डर गयीं, परन्दु वात्तल्य प्रेमरत-मावित हृदय 
होनेसे उन्हें विश्वास नहीं हुआ । उन्होंने विचार किया कि यह विश्वका बखेड़ा छालाके मुँह कहोँसे आया ? हो-न-हो यह मेरी 
इन निगोडी ऑंखोंकी ही ग्दबढ़ी है | ग्यनो इसीसे उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिये | 
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श्र 


भीमद्भागवत 


[अ० ८ 


गहरोंके घर भा जाना ही हमारे परम कल्याणका 
कारण है | हम तो धरोमें इतने उल्झ रहे हैं और इन 
प्रपश्चोर्मि हमारा चित्त इतना दीन हो रद्दा है कि हम आपके 
आश्रमतक जा भी नहीं सकते | हमारे कल्याणके सित्रा 
आपके आगमनका और कोई हेतु वहीं है॥ ४ ॥ 
प्रभो | जो बात साधारणतः इन्द्नियोंकी पहुँचके बाह्टर है 
अथवा भूत और भविष्यके गर्ममें निहित है, वह भी 
ज्यौतिष-शाढके द्वारा प्रत्यक्ष जान छी जाती है| आपने 
उस्ती ज्यौतिष-शाज्रकी रचना की है ॥ ५॥ आप 
ब्रह्मवेत्ताओंमे श्रेष्ठ हैं । इसलिये मेरे इन दोनों बालकोके 
नामकरणादि संस्कार आप ही कर दीजिये; क्योंकि 
ब्राह्मण जन्मसे ही मलुष्यमात्रका गुर है? ॥ ६॥ 
गगौचार्यजीने कहा-सन्‍्दजी ! मैं सब जगह यहु- 
बंशियोंके आचार्यके रूपमें प्रसिद्ध हूँ | यदि मैं तुम्हारे 
पुत्रके संस्कार करूँगा, तो लोग समझेंगे कि यह्द तो 
देवकीका पुत्र है ॥७ | कंसकी बुद्धि चुरी है, वह 
पाप ही सोचा करती है । वहुदेवजीके साथ तुम्हारी 
बड़ी धनिष्ठ मित्रता है। जबसे देवकीकी कन्यासे उसने 
यह बात घुनी है कि उसको मारनेवाझ और कह पैदा 
हो गया है, तबसे वह यही सोचा करता है. कि देवकीके 
आतों गर्मसे कन्याका जन्म नहीं होना चाहिये | यदि 
मैं तुम्दारे पुत्रका संस्कार कर दूँ और वह इस वालककों 
व्त॒ुदेवजीका छडका समझकर मार डाले, तो हमसे बड़ा 
अन्याय हो जायगा ॥ ८-९ || 
मन्दवाबाने कद्द-आचार्यजी | आप चुपचाप इस 
एकान्त गोशालमे केपछ सतत्तिवाचन करके इस बाल्‍्क- 
का द्विजातिसमुचित नामकरण-संस्कारमात्र कर दीजिये | 
औरोंकी कौन कहे, मेरे सगे-सम्बन्धी मी इस बातको 
न जानने पावे || १० ॥ 
शओीशुकदेवजी कहते हैँ--गर्गाचार्यजी तो संस्कार 
करना चाइते ही थे । जब नन्दबावाने उनसे इस प्रकार 
प्रार्थना की, तब उन्होंने एकान्तमें छिपकर भुप्तहपसे 
दोनों वाल्कींका नामकरण-संस्कार कर दिया || ११ ॥ 
गगोंचायेजीने कहा-4यह रोहिणीका पुत्र है। 
इसलिये इसका नाम होगा रौहिणेय | यह अपने सगे- 
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सम्बन्धी और मिनत्रोंकी अपने गरुणोंसे अत्यन्त आनन्दित 

करेगा | इसडिये इसका दूसरा नाम छोगा "राम? । इसके 

बलकी कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम प्वकः 

भी है। यह यादवोंमे और तुमछोगोमें कोई भेदभाव 
नहीं रक्खेगा और लेगोंमें रूट पडनेपर मे करावेगा, 

इसलिये इसका एक नाम 'सद्भपणः भी है ॥ १२॥ 
और यह जो सॉवल-सॉबला है, यह प्रत्येक थुगमें शरीर 
अहण करता है | पिछले युगोमें इसने क्रमशः खेत, 
रक्त और पीत-- ये तीन विभिन्न रंग खीकार किये थे | 
अबकी यह कृष्णतर्ण हुआ है । इसहियें इसका नाम 
“कृष्ण! होगा || १३ ॥ नन्‍्दजी ! यह तुम्हारा पुत्र 
पहले कभी वस॒देवनीके घर भी पैदा हुआ था, इसल्यि 
इस रहस्यको जाननेवाले छोग इसे “श्रीमान्‌ वाझुदेवः भी 
कहते हैं ॥ १४ ॥ त॒म्दारे पुत्रेक और भी वहुत-से नाम 
है तथा रूप भी अनेक हैं | इसके जितने गुण हैं और 
जितने कर्म, उन सबके अनुसार अलग-अछग नाम पड़ 
जाते हैं | मैं तो उन नामोंक़ो जानता हूँ, परन्तु संसार- 
के साधारण ढोग नह्वीं जानते || १० ॥ यह तुमझेगेंका 
परम कल्याण करेगा | समस्त गोप और गौशोंको यह 
बहुत द्वी आनन्दित करेगा | इसकी सहायतासे तुमोग 
वड़ी-बढ़ी विपत्तियोंको वडी छुगमतासे पार कर छोगे। १ ६) 
ब्रजराज | पहले युगकी बात है | एक बार प्ृथ्वीमें कोई 
राजा नहीं रह गया था। डाकुओंने चारों थोर छठ- 
खस्तोद मचा रक्‍्खी थी | तब तुम्दारे इसी पुत्रगे सजन 
पुरुषोंकी रक्षा की और इससे बल पाकर उन ोगोंने 
हुठेरोंपर विजय प्राप्त की ॥| १७॥ जो मलुप्प तुम्हारे 
इस साँवले-सलोने शिश्ञुसे ग्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्य- 
बान्‌ हैं | जैसे विष्णुमगवानके करकमरछोंकी उत्रछयाें 
रहनेबाले देवताओंको अछुर नहीं जीत सकते, वैसे दी 
इससे प्रेम करनेवार्णोको मीतर या वाहर किसी भी प्रकार- 
के शत्रु नहीं जीत सकते ॥| १८ ॥ नन्दजी ! चाहे 
मिस इषछ्टिसे देखे--शुणमें, सम्पत्ति और सौन्‍्दर्यमें, 
कीर्ति और ग्रभावमें तुम्हारा यद्ध बालक साक्षात्‌ मगवान्‌ 
नारायणके समान है। तुम वड़ी सावधानी और तथरतासे 
इसकी रक्षा करो? || १९॥ इस प्रकार नन्दवाबाको 
मछीमोति समझाकर; आदेश देकर गर्गाचार्यनी अपने 
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आश्रमको छौठ यये | उनकी बात सुनकर नन्‍्दवाबाको 
बडा ही आनन्द हुआ | उन्दोंने ऐसा समझा कि मेरी 
सब आशा-जढसाएँ पूरी हो गयीं; मैं अब कृतकृत्य 
हैं ॥ २०॥ 

परीक्षित्‌ | कुछ ही दिनोमिं राम और श्याम घुटनों 
ओर हार्थोके वक बकैपों चढ-चठकर गोकुछमें खेलने 
ढगे || २१ ॥ दोनों भाई अपने नन्हे-तन्हे पॉवोको 
गोकुलकी कीचड़में घसीठते हुए चछते।उस समय 
उनके पॉव और कमरके धुँवछ्ू रनपझ्ुन बजने हगते । 
चह्द शब्द बड़ा भा माद्म पड़ता | वे दोनों खर्य वह 
ध्वनि छुनकर खिछ उठते | कमी-कमी ये रास्ते चलते 
किसी अज्ञात ध्यक्तिके पीछे हो लेते | फिर जब्र देखते 
कि यह तो कोई दूसरा है, तब झ्षऊ-से रह जाते और 
डरकर अपनी माताओं--रोहिणीजी और यशोदाजीफे पास 
छौट आते || २२ ॥ माताएँयद सब देख-देखकर स्नेहसे 
भर जातीं। उनके स्तनोंत्रे दूधकी धारा बहने छगती 
थी । जब्र उनके दोनों नन्‍्हे-नन्‍्हे-से शिज्षु भपने शरीरमे 
कीचड़का भट्वराग लगाकर लौटते, तव उनकी सुन्दरता 
और भी वढ़ जाती थी । माताएँ उन्हें आते ही दोनों 
हायोसे गोदमें लेकर हृदयसे छगा लेती और सतन- 
पाव कराने छाती | जब वे दूध पीने छमते और बीच- 
बीचमें मुतकरा-मुसकराकर अपनी माताओंक़ी ओर देखने 
छांते, तब वे उनकी मन्द-मन्द मुस्कान; छोटी-छोटी 
देतुलियोँ और भोछा-भाण मुँह देखकर भानन्दके समुद्रमे 


इबने-उतराने छगतीं॥ २३ ॥ जब राम और श्याव 
दोनों कुछ और बड़े हुए, तब ब्रजमें घरके बाहर ऐसी- 
ऐसी वाल्लीलएँ काने छगे, जिन्हें गोपियाँ देखती ही 
रह जाती | जत्र वे किसी वैंठे हुए वछडेकी पूंछ पकड़ 
लेते और बछड़े डरकर इधर-उधर मांगते, तब वे दोनों 
और भी जोर्से पूँछ पकड़ छेते और वबछड़े उन्हे 
घसीठते हुए दौड़ने ठगते | गोपियों अपने घरका काम- 
धंधा छोड़कर यही सब देखती रद्व्ती और हँसते-हँसते 
लोटपोट होकर परम आनन्दमे मम्न हो जाती | २४ || 
कन्हैया और बल्दाऊ दोनों ही बड़े चब्चल और बड़े 
छिलछाड़ी थे । वे कहीं हरिन, गाय आदि सींगबाले 
पञ्ञभोंके पास दौड़ जाते, तो कहीं धधकती हुई आगसे 
खेलनेके लिये कूद पडते |कभी दॉतसे क्ाठनेवाले 
कु्तोके पास पहुँच जाते; तो कभी ऑख बचाकर तल- 
वार उठा छेते । कमी कूएँ या गड्ढेके पार जब्मे पिते- 
गितते बचते, कभी मोर आदि पक्षियोंके निकट चले 
जाते और कभी क्रॉरठोंकी ओर बढ़ जाते थे | माताएँ 
उन्हें बहुत बरजतीं, परन्तु उनकी एकन चलती | 
ऐसी स्थितिमे वे धरका काम-धंधा भी नहीं सम्हार 
पाती। उनका चित्त बच्चोंकी भयकी वच्तुओंसे बचानेकी 
चिन्तासे अत्यन्त चश्चढ रहता या ॥ २५ ॥ 

राजर्षे ! कुछ ही दिनोंमे यशौदा और रोहिणीके 
छाडले छाल घुटनोंका सहारा डिये विवा भनायास ही 
खड़े होकर गोकुछमें चढने फिरने छगे# || २६ || 


॥ जब व्यामसुन्दर शुट्नोंका स्टार लिग्रे बिना चलने छगे। तब वे अपने घरमे अनेका प्रकारकी कौतुकमयी 


लीला करने छगै-- 


झून्ये चोस्यतः खय निजणडे हैयद्भवीन मणिस्तम्मे खपतिबिम्बमीक्षितवतस्तेनेव साई मिया। 

अआरदर्मा बढ मातर मम समो भागस्तवापीदितों मुडवेत्या्पतो हरेः कहबचों मात्रा रह। श्रूयते ॥ 

एक दिन सॉबरे-्लछोने अजराजकुमार भ्रीकन्हैयालछली अपने सूने घरमें स्वयं ही भाखन बुरा रहे थे। उनकी 
इंष्टि मणिके खम्मेमें पड़े हुए अपने प्रतिविग्बरर पड़ी | अब तो वे डर यये। अपने ग्रतिषिम्बले बोले--#झरे मैया ! 
मेरी मैयासे कद्दियों मत। तेरा भाग भी मेरे बराबर ही सु्े खीकार है; छे। खा । खा छे मैया ” यशोदा माता अपने 


छाद्यकी तोतली वोली सुन रही थीं 


उन्हें बड़ा आश्र्य हुआ; वे भरमें मीतर घुस आदीं। माताको देखते ही श्रीकृष्णने अपने प्रतिविम्बकों दिखाकर 


बात बंदछ दौ-- 


मातः के एप नवनीतमिद त्वदीय छोमेन चोरपितृमथ ग्रह अविक्त | 
मद्ाएणं ने मनुते भवि रोपभानि शेप तनोत्रि न हि मे नवनीतछोमा॥ 
भौया | मैया | यह कौन है! छोमवद् तुम्झाय माखन चुरामेंके लिये आज घर्में घुस आया हैं। मैं मना 
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३४ श्रीमद्भागवत [०८ 


ये त्रजवासियोंके कन्हैया खय॑ मगत्रान्‌ हैं, परम छुन्दर करते हुए तरह-तरइके खेछ खेलते || २७ ॥ उनके 
और परम सघुर | अब वे और बलराम अपनी ही उम्रके बचपनकी चश्नज्ताएँ बड़ी ही अनोडी होती थीं। 
ख्वाज्वालोंको अपने साथ छेकर खेलनेके लिये अजमें गोपियोंको तो वे बढ़े ही सुन्दर और मधुर छगती। 
निकछ पढ़ते और अजकी भाग्यवती गोपियोकी निदाल एक दिन सब की-सब इकट्टी होकर नन्‍्दबाबाके घर 
करता हूँ तो मानता नहीं है और मैं क्रोध करता हूँ तो यह मी क्रोध करता है | मैया । तुम कुछ और मत सोचना । 
मेरे मनमें मांजनका तनिक भी छोम नहीं है।? 

अपने दुघ-में हे शिशुकी प्रतिमा देखकर मैया वात्सल्य-स्नेहके आनन्दमें मम्म हो गयीं । 


| >् | भर | | 
एक दिन श्ष्यामझुन्दर माताके बाहर जानेपर घरमें ही मासन-चोरी कर रहे ये। इतनेमे ही दैवदश यशोदाली 
व्यैय आयीं और अपने छाढ़के छालको न देखकर पुकारने लर्गी--- 


कृष्ण | क्वाति करोषि कि प्ितरिति आुत्वैब मातुर्वचः साशइं नवनीतचौय॑विरत्ों विभ्रम््र तामअ्रषीत्‌ | 

सातः कह्ुणपद्मरगमहसा पाणिममातप्यते लेना नबनीतमाण्डविषरे विन्यस्थनिर्वापितः | 

“कन्हैया | कन्हैया | अरे ओ मेरे बाप | कहां है; क्या कर रहा है !*--मभाताकी यह बात सुनते ही माजनचोर 
श्रीकृष्ण डर गये और माजन-चोरीसे अछग हो गये | फिर थोड़ी देर जुप रहकर यशोदाजीसे बोछे---मैया) री मैया ! 
यह जो तुमने मेरे कछ्ृणमें पद्मराग जड़ा दिया है; इसकी छपटसे मेरा हाथ जछ रहा था। इसीसे मैंने इसे मालनके 
मंटठकेम डालकर बुझाया था ।? 

माता यह मधुरुभघुर कन्दैयाकी तोतल्ली बोडी सुनकर मुग्ध हो गयीं और ्ञाओो बेटा !! ऐसा कहकर जजको 
गोद उठा रिया और प्यारंसे चूमने छुगी 

। ] > हा भर अर 

श्ुण्णाभ्या करकुडमलेन विगहद्वाध्पाम्बुइग््या रुदन्‌ हुं हुं हूमिति रुद्धकप्ठकुहरादस्पष्टवाम्विश्नमः । 

भात्राती नवनीतचौर्यक्षुतुके प्रास्मत्तितः खाद्ेनामृज्यास्य मुख तबैतदखिलं वत्सेति कण्ठे कृतः ॥| 

एक दिन भाताने माखनचचोरी करनेपर ध्यामसुत्द्रकों घमकाया, डॉटा-फटकारा। बस दोनों नेत्रोंसे ऑधुओंकी 
झड़ी छग गयी | कर-कमछठे ऑखें मछने छगे ! ऊँ के करके रोने छगे | गछा रेंथ गया। मुँहसे बोछा नहीं जाता 
था । बस) माता यशोदाका पैय टूट गया। अपने ऑचछसे अपने छाल्य कन्हैयाका सुँह पोंछा और बढ़े प्यारसे गछे 
लगाकर बोलीं-'छाछा | यह सब तुम्हारा ही है। यह चोरी नहीं है । 

एक दिनकी बात है-पूर्णचन्द्रकी चोंदनीसे मणिमय ऑगन धुल गया था! यशोदा मैयाके साथ गोपियोंकी 
गोष्टी जुड़ रही थी | वहीं खेलते-खेकते कृष्णचन्द्रकी दृष्टि चन्द्रमापर पड़ी | उन्होंने पीछेसे आकर यशोदा मैयाका 
दुँघट उतार ढिया। और अपने कोमछ करोंते उनकी चोटी खोलकर खाँचने छगे और बार-वार पीठ यप्थपाने 
छगे। भी छूँगाः मैं दूँगाः-तोतछी वोछीसे इतना ही कहते । जब मैयाकी समझमें बात नहीं आयी। तब उसने रनेहाद 
इृष्टिे पाठ बैठी ग्वालिनौंकी ओर देखा | अब वे विनयसे; प्यारसे फुसछाकर औकृष्णकों अपने पास छे आर्यी और 
ब्रोलीं---+छाछन ! तुम क्‍या चाहते हो; दूध ! भ्रीकृष्ण-'ना! । क्या बढ़िया दही !? “ना? । 'क्या खुस्वन !! भ्ता! | 
“माई ९ ध्ता? | “ताजा माखन !? थ्ला? | ग्वालिनोनि कहा--५्बेटा ! रूढो मत) रोओ मत | जो मॉग्रोगे सो देंगी |! 
ओीकृष्णने घीरेसे कह्ा-'धरकी वस्तु नहीं चाहिये! और ऑंगुली उठाकर चन्द्रमाकी ओर तंकरेत कर दिवा। गोपियों 
बोलीं-«ओ मेरे बाप | यह कोई माखनका छौंदा थोड़े ही है! हम ! हाय ! हम यह केसे देंगी ! यह तो प्यारा््यारा 
इंस आकाशके सरोपरमें तैर रद्या है।” भौकृष्णने कह्दा-“मैं भी तो खेहनेके छिये इस दसको दी मॉंग रहा हूँ? शीक्रता 
करो । पार जानेके पूर्ष ही मुझे छा दो |? 

अब और भी मचछ गये । घरतीपर पॉव पीठपीवकर और हाथोंसे गछा पकद़-यकद़कर दो-दो? कहने छगे 
और पहलेसे भी अधिक रोने छगे | वूसरी ग्रोपियोंने कह्ा--बेठा | राम-राम ! इन्होंने तुमको बहछा दिया है। यह 
राजहंस नहीं कै यह ऐो आकाशर्मे ही रहनेवाला चन्द्रमा है।? भीकृष्ण हुठ कर बैंठे--भमुझे तो यही दो) मेरे मनमें 
इसके साथ खेडनेकी बड़ी छाढूता है। अमी दो) अमी दो |? जब बहुत रोने छगे; तब यशोदा माताने गोदमे उठा 
लिया और ध्यार करके बो्की--'मेरे प्राण! न यह राजधंस है और न तो चन्द्रमा | है यह माजन ही परनु तुमको 
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अ० ८ ] 


दश्षत्त स्कन्ध 


श्ष 


आयी और यशोदा भाताकों छुना-छुनाकर कन्हैयाके 
करवत कहने लगौ | २८ ॥| “भरी यशोदा ! यह तेरा 
कान्हा बड़ा नठखट हो गया है | गाय हुहनेका समय 
न होनेपर भी यह बछद्टोंको खोल देता है और हम 
डॉय्ती है, तो ठठा-ठठाकर हँसने लगता है। यह 
चोरीके बड़े-बड़े उपाय करके हमारे भीठे-मीठे दही-दूध 
घुरा-खुराकर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी 
एक बात थी, यह तो सारा दह्दी-दूध बानरोंकों बाँठ 
देता है और जब थे भी पेट भर जानेपर नहीं खा 
पाते, तव यहद्द हमारे मार्दोको ही फोड डालता है । 
यदि धर्में कोई वस्तु इसे नहीं मिख्ती तो यह घर और 
धरवार्पर बहुत खीझता है और हमारे बच्चोंकी रुझकर 
भाग जाता है | २९ ॥ जब हम दही-दूधको छीकोंपर 
रख देती हैं और इसके छोटे-छोटे हाथ वहाँतक नही 
पहुँच पाते, तब यह बड़े-बडे उपाय रचता है। कहीं 
दो-चार पीढ़ोंको एकके ऊपर एक रख देता है | कही 


उखलपर चढ़ जाता है तो कहीं उखलूपर पीढ़ा रख देता है, 
( क्रमी-मभी ते अपने किसी साथीके कंघेपर ही 'चढ़ 
जाता है | ) जब इतनेपर भी काम नहीं चलता, तब 
यह नीचेसे ही उन वर्तनोंमें छेद कर देता है | इसे इस 
बातकी पक्की पहचान रहती है कि किस छीकेपर किस 
बर्तनमें क्या रक्खा है | और ऐसे ढगसे छेद करना 
जानता है. कि किसीको पतातक न चले | जब हम 
अपनी बस्तुओंकी बहुत अँपेरेमें छिपा देती हैं, तब 
नन्‍्दरानी | तुमने जो इसे बहुत-से मणिमय आभूषण 
पहना रक्‍खे हैं, उनके प्रकाशसे अपने-आप ही सब कुछ 
देख छेता है। इसके शरीरमें भी ऐसी ज्योति है कि 
जिससे इसे सब कुछ दीख जाता है | यह इतना 
चालक है कि कब कौन कहाँ रहता है, इसका पता 
रखता है और जब हम सब घरके काम-धर्धोमें उलझी 
रहती है, तब यह अपना काम बना लेता है || ३० ॥ 
ऐसा करके भी ढिठाईकी बातें करता है---उछठे हमे 
ही चोर बनाता और अपने धरका मालिक बन जाता 


देने योग्य नहीं है। देखो, इसमें वह काछा-कांछ! विष छगा हुआ है| इससे वढिया होनेपर भी इसे कोई नहीं खाता 
है ।? ओऔीक्षष्णने कहा-मैया ! मैया ! इसमें विष कैसे छय गया [? वात बदछ गयी। मैयाने गोदमें लेकर मधुर-मधुर 
खरसे कथा सुनाना म्रारम्म किया | माजेटेमें प्रश्नोत्तर होने छगे । 


यशोदा--लाला | एक क्षीस्सागर है।? 
श्रीकृष्ण-'मैया | वह कैसा है ।? 


यश्ोदा-'बेटा | यह जो तुम दूध देख रहे हो। इसीका एक समुद्र है।? 


भीक्षण्ण-/मैया 
यद्योदा-।कन्हैया । बह गायका दूघ नहीं है !? 


। कितनी गायोंने दूध दिया होगा जब समुद्र बना शेगा |? 


भीक्षप्ण-#अरी मैया ! तू मुझे बहा रही है; मछा बिना गायक्े दूध कैसे ? 
यशोदा-“थत्त्त | बिसने गायोंमें दूध बनाया है; वह ग़ायके बिना भी दूध यना सकता है | 


औक्षप्ण-मैया | वह कौन है !? 


यगोदा-्यह भगवान्‌ हैं; परन्दु अग ( उनके पास कोई जा नहीं सकता । अथवा था? कार रहित ) हैं |? 


श्रीकृष्ण-५अच्छा ठीक हैः आगे कहो !? 


यशोदा-(एक बार देवता और देत्वोमें छड़ाई हुई अपुरोंको मोहित करनेके लिये भगवानने श्षीरसागरको 
भथा | मदराचलकी रई वनी | वासुकि नागकी रस्ती । एक ओर देवता छगे, दूसरी ओर दानव |? 


भ्रीकृष्ण-“नैसे गोपियों दह्दी मथती हैं) क्‍यों मैया ? 


यगोदा-ब हों वैटा ! उससे क्ाल्कूट नामका दिप पैदा हुआ ।? 

भीकष्ण-ब्मैया | विष तो सॉपॉर्मे होता हैः दूधमें कैसे निकला १ 

यशोदा-“बेटा | जत्र शह्कुर भगवानते बी विष पी छिया; तब उठकी जो फुइयों घरतीपर गिर पढ़ीं) उन्हे 
पीकर सॉप विषघर दो गये। जो वेद ! मगवानकी ही ऐसी कोई छीला है; जित्ते दूधमेंसे विष निकला !? 


श्रीकृष्ण-*अच्छा मैया ! यह वो ठीक है|? 


यशोदा-ेश | ( चन्द्रमाकी ओर दिखाकर ) यह मक्खन मी उसीसे निकला है । इसलिये थोढ़ा सा विष हसमे 
भी छ्वा गया । देखो) देखो) इसीकों ललेण कछड्क कहते हैं। सो मेरे प्राण | तुम घरका ही मक्खन जाओ |? 
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श्द्‌ आमड्रार्गबेत [ अण० < 


है | इतना दी नहीं, यह हमारे डिये-पुते खष्छ घरोमें थुक्त मुखक्मछको देखती जातीं | उनकी यह दशा 
मूत्र भादि भी कर देता है | तविक देखो तो इसकी देखकर नन्‍्दरानी पशोश्ाजी उनके मनका भाव ताढ 
ओर, वहाँ तो चोरीके अनेकों उपाय करके काम बनाता छेती और उनके हृदयमें स्नेह और आनन्दकी बाह भा 
है और यहाँ माद्धम हो रद्द है मानो फ्यरकी मूर्ति जाती | वे इस अकार हँसने छगतीं कि अपने लड़के 
छड़ी हो | वाह रे मोले-भाले साधु ? इस अ्रकार कन्हैयाको इस बतका उछाहना भी न दे पाती; डॉँग्ने- 
गोपियोँ कहती जाती और श्रीकृष्णके भीव-चकित नेत्रोंसे की बाततक नहीं सोच पाती # ॥ ३१ ॥ 


कथा सुनते-सुनते व्याममुन्दरकी ओंखोंमे नींद आ गयी और मैयाने उन्हें पछज्ढपर घुछा दिया । 

# भगवानूकी छीछापर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि भगवानूका छीछापाम, 
मावानके छीछापात्र, भगवानका छीआाशरीर और उनकी छीछा प्राकत नहीं होती | भगवाचूमे देह-देहीका भेद 
नहीं है । मद्दामाततमें आया है--- 

थे भूतसंघसंस्थानो देघस्य परमात्मनः | यो चेत्ति भौतिक देह कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 

स॒ सर्वश्माद्‌ पहिष्कार्यः औतस्मात॑विधानतः । मु तस्यावलोफ्यापि सचैढः स्तानमा्चरेत्‌ ॥ 

धपरमात्माका शरीर मूतसमुदायसे बना हुआ नहीं होता । जो महुष्य श्रीकृष्ण परमात्माके शरीरको मौतिफ 
जानता-मानता है, उसका समस्त श्रौत-स्मार्त कर्मोसे बहिष्कार कर देना चाहिये अर्थात्‌ उसका किसी भी झाल्तीय 
कर्मी अधिकार नहीं है | यहॉतक कि उसका मुँह देखनेपर भी सचैछ ( वजसद्वित ) लाव करना चाहिये।॥ 

श्रीमद्भागवतमे ही अक्याजीने भगवान्‌ श्रीक्षप्णकी स्पुति करते हुए कहा है-- 

अस्यापि देव बपुषो मद्रुप्रदस्य स्वेच्छामयस्थ न त॒ भूतमयस्य फोडपि ॥ 

आपने मुश्नपर छुपा करनेके ढिये दी यह स्वेष्छामय सचिदानन्दखरूप प्रकट किया है, यह पात्मौतिक 
कदापि नहीं है | 

इससे यह स्पष्ट है कि भगवानका सभी चुछ अप्राइत होता है । इसी प्रकार यह भाखनचोरीकी छीज 
मी भप्राकृत--दिन्य ही है | 

यदि भगवानके नित्य परमधाममे अमिल्नरूपसे नित्य निवास करनेवाली नित्यसिद्धा गोपियोंकी इश्टिसे न 
देखकर बैठ साधनसिद्धा गोपियोंकी दृष्टिसे देखा जाय तो भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, उनकी छाल्सा 
इतनी अनन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था और उनकी रूगन इतनी सच्ची थी कि भक्तवाब्ठाकल्पतर 
प्रेमससमय मगवान्‌ उनके इच्छानुसार उन्हें छुख पहुँचानेके लिये माख्नचोरीकी ठीआ करके उनकी इच्छित पूजा 
प्रहण करें। चीरहरण करके उनका रहा-सह्य व्यवधानका परदा उठ दें और रासलीछा करके उनको दिव्य छु 
पहुँचायें तो कोई बड़ी बात नहीं है | 

भगवानकी नित्यसिद्धा चिदानन्दमयी गोपियोंके अतिरिक्त बहुत-सी ऐसी गोपियों और थीं, जो अपनी 
महान्‌ साधनाके फड्खरूप भगवान॒की मुक्तजन-वान्छित सेवा करनेके छिये गोपियेंकि रूपमे अवतीर्ण हुई थीं। 
उममेंसे कुछ पूवजन्मकी देवकन्याएँ यीं, कुछ श्रुतियाँ थीं, कुछ तपली ऋषि थे और हुछ अन्य भक्तजव | 
इनकी कथाएँ विभिन पुराणोमि मिव्ती हैं । श्रुतिरूपा गोपियों, जो “नेति-नेतिःके द्वारा निल्तर परमाक्माका 
वर्णन करते रहनेपर भी उन्हें साक्षातरूपसे आप नहीं कर सकतीं, गोपियोंके साथ मंगवानके दिव्य रसमय 
विद्वारकी बात जानकर गोपियोंकी उपासना करती है और अन्तमें खब॑ गोपीरूपमे परिणत द्वोकर भगवाल्‌ 
श्रीक्षष्णको साक्षात्‌ अपने प्रियवमहपसे प्राप्त करती हैं | इनमे मुख्य श्रुतियोंके नाम हैं--उड्लीता, छुगीता, 
कडगीता, कठकण्ठिका और विपश्ची आदि | 
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भंगवानके श्रीरामावतारमे उन्हें देखकर मुग्ध द्वोनेवाले---अपने-आपको उनके खरूप-सौन्दगंपर न्यौछावर 
कर देनेवाले सिद्ध ऋषिगण, जिनकी आर्यनासे प्रसन्न द्वोकर मगवानूने उन्हे गोपी होकर ग्रात्त करनेका वर दिया या; 
ब्रजमें गोपीरूपसे अवतीर्ण हुए ये | इसके अतिरिक्त मिथिछाकी गोपी, कोसठकी गोपी, अयोध्याकी गोपी--- 
पुहिन्दगोपी, रमावैकुण्ठ श्वेतद्वीप भादिकी गोपियाँ और जाढन्धरी गोपी आदि गोपियोंके अनेकों यूथ ये, 
जिनको बड़ी तपत्या करके भगवानसे वरदान पाकर गोपीरूपमें अबतीण द्वोनेका सौमाग्य ग्राप्त हुआ था । 
पद्मपुराणके पाताढछण्डमें बहुत-से ऐसे अऋषियोंका वर्णन है; जिन्होंने बड़ी कठिव तपत्था आदि करके अनेकों 
कल्पेकि वाद गोपीखरूपको प्रात्त किया या | उनमेंसे कुछके नाम निम्नलिखित हैं-- 

१. एक उम्रतपा नामके ऋषि ये । वे अम्निह्लोत्री और वड़े इड़वती थे | उनकी तपस्या अदूभुत थी | 
उन्होंने पद्नदशाक्षरमन्त्रका जाप और रासोन्मत्त नवकिशोर श्याममुन्दर श्रीकृष्णका ध्यान किया या | सौ कह्पों- 
के बाद वे छुनन्दनामक गोपकी कन्या 'छुनन्दा? हुए । 

२. एक सत्यतपा नामके मुनि थे | वे सूखे पत्तोंपर रहकर दश्ाक्षरमन्त्रका जाप और अ्रीराधाजीके दोनों 
हाथ पकइकर नाचते हुए श्रीकृष्णका ध्यान करते थे | दस कल्पके बाद वे सुमदनामक गोपकी कन्या 
'छुमद्रा? हुए। 

३. दृरिषामा नामके एक ऋषि थे । वे निराहार रहकर “हीं? कामबीजसे युक्त विश्ाक्षरी मन्त्रका जाप 
करते ये और माघवीमण्डपमं कोमछ-कोमछ पत्तोंकी शब्यापर छेटे हुए युगढ-सरकारका ध्यान करते थे। तीन 
कापके पश्चात्‌ वे सारजअ-ामक गोपके घर 'रज़वेणी? नामसे अवतीर्ण हुए | 

४. जाबाडि नामके एक अक्यश्ानी ऋषि थे, उन्होंने एक बार विशाक बनमें विचरते-विचरते एक जगद 
बहुत बड़ी बावली देखी | उस वावलीके पश्चिम तटपर नड़के नीचे एक तेजखिनी युत्रती छवी कगेर तपत्या कर रदी वी । 
वह बड़ी सुन्दर थी। चन्द्रमाकी शुल किरणोंके समान उसकी चांदनी चारों ओर छिटठक रही थी । उसका 
धायों द्वाय अपनी कमरपर था और दाहिने दायसे वह ज्ञानमुद्रा धारण किये हुए थी । जाबाडिके बडी नम्नताके 
साय पूछनेपर उस तापसीने बतछया--- 

घ्रह्मविदयाइमतुला योगीन्द्रैर्यो च रुग्यते । सादं दरिपदाम्भोजकाम्यया छुचिरं तपः ॥ 

बल्मानन्देव पू्णोद_तेनानन्देन तृप्तथीः। चराम्यस्ग्िन चने घोरे ध्यायन्ती पुरषोत्तमम्‌ ॥ 

तथापि शून्यमात्मानं मन्ये कृष्णरति बिना ॥ 
थीं बह अह्मतिया हूँ, जिसे बड़े-बड़े योगी सदा ढूँढ़ा करते हैं मैं श्रीकृष्णके चरणकमणछोंकी आप्तिके लिये 
इस घोर वें उन पुरुपोच्मका ध्यान करती हुई दीर्थक्रार्ते तरत्या कर रही हूँ | मैं अह्मानन्दसे परिपूर्ण हूँ 
भर मेरी बुद्धि भी उसी आनन्दसे परितृप्त है | परन्तु श्रीकृष्णका प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ, इसडिये मैं 
अपनेको शूत्य देखती हूँ !? बद्यज्ञानी जाबाडिने उसके चरणोंपर गिरकर दीक्षा छी और फ़िर त्रजवीधियोंमें 
बिहरनेवाले भगवान्‌का ध्यान करते हुए वे एक पैरसे खड़े होकर बडी कठोर तपस्या करते रहे | नौ ऋरल्पोंके 
बाद प्रचण्डनामक गोपके घर वे “चित्रगन्धाःके रूपमें प्रकट हुए । 

५. कुशष्वजनामक अक्मर्षिके पुत्र झुचिश्रवा और सुवर्ण देवतत्तज्ञ थे | उन्होने शीर्शवनन करके 'ही? 
हंस-मन्त्रका जाप करते हुए और सुन्दर कन्दर्प-नुल्य गोकुछ्वासी दस वर्षकी उम्रके मगवान्‌ श्रीक्षण्णका 
ध्यान करते हुए घोर तपत्या की । कल्पके बाद वे ब्रजमें छुधीरतामक गोपके घर उत्पन्न हुए | 

इसी प्रकार और भी बहुत-सी गोपियोंकि पूर्वजन्मकी कथाएँ प्राप्त द्वोती हैं, विश्तारभयसे उन सबका 
उल्लेख यहाँ नहीं किया गया | भगवानके लिये इतनी तपस्या करके इतनी कृगनके साथ करल्पोंतक साधना 
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न्प्य्स्ल्क्य्ल्टः 


करके निन त्यागी भगवस्पेमियोंने गोषियोंका तन-मन आ्राप्त किया था, उनकी अमिछाषा पूर्ण करनेके लिये, 
उन्हें भानन्द-दान देनेके लिये यदि भगवान्‌ उनकी मनचाद्दी लीछा करते हैं तो इसमें आशय और अनाचारकी 
कौन-सी बात है ! रासछीलके प्रसड्मे खयं भगवानने श्रीगोपियोंसे कहा है--- 
न॒पार्येद्द॑ निरवयसंयुजां खसाघुरृत्यें विवुधायुषपापि वः। 
या मामजन डुजेस्गेहम्शहुलाः संदृरूज्य तदू वः प्रतियातु खाघुना ॥ 
३० | ३९। २२ 

धौपियों | तुमने छोक और परलोकके सारे बन्धर्नोकी काटकर मुझसे निष्कपट करा किया है; यदि 
तुममेंसे प्रत्येकके लिये अलछ्ग-अछग अनन्त काढतक जीवन घारण करके तुम्हारे प्रेमका बदछा चुकाना 
चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता । मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और ऋणी दी रहूँगा | तुम मुझे अपने साधुखमावसे 
ऋणरद्वित मानकर और भी ऋणी बना दो ! यही उत्तम है ।? सर्वलोकमहेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं बिन 
महामागा गोपियोंके ऋणी रहना चाइते हैं, उनकी इच्छा, इच्छा होनेसे पूर्व ही भगवान्‌ पूर्ण कर दें--यह तो 
साभाषिक ही है ! 

भा विचारिये तो सही श्रीकृष्णगतप्राणा, श्रीकृष्णरसभावितमति गोपियोंके मनकी क्या स्रिति थी। 
गोपियोंका तन, मन, धन---समी कुछ प्राणप्रियतम श्रीक्षष्णका या | वे संसारमें जीती थीं श्रीकृष्णके डिये, घरमें 
रहती थीं श्रीकृष्णके छिये और घरके सारे काम करती थीं श्रीकृष्णके लिये | उनकी निर्मल और योगीन्द्रदुर्दभ पवित्र 
बुद्धिमें श्रीकृ्णके सिवा अपना छुछ था ही नहीं । श्रीकृष्णके लिये ही, श्रीकृषणको सुख पहुँचानेके लिये ही, 
श्रीकृष्णकी निज सामग्रीसे दी श्रीकृष्णको पूजकर-श्रीकृष्णको छुखी देखकर वे छुखी द्वोती यीं | प्रातःकांछ निद्रा 
हृटनेके समयसे लेकर रातको सोनेतक वे जो कुछ भी करती थीं, सब श्रीक्षष्णकी प्रीतिके लिये ही करती मीं। 
यहाँतक कि उनकी निद्रा भी श्रीक्ृष्णमें ही द्वोती थी | खप्त और सुषृत्ति---दोनोंमें ही वे श्रीकृषष्णकी मधुर और 
शान्त छीछा देखतीं और अनुभव करती थीं | रातकों दह्ढी जमाते समय श्यामहुन्दरकी माधुरी छबिका ध्यान करती 
हुई ग्रेममगी प्रत्येक गोपी यह अमिवाषा करती यी कि मेरा दही छुन्दर जमे, श्रीकृषष्णके छिये उसे बिल्येकर मैं 
बढ़िया-सा और बहुत-सा माखन निकादेँ और उसे उतने दी ऊँचे छीकेपर रक्खूँ, जितनेपर श्रीकृष्णके हाथ 
आसानीसे पहुँच सकें । फिर मेरे प्राणधन श्रीकृष्ण अपने सलाओंको साथ लेकर ढँसते और क्रीड़ा करते हुए 
घरमे पदार्पण करें, माखन छटें और अपने सखाओं और बंदरोंको छुगायें, भानन्दमें मत्त होकर मेरे आँगनमे 
नाचें और मैं किसी कोनेमें छिपकर इस छीछाको अपनी ऑखेंसे देखकर जीवनकी सफल करूँ और फिर अचानक 
ही पकड़कर हृदयसे छगा छूँ। सूरदासजीने गाया है--- 

मैया री, भोहि सास्नन भावे । जो मेवा पकवाम कष्टति तू, मोदि नहीं रुचि आये ॥ 

अज-सुबती इृफ पाछें ठाढ़ी, सुमत स्याम की बात । सम-सन कहटति कबहुं अपनें घर, देखों माखन खात॥। 

बडे जाइ मथनियोंके ढिग, में तब रहौं छपानी। सूरदास प्रभु अंदरजासी, ग्याक्षेनि-मन फी जानी ॥ 

एक दिन श्यामयुन्दर कह्द रहे थे, "मैया | मुझे माखनः माता है, तू मेत्रा-यकब्ानके लिये कहती है, परन्तु 
मुझे तो वे रुचते ही नहीं |” वहीं पीछे एक गोपी खडी श्यामघुन्दरकी बात छुन रही थी। उसने मन-द्दी मन 
कामना की---मैं कब इन्हें अपने घर माखन खाते देखूँगी; ये मथानीके पास जाकर बैठेंगे, तब मैं छिप रहूँगी” 
प्रभु तो अन्तर्यामी हैं, गोपीके ममकी जान गये और उसके घर पहुँचे तथा उसके घरका माखन खाकर उसे धुल, 
दिया---ये स्याम तिहिं खाछिनि कं घर |? 

उसे इतना आनन्द हुआ कि वह ऋछी न समायी । सूरदासजी गाते हैं--. 

फूछी फिरति ग्वाक्ति मनमें री। पूछति सखी परस्पर बातें पायो परयो कह कहूँ तैं री ? 
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अ०८ | देशम रकन्ध॑ ३९ 
_._ पुछकित रोम रोम, गदगद मुख बानो कहत न आने। ऐसी कद्दा आदि सो खखति री, इस की क्यों म सुनावे॥ 
तन म्यारा, जिय एक हमारौ, हम छुम एके रूप। सूरदास कहै ग्वालि सखिमि सौं, देख्यौ रूप जनूप॥ 
वह ख़ुशीसे छककर फ़छी-कली फिरने छगी। आनन्द उसके हृदयमें समा नहीं रहा था । सहेल्यिनि 
पूछा---/अरी, तुझे कहीं कुछ पडा घन मिछ गया क्या ” वह तो यह घुनकर और भी प्रेमविहवल हो गयी | उसका 
रोम-रोम खिछ उठा, बह गदूगद हो गयी, मुँदसे बोछी नहीं निकडी | सखियोंने कहा--“सखि ) ऐसी क्या बात है, 
हमे छुनाती क्यों नहीं ? हमारे तो शरीर ही दो हैं, हमारा जी तो एक द्वी है---हम-तुम दोनों एक ही रूप हैं। मरा, 
इमसे छिपानेकी कौन-सी बात है !” तब उसके मुँहसे इतना ही निकछा---'मैंने आज अनूप रूप देखा है |” बस, 
फिर बाणी रुक गयी और ग्रेमके आँसू बहने छंगे | समी गोपियोंकी यही दशा थी | 
ब्रम घर-घर प्रगटी यद् बात। दृधि साखन चोरी फरि ले हरि, ग्वाल सखा संग खात ॥ 
मज-बनिता यह सुनि मन हरपित, सदन हमारें मावें। माखन सात अचानक पादें, सुम भरि उरहिं छुपादें ॥ 
सनही सन अमिकाष करति सब हृदय घरति यह ध्यान। सूरदास अमु को घर में कै, दैहों सासन खान ॥ 
चली प्रज घर-घरनि यह यात । नंद-सुठ, सँँग सला छोम्हें, चोरि माखत खात ॥ 
कौठ कृति, मेरे भवन भीतर, अब पैठे धाह। कोड ऋद्वति ग्रोदि देखि द्वार, ठ्ताह गए पराह॥ 
कोड कह्दति, किहिं माँति हरि कौ, टेखा अपने घास । देरि माखन देझँ आाछौ, खाइ बितनौ स्थाम ॥ 
कोड फठति, मैं देखि पाऊँ, भरि धरों ैंकवार | कोड कहददि, मैं बॉँधि राखौं, को सके निरवार ॥ 
सूर प्रभु के सिकम कारन, करति बिबिध विचार | जोरि कर विधिकों मनाबत्ति पुरुष भंदुइुसार ॥ 
रातों गोपियों जाग-जागकर ग्रातःकाल द्वोनेकी बाठ देखतीं | उनका मन श्रीक्षष्णमें छगा रहता | आतःकाछ 
जल्दी-जल्दी द्ढी मथकर, माखन निकाछकर छीकेपर रखती; कहीं प्राणघन आकर छौठ न जायें, इसलिये सब 
काम छोड़कर वे सबसे पहले यही काम करतीं और स्यामपुन्दरकी प्रतीक्षामें व्याकुछ होती हुई मन-हीमन 
सोचती---हा | आज प्राणप्रियतम क्यों नहीं आये ! इतनी देर क्यों हो गयी ! क्या आज इस दासीका धर पत्रित्र 
न करेंगे ! क्या आज मेरे समर्पण किये हुए इस तुच्छ माखनका भोग छगाकर स्वयं छुखी होकर मुझे सुख न 
देंगे ? कहीं यशोदा मैयाने तो उन्हें नहीं रोक डिया ! उनके घर तो नौ छाख गौएँ हैं। माखनकी क्या कमी है ! 
मेरे धर तो वे कृपा करके ही आते हैं !” इन्हीं विचारोंमें ऑसू बहती हुई गोपी क्षण-क्षणमे दौड़कर दरबाजेपर 
जाती, छाज छोड़कर रास्तेकी ओर देखती, सल्ियोंसे पूछती | एक-एक तिमेष उसके लिये बुगके समान हो 
जाता | ऐसी माग्ययती गोपियोंकी मनःकामना भगवान्‌ उनके घर पधारकर पूर्ण करते । 
सूरदासजीने गाया है--- 
प्रथम करी हरि मासन-चोरी । ग्वाकिमि मन दृव्छथा करे पूरन, आएु भजे अज खोरी ॥ 
मनमें यहै यिचार करत हरि, ध्रज घर-घर सब जाएं । गोकुछ जनम छियो सुख्न-कारन, सबके मासन खाड़ें ॥ 
बालरूप जसुमति मौदि जाने, गोपिनि मिक्ति सुख मोग। सूरदास प्रभु कह्ठत प्रेम सौं ये मेरे जज छोग | 
अपने निजजन अजवासियोंको छुदी करनेके लिये ही तो भगवान्‌ गोकुलमे पधारे थे । माखन तो नन्दबाबाके .. 
घरपर कम न था, छाख-छाख गौएँ थीं। थे चाहे जितना खाते-छुअते । पल्तु वे तो क्षेत्र नन्‍्दबाबाके ही नहीं, 
सभी अजवासियोंके अपने थे, समीको छुख देना चाहते ये | गोपियोंकी झल्सा पूरी करनेके छिये ही वे उनके 
धर जाते और चुरा-चुराकर माखन खाते । यह वास्तवमे चोरी नहीं, यह तो गोपियोंकी पूजा-पद्वतिका मगवानूके 
द्वारा खीकार था | मत्तवत्सठ भगवान्‌ भक्तकी पूजा स्वीकार कौसे न करें ! 
भगवानफी इस दिव्यडील--माजनचोरीका रहस्य न जाननेके कारण ही कुछ छोग इसे आदर्शके 
विपरीत बतलाते हैं | उन्हें पहले समझना चाहिये चोरी क्या वत्तु है, वह किसकी डोती है और कौन करता 
है | घोरी उसे क्ते हैं जब किसी दूसरेकी कोई चीज, उसकी इच्छाके बिना, उसके अनजानमे और आगे भी 
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४३० औीमद्भागवत [८ 

एक दिन वढ्राम भादि खालबाल श्रीक्षष्णके साथ. ह्ितिषिणी यशोदाने श्रीकृष्णका द्वाथ पकड़ लिया | | उस 
खेढ रहे भे | उन लोगोंने मा गशोदाके पास आकर समय श्रीक्षष्णकी ऑडें डरके मारे नाच रही थी ].। 
कद्धा--'मा | कनहैयाने मिट्टी खायी है? #॥ ३२॥ यशोदा मैयाने डॉटकर कद्धा-॥३३॥ “क्यों रे नटखठ ! 


वह जान न पये--रऐसी इच्छा रखकर छे छी जाती है | मगत्रान्‌ श्रीकृष्ण गोपियोंकि घरसे माउन लेते थे उनकी 
इच्छासे, गोपियोंके अनजानमे नहदीं--उनकी जानमें, उनके देखते-देखते और आगे जनानेकी कोई बात ही 
नहीं---उनके सामने ही दौड़ते हुए निकल जाते थे | दूसरी वात मदत्तकी यद है कि संसारमें या संसारके 
बादर ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो श्रीमगवानक्ी नहीं है और वे उसकी चोरी करते हैं। गोपियोंका तो सर्वख 
श्रीमगवानका था दी, सारा जगत्‌ वी उनका है। वे भज, किसकी चोरी कर सकते हैं ? हाँ, चोर तो वास्ततमें 
वे छोग हैं, जो मगयानक्ी वस्तुको अयनी मानकर ममता-आसकिमे फँसे रहते है और दण्डके पात्र बनते हैं। 
उपयुक्त सभी दृष्टियोंसे यही सिद्ध होता है कि माखनचोरी चोरी न थी, भगवानूकी दिव्य ीछा थी | अप्तरें 
गोपियोंने प्रेमकी अधिकतासे ही भगवानका प्रेमका नाम “चोर? रख दिया था, क्योंकि वे उनके चित्तचोर तो थे ही | 

जो छोग भगवान्‌ श्रीकृष्णकों भगवान्‌ नहीं मानते, यधपि उन्हें श्रीमद्भागव्रतमें वर्णित भगशान्‌की छीछपर 
विचार करनेका कोई अधिकार नहीं है, परन्तु उनकी इश्िसे भी इस प्रसहमे को! आपत्तिजनक बात नहीं है| 
क्योंकि श्रीकृष्ण उस समय छगमग दो-तीन वर्षके बच्चे थे और गोरियों अत्यधिक स्नेहक्े कारण उनके ऐसे-ऐसे 
मधुर खेक देखना चाहती थीं। आशा है, इससे शंका करनेवालोंको कुछ सन्‍्तोष होगा। --हलुमानप्रसाद पोद्यर 

# मृदू-भक्णके देतु-- 

१--भगवान्‌ भीक्ृष्णने विचार किया कि मुझमें भुद्ध सत्तगुण ही रहता है और आगे बहुत-से रजोगुणी कर्म करने 
हैं। उसके डिये थोढ़ा-सा “रज? संग्रह कर छें। 

२--सस्कृत-सहित्यमें एथ्बीका एक नाम “क्षमा? भी है ! भ्रीकृष्णने देखा कि ग्वाउव्राऊ खुलकर मेरे जय खेलते 
हैं; कमी-कमी अपमान भी कर बैठते हैं। उनके छाथ क्षमा धारण करके ही क्रीडा करनी चाहिये। जिससे कोई विप्त 
न पड़े! 

३. संस्कृत-माषामें प्रस्वीकों 'रख! भी कहते हैं। श्रीकृष्णने लोचा धव रस तो छे ही चुका हूँ? अब रसा-रसका 
आखादन कहूँ। 

४« इस अवतारमें एथ्वीका हित करना दै। इसलिये उतका कुछ अश अपने मुख्य ( मुखमे खत ) द्विजों 
( दांतों ) को पहले दान कर छेना चाहिये । 

५० ब्ाह्ण शुद्ध साक्चिक कर्ममें छग रहे है; अब उन्हें असुरोकरा उंहार करनेके लिये कुछ राजत कर्म भी करने 
चाहिये | यही चूचित करनेके छिये मानो उन्होंने अपने मुखमे स्थित द्विजोंकों ( दोंतोंकों ) रजसे युक्त किया | 

६« पहले विष भक्षण किया था; मिट्टी खाकर उसकी दवा की | 

७० पहले गोपियोंका मक्खन खाया या। उलाहना देनेपर मिट्टी खा छी; जितसे मुँह साफ हो जाय | 

८ भगवान्‌ भरीक्षप्णके उदरमें रहनेवाले कोठि-कोटि ब्ह्माण्डकि जीव अज-रज--गोपियोंके चरणोंकी रब--आतत 
करनेके लिये व्याकुछ हो रहे थे । उनकी अमिलाषा पूर्ण करनेके लिये भगवानने मिट्टी खायी | 

९. भगवान्‌ ख़य ही अपने मक्तोंकी चरण-रज मुखक्ने द्वारा अपने द्ृदयमे घारण करते हैं। 

१० छोटे बालक खमावसे ही मिह्ठी खा लिया करते हैं | 

| यशोदाजी जानती थीं कि इस हाथने मिद्टी खानेमें सहायता की है। चोरका सहांयक भी चोर ही है । इसलिये 
उन्होंने हाथ ही पकडा । 

4 भगवानक्े नेनर्मे दूर्य और चन्द्रमाका निबात है। थे कर्मके साक्षी हैं। उन्दौंने लोचा कि पता नहीं श्रीकृष्ण 
कर अल लग की कि मुकर जायेंगे । अब इसारा कर्तब्य क्या है | इसी मानकों दलित करते हुए दोनों वेश 

। 
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आअ० ८ ] 


तू बहुत ढीठ हो गया है | उने अकेडेमें डिपकर मिद्टी 
क्यों खायी ! देख तो तेरे दलके तेरे सखा क्या कह रहे 
हैं | तेरे बडे मैया बलदाऊ भी तो उन्हींकी ओरसे 
गयी दे रहे हैं? | ३४ ॥ 

भ्रगवाद भीकृष्णने कद्दा-मा ! मैंने मिट्ी नहीं 
खायी | ये सब झूठ बक रहे हैं.। यदि तुम इन्हींकी 
बात सच मानती हो तो मेरा मुँह तुम्हारे सामने ही है, 
तुम अपनी ऑलोसे देख छो || ३५ ॥ यशोदाजीने 
कहा-- “अच्छी बात । यदि ऐसा है, तो सुँह खोल |? 
माताके ऐसा कहनेपर मगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना मुँह 
खोल दिया # । परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णका ऐशर्य 
अनन्त है | वे केवछ लीलाके डिये ही मजुष्यके बालक 
चने हुए हैं | ३६ ॥ यशोदाजीने देखा कि उनके मुंहमें 
चर-भचर जगत्‌ विधमान है | आकाश ( वह 
शून्य जिसमे किसीकी गति नहीं ), दिशाएँ, पहाड़, 
द्वीप और समुद्दोंके सह्दित सारी प्री, बहनेवाछी वायु, 
बैद्युत,अप्रि, चन्द्रमा और तारोंके साथ सम्पूर्ण ज्योतिर्मण्डल, 
जछ, तेज, पवन, वियत्‌ ( ग्राणियोंके चढने-फिरनेका 
आकाश ) वैकारिक अहद्भारके कार्य देवता, मनन्द्रिय, 
पद्नतन्मात्राएँ और तीनों गुण श्रीक्ृष्णके मुखमें दीख 
पढ़े ॥ ३७-३८ ॥ परीक्षित्‌ | जीव, काछ, खमाव, 
कर्म उनकी वासना और शरीर आदिके द्वारा विभिन्न 
रूपों दीखनेवाठा यह सारा विचित्र ससार, सम्पूर्ण जज 
और अपने-आपको भी यशोदाजीने श्रीक्ष्णके नन्‍्हे-से 
खुले हुए मुखमें देखा। वे बड़ी शद्गामें पड गयीं॥३९॥ 
बे सोचने लगीं कि यह कोई खप्न है या भगवानकी 
माया * कहीं मेरी बुद्धिमें ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया 
है ! सम्भव है, मेरे इस बाल्कमे ही कोई जन्मजात 
योगसिंद्धि हो? || ४० ॥ “जो चित्त, मन, कर्म और 
बाणीके द्वारा ठीक-ठीक तथा सुगमतासे अनुमानके विषय 
नहीं होते, यह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके 
प्रेरक हैं और जिनकी सत्तासे ही इसकी प्रतीति होती 


दशम स्कन्च 


४१ 


प्रणाम करती हूँ ॥| ४१ ॥ यह मैं हूँ और ये मेरे पति 
तथा यह्द मेरा छड़का है, साथ द्वी मैं ब्रभराजकी समस्त 
संम्पत्तियोंक्ी खामिनी धर्मपत्नी हूँ; ये गोपियों, गोप 
और गोधन मेरे अधीन हैं---जिनकी मायासे मुझे इस 
प्रकारकी कुमति चेरे हुए है, वे भगवान्‌ ही मेरे एकमात्र 
आश्रय हैं--.मैं उन्हींकी शरणमें हूँ? || 9२ || जब इस 
प्रकार यशोदा माता श्रीकृष्णका तत्त्व समझ गयी, तब 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापक प्रभुने अपनी पुत्रस्नेहमयी 
वैष्णवी योगमायाका उनके हृदयमें सचार कर दिया॥ 9 ३॥ 
यशोदाजीको तुरंत वह घटना भूछ गयी। उन्होंने भपने 
दहुलारे झठको गोदमे उठा ढिया। जैसे पहले उनके 
हृदयमे प्रेमका समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ह्वी फिर 
उमड़ने छगा ॥ 99 ॥ सारे वेद, उपनिपदू, साझ्य, 
योग और भक्तजन जिनके माह्मत्यका गीत गाते-गाते 
अधघाते नहीं--उन्हीं भगवानको यशोदाजी अपना पुत्र 
मानती यीं | ॥ ४५॥ 


राजा परीक्षिद्ने पूछा--भगवन्‌ ] नन्दबावाने ऐसा 
कौन-सा बहुत बड़ा मझ्ृछ्मय साधन किया था ? और 
परमभाग्यत्रती यशोदाजीने भी ऐसी कौन-सी तपस्या की 
थी, जिसके कारण स्थ भगत्रानूने अपने श्रीमुखसे 
उनका खतन-पान किया ॥ ४६॥ मगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी 
दे बाल-लीलाएँ, जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदिको 
छिपांकर म्वाल्बालोंमें करते हैं, इतनी प्रित्र हैं कि 
उनका अ्रत्रण-कीर्तन करनेवाले छोगोंके भी सारे पाप- 
ताप शान्त हो जाते हैं | त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी 
उनका गान करते द्वते हैं | वे ही लीछाएँ उनके जन्मदाता 
माता-पिता देवकी-बच्चुदेवजीको तो देखनेतककों न मिलीं 
और नन्‍्द-यशोदा उनका अपार छुख छूट रहे है | इसका 
क्या कारण है ? [| ४७ ॥ 

श्रीशुकदेवर्जीने कद्दा--परीक्षित्‌ | नन्‍्दवाता पूर्व- 
जन्ममें एक श्रेष्ठ बछ्ठु थे । उनका नाम था द.्रोण और 
उनकी पत्तीका नाम या धरा | उन्होने ब्रह्माजीके भादेशों- 


,है, जिनका खरूप सर्वया अचिन्त्य है---उन अभुको मैं का पाठन करनेकी इच्छासे उनसे कहा--]॥ ४८ ॥| 
॥. १-मा | मिट्टी खानेके सम्बन्ध ये मुझ अकेलेका ही नाम छे रहे हैं | मैने लायी) तो सबने खायी। देख छो मेरे 


मुखमें सम्पूर्ण विश्व ] 


३-भरीकृष्णने विचार किया कि उस दिन मेरे मुलर्मे विश्व देखकर माठाने अपने नेत्र बंद कर लिये ये | आज भी 
जब मैं अपना मुँह जोदेँगा, ठव यह अपने नेत्र बंद कर लेगी । इस विचारसे मुख्न खोछ दिया | 


2५  भाह:इष है... ४ 
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४२ श्रीमद्भागवत [अ० ९ 


भमगवन्‌ | जब हम पृथ्वीपर जन्म छें। तब जगदीश्वर परीक्षित्‌ ! अब इस जन्ममें जन्म-मृल्युके चक्से छुटने- 
मगबान्‌ श्रीकृष्णमें हमारी अनन्य प्रेममथी भक्ति हो-- वाले भगवान्‌ उनके पुत्र हुए और समस्त गोप-गोपियोंकी 
जिस भक्तिके द्वारा संसारमें छोग अनायास ही दुर्गतियोंकी अपेक्षा इन पतियत्री नन्‍्द और यज्ञोदाजीका उनके प्रति 
पार कर जाते हैं? ॥9९॥ अक्षाजीने कह्ा--'ऐसा ही अत्यन्त प्रेम हुआ ॥ ५१ ॥ नद्माजीकी बात सत्य 
होगा ।? वे ही परमयशल्ी भगवन्मय द्वोण ब्जमें पैदा करनेके लिये मगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ प्रजमें 
हुए और उनका नाम हुआ नन्‍्द्‌ । और वें ही धरा इस रहकर समस्त त्रजवासियोंको अपनी वाढ-छीणसे आनन्दित 
जन्ममें यशोदाके नामसे उनकी पत्ती हुईं | ५०॥ करने छगे॥ ण२॥ है 


नवाँ अध्याय 
भ्रीकृष्णका ऊखललसे वाँधा जाना 

ओऔश्युकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! एक समय- पढने हुए थीं | उनके स्तनोमेसे पुत्रस्मेहकी अधिकतासे 
की वात है, नन्दरानी यशोदानीने घरकी दासियोंको तो दूध चूता जा रहा था और वे काँप मी रहे थे | नेती 
दूसरे कार्मोमें लगा दिया और खयं ( अपने छााको खींचते रहनेसे चोढें कुछ थक गयी थीं। हार्थोके कंगन 
मक्खन खिछानेके लिये ) दही मयने छगीं #॥ १॥ और कानोंके कर्णह्ठ हि रहे थे ! मुँहपर पसीनेकी 
मैने तुमसे अबतक भगवान्‌की जिन-जिन बाल-लीजओंका दूँदें श्छक रही थीं। चोटीमें गुये हुए माछतीके छुन्दर 
वर्णन किया है, दधिमन्यनके समय वे उन सबका पुण गिरते जा रहे थे । सुन्दर मौंहोंगाडी यशोदा इस 
स्मरण करतीं और गाती भी जाती थीं[॥ २ ॥ वे प्रकार दही मय रही थी | ॥ ३॥ 
अपने स्थूछ कठिमागमें सूतसे बॉधकर रेशमी छहँगा'.. उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्तन पीनेके लिये दही 


# इस प्रसद्धमेँ “एक समयःका तालय॑ है कार्तिक भास। पुराणों इसे 'दामोदरमास! कहते हैं | इन्द्रव्यागके 
अवसरपर दातसियोंका दूसरे का्मोंमे छग जाना खामाविक है । “नियुक्तासुः--इस पदसे ध्यनित होता है कि यशोदा माततने 
जान-बूझकर दाठियोको दूसरे काममें छगा दिया | प्यशोदाः--नाम उल्हेख करनेका अमिप्राय यद्द है कि आने विज्ञद 
बालसल्यप्रेमके व्यवह्ारसे पडेश्वर्शाली मगवानको भी प्रेमाधीनता। भक्तवम्यताके कारण अपने मक्तोंके हाथों वेंघ जनिका 
“यज्ञ! यही देती हैं। गोपराज नन्‍्दके पात्सव्य-प्रेमके आकर्षणते सत्चिदानन्द-परमानन्दस्वरूप औमगवान्‌ नन्दनन्दनरूपसे 
जगत अबतीर्ण होकर जगवूके छोगोंको आनन्द प्रदान करते हैं । जगतकों इस अप्राकृत परमानन्दका रसास्थादन करानेमें 
नन्दबावा ही कारण हैं | उन नन्दकी गहिणी होनेते इन्हे 'लन्‍्दगेहिनीः कहा गया है। साथ ही “नन्‍्दगेदििनीर और “खय!- 
ये दो पद इस बातके दूचक हैं कि दबि-मन्थनकर्म उनके योग्य नहीं है । फिर भी पुत्र-स्तेहकी अधिकतासे यह सोचकर 
कि भेरे छालाको मेरे हाथका माल ही माता हैः वे खय ही दधि मय रही हैं । 

'ै इस इछोकमे मक्तके ख्रूपका निरूपण है। शरीरे दुवि-मन्‍्थनरूप सेवाकर्म हो रहा हैः छृदयमे स्मरणकी धारा 
सतत प्रवाद्ित हो रही हैः धाणीमे चाल-चरित्रका सगीत | मक्तके तन; मन। चचन--सबर अपने प्योरेक्रों सेवामें संलूस्त हैं। 
स्नेह अपूर्त पदार्थ है; यह सेवाके रूपमें ही व्यक्त होता है। स्मेहके ही विछासविद्ेष हैं--छ॒त्य और सगीत । बशोदा मैयाके 
जीबनमें इस समय राय और भोग दोनों ही प्रकट हैं 


[| कमरमें रेशमी छहँगा डोरीसे कसकर बेंचा हुआ है अर्थात्‌ जीवनमें आरूस्य/ प्रमाद! असावघानी नहीं है। सेवा- 
कर्ममें पूरी तसरता है | रेशमी लहंगा इसीडिये पहने हैं कि किसी प्रकारकी अपविश्ता रह गयी तो मेरे छन्हैयाकों कुछ हो 
जायगा | 

माताके दृदयका रत-स्‍्नेइ--दूध खनके मुँह आ छूगा है; चुचुआ रहा है। बाहर झोंक रहा है। स्वामबुत्दर आयें? 
उनकी दृष्टि पहले म्कश्नपर पढ़े और वे पहछे माखन न खाकर मुझे ही पीपें-यही उसकी छाछता है। 

स्नके कॉपनेका अर्थ यह है कि उसे डर भी है कि कहीं मुझे नहीं पिया तो | 
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०९] देश स्कन्ध ३ 


मथती हुई अपनी माताके पास आये | उन्होंने अपनीमाताके उन्हें. अतृत्त दी छोड़कर जल्दीसे दूध उतारनेके लिये 
का चढी गयीं | ॥ ५॥ इससे श्रीकृष्णणो कुछ क्रोष भा 
मथानी पकड ली तथा के दियाऋ ॥ 2] 
श्रीक्षष्ण माता यशोढाकी गोदमें चढ़ गये । बात्सल्प-स्नेहकी कप हक आफ 0 
अधिकतासे उनके स्तनोंसे दूध तो स्वयं झर ही रहा या। | 38 ३५ 
वे उन्हें पिलाने लगीं और मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त उनका. मदका फोड़-फाड़ डा, बनावटी ऑँसू ऑसोर्मे मर 
मुख देखने ढर्गी ! इतनेंमें ही दूसरी जोर अँगीदीपर लिये औौर दूसरे घरमें जाकर अकेकेमें बासी मान 
ख़ब्े हुए दूधमें उफान आया । उसे देखकर यशोद्याजी खाने छगे ॥ ६ ॥ 

कडहुण और कुण्डछ नाच-नाचकर मेयाकों बधाई दे रहे हैं। यशोदा मेयाके हाथोंके कछ्ुण इसलिये झकार-ध्वनि 
कर रहे हैं कि वे आज उन हायोमें रहकर धन्य हो रहे हैं कि जो हाथ भंगवानकी सेवामें छगे हैं। और कुप्डल यशोदा 
मैयाके मुखसे लीला-गान सुमकर परमानन्दसे द्िल्‍ते हुए फार्नोकी सफ़छताकी सूचना दे रहे हैं। हाथ यही धन्य हैं; जो * 
भयवादकी सेवा करें और कान वे घन्य हैं; जिनमें भगवानके छीला-गरुण-गानकी सुधाघारा प्रवेश करती रहे । मुँहपर स्वेद 
और माछतीक़े पुष्पोंके नीचे गिरनेका ध्यान माताको नहीं है। वह श्ंगार और शरीर भूछ चुकी हैं। अथवा माछतीके पुष्प 
४५०१३ छूटकर चरणोंमे गिर रहे हैं कि ऐसी वात्सल्यमयी माके चरणों ही रहना सौमाग्य है; हम सिरपर रहनेके 
ञ्म | 

# दृदयमें लीलाकी सुखस्मृतति; हाथोंते दधिमन्थन और मुंखले छीछागान--इस प्रकार मन। तन बचम तीनोंका 
शरीक्षप्णके साथ एकतान संयोग होते ही श्रीकृष्ण जगकर “मामा? पुकारने छगे | अग्रतक भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोये हुए:से 
ये | माकी स्नेहनसाधनाने उन्हें जगा दिया | वे निर्गुणसे सशुण हुए? अचछसे चल हुए; निष्कामसे सकाम हुए; 
3४४, माक़्े पास आये | क्या ही सुन्दर नाम है--सतत्यक्राम? ! मन्‍्थन करते समय आये वैटी-ठालीके 
पास नहीं । 

सर्वत्ष भगत्रान्‌ साधनकी प्रेरणा देते हैं, अपनी ओर आहइष्ट करते हैं; परन्तु मथानी पकड़कर मैयाकों रोक 
डिया | 'मा | अब तेरी साधना पूर्ण हो गयी । पि£-पेषण करनेसे क्या छाम ! अब मैं तेरी साधनाका इससे अधिक मार 
नहीं सह सफता |? भा प्रेमंे दब गयी--निहाल हो गयी--मेरा छाछा मुझे इतना चाहता है। 

| मैया मना करती रहदी--“नेक-सा माजन तो निकाल हेने दे ! “ऊँऊँऊँ। मैं ते दूध पीऊँगाः--दोनों हायोले 
मैयाक्की कमर पकड़कर एक पॉब छुटनेपर रक्खा और गौदरमें चढ़ गये। स्तनका दूध वरत पढ़ा | मैया दूध पिछाने छगी। 
छाला भुसकूराने लगे; आँखें मुसकानपर जम गयीं | ८ईक्षती? पदका यह अमिप्राय है कि जब छाल मुँह उठाकर देखेगा 
भर मेरी ओें उसपर छगी मिलेंगी, तब उसे बड़ा सुख होगा | 

सामने पद्मगन्धा गायका दूध गरम हो रहा था। उसने सोचा--(स्नेहमयी मा यशोदाका दूध कभी कम ने छोगा; 
इयामसुन्दरफी प्यास कमी बुझेगी नहीं | उनमें परस्पर होड लगी है। मै बेचारा सुग-युगका, जन्म-जन्मका श्यामसुन्दरके 
होठोंका स्पर्श करनेके छिये व्याकुछ तप-तपकर मर रहा हूँ | अब इस जीवनसे क्या छाम जो श्रीकृष्णके काम न आबे | 
इससे अच्छा है उनकी ऑखोंके सामने आगमें कूद पड़ना !! माक़े नेत्र पहुँच गये । दयाद माको भीकृष्णका मी ध्यान न 
रहद। उन्हें एक ओर डाडकर दौड़ पड़ी । भक्त भगवानको एक ओर रखकर मी दुखियोंकी रक्षा करते हैं | भगवान्‌ 
अतृत्त ही रह गये ) क्या भक्तोंके हृदय-रससे, स्नेहसे उन्हें कमी तृत्ति हो सकती है ! उसी दिनसे उनका एक नाम 
हुआ--पअतृम! | 

 भीक्षण्णके होठ फढ़के | क्रोघ द्ोठोंका स्पर्श पाकर इृतार्थ हो गया | छाछ-छाल होठ इंवेत-सवेत दृधकी दैंतुलियोंसि 
दवा दिये थये। मानों सत्तगुण रजोगुणपर शासन कर रहा हो? आह्षण क्षत्रियकों शिक्षा दे रहा हो। वह क्रोध उतरा 
दधिमन्थनके मटकेपर । डसमे एक अथुर आ बैठा था। दम्भने कह्दा-कामः क्रोष और अतृप्तिके बाद मेरी बारी है | 
यह आँध, बनकर ऑलॉमे छलक आया | श्रीकृष्ण अपने मक्तजनोंके प्रति अपनी ममताकी घारा उद़ेलनेक्रे लिये 
क्या-क्या भाव नहीं अपनाते ! ये काम) क्रो६ छोम और दम्म भी आज अदश्न्सस्पर्श प्राप्त करके घन्‍्य हो गये | 
भीकृष्ण घरमें घुछकर वासी माखन गठकने छगे मानो माक़ों दिखा रहे हाँ कि मैं कितना भूखा हूँ । 


प्रेमी मक्तोंके 'युरुषार्थ! मगवान्‌ नहीं हैं, भगवानकी छेवा है। ये मगवानकी सेवाके छिये भगवानका भी त्याग 
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४४ 
यश्योदाजी औँठे हुए दूधकी उतारकर# फिर मधनेके 
घरमें चढी आरयी। वहाँ देखती हैं तो दद्दीका मठका 
( कमोरा ) दुकडे-टुकड़े हो गया है | वे समझ गयीं 
कि यह सब मेरे छालाकी दही करतत है। साथ दी 
उन्हें वहाँ न देखकर यशोदा माता हँसने छगीं || ७ ॥ 
इधर-उधर दूँढनेपर पता चला कि श्रीकृष्ण एक उल्टे 
हुए उखलपर खट्टे हैं और दीकेपरका माखन छे-लेकर 
बंदरोंको खूब छुग रहे हैं | उन्हें यह भी ढर है कि 
कहीं मेरी चोरी ख़ुछ न जाय, इसलिये चौकन्ने द्ोकर 
*चारों ओर ताकते जाते है। यह देखकर यशोदा रानी 
पीछेसे धीरे-धीरे उनके पास जा पहुँचीं | ॥ ८ | जब 
श्रीकृष्णने देखा कि मेरी भा द्वाथर्मे छड़ी छिये मेरी दी 
ओर आ रही है, तब झठसे ओखलीपरसे कूद पड़े और 
डरे हुएकी मॉति भागे । परीक्षित्‌ | बड़े-बड़े योगी 
तपस्याके द्वारा अपने मनको अत्यन्त सूक्ष्म और झुद्ध 
बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पानेकी बात 


श्रीमद्भागपत 


[४० ९ 


तो दूर रही, उन्हीं मगवानके पीछे-पीछे उन्हें पकड़नेके 
ढिये यशोदाजी दौड़ीं |] ९ || जब इस अकार माता 
यशोदा श्रीकृष्णके पीछे दौड़ने छगीं, तव कुछ ही देसें 
बड़े-बड़े एवं हिल्‍ते हुए नितम्बोंके कारण उनकी चालू 
धीमी पड़ गयी । वेगसे दौड़नेके कारण चोढीकी गाँठ 
ढीली पड़ गयी । वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़नीं, पीढे-पीछे 
चोटीमें गुँथे हुए फ्ूछ गिरते जाते | इस प्रकार छुन्दरी 
यशोदा ज्यो-त्यों करके उन्हें पकड सकी ६ ॥ १०॥ 
श्रीक्ृष्णका द्वाथ पकड़कर वे उन्हें उराने-धमकाने ढगीं। 
उस समय श्रीकृष्णकी झँकी बड़ी विव्क्षण हो रही थी। 
अपराध तो किया ही था, इसलिये रुलाई रोकनेपर भी 
न रुकती थी | द्वार्योते ऑर्खें मछ रहे थे, इसड्ये मुँह- 
पर काजलछकी स्याही फैल गयी थी। पिथ्नेके मयसे 
ओऑखें ऊपरकी ओोर उठ गयी थीं, उनसे व्याकुछता 
सूचित होती थी 2(॥ ११ ॥ जब यशोडाजीने देखा 
कि छल्का बहुत डर गया है, तत्र उनके हृदयमें बात्सल्य- 


कर सकते हैं । मैयाके अपने द्वायों ुद्या हुआ यह पद्मगन्घा गायोंका दूध भीकृष्णके छिये ही गरम द्वो रह था| थोढ़ी 


देरके बाद ही उनको पिछाना था । दूध उफन जायगा तो मेरे छ्य भूखे रहेंगे--रोयेंगे, इसीलिये माताने उन्हें नीचे 
उतारकर दूधको सैंमाला | 

# यशोदा माता दूधके पास पहुँचीं। प्रेमका अद्भुत दृश्य | पुत्रको गोदसे उतारकर उसके पेयके प्रति इतनी 
प्रीति क्यों ! अपनी छाद्वीका वूध तो अपना है। वह कहीं जाता नहीं है | परन्तु यह सहल्लों छठी हुई गायोके दूधते 
पालित पद्मगन्धा गायका दूध फिर कहों मिलेगा ! घुन्दावनका दूध-अग्राकृत चिन्मयः प्रेमजगत्‌का दूध-माको आते देखकर 
शर्मसे दब गया । “्ञद्दो | आगमें कूइनेका सक्ृल्प करके मैंने माके स्नेहानन्दर्मे कितना बढ़ा विन्न डाला! और मा 
अपना आनन्द छोडकर मेरी रक्षाके ल्ये दौढ़ी आ रही है। मुस्ते घिकार है।? दूधका उफनना वंद हो गया और बह 
तत्काल अपने स्थानपर बैठ गया । 

|| 'मा ! तुम अपनी गोदमें नहीं बैठाओगी तो मैं किसी खलकी गोद जा बैदूँगा--यदी सोचकर मानो 
भीकृष्ण उल्टे ऊलछके ऊरर जा बैंठे | उदार पुरुष भछे ही खलोंकी सगतिमे जा बैठें। परन्तु उसका शील- 
खमाव बदलता नहीं है। ऊखछ्पर बैठकर मी वे वन्दरोंको माखन वॉटने छगे। सम्भव है रामावतारके प्रतिजो 
कुतशताका भाव उदय हुआ था; उसके कारण अथवा अमी-अमी क्रोध आ गया था? उसका प्रायश्रित्त करनेके लिये | 

श्रीकृषणके नेत्र हैं धचौर्यविशज्धितः ध्यान करने योग्य | बैठे तो उनके छलित, कलित+ छल्ित; ब्रेक्ित। चकित 
आदि अनेकों प्रकारके ध्येय नेत्र हैं; परन्तु ये प्रेमी जनोंके द्वृदयमें गहरी चोट करते हैं । 

: भीत होकर मागते हुए भगवान्‌ हैं। अपूर्व झाँकी है | ऐश्वर्यको तो मानो मैयाक्े वात्सल्य प्रेमपर न्यौछावर 
करके ब्जके बाहर ही फेंक दिया है ! कोई असुर अद्ध-्शत्न छेकर आता तो सुदर्शन चक्रका स्मरण करते | मैयाकी 
छड़टीका निवारण करनेके छिये कोई भी अद््रदयाज नहीं | मगवानकी यह मयमीत मूर्ति कितनी मधुर है ! घन्य है 
इस भयको । 

ह माता यशोद्दके शरीर और <इंगार दोनों ही विेधी दो गये--द्युम प्यारे कन्हैयाकों क्यों खदेड़ रही हो | 
परन्तु मैयाने पकड़कर ही छोड़ा । 

>< विश्वके इतिहातमें। मगवानक्े सम्पूर्ण जीवनमें पहली वार खर्य॑ विश्वेश्वर मगवान्‌ भाके सामने अपराधी बनकर 
खड़े हुए हैं। मानो अपराधी भी मैं ही हूँ--इस सत्यका प्रत्यक्ष करा दिया ! बायें हाथसे दोनों आँलें' र्पढ़-साडकर 
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असम ३22 यही नहीं, जो समस्त इन्द्रियोंसे परे और अब्पक्त हैं-- 
। कि इसकी एक बार रस्सीसे बाँव देना चाहिये (नहीं उन्हीं मगवानकों मलुष्यका- 
तो यह कहीं भाग जायगा) | परीक्षित्‌ ] सच पूछो तो यशोदा से म्पानल का के! ऋज 
कारण पुत्र समूझकर यशोदारानी रस्सीसे ऊखलमें ठीक 

मैयाकी अपने बालकके ऐश्वर्यक्रा पता न था # ॥१२॥ पैसे 
जिसमें न बाहर है न भीतर, न थादि है ४मे दी बाँव देती हैं, जैसे कोई साधारण सा बालकों: 
ओऔर न अन्त; जो जगवके पहले भी थे, वादमें भी हों ॥ १३-१४ ॥ जब माता यशोदा अपने 
रहेंगे; इस जगवके भीतर तो हैं ही, बाहरी रूपोमें मी ऊपमी और नटखट छड़केको र्सीसे बाँधने 
हैं; और तो क्या, जगतके रुपमें भी ख़ययं वही हैं; | छगीं, तब वह दो अंगुल छोठी पड़ गयी ! तव 
मानो उनसे कहलाना चाहते हों कि ये किसी फर्मके कर्ता नहीं हैं! ऊपर इसलिये देख रहे है कि जब माता ही 
पौटनेक्रे लिये तैयार हैः तब मेरी सद्ायता और कौन कर सकता है ? नेत्र मयसे विहल हो रहे हैं) ये मरे ही कह दें कि 
मैंने नहीं किया; हम फैंसे कहें | फिए तो लीला ही बंद हो जायगी। 

माने डॉय--भरें अशान्तप्रकृते | वानस्रन्धो | मन्यनीस्फोटक | अब तुझे मक्खन कहाँसे मिढेया ? आज 
मैं तुझे ऐसा बंधघूँगी, ऐसा बॉधूँगी कि न तो त्‌ ग्वाछशार्कके साथ खेल ही सकेगा और न मांखन-चोरी आदि ऊषम 
ही मचा सकेगा | 

# «री मैया | मोदि मत मार |” माताने कह्दा--ध्यदि तुझे पिटनेका इतना डर था तो मठका क्यों फोड़ा !? 
श्रीकृष्ट--'अरो मैया | मैं अब ऐसा कमी नहीं करूँगा | तू अपने हायसे छड़ी डाछ दे !? 

श्रीक्षणणका भोछापन देखकर मैयाका हृदय भर आया वात्सल्य-स्नेइके समुद्रमें ज्वार आ गया | वे सोचने लगीं-- 
छाजा अत्यन्त ढर गय्रा है। कहीं छोड़नेपर यह भागकर बनमें चछा गया तो कहों-कह्टों मठकता फिरेगा) भूखा-्याता रहेगा। 
इसलिये थोड़ी देरतक बॉधकर रख ढैँ । दूध-मासन तैयार होनेपर मना देँगी | यही सोच-बिचारकर माताने बॉधनेका निश्य 
किया | बॉधनेमें वात्सल्य ही हेतु था । 

भगवानक्के ऐश्वयंक्रा अशान दो प्रकारका होता कै: एक तो साधारण प्राकृत जीवोंको और दूसरा मगवानके नित्य- 
तिद्व प्रेमी परिकरको | यशोदा मैया आदि मगवानकी खरूपभूता चिन्मयी छीलयके अप्राकृत नित्य-सिद्ध परिकर हैं। भगवानके 
प्रति वात्सल्यमाव, शिश्ञु-प्रेमकी गादताके कारण ही उनका ऐश्वर्य-शन अमिमूत हो जाता है। अन्यथा उनमें अशनकी 
संभावना द्वी नहीं है। इनकी स्थिति तुरीवावा अथवा समाधिका भी अतिक्रमण करके सहज प्रेम रहती है ! वहाँ प्राकृत 
जजान; मो रजोंगुण और तमोगुणकी तो बात ही क्‍या; प्राइत सत्ततकी भी गठि नहीं है। इसलिये इनका अशन भी 
भगवानकी लीलाकी सिद्धिके लिये उनकी लीछाशक्तिका ही एक चमत्कारविशेष है| 

चमीतक दृदयमें जडता रहती है; जबंदक चेतनका स्फुरण नहीं होता। भीकृष्णके हाथमें आ जानेपर यशोदा 
माताने बॉ5की छड़ी फेंक दी--यह सर्वथा खामाविक है | 

मेरी ठृप्तिकरा प्रयत्त छोड़कर छोटी मोटी वस्तुपर दृष्टि डाडना केवल अर्य-दानिका ही हेतु नहीं है। मुझ्े भी 
आँखोंसे ओझ्छ कर देता है | परन्तु सब कुछ छोडकर मेरे पीछे दौढ़ना मेरी प्राप्तिका हेतु है| क्‍या मैयाके चरितसे इस 
बातकी शिक्षा नहीं मिलती १ 

मुझे योगियोंकी मी बुद्धि नहीं पकड़ सकती परन्तु जो सब ओरसे मुँह मोदकर भेरी ओर दौडता हैः मैं उसकी 
मुद्ीम भा जाता हूँ | यही सोचकर मगवान्‌ यशोदाके हाथों पकड़े गये | 

| इस छोकमें श्रीकृप्णकी अद्षरूपता बतायी गयी है। उपनिषदों्म जैसे जक्षका वर्णन है-“अपूर्चम्‌ अनपरम्‌ अनन्तरम्‌ 
अवाह्मम! इत्यादि । वही वात यहाँ श्रीकृष्णके सम्बन्ध है| बह उर्वाधिह्ान; स्वसाक्षो) सर्वादीत) सर्वान्तर्यामी। सवोपादान 
एज सर्वरूप वक्ष ही यशोदा माताके प्रेमके वक्ष वैंपने जा रहा है । वन्धनरूप होनेके कारण उसमें किसी प्रकारकी 
अव्ञति या अनोचित्य भी नहीं है। 

+ यह फिर कमी ऊखलपर जाकर न बैंठे इसके लिये ऊलछसे बाँधना हो उचित है। क्योंकि खठका अधिक 
सदू होनेपर उससे मनमें उद्देग हो जाता है 

यह ऊल्नछ भी चोर ही हैः क्योंकि इसने कन्दैयाके चोरी करनेमें सहायतती की है | दोनोंको वन्धनय्रोग्य देखकर ही 
यशोदा माताने दोनोंको वॉधनेका उद्योग किया | 
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9६ श्रीमद्धामवत [०९ 
स्भ्भ््स्म्स्म्म्भ्न््स््य्स्स्स्स््च्स्ल्स्््स्स्स्स्स्स्न्स्स्स््स्न्स्स्स्न््स्स्न्म्स्म्स््स्स्न्न्स््स्स्च्य्च्सच्स्प्स्स्पिप्षपिष्टटड< 
उन्होंने दूसरी रत्सी छाकर उप्तमें जोड़ीक ॥. १७ || भगवान्‌ श्रीकृष्णको न बाँध सकी | उनकी असफऱताफ 
जब बाद भी छोटी दो गयी, तथ उसके साथ देखनेबाली गोपियाँ मुसकराने छगीं और वे खब भी 
जौर जोड़ी । हस प्रकार वे ज्यों-्यों रस्सी छुसकगती हुई आश्चर्वचकित हो गयीं॥॥ १७॥ 
जाती और जोड़ती गयीं, त्यों-व्यों जुड़नेपर भी वे सब भगत्रान्‌ श्रीकृण्ने देखा कि मेरी भाका शरीर पसीनेसे 
दो-दो अंगुुु छोटी पढ़ती गयीं |॥ १६ ॥ यशोदा- छयपथ हो गया है, चोटीमें गुँथी हुई मालाएँ गिर गयी 
रानीने घरकी सारी रस्सियाँ जोड़ छाीं, फिर भी वे हैं और वे बहुत थक भी गयी हैं; तब कृपा करके वे 


# यश्योदा भाता ज्यों-ज्यों अपने स्नेह, ममता आदि शुणों ( सदूशुणों था रस्सियों ) से भीकृष्णका पेट भरने 
लगीं; लॉस्यों अपनी नित्यमुक्तता खतन्त्रता आदि सहुर्णेति मगवान्‌ अपने खरूपकों प्रकट करने छगे | 

* १. उंस्कृत-साहित्यमें 'शुण” छब्दके अनेक अर्थ हैं--सदगुणश सत्त आदि गुण और रस्सी | सत्त्। रन 
भादि शुण भौ अखिल अद्षाण्डनायक बतिल्येकीनाथ भगवानका स्पर्श नहीं कर सकते | फिर यह छोटा-छा गुण ( दो 
वितेकी रस्सी ) उन्हें कैसे बॉघ उकता है। यही कारण है कि यशोदा माताकी रस्सी पूरी नहीं पडती थी | 

२. संठारके विषय इन्द्रियोंदों ही वॉपनेमे समर्थ हैं--विपिण्वन्ति इति विपयाः । ये हृदय स्थित 
अन्तर्यामी और साक्षौको नहीं बॉघ सकते | तब गो-बन्धक ,( इन्द्रियों या गायोंकों वॉधनेवाली ) रस्सी गो-पति ( इन्द्रियो 
या गायोंके खामी ) को फैसे बाघ सकती है ! 


है, वेदान्तके सिद्धान्ताउुधार अध्यस्में ही बन्धन होता है; अधिष्ठानमें नहीं। भगवान्‌ औकृष्णका उदर अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्डोंका अधिष्ठान है। उसमें मछा घन्धन कैसे हो सकता है ! 

४ भगवान्‌ जिसको अपनी कपाप्रसादपूर्ण दृष्टिते देख छेते हैं; वही सर्वदाके लिये बन्धनसे मुक्त हो जाता है | 
यश्ोदा माता अपने हायमें जो रस्सी उठातों; उसीपर भ्रीकृष्णकी दृष्टि पड़ जाती । वह खय्य मुक्त हो जाती। 
उसमें गाँठ कैंते छगती १ 

५. कोई साधक यदि अपने गुणोंके द्वारा भगवानकों रिश्ञाना चाहे तो नहीं रिक्ञा सकता । मानो यदी सूचित 
करनेके लिये कोई भी गुण (स्सी ) मगवावके उदरकों पूर्ण करनेमें समर्थ नहीं हुआ । 

| रखती दो अंगुछ ही कम क्यों हुईं ! इसपर कहते हैं-- 


३० भगवानने सोचा कि जब मैं श्ुद्धद्वदय मक्तजनोंक्ों दर्शन देता हूँ? तब मेरे साथ एकमात्र सखगुणसे 
ही सम्बन्धकी स्फूर्ति होती कै रण और तमसे नहीं। इसहिये उन्होंने रस्सीकों दो अंगुल कम करके अपना भाव 
प्रकट किया । 

२. उन्होंने विचार किया कि जहाँ नाम और रूप द्वोते हैं; वहीं बन्धन भी होता है | मुझ परमात्मामें वन्धनकी 
कत्पना कैसे १ जत्र कि ये दोनों ही नहीं | दो अंगुलकी कमीका यही रहस्य है | 

३. दो बक्षोंका उद्धार करना है। यही क्रिया सूचित करनेके छिये रस्सी दो अंगुल कम पड़ गयी | 

४ भगवत्कृपासे द्वैतानुरागी भी मुक्त दो जाता है और अतज्ञ भी प्रेमते बंध जाता है । यही दोनों भाव चूचित 
करनेफे लिये रस्सी दो अंगुल कम हो गयी। 


६. गशौदा माताने छोटी-बडी अनेकों रस्तियाँ अछ्य-अछग और एक उाथ भी भगवानकी कमरमें छगाी। 
परल्तु वे पूरी न पढ़ी) क्योंकि मगवानमें छोटे-बढ़ेका कोई मेद नहीं है। रस्तियोंने कह्--भगवानके उम्ान अनन्तता॥ 
अनादिता और विश्ुता एमछोगोमें नहीं है । इसलिये इनको वॉधनेकी बात बंद करो। अथवा जैसे नदियों समुद्रमें 
उमा नाती हैं वैसे ही तारे गुण ( सारी रस्तियों ) अनन्तगुण भगवार्में छीन हो गये; अपना नाम रूप खो बैठे ) ये ही 
दो भाव यूचित करनेके लिये रस्सियोर्मे दो अंगुलकी न्यूनता हुई। 

$ ये मनडी-सन लोचतीं--हसकी कमर मुद्दीभर की है? फिर भी सैकड़ों हाथ लंबी रस्सीसे यह नहीं सैंघता 
है। फमर तिल्मात्र मी मोटी नहीं होती; रस्सी एक अंगुर मी छोटी नहीं होती; फिर भी वह बैंघवा नहीं ! कैसा आश्चर्य 
है। इर यार दो अंगुलकी ही कमी होती है; न तीनकीः न चारकी। न एकुकी । यह कैसा अलौकिक चमत्कार दै। 
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०९ ] दृ्शम स्कन्ध॑ ३७ 


खबं ही अपनी माके बन्धनमें बेंच गये#॥ १८ ॥ ग्वाडिनी वच्योदाने मुक्तिदाता मुदुन्दसे जो कुछ 
परीक्षित्‌ ! मगवान्‌, श्रीकृष्ण परम खतन्नर हैं | ब्रह्मा, अनिवेचनीय कपाप्रसाद आतत किया बढ असाद 
एनद्र भादिके साथ यह सम्पूर्ण जगत्‌ उनके वें है | अब्ा पुत्र होनेपर मी, शझ्ढर आत्मा द्वोनेपर भी और 
फिर भी इस प्रकार बैंधकर उन्होंने संसारको यह बात वक्षःस्थठपर विराजमान छक्ष्मी अर्धाड्लिनी द्वोनेपर 
दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी मक्तोके वशमे हँ[१९॥| मी न पा सके, न पा सके ॥ २०॥ यह 


# १० भगवान्‌ भीकृष्णने सोचा कि जब्र माके ृदयसे द्वैत-भावना दूर नहीं हो रही हैः तब मैं व्यर्थ अपनी 
असज्ञता क्यों प्रकट करूँ । जो मुझे बद्ध समझता है उसके लिये बद्ध होना ही उचित है । इसडिये वे बैंध गये ! 

२ मैं अपने मक्तके छोटेसे गुणकों भी पूर्ण कर देता हूँ--यह सोचकर मगवानने यशोदा माताके गुण 
( रस्सी ) को अपने भोघने योग्य वना लिया । 

३, यद्यपि मुझमें अनन्त; अचित््य कल्याण-गुण निवास करते हैं; तथापि तबतक वे अधूरे ही रहते हैं। जबतक 
मेरे भक्त अपने गुणोंकी मुहर उनपर नहीं छगा देते | यही सोचकर यश्ोदा मैयाके शुणों ( वात्सल्य: स्नेह आदि और 
र्जु ) से अपनेको पूर्णोदर-दामोदर-बना लिया | 

४, भगवान्‌ भीकृष्ण इतने कोमछद्धदय हैं कि अपने भक्तके प्रेमकों पुष्ट करनेबाल परिश्रम भी तहन नहीं 
करते हैं। वे अपने भक्तकों परिभ्रमसे मुक्त करनेके लिये स्व्य ही बन्धन खीकार फर छेते हैं | 

५. भगवासलने अपने मध्यमागमे बत्थन ख्ीकार करके वह सूचित किया कि मुझमें तत्वहृष्टिते वन्‍्भन है ही 
नहीं) क्योंकि जो वस्यु आगेशपीछे, ऊपर-नीचे नहीं होतीः केवल बीचमें मातती है; पह झूठी होती है । इसी प्रकार यह 
बन्धन भी झूठा है। 

६. भगवान्‌ किसीकी शक्ति; साधन या सामग्रीसे नहीं बेंघते | यशोदाजीके हाथों श्यामपुन्दरकों न मैंबते 
देखकर पास-पद्ोसकी ग्वालिनें इकट॒टी हो गयीं और कहने रूरगी--यशौदाजी | छालकी कमर तो मुदठीमरकौ ही है और 
छोटी-सी किक्लिणी इसमें रन-छन कर रही है। भव यह इतनी रत्तियोते नहीं वँँधता तो जान पढ़ता है कि विधाताने इसके 
जटाटमें बन्धन लिखा ही नहीं है। इसलिये अगर ठुम यह उद्योग छोड़ दो । 

यशोदा मैयाने कह्ा--चाहे सम्ध्या हो जाय और गॉवमरकी रस्सी क्यों न हकट्ठी करनी पढ़े) पर मैं तो इसे 
बॉधकर ही छोहूँगी | यशोदाजीका यह इठ देखकर भगवानले अपना इठ छोड़ दिया; क्योंकि जह्ों मगवान्‌ और मक्तके 
इठमें विरोध होता है; वहों भक्तका ही ह॒ठ पूरा होता है| मंगवान्‌ वँँधते हैं दब) जब मक्तकी थकान देखकर कुपापरपश 
हो जाते हैं। भक्तके श्रम और मगव्रानक्की कृराकी कमी ही दो अंगुलकी कमी है| अथवा जब्र भक्त अहंकार करता है 
कि मै मंगवानको बॉध दूँगा; तब वह उनसे एक अंँगुल दूर पढ़ जाता है और मक्तकी नकल करनेवाले भगवान्‌ मी एक 
अंगुल दूर हो जाते हैं | जब यशोदा मांता थक्र गयीं; उनका शरीर पस्ीनेसे छथपथ हो गया, तब मगबानकी सर्व- 
शक्तिचकबतिनी परम भासखती भगवती कृपा-अक्तिने भगवानके दृदयको माखनके समान द्रवित कर दिया और खर्यं 
प्रकद होकर उसने मगवानक़ी सत्य-संकश्पितता और विश्वुताकों अन्तर्हिंत कर दिया | इसीऐे मगवान्‌ बंध गये | 

' यद्यपि भगवान्‌ ख्वय परमेश्वर है। तथापि प्रेमपरवश होकर वैध जाना परम चमत्कारकारी होनेके कारण 
अगवानका भूषण ही है! दूषण नही । 


आत्माराम होनेपर भी भूख छगना; पूर्णकाम होनेपर भी अतृत्त रहना? झुद्ध सच्चखरूप होनेपर भी क्रोध करना: 
खाराज्य-छ्मीसे युक्त होनेपर मी चोरी करना) मद्दाकाछ यम आदिक्ों भय देनेत्रांठे होनेपर भी डरना और मागना मनते 
मी तीज यतिवाडे होनैपर भी माताके हाथों पकड़ा जाना आनन्दमय होनेपर भी छुली होना: रोना, सर्वव्यापक होनेपर भी 
बेंघ जाना--यह सब भगवानकी स्रामाविक मक्तवस्‍्वता है। जो स्येग मगवानको नहीं जानते हैं; उनके लिये तो इसका 
कुछ उपयोग नहीं है; परन्तु जो श्रीकृप्णको भगवानके रूपमें पहचानते हैं; उनके किये यह अत्यन्त चसत्कारढ़ी परतु है 
और यह देखकर--जानकर उनका हृदय द्रवित दो जाता कै भकिग्रेमते सराबोर हो जाता है। अहो | विध्वेश्र प्रमु 
अपने भक्तके दार्थों ऊजव्में बेचे हुए है | 


+ इठउ इलोकमें तीनों नकारोंका अन्वय '्छेमिरे! क्रियाके साथ कएना चाहिये | न पा सके) न पा उड़े; ने पा सके | 
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,गोपिकानन्दव मगधान्‌ अतन्‍्परेगी भोके किये उन दोनों अईन-वुदोको मुक्ति देनकी सोची, यो पहडे 
जितने छुठम हैं, उतने देद्दामिमानी कर्मकाण्डी यक्षराज झुवेर्के पुश्र थे|ं ॥ २२॥ इनके नाम 
एवं तपसियोंको तथा अपने स्वरूपमूत ज्ञानियोंके थे नछकूबर और मणिप्रीव | इनके पास घन, सौन्दर्य 


[अ० "१० 


डिये भी नहीं हैं# ॥ २१ ॥ 
इसके वाद नन्दरानी यशोदाजी तो धरके काम-घंधोंमें 


और ऐश्वर्यकी पूर्णत थी। इनका घ॒मंड देखकर ही 
देवषं नारदजीने इन्हें शाप ढे दिया था और ये वृक्ष 


डुढ़च गयीं और ऊखमें बैंचे हुए भगवान्‌ श्यामठुन्दरने द्वो गये थे ॥ २३ ॥ 


राजा परीक्षितने पूछा-भगवन्‌ | आप कृपया 
यह बतछाशये कि नलकूबर और मणिग्रीवको शाप क्यों 
मिला । उन्होंने ऐसा कौन-सा निन्दित कर्म किया था; 
जिसके कारण परम शान्त देव्षिं नारदजीकी भी क्रोध 
आ गया 7॥ १॥ 

भ्रीश्ुकदेवजीने कद्दा-परीक्षित्‌ | नलकूबर और 
- मणिप्रीव--ये दोनों एक तो प्ाष्यक्ष कुबेरके छाड़छे 
छड़के थे" और दूसरे इनकी गिनती हो गयी रश्मग्वानके 
भतुचरोंमें | इससे उनका घ॒मंड बढ़ गया | एक दिन 
वे दोनों मन्दाकिनीके तठपर कैलसके रमणीय उपवनमें 
" बारुणी मदिरि पीकर मदोन्मत्त हो गये थे। नशेके कारण 
* उनकी ऑ्खें धूम रही थीं | बहुत-सी जियो उनके साथ 
गा-वजा रही थीं और वे पुष्पोंसे छदे हुए वनमें उनके साथ 
विह्वर कर रहे थे ॥ २-३ ॥ उससमय गज्लजीमें पॉत-के- 


पाँत कमछ खिले हुए थे | थे ज्ियोके साथ जल्के मीतर 
घुस गये और जैसे हाथियोंका जोड़ा हृधिनियोंके साथ 
जडछक्रीढा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवतियोंके साथ 
तरह-तरहकी ऋ्रीडाकरने लगे ॥ ४ | परीक्षित्‌ | संयोग- 
वह उधरते परम समर्थ देवषिं नारदजी आ निकछे। 
उन्होंने उन यक्ष सुत्कोंको देखा और समझ लिया कि 
ये इस समय मतवाले हो रहे हैं || ५ ॥ देवर्षि नारदफो 
देखकर वल्नद्दीन अप्सराएँ छजा गयीं | शापके डरसे 
उन्होंने तो अपने-अपने कपड़े झठपठ पहन लिये, परन्तु 
इन यक्षोंने कपड़े नहीं पहने || ६ ॥ जब देख नारद- 
जीने देख कि ये देवताओंके पुत्र होकर श्रीमदसे भंपे 
और मदिरापान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने 
उनपर भतुम्रह करनेके छिये शाप देते हुए यह 
कह्ा--8॥ ७ ॥ 


# शानी पुरुष भी भक्ति करें तो उन्हें इन सग्रुण भगवानक्की प्राप्ति हो सकती है; परन्तु बढ़ी कठिनाईसे । 
ऊखजल-बैंधे भगवान्‌ सगुण हैं | वे निर्गुण प्रेमीको कैसे मिलेंगे १ 


| ख़य॑ बेंघकर भी वअन्धनमें पड़े हुए यक्षोंकी मुक्तिकी चिल्ता करना? सत्युरुषके सर्वया योग्य है । 
जब यशोदा माताकी दृष्टि औकृष्णसे हटकर दूसरेपर पढ़ती है; तब बे भी किसी दूसरेको देखने छागे हैं और ऐता 
ऊधम मचाते हैं कि सबकी दृष्टि उनकी ओर खिंच जाये । देखिये; पूतना; शकटामुर तृणावर्त आदिफा प्रसज्ञ | 


ये अपने मक्त कुवेरके पुत्र हैं, इसछिये इनका अर्जुन नाम है। वे देवर्षि मारदके द्वारा दृष्टिपूत 


किये जा छुके हैं; इसलिये भगवानने उनकी ओर देखा ! 


॥॥॒ 


जिसे पहले मक्तिकी आ्राति हो जाती है; उसपर कृपा करनेके लिये खबं बैंघकर मी भगवान्‌ जते हैं । 
६ देव नाखदके शाप देनेमें दो हेतु ये--एक तो अनुप्रद--उनके मदका भाश करना और दूसरा अर्य--औकृष्ण- 


॥ 
ऐछा प्रतीत होता है कि निकालदर्शी देवषिं नारदने अपनी शानदृष्टिते यह जान लिया कि इनपर मगवानका अमर 
” होनेषाला है| इसीसे उन्हें भगवानका भाबी कृपपात्र समझकर ई उनके ठोय छेड़-छाड़ की । 
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अ० १० ] 


दश्म स्कन्प॑ 


४५ 


मारदजीने कदा-जो छोग अपने प्रिय विपयोका 
सेवन करते हैं, उनकी बुद्धिको सबसे बढ़कर नष्ट करनेवाला 
है श्रीमद---धन-सम्पत्तिका नशा ! हिंसा आदि रजोगुणी 
कर्म और कुछीनता आदिका अमिमान भी उससे बढ़कर 
वैसा डुद्नि-भंशक नहीं है; क्योंकि श्रीमदके साथ-साथ तो 
त्री, जूआ और मदिरा भी रहती है॥ ८ ॥ ऐशर्यमद और 
ओमदसे अंघे होकर अपनी इन्द्रियोंके बशमें रनेवाले 
क्रूर पुरुष अपने नाशवान्‌ शरीरकी तो अजस्अमर मान 
बैठते हैं और अपने ही-जैसे शरीखाले पशुओंकी हत्या 
करते हैं ॥ ९ | जिस भरीरको 'भूदेव” 'तरदेब! 'देव? 
भदि नार्मेप्ते पुकारते है---उसकी अन्तमें क्‍या गति 
' होगी ! उसमें कीडे पड़ जायेंगे, पक्षी खाकर उसे विष 
बना देंगे या वह्ध जलकर राखका ढेर बन जायगा | उसी 
शरीरके डिये प्राणियेसे द्ोह करनेमें मनुष्य अपना कौन- 
साखार्थ समझता है ! ऐसा करनेसे तो उमे नरक॒की 
ही प्राप्ति होगी ॥ १० || वतलओ तो सद्दी, यह शरीर 
किसकी सम्पत्ति हैं? अन्न देकर पालनेत्रालेकी है या 
गर्भाधान करानेत्राडे पिताकी * यह झरीर उसे नौ महीने 
पैठमें रखनेवाढी माताका हैं अयबा माताकों मी पैदा 
करनेवाले नावाका? जो वल्वान्‌ पुरुष बढ्पूर्वक इससे 
काम कर छेता है, उसका है अयवा दाम देकर खरीद 
लेनेब्ालेका ! चिताकी जिस पधकती आगमें यद् जछ 
जायगा, उसका है. अयवा जो कुछते-स्पार इसको चीय-चीय- 
कर खा जानेकी आशा छूगाये बैठे है, उनका ? ॥१ १॥| 
यह शरीर एक साधारण-सी वस्तु है। अ्रकृतिसे पैदा 
होता है और उस ीमें समा जाता है | ऐसी स्वितिमें मूर्ख 
परश्ुओंके सित्रा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको 
अपना आत्मा मानकर दूसरोंक्ो कष्ट पहुँचायेगा, उनके 
प्राण छेगा ॥ १२ ॥ जो दृु श्रीमदसे अंचे हो रहे हैं; 
उनकी ऑखोंमें ज्योति डाब्नेके लिये दख्िता ही सबसे 
बड़ा अंजन है; क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि 


दूसरे प्राणी भी मेरे ही-जैसे हैं॥| १३ ॥ जिसके शरीरमें 
एक बार कौँठा गद्ट जाता है; वह नहीं चाहता कि 
क्िसी भी प्राणीकों काँय गड़नेकी पीढा सहनी पढ़े; 
क्योंकि उस पीडा और उसके द्वारा होनेवाले विकारोंसे 
वह समझता है कि दूसरेको भी वैसी ही पीडा होती 
है | परन्तु जिसे कभी काठ गडा ही नहीं, वह उसकी 
पीड़ाका अनुमान नहीं कर सकता ॥ १४ ॥ दऱिमें 
घमड और हेकड़ी नहीं होती; वह सब तरहके मददोंसे 
बचा रहता है बल्कि दैववरशा उसे जो कष्ट उठाना पढ़ता 
है, वह उसके लिये एक बहुत बड़ी तपत्या मी है ॥१५॥ 
जिसे प्रतिदिन भोजनके लिये अन्न जुटाना पढ़ता है, भूख- 
से जिसका शरीर दुबछ-पतछा हो गया है, उस दरिदकी 
इन्द्रियों मी अधिक विपय नहीं भोगना चाहती, सूख 
जाती हैं और फिर बह अपने भोगोंके लिये दूसरे प्राणियों- 
को सताता नहीं--उनकी हिंसा नहीं करता ॥ १६॥॥ 
यधपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फ़िर भी उनका 
समागम दरिद्रके लिये ही सुलभ है; क्योंकि उसके भोग 
तो पहलेसे ही छूटे हुए हैं | अब सतोंके सड़से उसकी 
लाउस्ा-तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका 
अन्तःकरण शुद्ध दो जाता है॥ ॥ १७॥ जिन महात्माओं- 
के चित्तमें सब्रके लियि समता है, जो केवढ मग्वानके 
चरणारकिन्दोंका मकलद-रस पीनेके लिये सदा उत्सुक 
रहते हैं, उन्हें दुरगुगेके खजाने अथवा दुराचारियोंकी 
जीबिका चढानेवाले और धनके भदसे मतवाले दुष्लेकी 
क्या आवश्यकता है ? ने तो उनकी 5पेक्षाके ही पात्र 
हैं। ॥ १८॥ ये दोनों यक्ष धारणी मद्रिका पान 
करके मतबाले और श्रीमदसे अंधे हो रहे हैं| अपनी 
इन्द्रियोंके अधीन खनेवाले इन स्री-हम्पट यक्षोंका अज्ञान- 
जनित मद मैं चूर-चूर कर दूँगा ॥ १९॥ देखो तो 
सही, कितना अनर्य है कि ये छोकपाछ कुबेरके पुत्र 
होनेपर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे है और इनको 


# घनी पुरुषमें तीन दोष होते हैं--घन) धनका अभिमान और धमकी ठृष्णा। दरिद्व पुरुषमें पहले दो नहींद्ोते 
केवछ तीसरा ही दोप रहता है । इसलिये सत्पुरुषोक़े सज्षसे धनकी तृष्णा मिट जानेपर धनिर्यो्ी अपेक्षा उसका शी्र 


कल्याण हो नाता है| 


धन खर्य एक दोप है। सातवें तकन्धमें कहा है कि जितनेसे पेट मर जाय; उससे अधिककों अपना मांननेवाल् 
जोर है और दण्डका पात्र है--+स स्तेनों दण्डमहति ।? भगवाद्‌ भी कहते हैं--जिसपर मैं अनुभह करता हूँ उसका धन छीन 


छेत हूँ । इटीसे उल्युदए प्राय: धनिणेद्री उगेश्ञा करते हैं। 


भा० द० ७० 
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० 


श्रीमह्वागवत 


[ आ० १० 


इस बातका भी पता नहीं है कि हम बिल्कुछ बंग-घड़ंग 
हैं | २० ॥ इसलिये ये दोनों अब दृक्षयोनिमे जानेके 
योग्य हैं।.ऐसा होनेसे इन्हें फिर इस प्रकारका अमिमान 
न होगा | इक्षयोनिमे जानेपर भी मेरी कृपासे इन्हें 
भगवाचूकी स्मृति बनी रहेगी और मेरे अमुग्रहसे देवता- 
ओके सौ वर्ष बीतनेपर इन्हे भगवान्‌ श्रीकृषप्णका 
सानिध्य प्राप्त होगा; और फिर भगवानके चरणोंमें परम 
प्रेम प्राप्त करके ये अपने छोकमे चले आयेंगे | २१-२२ ॥ 

भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--देवर्षि नारद इस प्रकार 
कहकर भगवान्‌ नर-नारायणके आश्रमपर चले गये# | नल- 
कूबर और मणिप्रीव--ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष 
होकर यमछा्जुन नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ २३॥ भगवान्‌ 
श्रीक्षप्णने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारृदजीकी बात 
सत्य करनेके ढिये धीरे-धीरे ऊखछ धसीटते हुए उस 
ओर प्रस्थान किया, जिधर यमढार्जुन बक्ष थे ॥ २४ ॥ 
मगवानने सोचा कि “देवर्षि नारद मेरे अत्यन्त प्यारे हैं 
और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेके लड़के हैं | इसलिये 
महात्मा नारदने जो कुछ कहा है, उसे मैं ठीक उसी 
रूपमे पूरा कहँगा?| ॥। २७ ॥ यह विचार करके भगवान्‌ 
श्रीक्ष्ण दोनों बुक्षोंके बीचमें घुस गये । वे तो दूसरी 
ओर निकल गये, पर्तु ऊखछ ठदेढ़ा छोकर अटक 
गया || २६॥ दामोदर भगवान्‌ श्रीकृषष्णकी कमरमें रस्सी 
कसी हुई थी। उन्होंने भपने पीछे छुढ़कते हुए ऊखल- 
को ज्यों ही तनिक जोरसे खींचा, त्यों ही पेडोंकी सारी 
जडें उखड़ गयीं; | समस्त बलू-विक्रमके केन्द्र 
भगगान्‌का तनिक-सा जोर छगते ही पेडोंके तने,शाखाएँ, 
छोटी-छोटी डालियाँ और एक-एक पत्ते कॉप उठे और वे 
दोनों बडे जोरसे तडतडाते हुए प्रृथ्वीपर गिर पडे ॥२७॥ 


उन दोनों इक्षोमेसे अग्निके समान तेजली दो सिद्ध 
पृरुष निकछे | उनके चमचमाते हुए सौन्दर्यते दिदाएँ 
दमक उठीं । उन्होंने सम्पूर्ण छोकोंके खामी मगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पाप्त आकर उनके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम 
किया और द्वाथ जोडकर शुद्ध हृदयसे वे उनकी इस 
प्रकार स्तुति करने छगे--॥ २८ ॥ 

उन्होंने कहा---सच्चिदानन्दखरूप ! सत्रको अपनी 
ओर आकर्षित करनेवाले परम योगेथर श्रीकृष्ण | आप 
प्रकृतिसे अतीत खय॑ पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ आह्मण यह बात 
जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त सम्पूर्ण जगत्‌ आपका ही 
रूप है।। २९ || आप ही पमज्ञ प्राणियोंके शरीर, प्राण, 
अन्त:करण और इन्द्रियोंके खामी हैं | तथा आप ही 
सर्वशक्तिमान्‌ काछ, सर्वन्यापक्ष ए्र अबिताशी ईश्वर 
हैं ॥ ३० ॥ आप ही महत्तत्व और वह प्रकृति हैं, जो 
अत्यन्त सूक्ष्म एवं सखगुण, रजोगुण और तमोगुणरूपा 
है | आप ही समस्त स्थूछ और सूह््म शरीरोंके कर्म, 
भाव, धर्म और सत्ताको जाननेवाले सबके साक्षी परमात्मा 
हैं ॥ ३१॥ इतियोंसे म्रहण किये जानेवाले प्रकृतिके 
गुणों और विकारोंके द्वारा आप पकड़में नहीं आ सकते | 
स्थूछ और सूक्ष्म शरीरके आवरणसे ढका हुआ ऐसा कौन- 
सा पुरुष है, जो आपको जान सके ? क्योंकि आप तो 
उन दरीरोंके पहले भी एकरत विश्वमान थे | ३२॥ 
समस्त प्रपद्चके निधाता भगवान्‌ वासुदेवकी हम नमस्कार 
करते हैं । प्रमो ! आपके द्वारा प्रकाशित होनेबाले गुणोंसे 
ही आपने अपनी मद्दिमा छिपा ख़खी है। परजह्लखरूप 
श्रीकृष्ण | हम आपको नमस्कार करते हैं॥ ३३१॥ 


# १ शाप-बरदानतें तपस्या क्षीण होती है। नलकूबर-मणिग्रीवको शाप देनेंके पश्मात्‌ नर-नारामण-आश्रसकी यात्रा 
करनेका यह अमिप्राय है कि फिरते तप-सख्जय कर लिया जाय । 

२. मैने यक्लॉपर जो अनुगरह किया है; वह बिना तपस्याक्े पूर्ण नहीं हो सकता है? इसलिये । 

३- अपने आराध्यदेव एवं गुरुदेव नारायणके सम्मुख अपना कृत्य निवेदन करनेके लिये । 

| भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी झुग्राहशटिसे उन्हे मुक्त कर तक्‍ते ये | परन्तु इक्षोके पास जानेका कारण यह है कि देवर्पि 


नारदने क॒ह् था कि तुम्हे बासुदेवका सान्निध्य प्राप्त होगा | 


4 इक्षोके बीचमें जानेका आशय यह है कि भगवान्‌ जिसके अन्तर्देक्षमे प्रवेश करते है; उसके जीवनमे क्लेशका छेश 
भी नहों रहता । मीतर प्रवेश किये विना दोनोंका एक साथ उद्धार भी कैसे होता। 

६ जो मगवानके गुण ( भक्त-वात्सल्य आदि सदुण या रस्सी ) से बेंघा हुआ है; वह तिर्यक्‌ गति ( पश्मपक्षी या 
टैडी चाढवाछा ) ही क्यों न हो--दूसरोंका उदार कर सकता है! 

अपने अनुयायीके द्वारा किया हुआ काम जितना यश्वस्कर होता है? उतना अपने हायसे नहीं । मानों यही सोचकर 
अपने पीछे-पीछे चलछनेवाडे ऊलछके द्वारा उनका उद्धार करवाया | 
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आ० ११ ] दुश्म स्कन्ध घर 
य्य्य््य््स्््स्स्स्स्स्््स्स्स्स्स्स्ल्ल््स्च्च्ल्स्लल्ल्स्स्च्ललल्न्स््स्स्ल्ल््न 
आप प्राइत शरीरसे रहित हैं । फिर भी जब आप ऐसे. औीशुकदेवजी कहते हं--सौन्दर्य-माधु्यनिषि 
पराक्रम प्रकट करते है, जो साधारण शरीरधात्यिंके गोकुछेशवर श्रीकषष्णने नल्कूबर और मणिग्रीवके इस प्रकार 
ढिये शक्‍्य नहीं.हैं और जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके स्तुति करनेपर रत्सीसे ऊखहमें बेंचे-बैंचे ही हँसते हुए 
समान मी कोई नहीं कर सकता, तत्र उनके द्वारा उन उनसे कहा-- ३९ ॥ 

शरीरेमें आपके अवतारोंका पता चल जाता है || ३४॥ . झीभगवावने कहा --तुमछोग श्रीमदरे अधे हो रहे 
प्रमो ! आप वही समस्त ज्ेकोंके अम्युदय और निः- थे | मैं पहलेसे द्वी यह बात जावता या कि परम 
श्रेयसके लिये इस समय अपनी सम्पूर्ण शक्तियेंसि अवतीर्ण न रुमिक देवर्षि नारदने शाप देकर तुम्हारा ऐश्र्य नष्ट 
हुए हैं । आप समस्त अमिरााओंको पूर्ण कलेवले हर दिया तथा इस प्रकार हु्दवारे उपर पा की॥ ४०॥ 
हैं ॥| ३५ ॥ परम कल्याण (साध्य ) स्वरूप | आपको जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्णरुपसे मेरे 
नमस्कार है | परम मठ ( साधन ) खरूप | आपको न समर्पित है, उन साएु पुरुषोके दर्शन बन्धन होना 
नमस्कार है | परम शान्त, सबके हृद्यमें विहार करनेवाले दीक वैसे ही सम्भव नहीं है, जैसे सूर्योदय होनेपर 


यदुवंशशिरोमणि श्रीकृष्णको 222 है ॥ 3 मनुष्यके नेत्रोंके सामने अन्धकारका होना ॥ ४१॥ 
अनन्त | हम आपके आप यह इसबिये  तमछोग 
जे गे मकत शाप के बल बह हीं इसडिये नलकूबर और मणिग्रीव | तुमछोग मेरे परायण 


अपराधियोंको आपका दशन प्राप्त हुआ है || ३७॥ होकर अपने-अपने घर जाओ | तुगझेगेंको संसारचकपे 
प्रभो | हमारी वाणी आपके मद्नज्मय गरुर्णोका वर्णन छुडानेवाले अनन्य सक्तिमावकी, जो तुम्हें अम्ी९ है, 
कहती रहे । हमारे कान आपकी रसमगी कपामे करे रहें। ते हो गयी है ॥ ४२॥ 

हमारे ह्वाथ आपकी सेवामें और मन आपके चरण-कमरछों-.. भीशुकदेवजी कहते हैं--जब मगवानते इस प्रकार 
की स्वृतिमे रम जायेँ । यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपका निवास- कह्दा, तब उन दोनोंने उनकी परिक्रमा की और बात्वार 
स्थान है | हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे ! सत प्रणाम किया । इसके वाद उखछ्मे वेंचे हुए स्बेंश्॒रकी 
आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं | हमारी ऑर्खे उनके दर्शन आज्ञा प्राप्त करके उन छोगोंने उत्तर दिशाकी यात्रा 
करती रहें ॥ ३८ ॥ की|॥ ४३ ॥ 


ग्यारहवों अध्याय 
गोकुलसे घ्रन्दावन जाना तथा वत्साखुर 
बकाझुरका उद्धार 
ओश्युकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌] इृक्षेके गिरनेसे आ गये ॥ १ ॥ पहाँ पहुँचनेपर उन छोगोंने देखा कि 
जो भयझ्वर शब्द हुआ था, उसे नन्दवाबा आदि गोपोंने दोनों अर्जुनके इक्ष गिरे हुए है। यथपि इश्ष गिलेका 
भी छुना | उनके मनमें यह शद्ला हुई कि कहीं बिजणी कारण स्पष्ट था--वहीं उनके सामने ही रस्सीमें बैंधा 
तो नहीं गिरी ! सब-के-सब भयभीत होकर वृक्षोके पास हुआ बालक ऊखछ खींच रहा था, परन्तु वे समझ न 
# सर्वदा में मुक्त रहता हैं. और बढ्ध जीव मेरी स्वुवि करते हैं। आज मैं बद्ध हूँ और मुक्त जीव मेरी स्तुति कर 
रहे हैं| यह विपरीव दशा देखकर मगवानकों इसी आ गयी | 
| यश्नोने विचार किया कि जदतक यह स-्युण ( रस्सी ) में बंधे हुए हैं? तमीतक हमें इनके दर्शन हो रहे हैं। निर्युणको 
तो मनसे सोचा भी नहीं जा सकता । इसीते मगवानके बंधे रहते ही वे चले गये। 
खस्तस्तु उद्खल सदा भ्रीकृष्णगुणशाली एव भूयाः । 


“ऊखछ ! तुम्द्यार कल्याण हो तुम सदा श्रीकृष्णके गुणोसे मेंथे ही रहो ।?--ऐसा ऊछ्छको आश्षीर्वाद देकर यक्ष 
घुसे चले गये | 
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५१२ 


भीमझ्भागघत 


[ ० १६ 


सके । “यह किसका काम है, ऐसी आश्चर्यजनक दुषघवना 
कैसे घठ गयी !? यह सोचकर वे कातर हो गये, 
उनकी बुद्धि भ्रमित हो गयी || २-३ || वहाँ कुछ बालक 
खेछ रहे थे । उन्होंने कद्दा--अरे, इसी कन्हैयाका तो 
काम है। यह दोनों इक्षोके बीचमेसे होकर निकछ 
रहा था । उखल तिरछा दो जानेपर दूसरी ओरसे इसने 
ठसे खींचा और बृक्ष गिर पडे । हमने तो इनमेसे 
निकछते हुए दो पुरुष भी देखे हैं? || 9 ॥ परन्तु गोपोंने 
बालकोंकी बात नहीं मानी | वे कहने ढगें--'एक 
नन्हा-सा बच्चा इतने बडे इक्षोकी उखाड़ डाले, यह कमी 
सम्भव नहीं है. !” किसी-किसीके चित्तमे श्रीकृष्णकी 
पहलेकी लीलाओंका स्मरण करके सन्देह मी हो आया॥५॥ 
नन्दबाबाने देखा, उनका प्राणोंसे प्यारा बच्चा रस्सीसे बैंधा 
हुआ ऊखछ धसीटता जा रहा है | वे हँसने छगे और 
जल्दीसे जाकर उन्होंने रस्सीकी गाँठ खोल दी# ॥ ६ ॥| 

सर्वशक्तिमान्‌ मगवान्‌ कमी-कमी गोपियेंक्ति फुसछाने- 
से साधारण वाढकोंके समान नाचने छगते | कभी मोले- 
भाछे अनजान बालककी तरह गाने छगते | वे उनके 
हाथकी कठपुतढी---उनके सर्वेया अधीन हो गये ये॥७॥ 
कभी उनकी आज्ञसे पीढ़ा ले आते, तो कभी दुसेरी 
आदि तौढनेके बटखरे उठा लेते | कभी खड़ाऊँ ले आते, 
तो कमी अपने प्रेमी भक्तोंको आनन्दित करनेके लिये 
पहलवानोंकी भाँति ताल ठोंकने ऊगते ॥| ८ ॥ श्स अकार 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ अपनी बाल-छीछाओंसे बजवासियों- 
को आनन्दित करते और संसारमें जो छोग उनके रहस्पको 
जाननेवाले हैं, उनको यह दिखाते कि मैं अपने सेबकोके 
बहनें हूँ। ९ ॥ 

एक दिन कोई फल बेचनेवाली आकर पुकार उठी-- 
पफछ, छो फछ !? यह सुनते ही समस्त कर्म और 
उपासनाओंके फल देनेवाले मगवान्‌ अच्युत फल खरीदनेके 
ढिये अपनी छोटी-सी अँचुलीमे अनाज लेकर दौड़ 
पडे ॥| १० ॥ उनकी अँजुडीमेंसे अनाज तो रास्तेमें ही 


बिखर गया, पर फल बेचनेवाढीने उनके दोनों हाय फलते 
मर दिये | इधर मगान्‌ूने भी उसकी फल रखनेत्ाटी 
वेकरी खोसे मर दी ॥ ११॥ ५] 

तदनन्तर एक दिन यमडार्जुन वृक्षकों तोडनेवाले 
श्रीकृष्ण और बलराम बाठकोंके साथ खेलते-स़ेलते यमुना- 
तव्पर चले गये और खेलमें ही रम गये, तब रोहिणीदेवीने 
उन्हें पुकारा 'ओ कृष्ण | ओ बलराम | जल्दी आओ?॥ १ २॥ 
परन्तु रोहिणीके प्रकारनेपर भी वे आये नहीं; क्योंकि 
उनका मन खेठमे छग गया था | जब बुलानेपर भी वे 
दोनों बालक नहीं आये, तब रोहिणीजीने वात्सल्यस्नेहमयी 
यशोदाजीको मेजा ॥ १३ ॥ श्रीकृष्ण और बलराम 
खात्वाढोके साथ धहुत देरसे खेल रहे थे, यशोदाजीने 
जाकर उन्हे पुकारा | उस समय पुन्रके प्रति वात्सल्यस्नेह- 
के कारण उनके स्तनमेंसे दूध चुचुआ रहा था || १४॥ 
वे जोर-जोरसे पुकारने छगी--मेरे प्यारे कन्हैया ! ओ 
कृष्ण | कमलनयन | इ्यामपुन्दर ) वेश | आओ, अपनी 
माका दूध पी लो । खेल्ते-खेडते थक गये हो | बेठ ! 
अब बस करो । देखो तो सद्दी; तुम भूखसे दुबले हो 
रहे हो॥ १५॥ मेरे प्यारे बे राम | तुम तो समूचे कुछको 
आनन्द देनेवाले हो | अपने छोठे माईको लेकर जल्दीसे 
आ जाओ तो ! देखो, भाई ! आज तुमने बहुत सवेरे 
कल्ले किया था | अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिये ॥ १६॥ 
बेटा बलराम | अजराज मोजन करनेके ढिये बैठ गये है; 
पल्तु अमीतक तुम्हारी बाठ देख रहे हैं। आओ, अब 
हमे आनन्दित करो | बालकों | अब तुमछोग भी अपने- 
अपने घर जाओ || १७ ॥ वेग | देखो तो सही, 
तुम्हाग एक-एक अछ्न धूछसे छषपथ हो रहा है | 
आओ, जल्दीसे स्नान कर छो | आज तुम्हारा जन्म- 
नक्षत्र है। पवित्र होकर आक्षणोंकीं गोदान करो ॥ १८॥ 
देखो---देखो | तुम्हारे साथियोंको उनकी माताओंने नह॒त्म- 
घुआझकर,; मींज-पोंठकर कैसे छुन्दर-सुन्दर गहने पहना 
दिये हैं | अब तुम भी नह्य-घोकर, खा-पीकर, पहन- 


# नन्दवांबा इसलिये हंसे कि कन्हेया कहीं यह सोचकर डर न जाय कि जग्र माने बंघ दिया; तब पिता कहीं आकर 


पीटने न छगें | 


माताने बाधा और पिताने छोड़ा। मगवान्‌ श्रीकृष्णकी छीलसे यह वात सिद्ध हुईं कि उनके खरूपमें बन्चन और 
भ्ुक्तिकी कल्पना करनेवाडे दूसरे दी हैं। वे खय॑ न बद्ध हैं; न मुक्त हैं। 
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अ० ११ ] 


ओढ्कर तत्र खेलना? ।] १९ || परीक्षित्‌ ! माता यशोदाका 
सम्पूर्ण मत-आण प्रेम-बन्धनसे बैच हुआ था। वे चराचर 
जगदके शिरोमणि भगवानकों अपना पुत्र समझतों और 
इस प्रकार कहकर एक हाथसे बढराम तथा दूसरे हाथसे 
श्रीकृष्णनो पकड़कर अपने घर ले आयी | इसके बाद 
उन्होंने पुत्रके मड्डढके लिये जो दुछ करना था, वह 
बड़े प्रेमते किया || २० | 

जब ननन्‍्ठबावा आदि वडे-बूढे गोपोंने देखा कि महावन- 
में तो बडे-बड़े उत्पात होने छगे हैं, तत्र वे लोग इकट्ठे 
होकर “भव अ्जवाप्तियोंकों क्या करना चाहियेः--उस 
तिषयपर विचार करने छगे || २१ ॥ उनमेंसे एक गोपका 
नाम था उपनन्द | वे अबस्थामे तो बड़े थे ही, ज्ञनमें 
भी बड़े थे । उन्हें इस बातका पता था कि किस समय 
किप्त स्थानपर किस बस्तुसेकैसा व्यवहार करना चाहिये | 
साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम छुली 
रहें, उनपर कोई विपत्ति न आवे। उन्होंने कह्या---॥१२॥ 
ध्माइये | अब यहाँ ऐसे बडे-बडे उत्पात होने लगे हैं, 
जो बच्चोंके लिये तो बहुत दी अनिष्टकारी हैं। इसडिये 
यदि दमछोग गोकुछ और गोकुडवासियोंका भठा चाहते 
हैं, तो हमें यहोंसे अपना डेरा-डंडा उठाकर कूच कर 
देना चाहिये ॥ २३ ॥ देखो, यह सामने बैठ हुआ 
ननन्‍्दरायका छाड़छा सबसे पहले तो वच्चोके लिये काल- 
खरूपिणी दत्यारी पूतनाके चंगुठसे किसी प्रकार छूटा | 
इसके वाद भगवान्‌की दूसरी कृपा यह हुई कि इसके 
छपर उतना बढ छकड़ा गिरते-गिरते बचा || २४ ॥ 
बबंबररूपधारी दैत्यने तो इसे आकाञमे ले जाकर वड़ी 
भारी विपत्ति ( मृत्युके मुद्ध ) में द्वी डाल दिया था, 
परत बहाँसे जब वह चद्नपर गिरा, तब भी हमारे 
छुलके देबेश्वरोंने ही इस वाढ़ककी रक्षा की ॥ र५ ॥| 
यमलार्जुन चृक्षोंके गिरनेके समय उनके बीचमें आकर 
भी यह या और कोई वाडक न मरा । इससे भी यही 
समझना चाहिये कि मगवानने हमारी रक्षा की | २६॥| 
इसलिये जबतक कोई बहुत बडा अनिष्टकारी अर्षटि हमें 
और हमारे अजकों नट्ट न कर दे, तब्तक ही इमलेग 
अपने बच्चोको लेकर अनुचरोंके साथ यहाँसे अन्यत्र 
चले चढ़े | २७ | “बन्दावन? नामका एक वन है | 
उसमें छोटे-छोटे और मी बहुत-से मये-नये हरे-भरे वन 
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दशप स्कन्ध 


परे 


हैं। वहाँ बड़ा ही पत्रित्र पंत, घास और इरी-मरी 
ज्ताअनसतियों है | हमारे पश्चुओंके लिये तो वह बहुत 
ही हितकारी है | गोप, गोपी और गायोंके लिये वह 
केबल मुविधाका ही नहीं, सेतत करनेयोग्य स्थान 
है || २८॥ सो यदि तुम सब लोगोंकों यह बात जैंचती 
हो तो आज ही हमलोग वहोके लिये कूच कर दें | देर 
न करें, गाड़ी-छकडे जोतें और पहले गायोंकी, जो हमारी 
एकमात्र सपपत्ति हैं, वहाँ मेज दे! ॥ २९ ॥ 
उपनन्दकी बात घुनकर सभी गोेपोंने एक खरसे 
कह्वा--“बहुत ठीक, बहुत ठीक |” इस विषयमें किसीका 
भी मतभेद न था। सब्र लोगोंने अपनी झुंढ-की-झंंढ 
गायें इकट्ठी कीं और छकड़ोंपर घरकी सत्र सामग्री छादकर 
बून्दाजनकी यात्रा की || ३० ॥ परीक्षित्‌ ! खाने बूढ़ों, 
बच्चों, द्वियों और सब सामग्रियोंकी छकड़ोंपर चढ़ा दिया 
और ख़यं उनके पीछे-पीछे धनुष-बाण लेकर बड़ी साव- 
घानीसे चडने छगे॥ ३१ ॥ उन्होंने गौ और बछदोंको 
तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे-पीछे सींग 
और तुरही जोर-नोरसे बजाते हुए चले | उनके साथ- 
ही-साथ पुरोहितलोग भी चल रहे थे ॥ ३२ ॥ गोपियोँ 
अपने-अपने वक्ष.स्थलपर नयी केसर छगाकर, सुन्दर- 
घुन्दर बत्न पहनकर, गलेमें सोनेके द्वार धारण किये हुए 
रथोपर सवार थीं और बड़े आनन्दसे मगत्ान्‌ श्रीकृष्णकी 
लीलाओंके गीत गाती जाती थीं।॥ २३ ॥ यशोदारानी 
और रोहिणीजी भी वैसे ही सज-जकर अपने-अपने 
ध्यरे पुत्र श्रीकृषष् तया बलरामके साथ एक छकड़ेपर 
शोमायमान हो रही थीं । वे अपने दोनों बालकोंकी तोतढी 
बोली छुन-छुनकर भी अथाती न थीं, और-और छुनना 
चाहती थीं ॥| ३४ | इन्दावन बड़ा ही सुन्दर वन है। 
चाहे कोई भी ऋतु हो, वहाँ छुख-दीसुख है | उसमें 
प्रवेश करके खवालोंने अपने छकड़ोंको अर्द्धनन्द्ाकार 
मण्डठ बाँधकर खडा कर दिया और अपने गोधनके रदइने 
योग्य स्थान बना लिया।। ३५ ॥ परीक्षित्‌ | इन्दावनका 
हरा-भरा वन, अत्यन्त मनोहर गोवर्घव पर्वत और यमुना 
नदीके उुन्दर-सुन्दर पुलिनोंको देखकर मगवान्‌ श्रीकृषण 
और वलरामजीके हृदयमें उत्तम प्रीतिका उदय हुआ॥ ३ ६॥ 
राम और श्याम दोनों दी अपनी ठोतढी बोली और 


॥॥॥ ९ 2॥ | 0॥2॥ (0/९॥।2800॥॥| 


५४ 


श्रीमद्धागवंत 


[बन १४ 


अत्यन्त मधुर बालेचित छीलार्भोसे गोकुछकी ही तरहद्द 


चुन्दावनमें भी त्जवासियोंकों आनन्द देते रहे | थोड़े ही 
दिनेमिं समय धानेपर थे बठड़े चराने छगे || ३७ ॥ 
दूसरे ग्वाब्बालेके साथ खेलनेके लिये बहुत-सी सामग्री 
लेकर वे घरसे निकछ पड़ते और गोष्ठ ( गायोके रनेके 
स्थान ) के पास ही अपने बछड़ोंको चराते ॥ ३८ ॥ 
श्याम और राम कहीं बाँसुरी बजा रहे हैं, तो कहीं गुलेल 
या ढेल्वॉसले ढेले या गोलियाँ फेंक रहे हैं । किसी 
समय अपने पैरोंके दुँघरूपर तान छेड़ रहे हैं, तो कही 
बनावठी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं ॥ ३९ ॥ 
एक ओर देखिये तो साँड बन-बनकर हँकड़ते हुए आपस- 
में छड़ रहे है तो दूसरी ओर मोर, कोयछ, बंदर आदि 
पद्मु-पक्षियोंकी बोलियाँ निकाल रहे है । परीक्षित्‌ | इस 
प्रकार सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ साधारण बालकोंके समान 
खेलते रहते || ४० ॥ 

एक दिनकी बात है, श्याम और बछराम अपने प्रेमी 
संखा ग्वाल्वाढोंके साथ यमुनातटपर बछड़े चरा रहे थे | 
उसी समय उन्हें मारनेकी नीयतसे एक दैत्य आया॥ 9 १॥ 
भगवानने देखा कि वह बनावटी बछड्ेका रूप धारणकर 
बछड्ोंके धरंढडमें मिछ गया है । वे आँखोंके इशारेसे 
बलरामजीफो दिखाते हुए धीरे-धीरे उसके पास पहुँच 
गये । उस समय ऐसा जान पड़ता या, मानो वे दैत्यको 
तो पहचानते नहीं और उस ह्ढे-कढ़ें छुन्दर बछंडेपर 
मुघ दो गये हैं॥ ४२ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने पूँछके 
साथ उसके दो्ों पिछले पैर पकड़कर आकाशमें घुम्ाया 
और मर जानेपर कैयके दृक्षपर पटक दिया । उसका छंबा- 
तगड़ा दैश्यशरीर बहुत-से कैपके इक्षोंको गिराकर खर्ब॑ 
भी गिर पढ़ा ॥ ४३ ॥ यद्द देखकर ग्वाब्वालेंके आश्रय- 
की सीमा न रही | वे शवाह-बाह? करके प्यारे कन्हैयाकी 
प्रशंसा करने छगे | देवता भी बड़े आनन्दसे फ्लोंकी 
बर्षों करने छगे॥ 9४ ॥ 

परीक्षित्‌ | जो सारे लोकके एकमात्र रक्षक हैं; 
वे ही श्याम और बलराम अब वत्सपाठ ( बछड़ोंके 
चरवाहै ) बने हुए हैं । वे तड़के: ही उठकर फलेवेकी 
सामग्री ले छेते और बछडोंकों चराते हुए एक बनसे 
दूसरे बनमें घृमा करते ॥ ४५ ॥ एक दिनकी बात है, 
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सब ग्वाल्वाल अपने छुंड-के-झुंड बछडोंको पानी पिलने- 
के छिये जलाशयके तठपर छे गये | उन्होंने पहले 
बछड्टोंकी जछ पिझया और फिर स्वयं भी पिया ॥३६॥ 
गवाढबाडोने देखा कि वहों एक बहुत बढ़ा जीव बैज हुआ 
है | वह ऐसा मादम पड़ता या, मानो इन्‍्द्रके बज़से 
कठकर कोई पहाडका ठुकड़ा गिरा हुआ है ॥ ४७ ॥ 
ग्वाढ्या७ठ उसे देखकर डर गये | वह “बकः नामका 
एक बढा भारी अछुर था, जो बगुलेका रूप धरके 
वहाँ आया था | उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह 
खर्य बढ़ा बलवान था। उसने क्षपठकर श्रीकृष्ण 
निगछ लिया ॥ 9८ ॥ जब बलराम आदि बाढकोंने 
देखा कि वह बड़ा मारी बगुछा श्रीकृष्णकों निगल गया, 
तब उनकी वहीं गति हुई जो ग्राण निकछ जानेपर 
इन्द्रियोंकी होती है। वे अचेत हो गये ॥ 9९॥ 
परीक्षित्‌ | श्रीकृष्ण छोकपितामह ब्रह्माके भी पिता हैं। 
वे लीछासे द्वी गोपाल-बालक बने हुए हैं | जब वे बगुलेके 
ताहके नीचे पहुँचे, तब वे आगके समान उसका ताढ 
जलाने छगे | अत; उस दैत्यने श्रीकृष्णके शरीरपर 
बिना किसी प्रकारका धाव किये ही झटपढ उन्हें उगछ 
दिया और फिर बढे से अपनी फेर चोंचसे उनपर 
चोट करनेके लिये टूट पड़ा || ५० ॥ कंसका सखा 
बकाघुर अमी मक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्णपर झपर ही रहा या 
कि उन्होंने अपने दोनों हार्पोसे उसके दोनों झोर पकड़ 
छिये और ग्वाल्बा्ेके देखते-देखते खेल-ही-खेलमें उसे 
वैसे ही चीर डाछा, जैसे कोई बीरण ( गाँडर, जिसकी 
जडका खत द्वोता है ) को चीर डाले इससे देवताओं- 
को बड़ा आनन्द हुआ || ५१ ॥ समी देवता भगवान्‌ 
श्रीकृष्णपपर नन्‍्दनवनके बेला, धमेकी आदिके ऋूल 
बरसाने छंगे तथा नगारे, शह्ठ आदि बजाकर एवं 
सोत्रोंके द्वारा उनको प्रसन्न करने ऊंगे | यह सब देख- 
कर सब-के-सब ग्वाब्बाठ आश्चर्यचकित हो गये ॥५२॥ 
जब बलराम आदि बाल्कोने देखा कि श्रीकृष्ण बगुलेके 
मुँदसे विकडकर मारे पास आ गये हैं, तब उन्‍हें 
ऐसा भानन्द हुआ मानो प्राणोंके सब्ारसे इद्धियाँ सचेत 
और आनन्दित हो गयी हों । सबने मगवान्‌की अंछग- 
अक्ग गछे छृगाया | इसके बाद अपने-अपने बछड़े 
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अ० ११ ] 


दशम स्कन्ध 


४] 


हॉककर सब अजमें आये और वहों उन्होंने घरके 
लोगेंसे सारी घटना कह छुनायी || ५३ ॥ 

परीक्षित्‌ | बकाछुरके वधकी घटना छुनकर सब- 
के-सब गोपी-गोप आश्चर्यचकित हो गये | उन्हें ऐसा 
जान पडा, जैसे कन्हैया साक्षात्‌ मृत्युके मुखते ही 
लौटे हों | वे बडी उत्सुकता, ग्रेम और आदरसे 
श्रीकृष्णकी निहारने छगे | उनके नेत्रोंकी प्यास बढ़ती ही 
जाती थी, किसी प्रकार उन्हें तृत्ति न होती थी ||५॥ 
वे आपसमे कहने छगे---'हाय | हाय |! यह कितने 
जाश्चर्यकी बात है | इस बालकको कई बार मृत्युके 
मुँहमें जाना पड़ा । परन्तु जिन्‍्दोने इसका अनिष्ट करना 
चाहा, उन्हींका अनिष्ट हुआ | क्योंकि उन्होंने पहलेसे 
दूसरोंका अनिष्ट किया था| ५५ || यह सब होनेपर 
भी वे भयद्वर अछुर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते । 


आते हैं इसे मार डालनेकी नीयतसे, किन्तु आगपर 
गिरकर परतिंगोंकी तरह उछठें खय॑ खाह्य हो जाते 
हैं | ५६ ॥ सच है, ब्रक्नवेत्ता महात्माओंके पचन 
कमी झठे नहीं होते । देखो न, महात्मा गर्गाचार्यने 
जितनी बातें कही यीं, सब-की-सब सोलहों आने ठीक 
उतर रही हैं?॥| ५७ || नन्‍्दबाबा आदि गोपगण इसी 
प्रकार बड़े आनन्दसे अपने ज्याम और रामकी बातें 
किया करते | वे उनमे इतने तनन्‍्मय रहते कि उन्हें 
ससारके दुःख-सक्कूगेंका कुछ पता ही न चलता |५८॥ 
इसी अकार श्याम और बलराम ख्वाब्बालोंके साथ कमी 
ऑँखमिचौनी खेलते, तो कमी पुर बाँवते | कभी 
बदरोंकी भाँति उछछते-कूदते, तो कमी और घोरई विचित्र 
खेल करते | इस प्रकारके बालेचित खेकोंसे उन दोनोंने 
ब्रजमें अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की ॥ ५९ ॥ 


बारहवाँ अध्याय 
अधघासुरका उद्धार 


श्रीद्ुकवेवजी कददते दँ--परीक्षित्‌ ! एक दिन 
नन्दनन्दन श्यामझुन्दर बनमें ही कलेया करनेके विचारसे 
बडे तड़के उठ गये और सींगकी मधुर मनोहर ध्वनिसे 
अपने साथी खालब्रा्ेको मनकी बात जनाते हुए उन्हें 
जगाया और बछड्ोंको आगे करके वे त्रजमण्डल्से 
निकल पडे ॥ १ ॥ भ्रीकृष्णके साथ ही उनके प्रेमी 
सहस्षों बाल्वाल छुन्दर छींके, बेत, सींग और बॉयुरी 
लेकर तथा अपने सहस्तों बछ्डोंको आगे करके बडी 
प्रसन्तासे अपने-अपने घरोंसे चछ पड़े ॥ २ || उन्होंने 
श्रीकृष्णके अगणित बछडोमिं अपने-अपने बछडे मिला 
दिये और स्थान-स्थानपर वालोचित खेल खेलते हुए 
विचरने लगे | ३॥ यथपि सत्र-के-सब ग्वालवाल 
काँच, घुँधची, मणि और चुवर्णके गहने पहने हुए थे, 
फिर भी उन्होंने इन्दायनके लाल-पीले-हरे फर्ोसे, नयी- 
नयी कॉपलोंसे, गुल्छोंसे, रग-विरगे ऋछों और मोरपखोंसे 
तथा गेरू आदि रगीन धातुर्ओोसे अपनेकी सजा 
लिया || ४ ॥ कोई किसीका छींका चुरा छेता, तो 
कोई क्िसोकी बेत या बाँघुरी | जब उन वस्तुओंके खामी- 
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को पता चलता; तब उन्हें लेनेवाल किसी दूसरेके पास 
दूर फोंक देता, दूसरा तीसरेंके और तीसरा और भी दूर चौथेके 
पाप्त फिर वे हँसते हुए उन्हें लौटा देते |] ५॥ यदि श्याम- 
घुन्दर श्रीकृष्ण बनकी शोमा देखनेके छिये कुछ आगे 
बढ जाते, तो 'पहले मैं छुऊँगा, पहले मैं छु अैगाः--- 
इस अकार आपसमे होड छ्याकर सब-के सव उनकी 
ओर दौड़ पडते और उन्हें छू-छुकर आनन्दमम्न हो 
जाते ॥ ६॥ कोई बॉछुरी बजा रह्म है, तो कोई सींग ही 
फूँक रहा है | कोई-कोई मौरोंके साथ गुनगुना रहे हैं, 
तो बहुत-से कोयलोंके खरमें खर मिलकर “कुहट-कुट्ट! 
कर रहे हैं ॥ ७ ॥ एक ओर कुछ ग्वाढ्बाल आकाशम 
उड़ते हुए पक्षियोंकी छायाके साथ दौड वा रहे हैं, तो 
दूसरी ओर कुछ हसोंकी चाडकी नक करते हुए 
उनके साथ सुन्दर गतिसे चल रहे हैं। कोई बगुलेके पास 
उसीके समान ओखे मूँदकर बैठ रहे है, तो कोई मोरोंको 
नाचते देख उन्हींकी तरह नाच रहे हैं ।| ८ ॥ कोई- 
कोई बंदरोंकी पूँठ पकडकर खींच रहे हैं, तो दूसरे 
उनके साथ इस पेड़से उत्त पेड़पर चढ़ रहें हैं। कोई- 


॥॥॥९॥2॥ | 0॥2॥ (0॥९॥।2800॥॥| 


५६ 


श्रीमह्भागवत 


[अब १२ 


कोई उनके साथ मुँह बना रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ 
एक डाल्से दूसरी डाठपर छाँग मार रहें है॥ ९ ॥ 
बहुत-से ग्वाल्वाल तो नदीके कछारमे छपका खेल रहे हैं. 
ओऔर उसमें फुदकते हुए मेंढकीके साथ खर्य मी 
फुदक रहे हैं | कोई पानीमे अपनी परछाई देखकर 
उसकी हँसी कर रहे हैं, तो दूसरे अपने शब्दकी प्रति- 
ध्वनिको ही बुरा-मछा कह रहे हैं| १० || मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ज्ञानी संततोके लिये खय॑ ब्रह्मानन्दके मूर्तिमान्‌ 
अनुभव हैं | दास्यमावसे युक्त मक्तोंके लिये वे उनके 
भआराध्यदेष, परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं | और माया- 
मोहित विपयान्धोंके छिये वे केवछ एक मलुष्य-बालक 
हैं | उन्हीं भगवानके साथ वे महान्‌ पुण्पात्मा खवाल्याछ 
तरह-तरहके खेल खेर रहे हैं ॥|११॥ बहुत जन्मोंतक 
श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इन्द्रियों 
और अन्तःकरणको वरशमें कर लिया है, उन थोगियोंके 
डिये भी मगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी रज अग्राप्य 
है | वही भगवान्‌ खयं मिन अ्रजवासी खाल्बालेंकी 
ऑखेकि सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके 
सौमाग्यकी महिमा इससे अधिक क्या कही जाय ॥१२॥ 

परीक्षित्‌ | इसी समय अधासुर नामका मद्ढान्‌ दैत्प 
भा धमका | उससे श्रीक्षष्ण और ग्वाल्बारेंकी छुखमयी 
क्रीडा देखी न गयी । उसके हृदयमे जछन होने छगी। 
बढ इतना भयझ्लूर था कि अमृतपान करके अमर हुए 
देवता भी उससे अपने जीवनकी रक्षा करनेके डिये 
चिन्तित रह्म करते थे और इस वातवी वाट देखते रहते 
थे कि किसी प्रकारसे इसकी मृत्युका अवसर आ 
जाय ॥ १३ ॥ अधाठुर पूतना और बकाछुरका छोग 
भाई तथा कंसका भेजा हुआ था | वह श्रीक्षष्ण, श्रीदामा 
भादि खाल्वालेंको देखकर मन-ही-मन सोचने छगा कि 
ध्यही मेरे सगे भाई और बहिनको मारनेवाठा है | इस- 
डिये आज मै इन खाढ्वार्लेके साथ इसे मार डँगा॥ १ ४॥ 
जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों माई-बहिनोंके मृत- 
तर्पणकी निठाज्क्ति बन जाय॑ँंगे, तब जजवासी अपने- 
आप मरे-जैंसे हो जायेंगे | सन्‍्तान ही आ्राणियोंके शरण 
हैं | जब प्राण ही न रहेंगे, तब शरीर कैसे रहेगा? 
इसकी मृत्युसे अजवासी अपने-आग मर जायेंगे? [[१५७॥] 
ऐसा निश्चण करके ०६ दुए देत्प अजगूजा रूए धारण 
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कर मार्गमें लेट गया | उसका वह अजगर-शरीर एक 
योजन लंबे बड़े पर्ब॑तके समान विशाल एवं मोटा था। 
वह बहुत ही भद्भुत था | उसकी नीयत सब बालकोंको 
निगल जानेकी थी, इसलिये उसने ग॒फाके समान अपना 
बहुत बड़ा मुँह फाड़ रक्खा या।| १६॥ उसका नीचे- 
का होठ प्ृथ्वीसे और ऊपरका होठ बादलोंसे छग रहा 
या | उसके जबड़े कन्दराओंके समान थे और, दाढ़ें 
पर्व॑तके शिखर-सी जान पड़ती थीं । मुँहके भीतर धोर 
अन्धकार था | जीभ एक चौडी छाठ सड़क सी दीखती थी। 
साँस ऑधीके समान थी और ऑँखें दावानढके समान 
दद्वक रही थीं।॥ १७ ॥ 


अधाझरका ऐसा रूप देखकर बालकोने समझा कि 
यह भी बन्दावनकी कोई शोभा है।वे कौतुकवश खेल- 
दी-खेलमें उद्मेक्षा करने छगे कि यह मानो अजगरका ख़ुछ 
हुआ मुँद है॥ १ ८॥ कोई कहता--मित्रों! मछा, बतजओे 
तो, यह जो हमारे सामने कोई जीव-सा बैठा है, यह 
इमे निगठनेके लिये खुले हुए किसी अजगरके मुँह-जैसा 
नहीं है !?॥१९॥ दूसरेने कहा--'सचमुच सूर्यकी किरणें 
पड़नेसे ये जो बादल छाढ-छाछ हो गये हैं, वे ऐसे 
माद्म होते हैं भानो ठीक-ठीक इसका ऊपरी होठ ही 
हो । और उन्हीं बादलोंकी परछाईसे यह जो नीचेकी 
भूमि कुछ छाल-छाल दीख रही है, वही इसका नीचेका 
होठ जान पड़ता है? ॥२०॥ तीसरे खाछबालने कद्दा-- 
“हों, सच तो है | देखो तो सही, क्या ये दायीं और 
बायीं ओरकी गिरि-कल्दराएँ अजगरके जबड़ोंकी होड़ 
नहीं करती ! और ये उँची-ऊँची शिखर-पक्तियाँ तो 
साफ-साफ़ इसकी दाढ़ें माहम पढ़ती हैं? ॥२१॥ चौथे- 
ने कहा---'अरे भाई | यह हंबी-चौड़ी सड़क तो ठीक 
अजगरकी जीम-सरीखी भाद्धम पढ़ती है और इन गिरि- 
श्रज्ोंके बीचका अन्धकार तो उसके मुँहके भीतरी माग- 
को भी मात करता है?॥२२॥ किसी दूसरे खाढबाढने 
कद्दा--'देखो, देखो | ऐसा जान पढ़ता है कि कही 
इधर जंगछमें आग लगी है | इसीसे यह गरम और तीखी 
हवा आ रही है । परन्तु अजगरकी सॉसके साथ इसका 
म्या ही मे बैठ गण है | और उसी थागमें जले हुए 
ग्राणिणेंकी दुर्गनल ऐसी जान ण्ड़ती हैं, मातो अनगरेः 
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दशभे स्कन्धे 
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पेठमें मरे हुए जीबकि मांसकी ही दुर्गन्‍्ध हो? || २३ ॥ 
तब उन्दोंमेंसे एकने कह्य--+यदि हमलोग इसके मुँहरमें 
घुस जायें, तो कया यह हमें निगल जायगा * अजी ! 
यद्द क्या निगलेगा | कहीं ऐसा करनेकी ढिठाई की तो 
एक क्षणमें यद्द भी बकाझुरके समान नष्ट हो जायगा | 
हमारा यह कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़े दी |” इस प्रकार 
कहते हुए वे ग्वाल्बाल बकाउुरको मारनेवाले श्रीकृष्णका 
छुन्दर मुख देखते और ताली पीठ-पीठकर हँसते हुए 
अधापुरके मुँहमें घुस गये || २४ ॥ उन अनजान 
बच्चोंकी आपसमें की हुई श्रमपूर्ण बातें छुनकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोचा कि “भरे, रन्‍्हें तो 
सच सर्प भी झत्र प्रतीत होता है !? परीक्षित्‌ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जान गये कि यह राक्षस है | मला, 
उनसे क्‍या छिपा रहता ? वे तो समस्त प्राणियोंके हृदयमें 
ही निवास फरते हैं। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि 
अपने सखा ग्वाढ-बार्लोकी उसके मुँहमें जानेसे बचा 
लें॥ २५॥ मगान्‌ इस अ्रकार सोच ही रहे थे कि सब- 
फे-सब ग्याब्बाल बछड़ोंके साथ उस अछुरके पेठमें चले 
गये । परन्तु अधामुरने अभी उन्हें निगछा नहीं । इसका 
कारण यह था कि अधाबुर अपने माई बकासुर और 
बह्बिन पूतनाके वधकी याद करके इस बातकी बाठ देख 
रहा था कि उनको मारनेवाले श्रीकृष्ण मुँइमें आ जायेँ, 
तब सत्रको एक साथ ही निगछ जाऊँ ॥ २६ | मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सत्रको अमय देनेवाले हैं | जब उन्होंने देखा 
कि ये बेचारे ग्वालवाल---जिनका एकमात्र रक्षक में ही 
हूँ-..मेरे द्वाथसे निकल गये और जैसे कोई तिनका ठड- 
कर आगमें गिर पड़े, बैसे ही अपने-आप सृत्युरूप अधासुरकी 
जव्राप्रिके ग्रास बन गये, तब दैवकी इस विचित्र ठीलापर 
मगवानको बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दयासे 
दबित दो गया | २७ ॥ वे सोचने छगे कि “अब मुझे 
क्या करना चाहिये ? ऐसा कौन-सा उपाय है, जिससे 
इस दुष्टकी मृत्यु भी हो जाय और इन संत-खभाव मोले- 
भले बालकोंकी हत्या भी न हो * ये दोनों काम कैसे 
हो सकते हैं ”. परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण भूत, भनिष्य, 
वर्तमान--सबको प्रत्यक्ष देखते रहते है | उनके छिये 
यह उपाय जानना कोई कठिन न था | वे अपना कर्तव्य 
निश्चय करके खर्य उसके मुँढमे घुस गये | २८ || उस 
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समय बादढोंमें छिपे हुए देवता मयवश “हाय-ह्वाय! पुकार 
उठे और अधाइरके द्विवैषी कंस आदि राक्षस हर्ष अकट 
करने छगे ॥ २९ || 

अधामुर बछड़ों और ग्वाब्बाठोके सहित भगवान्‌ 
श्रीकृषष्णको अपनी डाढ़ोंसे चबाकर चूर-चूर कर डालना 
चाहता था । पर्तु उसी समय अविनाशी श्रीक्षण्णने 
देवताओंकी “हाय-हायः झुनकर उसके गहछेमें अपने 
शरीरको बड़ी फुर्तासे बढ़ा लिया || ३० ॥ इसके बाद 
मग्मानने अपने शरीरको इतना बडा कर छिया कि 
उसका गला ही रुँंच गया | ओऑखें उल्ठ गयीं | वह 
घ्याकुछ होकर बहुत द्वी छठपठाने लगा | साँस रुककर 
सारे शरीरमें मर गयी और अन्‍्तमे उसके प्राण अद्मरन्प्र 
फोड़कर निकछ गये ॥ ३१ ॥ उसी मार्गसे प्राणोके 
साथ उसकी सारी इन्द्रियाँ भी शरीरसे बाहर दो गयीं | 
उसी समय भगवान्‌ मुकुन्दने अपनी अमृतमयी इष्टिसे 
भरे हुए बछड़ों और ग्वाठ्याल्ञेंकी जिला दिया और उन 
सबको साथ छेकर वे अधाठरके मुँहसे बाहर निकछ 
आये ॥ ३२ || उस अजगरके स्थूछ शरीरसे एक अत्यन्त 
अद्भुत और महान्‌ ज्योति निकछी | उस समय उस ज्योति- 
के प्रकाशसे दसों दिशाएँ प्रज्यलित हो उठी | वह थोड़ी 
देख्तक तो आकाझमें स्थित होकर भगवान्‌के निकलनेकी 
प्रतीक्षा करती रद्दी | जब वे बाइर निकछ आये, तब 
बह सब देवताओं के देखते-देखते उन्हींमें समा गयी | ३ ३॥ 
उस समय देवताओंने फ्रूछ बरसाकर, अप्सराोंने नाच- 
कर, गन्धवोंने गाकर, विधाघरोंने बाजे बजाकर, बाह्मणोंने 
स्तुति-पाव्कर और पार्षदोंने जय-जयकारके नारे 
लगाकर बड़े आनन्दसे मगवान्‌ श्रीकृष्णता अमिनन्दन 
किया । क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अधासुरकों मारकर 
उन सबका बहुत बड़ा काम किया था ॥ ३४ ॥ उन 
अद्भुत स॒तुतियों, घुन्दर बाजों, मज्लक्मय गीतों, जय-जयकार 
और आनन्दोत्सवोंकी मह्नत्प्वनि अक्षठेकके पास पहुँच 
गयी | जब ब्रह्माजीने धह ध्वनि सुनी, तब वे बहुत दी 
शीघ्र अपने वाहनपर चढ़कर वहाँ आये और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी यह मद्दिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गये।३७। 
परीक्षित्‌ ) जब बृन्दावनमें अजगरका वह चाम सूख 
गया, तब वह अ्रजवासियोंके लिये बहुत दिनोंतक खेलनेकी 
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ष्ट श्रीमद्भागवर्त 


एक अद्भुत गुफा-सी बना रहा || ३६ |) यह जो मगवानने सम्बन्ध प्रइन किया | इसका कारण यह या कि 
अपने खाल्याल्ोकी ब्ृत्युके मुखसे बचाया था और भगवानकी अम्ृतमयी लीलाने प्रीक्षित॒के चित्तकों अपने 
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अधातुरक्ो मोक्ष-दान किया था, वद्द ठीला भगवानूने 
अपनी कुमार-भवस्थामें अर्थात्‌ पाँचवें वर्षमे ही की थी | 
ग्वाल्बाढोंने उसे उस्ती समय देखा भी था, पर्तु पौगण्ड- 
अवस्था अर्थात्‌ छठे बर्षमें अत्यन्त आश्र्यचकित होकर 
ब्रजमें उसका वर्णन किया | ३७ || अधाझुर मूर्तिमान्‌ भव 
( पाप ) ही था| भगवानके स्पर्शमात्रसे उसके सारे पाप 
धुछू गये और उसे उस सारूप्य-मुक्तिकी प्राप्ति हुई, 
जो पापियोंकों कभी मिल नहीं सकती । परन्तु यह कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है ! क्योंकि मनुष्य-बाढककी-सी लीछा 
रचनेचाले ये वेही परमपुरुष परमात्मा हैं, जो ब्यक्त-अन्यक्त 
और कार्य-कारणरूप समस्त जगतके एकमात्र विधाता 
हैं ॥ ६८ ॥ मगवान्‌ श्रीकृष्णके किसी एक भज्ञकी 
भागधिमित प्रतिमा यदि ध्यानके द्वारा एक बार भी हृदयमें 
बैठा छी जाय, तो वह सालोक्य, सामीष्य आदि गतिका 
दान करती है, जो भगवानके बढ़े-बढ़े मक्तोंको मिलती 
है । भगवान्‌ भात्मानन्दके नित्य साक्षात्कारखरूप हैं । 
माया उनके पासतक नहीं फ़टक पाती | वे ही खर्य 
भघाघुरके शरीरमें प्रवेश कर गये । क्या अब भी उसकी 
संदूगतिके विषयमे कोई सन्देद दै ! ॥ ३९ ॥ 


सूतज्ी कहते हैं--शौनकादि ऋषियो ! यदुवंश- 
शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही राजा परीक्षित॒को 
जीवन-दान दिया था | उन्होंने जब अपने रक्षक एवं 


वशमें कर रक्खा था || ४० ॥ 

राजा परीक्षिदने पूछा--भगपन्‌ ! आपने कहा था 
कि ग्वाड्बार्ोने मगवानकी की हुई पॉचवें वर्षकी छीछा 
ब्जमें छठे वर्षमे जाकर कही | अब इस विषयों आप 
कृपा करके यह बतलाइये कि एक समयकी छीछा दूसरे 
समयें वर्तमानकालीन कैसे हो सकती है ? ॥ ४१॥ 
भद्गायोगी गुरुदेव ! मुझे इस आश्चययपूर्ण रहस्यको जाननेके 
डिये बड़ा कौतहर हो रहा है | भाप कृपा करके 
बताइये | अवश्य ही इसमें मगत्रान्‌ श्रीकृष्णकी विषित्र 
घटनाओंको घटित करनेवाली मायाका कुछ-न-कुछ काम 
होगा। क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं दो सकता 
॥ 9२ ॥ गुरुदेव ! यदि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण 
सेबासे विंधुल होनेके कारण में अपराधी नाममात्रका 
क्षत्रिय हूँ; तथापि हमारा अह्योभाग्य है कि हम आपके 
मुखारविन्दसे निरन्तर झ्रते हुए परम पतवरित्र मधुमय 
शरीक्षष्णडीआगृतका बार-बार पान कर रहे हैं॥| 9३ ॥ 

खूतजी कहते हैं--भगवानके परम प्रेमी भज्ञोमे 
श्रेष्ठ औौनकजी ! जब राजा परीक्षितने इस प्रकार प्रश्न 
किया, तब श्रीशुकदेवजीको मगवानकी बढ्ध लीछा सरण 
हो आयी | और उनकी समस्त इन्द्ियाँ या अन्तः- 
करण वित्रश होकर भगवानकी नित्यडीछामें खिंच गये। 
कुछ समयके वाद धीरे-धीरे श्रम और कश्टसे उन्हें 


जीवनसर्वल्का यह विचित्र चरित्र तुना, तब उन्होंने बाह्मज्ञान हुआ ! तब वे परीक्षित्से मगवानुफ़ी ठीलका 
फिर श्रीश्ञुकदेवजी मद्दाराजसे उन्हींकी पत्रित्र डीछाके वर्णन करने को ॥ ४२ ॥ 


>--केन्रि>+कबकर 


तेरहवाँ अध्याय 
ब्रह्माजीका मोह और उसका नाश 
भीशुकदेषजी कहते हैं--परीक्षित ! तुम बड़े दो ॥ १ ॥ रकतिक संतोंकी वाणी, कान और हृदय 
साग्यवान्‌ दो । भगधानके प्रेमी मक्तोमें तुम्दारा स्थान मगबानकी छीछाके गान, श्रवण और चिन्तनके छिये ही 
श्रेष्ठ है । तभी तो तुमने इतना छुन्दर प्रश्न किया है। होते हैं-उनका यह खमाव ही द्वोता दे कि वे क्षण- 
यों तो तुम्हें बार-बार भगवानूकी छीला-कपाएँ छुननेको प्रतिक्षण मगवानुकी छीजओंको अपूर्व रसमयी और 
मिलती हैं, फिर भी तुम उनके सम्बन्धमे प्रश्न करके नित्य-नृतन अनुभव करते रहें | ठीक वैसे ही, जैसे 
उन्हें और भी सरस--और भी भूतन बना देते रुम्पट पुरुषोंकों ्रियोंकी चर्चामें नया-नया रस जान 
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पड़ता है ॥ २ ॥ परीक्षित्‌ | तुम एकाम्र चित्तसे श्रवण 
करो | यधपि भगवान्‌की यह छीला अत्यन्त रहस्यमयी 
है, फिर भी मैं तुम्हें छुनाता हूँ। क्योंकिदयाह्व आचार्य- 
गण भपने प्रेमी शिष्यकों गुप्त रहस्य भी बतला दिया 
करते हैं ॥ ३॥ यह्द तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने साथी ग्वाल्बालोको मृत्यु- 
रूप भघायुरके मुँहसे बचा लिया | इसके बाद वे उन्हें 
यमुनाके पुलिनिपर छे आये और उनसे कहने छगे--.] 9॥ 
कषेरे प्यारे मित्रो | यम्ुनाजीका यह्द पुलिन अत्यन्त रमणीय 
है। देखो तो सद्दी, यहॉकी बाढ्ू क्रितनी कोमछ और 
स्च्छ है ! हमणेगोंके लिये खेलनेकी तो यहोँ सभी 
सामग्री विधमान है | देखो, एक ओर रंग-बिरंगे कमछ 
खिले हुए हैं और उनकी छ्ुगन्धसे खिंचकर मौरे गुंजार 
कर रहे हैं; तो दूसरी ओर सुन्दर-घुन्दर पक्षी बडा ही 
मधुर क्र कर रहे हैं, जिसकी प्रतिष्वनिसे छुशोमित 
वृक्ष इस स्थानकी शोभा बढ़ा रहे हैं | ०५॥ भव 
हमलोगोंको यहाँ मोजन कर लेना चाहिये | क्योंकि 
दिन बहुत चढ़ आया है और हमछोग भूखसे 
पीड़ित हो रहे हैं । बछडे पानी पीकर समीप ही धीरे- 
घीरे दरी-इरी घास चरते रहें? ॥ ६ ॥ 


ग्वाल्बारलोने एक स्वरसे कहा--५ठीक है, ठीक है |? 
उन्होंने बछड्ोंको पानी पिछाकर हरी-दरी घासमे छोड 
दिया और अपने-अपने छींके खोल-खोलकर भगवानके 
साथ बड़े आनन्दसे भोजन करने छगे | ७॥ सबके 
बीचमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण बैठ गये | उनके चारों ओर 
ग्वालबालोंने बहुत-सी मण्डछाकार पंक्तियाँ बना लीं और 
एक-से-एक सटकर बैठ गये | सबके मुँह श्रीकृष्णकी 
ओर थे और सबकी आँखें आनन्दसे खिल रही थीं। 
बन-मोजनके समय श्रीक्ृषष्णके साथ बैठे हुए ग्वाह्बाल 
ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो कमछकी कर्णिकाके 
चारों ओर उसकी छोटी-बड़ी पैंलुड़ियाँ सुशोमित दो 
रही हों ॥ ८ | कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई- 
कोई पल्कब, अंकुर, फछ, छींके, छाछ एव पत्परोंके 
पात्र बनाकर भोजन करने छगे | ९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और ग्वाल्याल सभी परस्पर अपनी-अपनी मिन्न-मित्र 
हचिका प्रदर्शन करते | कोई किसीको दँसा देता, तो 
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कोई खथं दी इँसते-हँसते छोट पोठ हो जाता | इस 
प्रकार वे सब मोजन करने छगे || १० ॥ ( उस समय 
श्रीकृष्णकी छठ सबसे निराछी थी । ) उन्होंने मुरठीको 
तो कमरकी फेंटमें आगेकी ओर खोंस लिया था। सींग और 
बेत बगलमें दबा लिये थे | बायें हायमें बड़ा द्वी मधुर 
घृतमिश्रित दही-भातका ग्रास था और अँगुलियोमे 
अदरक, नीबू आदिके अचास्मुरन्बे दना रक्खे ये। 
ग्वाड्बाल उनको चारों ओरसे घेरकर बैठे हुए थे और वे 
ख़य सबके बीचमें वैठकर अपनी बिनोदभरी बातोंसे 
अपने साथी खवालबाछोंको हँसाते जा रहे थे | जो 
समस्त यघ्लोके एकमात्र भोक्ता हैं, वे ही मगवान्‌ साल- 
बालेंके साथ बैठकर इस प्रकार बाल-डीला करते 
हुए भोजन कर रहे थे और खर्गके देवता भाश्चर्यचकित 
होकर यद्द अद्भुत लीला देख रहे ये ॥ ११ ॥ 
मत्तवंशशिरोेमणे ! इस प्रकार भोजन करते-करते 
ग्वालबाल भगवान्‌की इस रसमयी छीलामे तन्‍्मय हो गये | 
उसी समय उनके बछड़े हरी-इहरी घासके छालचसे घोर 
जंगठमें बढ़ी दूर निकछ गये || १२ ॥ जब खाढवार्ण- 
का ध्यान उस्त ओर गया, तब तो वे मयभीत हो गये। 
उस समय अपने मक्तोके भयको भगा देनेवाले मगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कह्वा--भरे प्यारे मित्रो ! तुमछोग भोजन 
करना बंद मत करे | मैं अमी बछडोंको लिये आता 
हैं? ॥ १३॥ ख्ाढ्वाल्ोसे इस प्रकार कहकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण द्वाथमें दद्दी-मातका कौर टिये दी पद्माडों, गुफाओं, 
दुच्लों एवं अन्यान्य भयझ्डर स्थानोंमें अपने तथा साथियोंके 
बछड़ोंको ढूँढ़ने चल दिये ।। १४ ॥ परीक्षित्‌ | अक्ञाजी 
पहलेसे ही आकाहशमें ठपस्थित थे । प्रभुके प्रभावसे 
अधासुरका मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा भाश्चर्य हुआ। 
उन्‍होंने सोचा कि छीलसे मनुष्य-बारक बने हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णदी कोई और मनोद्दर मह्विमामयी छीछा देखनी 
चाहिये । ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछदोंको, 
और मगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके चले जानेपर ग्वाब्याढोकों भी; 
अन्यत्र ले जाकर रख दिया और ख़य॑ अन्तर्पान हो गये, 
जन्ततः वे जड कमरकी द्वी तो सन्तान हैं ॥ १५ ॥ 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण बछ्डे न मिलनेपर यमुनाजीके 
पुलिनिपर छौट आये, परन्तु यहाँ क्‍या देखते हैं कि 


॥॥॥९॥2॥ | 0॥८॥ (00 ९॥ 28 00॥॥| 


६० 


खाबबाछ भी नहीं हैं | तब उन्होंने वनमें घृम-घूमकर 
चारों ओर उन्हें हँढा।| १६ ॥ परन्तु जब ग्वाब्वाल 
और बछड़े उन्हें कहीं न मिले, तब वे तुरंत जान गये 
कि यह सब ब्क्ञाकी करदत है। वे तो सारे किल्लिके 
एकमात्र ज्ञाता हैं || १७ ॥ अब मगवान्‌ श्रीक्ृष्णने 
बछड़ों और ग्वाल्बार्जोंकी माताओंको तथा ब्क्षाजीको 
भी आनन्दित करनेके लिये अपने-आपको दी बछड़ों और 
शाल्यालो---दोनोंके रूपमें बना लिया# | क्योंकि वे ही 
तो सम्पूर्ण बिखके कर्ता सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर हैं ॥ १८ ॥ 
परीक्षित्‌ | वे बाढक और बछड़े संख्यामे जितने थे, 
जितने छोटे-छोटे उनके शरीर ये, उनके हप-ऐर जैसे- 
जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियाँ, सींग, 
बाँघुरी, फ्ते और छींके थे, जैसे और जितने वल्नाभूषण 
थे, उनके शीछ, खभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएँ 
जैसी थीं, जिस प्रकार वे खाते-पीते और चलते थे, ठीक वैसे 
ही और उतने ही रुपोमे सर्वक्षरूप मगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट 
दो गये। उस समय “यह सम्पूर्ण जगत्‌ विष्णुरूप है?--- 
यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट दो गयी ॥| १९॥ 
सर्वात्मा भगवान्‌ खर्य द्वी बछड़े बन गये और सवय॑ ही ग्वाल- 


बाढ । अपने भाव्मसरूप बछड़ोंको अपने भाव्मलरूप खाल- 


बालोंके द्वारा घेरकर अपने ही साथ अनेकों प्रकारके खेल 
खेलते हुए उन्होंने ब्जमें प्रवेश किया || २० ॥ परीक्षित्‌! 
जिस ख्ाठबालके जो बछठढ़े थे, उन्हें उसी ग्वाब्बालके 
रूपसे अछा-भल्ग ले जाकर उसकी बाखढमें घुसा दिया 
छऔर विभिन्न बालकींके रूपमें उनके मिन्न-मित्न घरों 
प्यछे गये ॥ २१ ॥ 
गवालबालोंकी माताएँ बाँघुरीकी तान घुनते ही जल्दी- 
से दौड़ आयीं | ग्वाब्बाल बने हुए पत्रह्म श्रीकृष्णको 
अपने बच्चे समझवर हार्योसे उठाकर उन्होंने जोरसे 
हृदयसे छगा लिया | वे अपने ख्तनोंसे वात्सल्य-स्नेहकी 
अधिकताके कारण छुधासे भी मधुर और आसवसे भी 
मादक चुचुवाता हुआ दूध उन्हें पिछाने छर्गीं ॥| २२ ॥ 
परीक्षित्‌ | इसी प्रकार प्रतिदिन सन्ध्यासमय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन ग्वाब्बालके रूपमें चनसे लौट 


श्रीमह्भागवत 


न्‍प्न््ज्ज््््व््््य्शश्््श्शश्ेशप्रफ_- चित यश्श्य्रर्यर्च्डपफफ६ 


आते और अपनी बालछ्मुलम लीछाओंसे भाताओंको 
आनन्दित करते । वे माताएँ उन्हें उचठन छगातीं, नहयतों, 
चन्दनका लेप करतीं और अच्छे-भच्छे बच्चों तथा 
गहनोंते सजातीं। दोनों मौंदोंके बीचमें डीव्से बचानेके 
ढिये काजलका डिठौना छगा देतीं तथा मोजन कराती 
और तरद्द-तरहसे बड़े छाड़-प्यारसे उनका छान पालन 
करतीं || २३ || ग्वाढिनोंके समान गौएँ भी जब जग्ों- 
मेंसे चरकर जल्दी-जल्दी छौठतीं और उनकी हुंकार 
घुनकर उनके प्यारे बछद्ठे दौड़कर उनके पास आ जाते, 
तब वे बार-बार उन्हें अपनी जीमसे चाठतीं और अपना 
दूध पिछातीं | उस समय स्नेहकी अधिकताके कारण 
उनके यरनोंसे खयंही दूधकी धारा बहने छगती॥ २४॥ 
इन गार्यों और खाडिनोंका मातृभाव पदले-जेसा ही 
ऐ्लर्यज्ञानरद्िित और विश्ुद्ध चा। दाँ, भपने असठी 
पुत्रोंकी अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक 
था | इसी प्रकार मगवान्‌ भी उनके पहले पुत्नोके समात 
ही पुत्रभाव दिखला रहे थे; परन्तु मगवानमें उन बालकों- 
के-जैसा मोहका भाव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हैँ॥ २०॥ 
अपने-अपने बालकोंके प्रति प्रजवासियोंकी स्नेह-छता दिन- 
प्रतिदिन एक वर्षतक धीरे-धीरे बढ़ती ही गयी । यहाँतक 
कि पहले श्रीकृष्णमें उनका जैसा अत्तीम और अपूर्व प्रेम 
था, वैसा द्वी अपने इन बालकों के प्रति भी दो गया ॥ २६॥ 
इस अकार सर्वात्मा श्रीकृष्ण बछड़े और खाल्याऊेके 
बहाने गोपाठ बनकर अपने बाल्करूपसे वत्सरूपका 
पान करते हुए एक॑ वर्षषक वन और गोष्ठमें क्रीडा 
करते रहे ॥ २७ ॥ 


जब एक वर्ष पूरा होनेमें पाँच-छः रातें शेष थीं, 
तब्र एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ बछड़ों- 
को चराते हुए बनमें गये [| २८ ॥ उस समय गौएँ 
गोवर्धनकी चोदीपर धास चर रही थीं। पहोंसे 
उन्होंने तब्जके पास ही घास चरते हुए बहुत दूर 
अपने बछड़ोंकों देखा | २९ ॥ बहद्ोंको देखते 
ही गौओंका वात्सल्य-्नेह उमड़ आया। वे अपने- 


% मगवात्‌सर्वतसर्थ हैं। वे ब्रक्माजीके खुराये हुए ग्वाडबाछ और बछड़ॉंको छा सकते ये | किन्तु इससे ब्क्माजीका मोह 
दूर न होता और वे भगवानकी उत् दिव्य मायाका ऐश्वर्य न देख सकते, जिधने उनके विश्वकर्ता होनेके अमिमानकों 
नष्टकिया। इसीलिये मगवान्‌ उन्हीं ग्वाडबाल और बछट़ोंको न झकर खरय ही वैसे ही एवं उतने ही ग्वाउबार और वछड़े बन गये। 
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दशम स्कन्घ 


६१ 


आपकी छुध-बुध खो बैठीं और खा्ेंके रोकनेकी कुछ 
भी परवा न कर जिस मागेंसे वे न जा सकते थे, उस 
भागसे हुंकार करती हुई बड़े वेगसे दौड पढीं | उस 
समय उसके थर्नोंत्े दूध बहता जाता या और उनकी 
गरदनें सिकुडकर डीलछ्से मिल गयी थीं | वे पूँछ तथा 
सिर उठाकर इतने बेगसे दौड रही थीं कि माद्धम होता 
या मानो उनके दो ही पैर हैं || ३० ॥ जिन गौअके 
और भी बछड़े हो चुके थे, वे भी गोवर्घनके नीचे अपने 
पहले बछड़ोंके पास दौड़ आयी और उन्हें स्नेहव्श 
अपने-भाप बहता हुआ दूध पिछाने छंगीं। उस समय वे 
अपने बच्चोंका एक-एक अद्ग ऐसे चावसे चाट रही थीं, 
भानो उन्हें अपने पेट्में रख छेंगी | ३१ ॥ गोपोने उन्हें 
रोकनेका बहुत छुछ प्रयज्ञ किया, परन्तु उनका सारा 
प्रयक्ष व्यर्थ रहा । उन्हें अपनी विफतापर कुछ छजा 
और गार्योपर वडा क्रोप आया । जब वे बहुत कष्ट छठा- 
कर उस कठिन मार्गसे उस स्थानपर पहुँचे, तब उन्होंने 
बछड्ञोंके साथ अपने बालकोंकों भी देखा | ३२ ॥ 
अपने व्चोंकोी देखते ही उनका हृदय ग्रेमरससे सराबोर 
हो गया | बालकोंके प्रति अनुरागकी बाढ़ आ गयी, 
उनका क्रोध न जाने कहाँ हवा हो गया। उन्होंने 
अपने-अपने बालकोंको गोदमें उठाकर हृदयसे छगा लिया 
और उनका मस्तक सूँवकर अत्यन्त आनन्दित हुए ॥३३॥ 
बूढ़े गोपोंको अपने बालकोंके आलिज्लनसे परम आनन्द 
प्राप्त हुआ । वे निद्दाठ हो गये | फिर बडे कश्से उन्हें 
छोड़कर धीरे-धीरे वहाँसे गये | जानेके बाद भी वालकोंके 
और उनके आालिक्रनके स्मरणसे उनके नेत्रोंसे प्रेमके 
आँसू बहते रहे | ३४ ॥ 


बढरामजीने देखा कि ह्रजवासी गोप, गौएँ और 
खाहिनोंकी उन उन्तानोंपर भी, जिन्होंने अपनी माका 
दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण-प्रतिक्षण प्रेम-सम्पत्ति और 
उसके अनुरूप उत्कण्ठा बढ़ती ही जा रह्दी है | तब वे 
विचारमें पढ़ गये, क्योंकि उन्हें इसका कारण माछ्म 
नथा ॥ ३५॥ “यह कैसी विचिन्न बात है | सर्वात्मा 
श्रीक्षष्णमें अजवासियोंका और मेरा जैसा अपूर्व स्नेह है, 
बैसा ही इन बालकों और बछड्रोंपर भी बढ़ता जा रहा 
है ॥ ३६ | यद कौन-सी माया है ! कहाँसे आयी है ! 
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यहद्द किसी देवताकी है, मनुष्यकी दै अथवा भ्तुरोंकी ! 
पल्तु क्या ऐसा भी सम्भव है ! नहीं-नहीं यह तो मेरे 
प्रभुकी ही माया है । और किसीकी मायामें ऐसी सामर्थ्य 
नहीं, जो मुझे मी मोहित कर ले?।| ३७ || बल्रामजीने 
ऐसा विचार करके ज्ञानदृशटिसे देखा, तो उन्हें ऐसा माद्धम 
हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्वाल्बालेकि रूपमें केवल 
श्रीक्षष्ण-ही-श्रीकृष्ण हैं | ३८ ॥ तब उन्होंने श्रीकृष्णसे 
कह्ा--“भगवन्‌ | ये ग्याब्वाल और बठछड़े न देवता हैं 
और न ते कोई ऋषि ही । इन मिन्न-मिन्न रूपोंका 
आश्रय छेनेपर भी आप अकेछे ही इन रुपोमे प्रकाशित 
हो रहे हैं | झृपया स्पष्ट करके थोढ़ेमें दी यह बतछा 
दीजिये कि आप इस प्रकार बछडे, बालक, सींग; रस्सी 
आदिके रूपमें अल्ग-अछग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं ! 
तब भगवानने अक्माकी सारी करतृत छुनायी और 
बल्रामजीने सब बातें जान डीं॥ २९ ॥ 

परीक्षित्‌ | तबतक ब्रह्माजी ब्रक्षल्षेकसे अजमें लौट 
भ्ाये | उनके काल्मानसे अबतक केवल एक चुटि 
( जितनी देरमें तीखी सूईसे कमछकी पैंखुड़ी छिदे ) 
समय व्यतीत हुआ या । उन्होंने देखा कि मंगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ग्याबबाल और बछड्ोंके साथ एक सालसे पहलेकी 
भॉति ही क्रीडा कर रहे हैं।| ४० ॥ वे सोचने छगे-- 
थोकुछमें जितने भी ख्वाल्बाठ और बछड़े थे, वे 
तो मेरी मायामयी शब्यापर सो रहे ई--.उनको तो 
मैंने अपनी मायाते अचेत कर दिया था; वे तबसे 
अबतक सचेत नहीं हुए || 9१ ॥ तब मेरी मायासे 
मोहित खालबार और बछड़ोंके अतिरिक्त ये उतने दी 
दूसरे बालक तथा बछड़े कहाँसे आ गये, जो एक सालसे 
भगवानके साथ खेल रहे हैं ! || 9२ ॥ अज्षाजीने दोनों 
स्थानोपर दोनोंकी देखा और बहुत देरतक ध्यान करके 
अपनी ज्ञानइष्टिसे उनका रहस्य खोलना चाद्दा; परन्तु 
इन दोनोंमें कौन-से पहलेके ग्वालवाल हैं और कौन-से 
पीछे बना हिये गये हैं, इनमेंसे कौन सभ्चे हैं. और कौन 
बनावटी--यह बात वे किद्ी प्रकार न समझ सके।] 9 ३॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मायामें तो सभी मुख्ण हो रहे हैं, 
पल्तु कोई भी माया-मोह भगवानका स्पर्श नहीं कर 
सकता । बह्माजी उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपनी मायासे 
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मोद्धित करने चले थे | किन्तु उनको मोह्तित करना तो 
दूर रद्द, वे अजन्मा होनेपर मी अपनी दी मायासे अपने- 
आप मोद्वित दो गये ॥ ४४॥ जिस प्रकार रातके घोर 
अन्धकारमें कुद्रेके अन्धकारका और दिनके प्रकाशमें 
जुग़नूके प्रकाशका पता नहीं चलता, बैंसे ही जब क्षुद्र 
पुरुष मद्गापुरुषोंपर अपनी मायाका प्रयोग करते हैं, तब 
वह उनका तो कुछ बिगाड नहीं सकती, अपना दी 
प्रभाव खो बैठ्ती है [| ४५ || 


ब्रक्माजी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते- 
देखते उत्ती क्षण सभी ग्वाउ्बाल और बड़े श्रीकृष्णके 
रूपमें दिखायी पडने रुगे | सब्र-के-सब सजछ जल्परके 
समान श्यामतर्ण, पीताम्बरघारी, शह्व, चक्र, गदा और 
प्से युक्त--धरत॒र्मुज । सत्रके सिरपर मुकुठ, कानोमें 
कुण्डल और क/्ठेमि मनोहर द्वार तथा वनमाजएँ शोमाय- 
मान हो रही थीं॥ ४१-४७ | उनके वक्षःस्थल्पर 
घुवर्णकी छुनहली रेखा--श्रीवत्स, बाहुओंमे बाजूबंद, 
कछाइयोंमें शजझकार रकोंसे जड़े कंगन, चरणोंमें नूपुर 
जगमगा रद्दी थीं ॥ 9८ ॥ वे नखसे शिखतक समस्त 
अज्लेमें कोमल और नूतन तुछत्तीकी माल्एँ, जो उन्हें 
बड़े भाग्यशाली भरक्तोंने पहनायी थीं, धारण किये हुए 
थे ॥ ४९ ॥ उनकी मुसकान चौंदनीके समान उज्ज्वल 
थी और रतनारे नेत्रोंकी कठाक्षपूर्ण चितबन बड़ी ही 
मधुर थी ! ऐसा जान पढ़ता था मानो वे इन दोनोकि 
द्वारा सत्नगुण और रजोगुणको खीकार करके भ्क्तजर्नेकि 
इृदयमे झुद्ध छालसाएँ जगाकर उनको पूर्ण कर रहे 
हैं || ५० ॥ अ्रह्माजीने यद्द भी देखा कि उन्हींके-मैसे 
दूसरे अक्नासे लेकर तृणतक सभी चराचर जीब मूर्तिमान्‌ 
होकर नाचते-गाते अनेक प्रकारकी पूजासामग्रीसे अछा- 
अछ्ग भगवानूके उन सब रूपोंकी उपासना कर रहे 
हैं॥ ५१ ॥ उन्हें अछ्ग-अछ्ग अणिमा-महिमा आदि 
सिद्दधियाँ, माया-विद्या आदि विभूतियाँ और मद्त्तत्न आदि 
चौबीसों ठत्त्व चारों ओरसे घेरे हुए हैं ॥ ५२ ॥| प्रकृतिमें 
क्षोभ उच्चन्न करनेवाल काछ, उसके परिणामका कारण 
खभाब, वासनाओंकों जगानेवाद्य संस्कार, कामनाएँ, 
कर्म, विषय और फ-सभी मू्तिमान्‌ होकर भगवानके 
प्रत्येक रूपकी उपासना कर रहे हैं | भगवानकी सचा 
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और मद्दत्ताके सामने उन सभीकी सा और महत्ता 
अपना अस्तित्व खो बैठी थी || ५३ ॥ अक्षाजीने यह 
भी देखा कि वे सभी मूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काबके 
द्वारा सीमित नहीं हैं, त्रिकालबाधित सत्य हैं | वे सव- 
के-सब ख्प्रकाश और कैतछ अनन्त आनन्द्खरूप हैं | 
उनमें जड़ता अथवा चेतनताका भेदभाव नहीं है । वे 
सब-के-सब एकरस हैं । यहोतक कि उपनिषदशो 
तखज्ञानियोंकी दृष्टि भी उनकी अनम्त महिमाका स्पर्श 
नहीं कर सकती ॥ ५9 ॥ इस प्रकार ब्रह्माजीने एक 
साथ द्वी देखा कि वे संत्र-के-संव उन पक्ष परमात्मा 
श्रीकृष्णके ही खरूप है, जिनके प्रकाशसे यह सार 
चराचर जगत्‌ प्रकाशित दो रह है ॥ ५५ | 

यह अत्यन्त आश्चर्यमय दृक्ष्य देखकर प्रह्माजी तो 
चकित रद्द गये। उनकी ग्यारहों इन्द्रियों ( पाँच कर्मेन्द्रिय, 
पाँच ज्ञानेन्त्रिय और एक मन ) श्षुव्ध एवं स्तन्प रह 
गयीं । वे भग्वानके तेजसे निस्तेज होकर मौन हो 
गये | उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गये, 
मानो ब्रजके अधिष्ठातृ-देवताके पास एक पुतली खड़ी 
हो ॥ ७५६ ॥ परीक्षित्‌ | भगवावका खरूप तक परे 
है। उसकी मद्विमा असाधारण है। वह्द खयंग्रकाश, 
आनन्दस्वरूप और मायासे अतीत है। वेदान्त भी 
साक्षात्रूपसे उसका वर्णन करनेमें असम है, इसल्यि 
उससे मिन्र॒का निषेध करके आनन्दस्तरूप अक्षका किसी 
प्रकार कुछ सक्लेत करता है | यदि बह्माजी समस्त 
विध्ार्भोके अधिपति हैं, तथापि भगवान्‌के दिव्यसरूप- 
को वे तनिक भी न समझ सके कि यह वया है ।यहाँ- 
तक कि वे भगवानके उन महिमामय रूपोंको देखनेमें 
भी असमर्थ हो गये। उनकी ओंखें मुँद गयीं । भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णने अह्माके इस मोद्द और अत्मर्थताको जानकर 
बिना किसी प्रयासके तुरंत अपनी मायाका परदा इंठा 
दिया ॥ ५७ ॥ इससे अक्माजीको वाह्माज्ञान हुआ। वे 
मानो मरकर फिर जी उठे। सचेत होकर उन्दोंने ज्यों- 
त्यों करके बड़े कश्से अपने नेत्र खोडे | तब कहीं उन्हें 
अपना शरीर और यह्द जगत्‌ दिखायी पड़ा ॥ ५८ ॥ 
फिर अक्लाजी जब चारों ओर देखने छगे, तब पहुंले 
दिशाएँ और उसके बाद तुरंत ही उनके सामने इन्दावन 


॥॥॥९॥2॥ | 0॥2॥ (0/९॥ 28 00॥॥| 
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आं० १४ ] 


दशम स्कन्व 


द्ु्‌ 


दिखायी पड़ा | ढुन्दावन सबके डिये एक-सा प्यारा है। 
निधर देखिये, उधर ही जीवोंको जीवन देनेवाले फल 
और फछोते छदे हुए, इरे-हरे पत्तोंसे छहल्हाते हुए 
बृक्षोंकी पेतें शोमा पा रही हैं ॥ ५९ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी ठीछामूमि होनेके कारण दृन्दावन-घाममें क्रोध, 
तृष्णा भादि दोष प्रवेश नहीं कर सकते और वहाँ 
स्वभावसे ही परस्पर दुस्त्पज वैर रखनेवाले मनुष्य और 
पद्नु-पक्षी भी प्रेमी मित्रोंके समान दविंड-मिड्कर एक साथ 
रहते हैं ॥ ६० ॥ अश्नाजीने बृन्दावनका दर्शन करनेके 
बाद देखा कि अद्वितीय पत्रह्म गोपबंशके बालकका-सा 
नाव्य कर रद्दा है। एक होनेपर भी उसके सखा हैं, 
अनन्त द्वोनेपर भी वह इधर-उघर घूम रहा है और उसका 
जान अगाध होनेपर भी वह अपने ग्वात्बाठ और बछडों- 
फो ढूँद रद्द है। त्रक्माजीने देखा कि जैसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पहले अपने ह्वाथमें दही-भातका कौर डिये उन्हें 


हूँढ़ रहे थे; बैसे ही भव भी अकेले दी उनकी खोजमें 
छगे हैं || ६१ ॥ भगवानको देखते ही अह्माजी अपने 
वाहन हंसपरसे कूद पढ़े और सोनेके समान चमकते 
हुए अपने शरीरसे प्ृथ्वीपर दण्डकी भाँति गिर पड़े | 
उन्होंने अपने चारों मुकु्टेके अप्रभागते भगव्ान॒के चरण- 
कमलेंका स्पर्श करके नमत्कार किया और आनन्दके 
ऑँछुओंकी धारासे उन्हें नह दिया॥ ६२ || वे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पढ़ले देखी हुई महिमाका बार-बार 
स्मरण करते, उनके चरणोंपर गिरते और उठ-उठकर 
फिर-फिर गिर पडते | इसी प्रकार बहुत देरतक वे भग्वानके 
चरणेमिं दी पड़े रहे | ६३ ॥ फिर धीरे-धीरे उठे और 
अपने नेत्रोंके आँसू पोंछे | प्रेम और मुक्तिके एकमात्र 
उद्गम भगवान्‌की देखकर उनका सिर झुक गया। वे 
कॉपने छगे। अज्नछि बॉधकर बडी नम्नता और एकामग्रताके 
साथ गदूगद वाणीसे वे मगवानकी स्तुति करने छगे॥ ६४॥ 


चोदहवाँ अध्याय 


ब्रह्माजीके द्वाय भगवादकी स्तुति 


भ्रीमह्याजीने स्तुति की--प्रभो ) एकमात्र आप ही 
स्तुति करने योग्य हैं| मैं आपके चरणेंमिं नमस्कार 
करता हूँ | आपका यद्द शरीर वर्षाकालीन मेघके समान 
श्यामछ है, इसपर स्थिर बिजलीके समान प्िलमिल-झिल- 
मिछ करता हुआ पीताम्बर शोभा पाता है, आपके गहेमें 
घुँधचीकी माला, कानोंमे मकराकृति कुण्डल तथा सिरपर 
मोरपंखेोंका मुकुट है, इन सबकी कान्तिसे आपके मुखपर 
अनोखी छठा छिठक रह्दी है | वक्षःस्थल्पर छ्टकती हुई 
घनमाछा और ननन्‍्ही-सी हृथेछीपर दही-भातका कौर | 
बंगलमें वेत और सींग तथा कमरकी फेंटमें आपकी 
पहचान बतानेवाली बाँछुरी शोभा पा रद्दी है। आपके 
कमछतसे सुकोमल परम छुकुमार चरण और यह गोपाल- 
बालकका घुमधुर वेष | ( मैं और कुछ नहीं जानता; 
बसा, मैं तो इन्हीं चरणोंपर निछावर हूँ )॥ १ ॥ खय- 
प्रकाश परमात्मन्‌ | आपका यह श्रीविम्रद मक्तजनोंकी 
छाल्सा-अभिवतया पूर्ण करनेबाछ है। यह आपकी 
-चिन्मयी इच्छाका मूर्तिमान्‌ खरूप मुश्नपर आपका साक्षात्‌ 
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फृपा-असाद है | मुझे अनुगृह्ठीत करनेके लिये द्वी आपने 
इसे प्रकट किया है | कौन कहता है कि यह पद्चमूतोंकी 
रचना है ! प्रभो ! यद्द तो अप्राकृत शुद्ध सत्मय है। 
मैं या और कोई समाधि छगाकर भी आपके इस सब्चिदा- 
नन्द-विग्रहकी महिमा नहीं जान सकता । फिर आत्मा- 
नन्दाजुभवखरूप साक्षात्‌ आपकी ही महिंमाकी तो कोई 
एकाग्रमनसे भी कैसे जान सकता है ॥ २॥ प्रभो | 
जो छोग ज्ञानके लिये प्रयल न करके अपने स्थानमें द्वी 
स्थित रहकर केत्रढ सत्सह़् करते है और आपके प्रेमी 
संत पुरुषोंके द्वारा गायी हुई आपकी छीछा-कपाका, जो 
उन छोगेंके पास रहनेसे अपने-आप घुननेको मिलती है, 
झरीर, वाणी और मनसे विनयावनत द्वोकर सेवन करते 
हैं---यहातक कि ठसे ही अपना जीवन बना छेते हैं, 
उसके बिना जी ही नहीं सकते--प्रमो | यद्यपि आपपर 
त्रिकोकीमे कोई कमी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, फिर 
भी वे आपपर विजय प्राप्त कर छेते है, आप उनके ग्रेमके 
अधीन हो जाते हैं || ३॥ मभगबन्‌ | आपकी भक्ति 


॥॥॥ 0॥2॥ | 0॥८॥ (0/९॥।2800॥॥| 


६४ 


श्रीमद्भायवत 


[ अ० १४ 


सब प्रकारंके कल्याणका मूछक्ोत--उद्‌गम है | जो 
छोग उसे छोड़कर केवल ज्ञानकी प्रात्िके डिये श्रम उठते 
और दुःख भोगते हैं, उनको बस, छेश-ही-क्लेश हाथ 
ज्ग्ता है, और कुछ नहीं--जैसे थोषी भूसी 
कूटनेवालेको केवल श्रम ही मिल्ता है, चावडनहीं ॥ 9 ॥ 


हे अच्युत ! हे अनन्त | इस लोकमें पहले भी बहुत- 
से योगी हो गये हैं | जब उन्हें योगादिके द्वारा आपकी 
प्राप्ति न हुई। तब उन्होंने भपने छौकिक और वैदिक 
समस्त कर्म आपके चरणोंमें समर्पित कर दिये | उन 
समर्पित कर्मोंसे तथा आपकी ढीआ-कथासे उन्हें आपकी 
भक्ति प्राप्त हुई | उस भक्तिसे ही आपके खरूपका ज्ञान 
प्रात्त करके उन्होंने बडी छुग्मतासे आपके परमपदकी 
प्राप्ति कर छी ॥ ५ ॥ है अनन्त | आपके सगुण-निर्गुण 
दोनों खरूपोंका ज्ञान कठिन द्वोनेपर भी निर्युण खरूप- 
की मद्दिमा इन्द्रियोंका प्रत्याद्वर करके शुद्धान्तःकरणसे 
जानी जा सकती है | ( जाननेकी प्रक्रिया यह है 
कि ) विशेष आकारके परित्यागपूर्वक आत्माकार अन्तः- 
करणका साक्षात्कार किया जाय । यद्द आत्माकारता 
घठ-पठादि रुपके समान श्वेय नहीं है, प्रद्युत आवरण- 
का महमात्र है| यह साक्षात्कार यद्द अक्ष है? 
मीं अद्यकी जानता हूं इस प्रकार नहीं किन्तु खयगप्रकाश 
रूपसे दी द्वोता है ॥ ६॥ परन्तु मगबन्‌ ! जिन समर्थ 
पुरुषोने अनेक जन्मोंतक परिश्रम करके प्ृथ्वीका एक-एक 
परमाणु, आकाशके हिमकण ( ओसकी बूँदें ) तथा 
उसमें चमकनेत्राले नक्षत्र एवं तारोतककोी गिन डाछा 
है---उनमें भी मछा, ऐसा कौन दो सकता है जो 
आपके संगुण श्रूपके अनन्त गुणोंको गिन सके * 
प्रमो | आप केवल सत्तारके कल्याणके लिये द्वी अवतीर्ण 
हुए हैं | सो भगबत्‌ ! आपकी महिसाका ज्ञान तो बड़ा 
ही कठिन है ॥ ७॥ इसलिये जो पुरुष क्षण-क्षणपर 
बड़ी उत्छुकतासे आपकी इपाका ही भलीमोंति अनुभव 
करता रहता है और प्रारन्धके अनुसार जो कुछ छुख या 
दुःख प्राप्त द्वोता है उसे निर्विकार मनसे भोग छेता है, 
एवं जो प्रेमपूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुरुकित 
शरीरसे अपनेको आपके चरणोंमे समर्पित करता रहता 
है--.इस प्रकार जीवन व्यतीन करनेवाल्ा पुरुष ठीक 
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चैसे ही आपके परम पदका अधिकारी दो जाता है, बैसे 
अपने पिताकी सम्पत्तिका पुत्र | ॥ ८ ॥ 


प्रमो ! मेरी कुटिब्ता तो देखिये | आप अनन्त आदि- 
पुरुष परमात्मा हैं और मेरे-मैसे बढ़े-वड़े मायावी भी 
आपकी मायाके चक्रमें हैं । फ़िर भी मैंने आपपर अपनी 
माया फैझकर अपना ऐश्वर्य देखना चाद्दा | प्रमो ! मैं 
आपके सामने हूँ द्वी क्या | क्या आगके सामने चिनगारी- 
की भी कुछ गिनती है ! ॥ ९ || मगवन्‌ | मैं रजोगुणते 
उत्पन हुआ हूँ | आपके खरूपको मैं ठीक-ठीक नहीं 
जानता । इसीसे अपनेको आपसे अछ्ण संसारका सामी 
भाने बैठा था | में अजन्मा जगत्क्तां हूँ--इस भायाकृत 
मोहके घने अन्धकारसे मैं अंधा हो रद्द था | इसलिये 
आप यह समझकर कि ध्यह मेरे ही अधीन है--मेता 
भत्य है, इसपर कृपा करनी चादिये,? मेरा अपराध क्षमा 
कीजिये | १ ० मेरे लामी ! प्रकृति, मदधत्तत्त, भहड्वार, 
आकाश, वायु, अप्ति, जल और प्थ्वीरूप आवरणोंसे 
घिरा हुआ यद्द अह्माण्ड ही मेरा शरीर है। और आपके 
एक-एक रोमके छिद्रमें ऐसे-ऐसे अगणित अल्याण्ड उसी 
प्रकार उड़ते-पढ़ते रहते हैं, जैसे झ्रोखेकी जाडीमेंसे 
आनेवाली सूर्यकी किरणोंमें रजके छोठे-छोटे परमाणु उद़ते 
हुए दिखायी पढ़ते हैं | कहाँ अपने परिमाणसे साढ़े तीव 
हायके शरीराढ्य अत्यन्त छुद्व मैं, और कहाँ आपकी 
अनन्त महिमा || ११॥ इचियोंकी पकढ़में न आनेवाले 
परमात्मन्‌ ! जब वच्चा माताके पेटमें रहता है, तब 
अज्ञानवश अपने हाव-पैर पीठता है; परन्तु क्‍या माता 
उसे अपराध समझती है या उसके ढिये बह कोई अपराध 
होता है ! “है? और "नहीं है'----इन राब्दोंसे कही जाने- 
बाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या, जो आपकी फोखके 
भीतर न हो !॥ १२॥ ह 

श्रुतियाँ कहती हैं कि जिस समय तीनों णेक 
प्रब्यकालीन जछमें छीन थे, उस समय उस जलमें सित 
अश्रीनारायणके नामिफमलसे ब्रकझ्लाका जन्म हुआ | उनका 
यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता। तब 
आप द्वी बतछाइये, ग्रमो | क्‍या मैं आपका पुत्र नहीं 
हूँ? ॥ १३ ॥ प्रमो | आप समस्त जीवोंके आत्मा है। 
इसलिये आप नारायण ( नार-- जीव और अंपन-- 
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दश्शम स्कन्च 


श्५ 
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आश्रय ) है । आप समस्त जगतके और जीवोके अधीशर 
है, इसलिये आप नारायण ( नार---जीव और अयन- 
प्रवर्तक ) हैं | आप समस्त लेकोंके साक्षी हैं; इसलिये 
भी नारायण ( नार--जीव और अयन---जाननेवाल ) 
हैं। नरसे उत्पन्न होनेवाछे जलमें निवास करनेके कारण 
किन्हें नारायण (वार--जछ और अयन---निवासखान) 
कद्दा जाता है, वे मी आपके एक अंश ही हैं । वह 
अंशरूपसे दीखना मी सत्य नहीं है, आपकी माया ही 
है ॥ १४ ॥ मगबन्‌ ! यदि आपका वह बिरादू खरूप 
सचमुच उस समय जल्में द्वी था तो मैंने उसी समय 
उसे क्यों नही देखा, जब कि मैं कमडनालके मार्गते 
उसे सौ वर्षतक जलमे ढूँढ़ता रद्दा ? फिर मैंने जब 
तपस्या की, तब उसी समय मेरे हृदयमें उसका दर्शन 
कैसे दो गया ! और फिर छुछ दी क्षणेमिं वह पुन. क्यों 
नहीं दीखा, अन्तर्धान क्यो हो गया ? ॥ १७॥ मायाका 
नाश करनेवाऊे प्रभो ' दूरकी वात कौन करे--अमी 
इसी अवत्तारमें आपने इस बाहर दीखनेवाले जगतको 
अपने पेटमें डी दिखा दिया, जिसे देखकर माता यशोदा 
चकित हो गयी पी | इससे यद्दी तो सिद्द होता है कि यह 
सम्पूर्ण विश्व केवल आपकी माया-दी-माया है॥ १६॥ 
जब आपके सह्दित यह सम्पूर्ण विश्व जैसा वाहर दीखता 
है बैसा ही आपके उदरमें भी दीखा, तब क्या यह्ट सब 
ही आपकी लीछा है ॥ १७ ॥ उस दिनकी बात जाने 
दीजिये, भाजकी ही लीजिये | क्या आज आपने मेरे 
सामने अपने अतिरिक्त सम्पूर्ण बिख्रको अपनी मायाका 
खेंढ नहीं दिखलाया है * पहले आप अकेले थे। फिर 
सम्पूर्ण बाढ्वाल, वछड़े और छड़ी-छीके भी आप ही 
हो गये । उसके बाढ मैंने देख कि आपके वे सब रूप 
चतुर्मुज हैं और मेरेसहित सब-के-सब तत्व उनकी सेवा 
कर रहे हैं | आपने अछ्ग-अछग उतने ही अल्लाण्डोंका 
रूप सी धारण कर छिया था, परल्तु अब आप केबछ 
अपरिमित अद्वितीय ब्रह्मरूपसे द्वी शेष रद्द गये हैं | १ ८॥ 

जो झोग अज्ञानवश आपके खरूपको नहीं जानते, 
उन्हींको आप ग्रशनतिमें स्थित जीवके रूपये प्रतीत दवोते 
हैं और उनपर अपनी मायाका परदा डालकर सष्टिके 
समय मेरे ( बह्मा ) रूपसे, पाठनके समय अपने (विष्य) 
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रूपसे और संहारके समय रुढ्के रूपमे प्रतीत द्वोते 
हैं॥ १ णा। प्रमो । आप सारे जगतके ल्ामी और विधाता है! 
अजन्मा होनेपर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशचु-पक्षी 
और जलूचर भादि योनियोंमे अवतार ग्रहण करते हैं---दस- 
छिये कि इन रुपोंके द्वारा दुष्ट पुरुषोका घमढ तोड दें 
और सत्पुरुषोपर अनुप्रह करें ॥ २० ॥ मगबन्‌ | आप 
अनन्त परमात्मा और योगेश्वर हैं। जिस समय आप 
अपनी योगमायाका विस्तार करके छीछा करने छाते है, 
उस समय त्रिल्लोकीमें ऐसा कौन है, जो यह जान सके 
कि आपकी लीछा कह्दों, किसलिये, कब और कितनी 
द्ोती है ॥| २१ ॥ इसलिये यह सम्यूण जगत खप्नके 
समान असत्य, भज्ञानहूप और दुःख-पर-दुःख देनवाक्ा 
है | आप परमानन्द, परम ज्ञानस्तरूप एवं अनन्त है| 
यह मायासे उत्पन्न एवं विछीन होनेपर भी आपमे आपकी 
सत्तासे सत्यके समान प्रतीत होता है ॥| २२ ॥ प्रभो ! 
आप ही एकमात्र सत्य हैं। क्योंकि आप सबके आत्मा 
जो हैं । आप पुराणपुरुष होनेके कारण समस्त जन्मादि 
बिकारोंसे रहित हैं | आप खयप्रकाश हैं, इसलिये देश, 
काछ और वत्तु--जो पत्प्रकाश हैं---किसी प्रकार 
आपको सीमित नहीं कर सकते । आप उनके भी आदि 
प्रकाशक हैं | आप अविनाशी होनेके कारण नित्य है । 
आपका आनन्द अखण्डित है | आपमें न तो किप्ती 
प्रकारका मछ है और न अमाब | आप पूर्ण, एक हैं । 
समस्त उपाधियोंसे मुक्त होनेके कारण आप अमृतस्लरूप 
हैं ॥ २३ ॥ आपका यह ऐसा ख़रूप समस्त जीर्वोका 
ही अपना खरूप है | जो गुरुरूप सूर्यसे तल्लज्ञानरूप 
दिव्य दृष्टि श्रात्त करके उससे आपको अपने खरूपके 
रूपमे साक्षात्कार कर छेते हैं, वे इस झूठे संसार-सागर- 
को मानो पार कर जाते हैं। ( संसार-सागरके श्वृठा 
होनेके कारण इससे पार जाना भी अविचार-दशाकी 
इश्सि ही है ) || २४ ॥ जो पुरुष परमात्माको भाव्माके 
रूपमें नहीं जानते, उन्हें उस भज्ञानके कारण ही इस 
नामरूपात्मक निखिल ग्रपश्नकी उत्पत्तिका श्रम हो जाता 
है । किन्तु ज्ञान होते ही इसका आत्यन्तिक प्रत्य हो 
जाता है । जैसे रस्सीमे श्रमके कारण ही सॉपकी प्रतीति 
द्वोती है और ज्मके निदृत्त होते ही उसकी निदृतति हो 
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जाती दे ॥ २५ || संसार-सम्बन्धी बन्चन और उससे 
भोक्ष---ये दोनों ही नाम अज्ञानसे कल्पित हैं । वास्तव- 
में ये क्ञानके ही दो नाम हैं । ये सत्य और ज्ञानखरूप 
परमात्मासे मित्र अस्तित्व नहीं रखते । जैसे सूर्यमें दिन 
और रातका मेद नहीं है, वैसे वी विचार करनेपर 
अखण्ड चित्सरूप केवल शुद्ध आत्मतत्लमे न बन्धन है 
और न तो मोक्ष ॥ २६ ॥ मगबन्‌ ! कितने भाश्चर्यकी 
बात है कि भाप हैं अपने आत्मा, पर छोग आपको 
पराया मानते हैं । और शरीर आदि हैं पराये, किन्तु उनको 
आत्मा मान बैठते है| और इसके बाद आपको कहीं 
अंछूग ढूँढ़ने छगते है। भत्य, अज्ञानी जीवोंका यह 
कितना बड़ा जज्ञान है | २७ || हे अनन्त | आप तो 
सबके अन्तःकरणमे ही विराजमान है। इसलिये संतलोग 
श्रापके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, उसका 
परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढेँढ़ते हैं । 
क्योंकि यथपि रस्सीमें साँप नहीं है, फिर मी उस प्रतीयमान 
सॉपको मिथ्या निश्चय किये बिना भरा, कोई सत्पुरुष 
सच्ची रस्सीको कैसे जान सकता है ! ॥ २८ ॥ 
अपने भक्तजनोंके हृदयमें स्वयं स्फुरित होनेवाले 
भगबन्‌ | आपके ज्ञानका स्वरूप और महिमा ऐसी ही 
है, उससे अज्ञानकल्पित जगतका नाश हो जाता है । 
फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरणकमलोंका तनिक- 
सा भी कृपा-असाद प्राप्त कर लेता है, उससे भजुगृह्दीत 
हो जाता है--वही आपकी सचिदानन्दमयी महिमाका 
तर जान सकता है । दूसरा कोई भी श्वान-बैराग्यादि 
साधनरूप अपने ग्रयक्षते बहुत काठ्तक कितना भी 
अनुसन्धान करता रहे, बह आपकी महिमाका यथार्थ ज्ञान 
नहीं प्राप्त कर सकता॥ २९॥ इसडिये मगवन्‌ ! मुझे इस 
जन्ममें, दूसरे जन्ममें अपवा किसी पश्ुुयक्षी आदिके जन्ममे 
भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासमिंसे कोई 
एक दास हो जाऊँ और फिर आपके चरणकमलोंकी 
सेवा कहूँ ॥ ३० ॥ मेरे स्वामी |! जगतके बड़े-बड़े यज्ञ 
चुश्टिके प्रारम्मसे लेकर अबवक आपको पूर्णतः तृप्त न 
कर सके । परन्तु आपने ब्रजकी गायों और ग्वाल्निकि 
भढड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनोंका अमृत-सा दूध 
बड़े उमंगसे पिया है | वास्तवमे उन्हींका जीनन सफल 
है, वे दी अत्यन्त पन्‍्य हैं॥ ३१ ॥ अह्दो, ननद आदि 
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ब्जवासी गेपोंके धन्य भाग्य हैं | वाखतवमें उनका जहो- 
भाग्य है | क्योंकि परमानन्दखरूप सनातन पणिपण बह 
आप उनके अपने सगे-सम्बन्धी और सुहद्‌ हैं ॥| ३२॥ 
है अच्युत | इन बजवासियोंके सौमाग्यकी महिमा तो 
अछग रही--मन थआदि ग्यारह इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ- 
देवताके रुपमें रहनेवाले महादेव आदि हमण्ग बड़े ही 
भाग्यवान्‌ हैं ! क्योंकि इन अ्जवासियोंकी मन थादि 
ग्यारद्द इन्द्रियोंको प्याडे बनाकर दम आपके चरणकमणों- 
का अमृतसे भी मीठा, भदिरासे मी मादक मधुर मकल्द- 
रस पान करते रहते हैं | जब उसका एक-एक इन्द्रियसे 
पान करके हम धन्य-पन्य हो रहे हैं, तब समस्त इन्द्रियों- 
से उसका सेवन करनेवाले श्रजवासियोंकी तो बात ही 
क्या है ॥ ३३ ॥ प्रभो ! इस अजमूमिके किसी वनमें 
और विशेष करके गोकुछमें किसी भी योनिमें जन्म हो 
जाय, यही हमारे छिये बड़े सौमाग्यकी बात दोगी! 
क्योंकियहोँ जन्म दो जानेपर आपके किसी-न-किसी प्रेमी- 
के चरणोंकी घूलि अपने ऊपर पड़ ही जायगी । प्रभो | आपके 
प्रेमी अजवासियोंका सम्पूर्ण जीवन आपका दी जीवन है। 
आप ही उनके जीवनके एकमात्र सर्वस हैं। इसडिये उनके 
चरणोंकी धूछि मिठवा आपके ह्वी चरणोंकी पूढि 
मिलना है. | और आपके चरणोंकी घूलिकी तो शरुतियों भी 
अनादि काल्से अवतक ढूँढ़ ही रही है॥ ३४ ॥| 
देवताओंके भी आराध्यदेव प्रभो | इन त्रजवासियोकी 
इनकी सेवाके बदलेमें आप क्या फ़छ देंगे ? सम्पूर्ण 
फर्ओोके फठलरूप ! आपसे बढ़कर और कोई फछ तो 
है ही नहीं, यह सोचकर मेरा चित्त मोहित दो रहाहै। 
आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर उन्रण वीं हो 
सकते । क्योंकि आपके स्वहूपको तो उस पूतनाने भी 
अपने सम्बन्धियों---अधाझुर, बकाहुर भादिके साथ प्राप्त 
कर लिया, जिसका केवछ वेष ह्वी साध्वी ्वीका था, पर 
जो हृदयसे महान्‌ क्र थी । फिर, जिन्होंने अपने घ७ 
घन, खजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन--सतर 
कुछ आपके ही चरणेमि समर्पित कर दिया है, जिनवी 
सब कुछ आपके द्वी छिये दै, उन ब्ंजबासियोंको भी 
बह्दी फछ देकर आप कैसे उऋण हो सकते हैं ॥ ३०। 
सब्विदानन्दखरूप श्यामहुन्दर ! तमीतक राग-हेष आदि 
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दोष चोरोंके समान सर्व अपहरण करते रहते हैं, 
तमीतक धर और उसके सम्बन्धी बैदकी तरह सम्बन्ध- 
के बन्धनोंमें बाँध रखते हैं. और तमीतक मोद्द पैरकी 
वेडियोंकी तरह जकड़े रखता है---जबतक जीव आप- 
का नहीं हो जाता || ३६ | प्रमो ! आप विश्वके 
बसखेड़ेसे सरबेथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्त- 
जनोंकी अनन्त आनन्द वितरण करनेके डिये पृथ्वीमें 
अवतार लेकर विश्वके समान ही छीछाविदञसका विस्तार 
करते हैं || ३७ ॥ मेरे खामी | बहुत कहनेकी आवश्य- 
करता नहीं--जो छोग आपकी महिमा जानते हैं, वे 
जानते रहें; भेरे मन, ब्राणी और गरीर तो आपकी 
महिमा जाननेमें सर्व॑था असमर्थ हैं॥ ३८ | सब्चिदानन्द- 
खरूप श्रीकृष्ण | आप सबके साक्षी हैं | इसलिये आप 
सब कुछ जानते हैं | आप समस्त जगतके खामी हैं | 
यह सम्पूर्ण प्रपश्व आपमें ही स्थित है। आपसे मैं और 
क्या कहँ ! भत्र आप मुझे स्नीकार कीनिये। मुझे अपने 
लोकमें जानेकी आज्ञा दीजिये || ३९ || सत्रके मन-प्राण- 
को अपनी रूप-माधुरीसे आकर्षित करनेवाले श्यामपुन्दर! 
आप यहुबंशरूपी कम्ठको विकसित करनेवाले सूर्य हैं। 
प्रभो ! पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पश्चरूप समुद्रकी 
अभिवृद्धि करनेवाले चन्द्रमा भी आप ही हैं | भाप 
पाजण्डियोंके धर्मरूप राजिका घोर अन्धकार नए्ट करनेंके 
ढिये सूर्य और चन्द्रमा दोनोके ही समान हैं | प्रथ्वीपर 
रहनेवाले राक्षसेके नष्ट करनेवाले आप चन्द्रमा, सूर्य 
आदि समस्त देवताओंके भी परम पूजनीय हैं | भगवन्‌ | 
मैं अपने जीवनभर महाकल्पपर्यन्त आपको नमस्कार ही 
करता रहूँ ॥ ४० ॥ 

श्रीज्ुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! संसारके रच- 
यिता ब्रह्माजीने इस प्रकार मगवान्‌ श्रीकृषष्णकी स्तुति 
की | इसके बाढ़ उन्होंने तीन बार परिक्तमा करके उनके 
चरणों प्रणाम किया और फिर अपने गन्तन्य स्थान 
सत्यछोकमे चले गये ॥ ४१ | अक्माजीने बछढों और 
खाल्वाढोंकी पहले ही यथास्थान पहुँचा दिया था| 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अद्माजीको विदा कर दिया और बछडों- 
को लेकर यमुनाजीके पुडिनपर आये, जहाँ वे अपने 
सजा ग्वाज्वालेंको पहले छोड़ गये थे | ४२ || परीक्षित्‌! 
अपने जीवनसर्वल--आणवल्डम श्रीक्षष्णके विवोगमे 
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यथें एक वर्ष बीत गया था, तथापि उन खाल्बालोंको 
चह समय आधे क्षणके समान जान पडा । क्यों न हो, 
वे भगवानकी विश्वविमोहिनी योगमायासे मोहित जो हो 
गये थे।। 9३ ॥ जगतके सभी जीब उसी मायासे मोहित 
होकर शाञ्ञ और आचार्येके बार-बार समझानेपर भी 
अपने आत्माको निल्तर भूले हुए हैं | वास्तबमें उस 
मायाकी ऐसी ही शक्ति है | मठ, उससे मोहित होकर 
जीव यहाँ क्या-क्या नहीं मूल जाते हैं *॥| ४४ ॥ 

परीक्षित्‌ | मगनांन्‌ श्रीकृष्णको देखते ही ग्वाब्यालने 
बड़ी उतावढीसे कट्टा--'भाई ! तुम भले आये | लागत 
है, खागत | कमी तो हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी 
नहीं खाया है | आओ, इधर आओ, आनन्दसे भोजन 
करो? ॥॥ ४५ तब हँसते हुए भगवाबने ग्वालबालेकि 
साथ भोजन किया और उन्हें अधाहुरके शरीरका ढाँचा 
दिखाते हुए बनसे अजमें लौट आये ॥ ४६ ॥ 
श्रीकृष्णके सिरपर मोरपंखका भनोददर मुकुट और छुँघराले 
बा्मे सुन्दर-घुन्दर महँ-महँ महँकते हुए पुष्प गुँथ रहे 
थे । नयी-नयी रंगीन धातुओंसे श्याम शरीरपर चित्रकारी 
की हुईं थी | वे चछते समय रास्तेमें उब खरते कमी 
बोघुरी, कभी पत्ते और कमी सींग बजाकर वाषोत्सवर्मे 
मम्न हो रहे हैं | पीछे-पीछे गवाब्बाछ उनकी छोकपावन 
कीर्तिका गान करते जा रहे हैं। कभी वे नाम ले-छेकर 
अपने बछड़ोंको पुकारते, तो कमी उनके साथ खाद 
छडाने लगते । मार्गके दोनों ओर गोपियों खड़ी हैं;जब 
वे कमी तिरछे नेत्रोंसे उनकी वजरमे नजर मिछ देते 
हैं, तब गोपियोँ आनन्द-मुघ हो जाती हैं। इस 
प्रकार मगबान्‌ श्रीकृष्णने गोष्ठमें प्रवेश किया || ४७ || 
परीक्षित्‌ | उसी दिन बाल्कोंने में जाकर कहा कि 
“आज यशोदा मैयाके छाड़ले नन्‍्दनन्दनने बनसें एक 
बडा भारी अजगर मार डाछ है और उससे हमलोगोंकी 
रक्षा की है? || ४८॥ 

राजा परीक्षिवने कहा-जहान्‌.! ब्रणवासियोके 
डिये श्रीकृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरेके पुत्र थे 
फिर उनका श्रीक्ृष्णके प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ ! 
ऐसा प्रेम तो उनका अपने बाढकोंपर भी पढ़के कमी नहीं 
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कारण है ! ॥ ४९ ॥ 
श्री्षुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! संसारके समी 
प्राणी अपने भाव्मासे ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं | 
पुत्रसे, धनसे या और किसीसे जो प्रेम होता दै---वह 
तो इसलिये कि वें वस्तुएँ अपने आत्माको प्रिय लगती 
हैं॥ ५० ॥ राजेन्द्र | यही कारण है कि सभी आणियोका 
अपने आत्माके प्रति जैसा प्रेम होता है, वैसा अपने 
कहलानेवाले पुत्र, धन और गृह आदियमे नही होता ॥ ५१॥ 
तपश्रेष्त ! जो लोग देहको ही आत्मा मानते हैं, वे भी 
अपने शरीरसे जितना प्रेम करते हैं, उतना ग्रेम शरीरके 
सम्बन्धी पृश्न-मित्र आदिसे नहीं करते ॥ ५२ ॥ जब 
विचारके द्वारा यह माद्म हो जाता है कि “यह शरीर 
मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है! तब इस शरीरसे भी 
आत्माके समान ग्रेम नहीं रहता | यही कारण है कि 
इस देहके जीर्ण-शीर्ण हो जानेपर भी जीनेकी आशा 
प्रवछ रूपसे बनी रहती है ॥ ५३ ॥ इससे यह बात 
सिद्ध होती है कि सभी ग्राणी अपने आत्मासे दवी सबसे 
बढ़कर प्रेम करते हैं और उसीके लिये इस सारे चराचर 
जगत्से भी प्रेम करते हैं ॥| ५४ ॥ इन श्रीक्षष्णको ही 
तुम सब आत्माओंका आत्मा समझो | संसारके कल्याणके 
छिये द्वी योगमायाका आश्रय लेकर वे यहाँ देहघारीके 
समान जान पढ़ते हैं॥ ५५॥ जो छोग भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
वास्तविक स्वहूपकों जानते हैं, उनके लिये तो इस 


इआ या ! आप कंपा करके बतलछाइये, इसका कया परे परमात्मा, अह्म, नाराषण आदि जो मगवत्लवरूप हैं, 
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सभी श्रीकृष्णखरूप ही हैं ! श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
और कोई प्राकृत-भग्राकृत वस्तु हैं ही नहीं ॥ ५६ ॥ 
समी वस्तुओंका अन्तिम रूप अपने कारणमें स्ित दोता है। 
उस कारणके भी परम कारण हैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण | तव मछ 
बताओ, किस बस्तुकों श्रीकृष्णसे मिन बतलायें ॥५७॥ 
जिन्होंने पुण्यकीर्ति मुकुन्द मुरारीके पठपफ्छबकी नौकाका 
आश्रय लिया है, जो कि सप्पुरुषोंका सब्वेत्व है, 
उनके लिये यह भव-सागर बछडेके ख़ुरके गढेके समान 
है । उन्हें परमपढकी प्राप्ति हो जाती है और उनके लिये 
बिपततियोंका निवासंस्थान--- यह संसार नहीं रहता॥५८॥ 


परीक्षित्‌ | तुमने मुञ्नते पूछा या कि भगवानके 
पाँच बर्षकी छीआ ग्वाल्याछोंने छठे वर्षमें कैसे कद्दी, 
डसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया ॥ ७९ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी खवाल्यालेंके साथ वनकीड़ा, भपाहुर- 
को मारना; दरी-हरी घाससे युक्त मूमिपर बैठकर भोजन 
करना, भप्राकृतरूपधारी बछड़ों और ग्वाबालका प्रकट 
होना और जद्याजीके द्वारा की हुई इस मद्गान्‌ स्तुतिको जो 
अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ६० ॥ 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार श्रीकृषषण और बढरामने कुमार- 
अवस्थाके अनुरूप आँखमिचौनी, सेतुबन्धन, बंदरोंकी 
माँति उछठना-कूदना आदि अनेकों लीछाएँ करके अपनी 
कुमार-अवस्था त्रजमें ही त्याग ठी ॥ ६१ ॥ 


७-->-३०<३९ब-4+-- 
पंद्रहवोँ अध्याय 
चेशुकाछुरका उद्धार और ग्वालबालोंको कालियनागफे विषसे थाना 

ओशघ्ुकदेवजी कद्दे हूँ--परीक्षित्‌ | अब बढराम उुन्दर, तदनन्तर बढराम और फिर श्रीक्षष्णके यशका गान 
और श्रीकृष्णने पौगण्ड-अवस्थामे अर्थात्‌ छठे वर्षमें प्रवेश करते हुए ग्वाब्याऊ-इस प्रकार विहार कानेके लिये उन्होंने 
किया | अब उन्हें गौएँ चरानेकी स्वीकृति मिड गयी । उस वममें प्रवेश किया ॥| २॥ उस वनमें कही तो भेरे 
वे अपने सखा खाव्वालेके साथ गौएँ चराते हुए इन्दा- बडी मधुर शुंजार कर रहे थे, कहीं हुंड-केझुंड हरिन 
वनमें जाते और अपने चरणोसे वन्दावनको अत्यन्त चौड़ी भर रहे थे और कहीं सुन्दर-झुन्दर पक्षी चहक 
पावन करते ॥ ९ ॥ यह बन गौझेके छिये दरी-ह्री रहे ये । बड़े ही छुन्दर-सुन्दर सरोवर थे, जिनका जछ 
घाससे युक्त एवं रंग-बिरंगे पुष्पोंकी खान हो रहा या । महात्माओंके हृदयके समान खच्छ और निर्मे था। 
भागे-आगे गौएँ, उनके पीछे-पीछे बॉधुरी बजाते हुए ज्याम- उनमें ज़िडे हुए कमरेके सौरमसे पुआासित होकर शीतक- 
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मन्द-छुगन्ध वायु उस वनकी सेवा कर रद्दी थी | इतना 
मनोहर था वह धन कि उसे देखकर भगवाचूने मन-ही- 
मन उसमें विहार करनेका संकल्प किया॥३॥ पुरुषोत्तम 
भगवानने देखा कि बढ़े-बडे वृक्ष फठ और छलोंके भारसे 
झुककर अपनी डालियों और नूतन कोपछोंकी छाल्मासे 
आनन्दसे कुछ मुतकराते हुए-से अपने बढ़े भाई बलराम- 
जीसे कद्दा ॥ 9 ॥ 

भगवान, भ्रीकृष्णने कद्ा--देवशिरोमणे ! यों तो 
बड़े-बड़े देवता आपके चरणकमलोंकी पूजा करते हैं; 
परन्तु देखिये तो, ये चरक्ष मी अपनी डाढियोंसे सुन्दर 
पृष्ष और फरछोंकी सामग्री लेकर आपके चरणकमलेमिं 
शुक रहे हैं, नंमत्कार कर रहे हैँ || क्योंन हो, इन्होंने 
इसी सौमाग्यके लिये तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने- 
बालेकि अज्ञानका माह करनेके ढिये ही तो दृन्दावन- 
धाममें वृक्ष-योनि प्रहण की है | इनका जीवन धन्य 
है | ५॥ आदिपुरुष | यथपि आप इस बृन्दावनमें 
अपने ऐश्वर्यरूपको छिपाकर बालकोंकी-सी छीछा कर 
देवको पहचानकर यहाँ भी प्रायः मौंरोके रूपमें आपके 
मुबन-पावन यशका निरन्तर गान करते हुए आपके 
भजनमें छगे रहते हैं | वे एक शणके लिये भी आपको 
नहीं छोड़ना चाहते ॥ ६ | माईजी ! वास्तवर्मे आप 
ही स्तुति करने योग्य हैं | देखिये, आपको अपने घर 
ाया देख ये मोर भआपके दर्शनोंसे आनन्दित होकर 
नाच रहे हैं। हरिनियाँ मृगनयनी गोपियेकि समान अपनी 
ग्रेममरी तिरछी चितबनसे आपके भ्रति प्रेम प्रकठ कर 
रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं | ये कोयलें अपनी 
मधुर कुहू-कुह् ध्वनिसे आपका कितना छुन्दर खागत 
कर रही हैं ! ये वनवासी होनेपर भी धन्य हैं | क्योंकि 
सत्पुरुषोंका खमाव ही ऐसा द्ोता है कि वे घर आये 
अतिषिको अपनी प्रियसे प्रिय वस्तु भेंट कर देते है।७॥ 
आज यहाँकी मूमि अपनी हरी-डरी धासके साथ आपके 
चरणीका स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है । यहोंके वृक्ष, 
छ्ताएँ और ज्षाड़ियों आपकी अेंगुल्यिंका स्पर्श पाकर अपना 
अह्योमग्य मान रही है। आपकी दयाभरी चितवनसे 
नदी, पर्वत, पशु, पक्षी---सब कृतार्थ हो रहे हैं. और 
जजकी गोपियों आपके वश्ष:स्वछ्का स्पर्श प्राप्त करके; 


जा 50090 290 9॥#06॥ उ ९09५ 


६९ 


जिसके छिये खय लक्ष्मी मी लालयित रहती हैं, पन्‍्य- 
धन्य हो रही हैं ॥ ८ ॥ 

श्रीश्ुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | इस श्रकार 
परम सुन्दर इन्दावनको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत 
ही आनन्दित हुए। वे अपने सखा ग्वाल्बारढेंके साथ 
गोवर्धनकी तराईमें, यमुनातव्पर गौ्ोकी चराते हुए अनेकों 
प्रकारकी छीछाएँ करने छगे ॥ ९ || एक ओर ग्वाबबाल 
भगवान्‌ श्रीकृण्के चरित्रोंकी मधुर तान छेडे झते है, 
तो दूसरी ओर बलरामजीके साथ वनमाछा पहने हुए 
श्रीकृष्ण मतवाले मौरोंकी छुरीी गुनगुनाहत्में अपना 
ख़र मिछाकर मधुर संगीत अछापने रुगते हैं ॥ १० ॥ 
कमी-कमी श्रीकृष्ण कूजते हुए राजइंसोंके साथ खर्य भी 
कूजने ठगते हैं और कमी नाचते हुए मोरेंके साथ खर्य॑ 
मी ढुमुक-छुमुक नाचने ठगते हैं और ऐसा नाचते है कि 
मयूरको उपद्वासात्पद बना देते हैं ॥११॥ कमी मेषके 
समान गम्मीर वाणीसे दूर गये हुए पश्चुओंकों उनका 
नाम छे-लेकर बडे प्रेमले पुकारते हैं | उनके कण्ठकी 
मधुर ध्वनि छुनकर गायों और ग्वाल्यार्का चित्त सी 
अपने बहमें नहीं रहता ॥ १२ ॥ कभी चकोर, क्रींच 
(करॉँकुल), चकवा, मरदूछ और मोर आदि पक्षियोंकी- 
सी बोली बोढते तो कमी बाघ, सिंह आदिकी गर्जनासे 
डरे हुए जीवेकिे समान खं भी भयभीतकी-सी छीछा 
करते ॥ १३ || जब बल्रामजी खेलते-खेछते थकफर 
किसी बाल्वालकी गोदके तकियेपर सिर रखकर छेट जाते, 
तब श्रीकृष्ण उनके पैर दबाने छगते, पंखा झडने छगते 
और इसग्रकार अपने बड़े भाईकी यकावठ दूर करते || १४॥ 
जब गवाऊ-बाल नाचने-गाने ठगते, अथवा ताल ठोंक-ठोक- 
कर एक दूसरेसे बुक्रती लडने छगते, तब श्याम और राम 
दोनों भाई हवाथमें हवथ डालकर खड़े हो जाते और हँस- 
हँसकर थाह-बाह? करते॥ १५॥ कभी-कभी खय श्रीकृष्ण 
भी ग्वाल्यालोके साथ बुड़्ती छड़ते-छड़ते थक जाते तथा 
किसी झुन्दर इक्षके नीचे कोमछ पल्लवोंकी सेजपर किसी 
खवालबालकी गोदमें सिर रखकर लेट जाते ॥ १६ || 
परीक्षित्‌ | उस समय कोई-कोई पुण्यके धूर्तिमान्‌ स्वरूप 
ग्वालबालू महात्मा श्रीकृष्णके चरण दबाने ढूगते और 
दूसरे निष्पाप बालक उन्हे बडे-बड़े फ्तों या अँगोड़ियोंति 
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पंखा झने छगते | १७ ॥ किसी-किसीके हृदयमें प्रेमकी 
धारा उमड़ आती तो वह धीरे-धीरे उदारशिरोमणि 
परममनस्त्री श्रीकृष्फी छीलर्ओेके अनुरूप उनके मनको 
प्रिय छगनेवाले मनोहर गीत गाने छगता | १८॥ 
सगवानूने इस प्रकार अपनी योगमायासे अपने ऐश्र्यमय 
स्वरूपको छिपा रक्‍्खा था ) वे ऐसी लीलाएँ करते, 
जो ठीक-ठीक गोपबालकोंकी-सी दी माछम पड़ती | 
स्रय॑ भगवती छक्मी जिनके चरणकमणोंकी सेवामें संल्य 
रहती हैं, वे ही भगवान्‌ इन प्रामीण बाढकोंके साथ 
बडे प्रेमसे ग्रामीण खेछ खेल करते थे । पीक्षित्‌ ! 
ऐसा द्वोनेपर भी कभी-कभी उनकी ऐश्वर्यमयी छीलाएँ 
भी प्रकठ हो जाया करती ॥ १९ ॥ 


बल्रामजी और श्रीक्षष्णके सखाओंमें एक प्रधान गोप- 
बालक ये श्रीदामा | एक दिन उन्होंने तथा छुबछ और 
स्ोककृष्ण ( छोटे कृष्ण ) आदि खवालबालेंने श्याम और 
रामसे बड़े प्रेमके साथ कहा--]| २०॥ “इमछोगोंको सबंदा 


रहा है | तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ | दाठ 
दादा | हमें उन फर्छोंकी वड़ी उत्कट अमिवाषा है । 
आपको रुचे तो वहाँ अबह्य चलिये ॥ २६॥ 
अपने सखा ग्वाल्यालोकी यह वात घुनकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामजी दोनों हँसे और फिर उन्हें प्रसन्न 
करनेके लिये उनके साथ ताउचनके लिये चल पड़े | २७| 
उस बनमें पहुँचकर वलरामजीने अपनी बॉँदोंसे उन ताबके 
पेडोंको पकड़ लिया और मतवाले हाथीके वच्चेके समान 
उन्हें बढ़े जोरसे हिलाकर बहुत-से फल नीचे पिश 
दिये ||२८॥ जब गघेके रूपमें रहनेवाले ढैत्यने फर्णेके 
गिरनेका शब्द छुना, तब वह पर्वतेकि साथ सारी पृथी- 
को कैंपाता हुआ उनकी ओर दौडा ॥ २९ || वह बढ़ा 
बलवान्‌ था । उसने बडे वेगसे बलरामजीके सामने आकर 
अपने पिछले पैरोंसे उनकी छातीमें दुलत्ती मारी और 
इसके बाद वह दुष्ट बडे जोरसे रेंकता हुआ बहाँऐे हट 
गया || ३० ॥ राजन | वह गधा क्रोधर्मे भरकर फ़ि 


छुख पहुँचानेत्राले बडरामजी | आपके बाहु-बछकी तो कोई रेंकता हुआ दूसरी वार बलरामजीके पास पहुँचा और 


थाह ही नहीं है। हमारे मनमोहन श्रीक्षष्ण | दुर्शेको 
नष्ट कर डडना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँसे थोड़ी दी 
दूरपर एक बड़ा भारी वन है। बस,व्समें पाँत-के-पौंत ताढ़के 
वृक्ष भरे पड़े हैं ॥२१॥ वहोँ बहुत-से ताइके फछ पक- 
पककर गिरते रहते हैं और बहुत-से पहलेके गिरे हुए भी 
हैं। परन्तु वहाँ घेहुक नामका एक दुष्ट दैत्य रहता है। 
उसने उन फछोपर रोक छगा रक्खी है ॥२२॥ बलराम- 
जी और मैया श्रोक्षष्ण | वह्द दैत्प गधेके रूपमें रहता 
है । वह स्वयं तो बढ़ा बल्वान्‌ है दी, उसके साथ और 
भी बहुत-से उसीके समान बल्वान्‌ दैत्य उसी रूपमें 
रहते हैं || २३ || मेरे श्रुधाती मैया ! उस दैत्यने 
अबतक न जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं | यही कारण 
है कि उसके डरके मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते 
और पश्ु-पक्षी भी उस जंगलमें नहीं जाते || २४ ॥ 
उसके फल हैं तो बढ़े घुगन्धित, परन्तु हमने कमी नहीं 
खाये । देखो न, चारों ओर उन्हींकी मन्द-मन्द घुगन्ध 
फैल रदी है | तनिक-सा ध्यान देनेसे उसका रस मिलने 
छाता है || २५॥ श्रीक्षष्ण | उनकी झुगन्घसे हमारा 
मन मोहित वो गया है और उन्हें पानेके छिये मचल 
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उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े से अपने पिछले 
पैरोंकी दुल्ती चछायी ॥ ३१ ॥ वढूरामजीने भपने 
एक दी द्वायसे उसके दोनों पैर पकड़ लिये और उसे 
आकाशतमें घुमाकर एक ताड़के पेड़पर दे माग | हुमाते 
समय ही उस गधेके प्राणपसेरू उड़ गये थे | ३२॥ 
उसके गिरनेकी चोटसे वह महान्‌ ताइ़का ब॒क्ष---जिसका 
ऊपरी भाग बहुत विशाल था--खर्य तो वढतडाकर 
गिर ही पड़ा, सठे हुए दूसरे इक्षको भी उसने धोड़ 
एक-दूसरेको गिराते हुए बहुत-से ताल्बुक्ष गिर फ्डे॥३३॥ , 
बल्रामजीके डिये तो यह एक खेल था | पल्तु उनके 
द्वारा फेके हुए गधेके शरीरसे चोट खा-खाकर वहाँ सब- 
के-सब ताढ़ द्विल गये | ऐसा जान पड़ा, मानो सबको 
झंक्षावातने झकझोर दिया हो || ३४ || मगवान्‌ बलराम 
खयय जगदीश्वर हैं । उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे 
ही ओतग्रोत है, जैसे सूर्तोमं वज | तब भला, उनके 
डिये यह कौन आइचर्यक्री बात है | ३७५ || उस समय 
चेनुकाछुरके भाई-बन्धु अपने भाईके मारे जानेसे क्रोषके 
मारे आगबबूछा हो गये | सव-के-सब गधे बल्रामजी 
और श्रीकृष्णपर बड़े वेगसे टूट पढ़े | ३६॥ राजन | ' 
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उनमेंसे जो-जो पाद्ठ आया, उसी-उसीको बल्रामजी और 
श्रीकृष्णने खेल-खेलमें द्वी पिछले पैर पकड़कर ताव्बध्ों- 
पर दे भारा |३७॥ उस समय वह्द भूमि ताबके फर्णेसे 
पट गयी और टूटे हुए वृक्ष तथा दैत्योंके प्राणदीन 
शरीरोंसे मर गयी । जैसे बादखोंसे आकाश ढक गया 
हो, उस भूमिकी वैसी द्वी शोमा होने छग्री || ३८ || 
वलरामजी और श्रीकृषष्णकी यद्द मड्डमयी छीछा देखकर 
देवतागण उनपर फ्ूछ बरसाने छगे और बाजे बजा- 
बजाकर स्तुति करने छगे ॥ ३९॥ जिस दिन चेनुकाहुर 
मरा, उसी दिनसे छोग निढर होकर उस वनके ताछ़फछ 
खाने छगे तथा पश्चु मी खच्छन्दताके साथ घास चरने 
लगे॥ ४० ॥ 

इसके बाद कमल्‍दलछोचन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़े 
भाई बलरामजीके साथ जजमें आये | उस समय उनके 
साथी ग्घालबाल उनके पीछे-पीछे चछते हुए उनकी स्तुति 
करते जाते थे | क्यों न हो; भगवानकी डीलओंका 
श्रवण-कीर्तन दवी सबसे बढ़कर पवित्र जो है॥ ४१ ॥ 
उस समय श्रीक्ृष्णकी घुँघराडी अडकोंपर गौओंके खुरोंसे 
उड़-उड़कर धूछि पड़ी हुईं थी, सिरपर मोरपंखका मुकुट 
था और बालमें उन्दर-सुन्दर जंगली पुष्प गुँथे हुए थे। 
उनके नेत्रोंम मधुर चितवन और मुखपर मनोहर मुसकान 
थी | वे मधुर-मधुर मुरछी बजा रहे थे और साथी ग्वाछ्वाठ 
उनकी छडित कीर्तिका गान कर रहे थे | बंशीकी नि 
छुनकर बहुत-सी गोपियों एक साथ द्वी अनसे बाहर 
निकछ; आयीं | उनकी ऑखे न जाने कबसे श्रीकृष्णके 
दर्शनके छिये तरस रही थीं || ४२ ॥ गोपियोंने अपने 
नेत्ररूप श्रमरोंसे भगवानके मुखारबिन्दका मकरन्द-रस 
पान करके दिनभरके विरहकी जठन शान्त की | और 
भगवानूने भी उनकी छाजभरी हँसी तथा बिनयसे युक्त 
प्रममरी तिरछी चितवनका सत्कार खीकार करके अजमें 
प्रवेश किया || 9३ ॥ उधर यशोदा मैया और रोहिणी- 


जीका हृदय वात्सल्यरनेहसे उमड़ रहा था । उन्होंने श्याम 
और रामके घर पहुँचते द्वी उनकी इच्छाके अनुसार तथा 
समयके अलुरूप पहलेसे द्वी सोच-सेंजोकर रक्खी हुई 
बसतुएँ उन्हें खिलायों-पिलायीं और पहनायीं || ४४ | 
माताओंने तेल-उबठन आदि छगाकर स्नान फराया | 
इससे उनकी दिनभर धूमने-फिरनेकी मार्गकी थकान दूर 
हो गयी | फिर उन्होंने घुन्दर वत्र पहनाकर दिव्य पुष्पोंकी 
आल पहनायी तथा चन्दन छगाया || ४५॥ तत्पश्चात्‌ 
दोनों भाध्योने माताओंका परोसा हुआ खादिष्ट अन्न 
भोजन किया। इसके बाद बढ़े छाड़-प्यारसे दुलार-दुलार- 
कर यशोदा और रोहिणीने उन्हें घुन्दर शब्यापर घुछाया । 
श्याम और राम बढ़े आरामसे सो गये ॥ 9६ |॥॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस श्रकार पृन्दावनमें अनेकों 
लीलाएँ करते | एक दिन भपने सखा गालबालेंके साथ 
वे यपुनातटपर गये ! राजन | उस दिन बलरामजी 
उनके साथ नहीं ये॥। ४७ ॥ उस्त समय ज्येष्ठ-आषाढ़के 
घामसे गौएँ और ग्याड्बाल अत्यन्त पीड़ित द्वो रहे थे-। 
प्याससे उनका कण्ठ सूख रद्दा था ! इसलिये उन्होंने 
यमुनाजीका विषै्ा जछ पी लिया || ४८॥ परीक्षित्‌ ! 
होनहारके वश उन्हें इस बातका ध्यान ही नहीं रहा 
था | उस जिपैले जल्के पीते ही सब्र गौएँ और खाल- 
बाल प्राणद्वीन होकर यम्ुनाजीके तठपर गिर पड़े ॥ 9९ ॥ 
उन्हें ऐसी अवस्थामें देखकर योगेश्वरोंके भी ईश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृषष्णने अपनी अमृत वरसानेवाली इसे उन्हें जीवित 
कर दिया । उनके स्वामी और सर्वश्न तो एकमात्र 
श्रीकृष्ण द्वी थे || ५० ॥ परीक्षित्‌ | चेतना आनेपर वे 
सब यमुनाजीके तठपर उठ खड़े हुए और आश्चर्य चकित 
होकर एक-दूसरेकी ओर देखने छगे ॥ ५१ ॥ राजन) 
अन्‍्तमें उन्होंने यही निश्चय किया कि हमलोग विषैला 
जछ पी लेनेके कारण मर चुके थे, परन्तु हमारे श्रीकृष्णने 
अपनी अमुम्रहमरी इष्टिसे देखकर हमे फिरसे जिला 
दिया है॥ ५२॥ 


सोलहाों अध्याय 
फालियपर कृपा 


शीश्ुकदेचजी फद्दते ईैं--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने देखा कि महाविषवर कालिय नागने यमुनाजीका जड 
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विवैला कर दिया है | तब यप्ुनाजीको झुद्ध करनेके 
विचारसे उन्होंने बद्दोंसि उस सर्पको विकार दिया ॥१॥ 


॥॥॥0॥2॥ | 0॥2॥ (0/९॥ 28 00॥॥| 


७९ 


ओमद्वागवंत॑ 


राजा पर्रक्षितते पूछ--अह्मत्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
यपुनाजीके अगाघ जलमे किस प्रकार उस सर्पका दमन 
किया * फिर काल्यि नाग तो जलचर जीव नहीं या, 
ऐसी दश्शामे वह अनेक युगोेतक जलमे क्‍यों और कैसे 
रद्दा ? सो बतछाइये ॥२॥ अह्ालरूप महात्मन्‌ | भगवान्‌ 
अनन्त है | वे अपनी लीछा प्रकट करके खच्छन्द 
बिद्वार करते है । गोपाबरूपसे उन्होंने जो उदार छीछ 
की है, वह तो अम्रृतस्वरूप है। भरा; उसके 
सेबनसे कौन तृत्त दो सकता है !॥ ३॥ 


श्रीक्षकवेबजीने फद्या-परीक्षित्‌ ! यपुनाजीमे 
कालिय नागकां एक कुण्ड था। उसका जल विषकी 
गर्भासि खौच्ता रहता था | यहाँतक कि उसके ऊपर 
उड़नेवाले पक्षी भी झुलसंकर उसमे गिर जाया करते थे॥ ४॥ 
उसके बिपैले जकी उत्ताल तरज्ञोंका स्पर्श करके तथा 
उसकी छोटी-छोटी बूँदे केकर जब वायु बाइर आती 
और तटके धास-पात, धृक्षा; पश्चा-पक्षी आढिका स्पर्श 
करती, तब वे उसी समय मर जाते थे॥ ५ ॥ परीक्षित्‌! 
भगवान्‌का अवतार तो दुशेका दमन करनेके लिये होता 
ही है । जब उन्होंने ठेखा कि उस सांपके विषका वेग 
बड़ा प्रचण्ड ( मयकर ) है और वह भयानक विष ही 
उसका महद्दान्‌ बल हैं तथा उसके कारण मेरे विहारका 
स्थान यम्ुनाजी भी दूषित हो गयी हैं, तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपनी कमरका फरेंटा कसकर एक बहुत ऊँचे 
कदम्बके इक्षपर चढ़ गये और वहाँसे ताल अेंककर उस 
बिषैले जलमे कूद पड़े || ६॥ यपमुनाजीका जल सॉपके 
विषके कारण पहलेसे द्वी खौछ रहा था | उसकी तरें 
छाल-पीढी और अत्यन्त भयद्डूर उठ रही थीं। पुरुषोत्तम 
मग़वान्‌ श्रीकृप्णके कूद पढ़नेसे उसका जल और मी 
उछलतने छगा | उस समय तो काल्यिदहका जल इपर- 
उधर उछलकर चार सौ हवायतक फैठ गया ! अचिन्य 
अनन्त बढशाढी भगवान्‌ श्रीकृष्णके ढिये इसमें कोई 
आश्चर्यकी वात नहीं है।| ७ | प्रिय परीक्षित्‌ | मगवान्‌ 
श्रीक्षण कालियद॒दमे कूदकर अतुछ बछ्शाढ्री मतवाले 
गजराजके समान जछू उछाठने रंगे | इस प्रकार जल- 
क्रीड करनेपर उनकी भुजाओकी ठक्करसे जलमें बड़े 
जोरका शब्द होने छगा | ऑँखसे ही घुननेवाले कालिय 
तागने बह आवाज घुनी और देखा कि कोई मेरे निवास- 
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स्थानका तिरस्‍्कार कर रहा है। उसे यह सदनन हुआ। 
वह चिढ़कर भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने आगया।| ८॥ 
उसने देखा कि सामने एक सॉवला-सलेना बालक है| 
वर्षाकाछीन मेधके समान अत्यन्त सुकुमार शरीर है, उसमें 
लगकर ऑखें हटनेका नाम ही नहीं लेती । उसके वक्ष:- 
स्थछ्पर एक छुनहली रेखा--श्रीकसका चिह है और 
बह पीछे र॑ंगका वच्न धारण किये हुए है । बढ़े मधुर एवं 
मनोद्दर मुखपर मन्द-मन्द मुसकान आत्यन्त शोमायमान 
हो रद्दी है । चरण इतने सुकुमार और सुन्दर हैं, मानो 
कमछकी गद्दी हो | इतना आकर्षक रूप होनेपर भी जब 
कालिय नागने देखा कि बालक तनिक मी न॑ डरकर इस 
बिषिले जलमे मौजसे खेल रद्या है, तब उसका क्रोध और 
सी बढ़ गया। उसने श्रीक्ृष्णको मर्मस्थानोमें डंसकर 
अपने शरीरके बन्चनसे उन्हे जकड़ लिया ॥९|| भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण नागपाशमें बैंधकर निश्चेष्ट हो गये। यह देखकर 
उनके प्यारे सखा ग्यालवाल बहुत द्वी पीड़ित हुए और 
उसी समय दुःख, पश्चात्ताप और भयसे मूछित होकर 
पृथ्वीपर गिर पडे | क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृदू, 
घन-सम्पत्ति, त्री, पुत्र; भोग और कामनाएँ---सब कुछ 
भगवान्‌, श्रीक्ृष्णको ही समर्पित कर रक्खा था ॥१ ० 
गाय, बैल, बछिया और बढढ़े बढ़े दुःखते ढकराने छगे। 
श्रीकृष्णकी ओर ही उनकी ठकटकी बेंध रही थी | वे 
डरकर इस प्रकार खड़े हो गये, मानो रो रहे हों। उस 
समय उनका शरीर हिलता-डोल्ता तक न था॥ ११॥ 

इधर अजमे पृथ्वी, आकाश और शरीहोमें बड़े मयछ्ूर- 
भयझ्टूर तीनों प्रकारके उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस 
बातकी सूचना दे रहे ये कि बहुत द्वी शी्र कोई अञ्ञम 
घटना घटनेवाली है ॥ १२ || नन्‍दबाबा आदि गोपोने 
पहले तो उन अशकुनोंको देखा और पीछेसे यह जाना कि 
आज श्रीकृष्ण बिना बलरामके ही गाय चराने चले गये | 
वें भयसे ब्याकुछ हो यये || १३ || वे भगवानका प्रभाव 
नहीं जानते थे। इसीछिये उन अशकुनोंकरो देखकर 
उनके मनमे यह वात आयी कि आज तो श्रीकृष्णकी 
मृत्यु ही दो गयी होगी। वे उसी क्षण दुःख, शोक कौर 
मयसे आतुर हो गये | क्‍यों न हो, श्रीकृष्ण ही उनके 
प्राण, मन और सर्व जो थे ॥ १४॥ प्रिय परीक्षित्‌! 
बजके बालक, पृद्ध और ल्ियोंका खमाव गायों-जैता 


॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (0/९॥।2800॥॥| 


आअ० १६ ] 


दशम स्कन्च 


धरे 


ही बात्सल्यपूर्ण था। वे मनमें ऐसी बात आते ही अत्यन्त 
दीन दो गये और अपने प्यारे कन्हैयाको देखनेकी उत्कट 
छाठ्सासे घरदवार छोड़कर निकछ पडे ॥ १५ || बढराम- 
जी ख्य भगवानके खरूप और सर्वशक्तिमान्‌ हैं। 
उन्होंने जब ब्रजवासियोंको इतना कातर और इतना 
आतुर देखा, तब उन्हें हँसी आ गयी | परन्तु वे छुछ 
बोले नहीं, चुप ही रहे | क्योंकि वे अपने छोटे भाई 
श्रीकृष्णका प्रभाव मलीमाँति जानते थे ॥ १६ || ब्रज- 
बासी अपने थ्यारे श्रीकृष्णको ढूँढने छगे | कोई अधिक 
कठिनाई न हुई; क्योंकि मार्गमे उन्हें मगवानके चरणचिह्द 
मिलते जाते थे। जौ, कमल, अड्डूश आदिसे युक्त द्वोनेके 
कारण उन्हें पहचान होती जाती थी | इस प्रकार वे 
यमुना-तटकी ओर जाने छंगे || १७ | 


परीक्षित्‌ ! मार्गमें गौओं और दूसरोंके चरणचिह्दोंके 
बीच-बीचमें भग्नानके चरणचिह्द भी ठीख जाते थे | 
उनमें कमछ, जौ, अडुश, वज़न और ध्वजाके चिह् बहुत 
ही स्पष्ट थे | उन्हें देखते हुए वे बहुत शीम्रतासे 
चले || १८ ॥ उन्होंने दूरसे द्वी देखा कि काल्यिदहमे 
कालिय नागके शरीरसे बंधे हुए श्रीकृष्ण चेशहीन हो 
रहे हैं। कुण्डके किनारेपर ग्राल्णछ अचेत हुए पढ़े हैं 
और गौएँ, बैठ, बछड़े आडि बडे आतंखरसे डक रहे 
हैं | यह सब देखकर वे सब गोप अत्यन्त व्याकुड और 
अन्तर्मे मूर्छित हो गये ॥ १९ ॥ गेपियोंका मन अनन्त 
गुणगणनिछ्य भगवान्‌ श्रीकृष्णके ग्रेमके रंगमें रंगा हुआ 
था। वे तो नित्य-निरन्‍्तर मगवानके सौद्दाट, उनकी 
मघुर मुसकान, प्रेममरी चितवन तथा मीठी वाणीका ही 
स्मरण करती रहती थीं | जब उन्होंने देखा कि हमारे 
प्रियतम श्यामघुन्दरको काले सॉपने जकड़ रक्खा है, तब 
तो उनके इदयमें बड़ा ही दुःख और बड़ी ही जलन हुई। 
अपने प्राणवल्‍ठम जीवनसर्बसके बिना उन्हें तीनों छोक 
सूने दौखने छगे ॥ २० ॥ माता यशोदा तो अपने 
ल्ाइले छालके पीछे काियदहमें कूदने द्वी जा रही थीं; 
परत गोपियोंने उन्हें पक्ढ़ लिया | उनके हृदयमें मी 
बैसी ही पीड़ा थी | उनकी आँखेंसे मी मोँसुओंकी झड़ी 
छगी हुई थी | सबकी आँखें भ्रीकृष्णके मुखकमल्पर 
छगी थीं| जिनके शरीरँमें चेतना थी, वे ब्रजमोहन 
थाह ह्‌ह १७-- 
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श्रीकृष्णकी पूतना-वध आदिकी प्यारी-प्यारी ऐश्वर्यकी 
लीछाएँ कह-कह्कर यशोदाजीको धीरज बँधाने छर्गीं! 
किन्तु अधिकांशतो मुर्देकी तरद्द पड़ ही गयी थीं॥ २१॥ 
परीक्षित्‌ | ननन्‍्दवाबा आदिके जीवरन-्राण तो श्रीक्षष्ण 
ही ये। वे श्रीकृष्णके लिये कालियदहमें घुसने छंगे। 
यह देखकर श्रीकृष्णका प्रभाव जाननेवाले भगवान्‌ वराम- 
जीने किन्हींको समझा-बुझाकर, किन्हींको वलपूर्वक और 
किन्ददीको उनके हृदयोंमें प्रेरणा करके रोक दिया।| २२ ॥ 

परीक्षित्‌ | यह सॉपके शरीरसे बैंध जाना तो 
श्रीकृष्णकी मलुष्यों-जैसी एक लीला थी | जब उन्होंने 
देखा कि व्रजके सभी छोग श्ली और बच्चोंके साथ मेरे 
डिये इस प्रकार अत्यन्त दुखी हो रहे हैं और सचमुच 
मेरे सिव्रा इनका कोई दूसरा सद्ारा मी नहीं है, तब वे 
एक मुहृतंतक सर्पके बन्धनमें रहकर बाहर निकछ 
आये ॥ २३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय अपना 
शरीर फुछाकर खूब मोटा कर लिया | इससे सॉपका 
शरीर टूटने छगा । वह अपना नागपाश छोड़कर अछग 
खड़ा हो गया और क्रोघसे आगबबूछा हो अपने फण 
ऊँचा करे फुफकारें मारने छगा | घात मिलते ही 
श्रीक्षष्णपर चोट करनेके छिये बह उनकी ओर टकटकी 
लगाकर देखने छगा। उस समय उसके नथुनोसे त्िधकी 
फुहारें निकल रही थीं। उसकी आँखें स्थिर थीं और 
इतनी छाल-छाल हो रही थीं, मानो भट्ठीपर तपाया हुआ 
खपड़ा हो । उसके मुँहसे आगकी छूपठें निकर रही 
थीं॥ २४ | उस समय काछिय नाग अपनी दुढ्वरी 
जीम ल्पवपाकर अपने ह्ोठोंके दोनों किनारोंको चाट 
रहा था और अपनी कराछ आँखोंसे विषकी ज्वाला उग- 
छ्ता जा रहा था । अपने वाहन गरुड़के समान भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैंतरा बढलने छगे | 
और वह सॉप भी उनपर चोट करनेका दाँत देखता 
हुआ पैंवरा बदलने लगा || २५ || इस प्रकार पैंतरा 
बदछते-बढलते उसका बढ क्षीण हो गया | तव भगवान्‌ 
अश्रीक्ृप्णने उसके बड़े-बड़े सिरोंकी तनिक दवा दिया और 
उछछकर उनपर सवार हो गये। काल्य नागके मस्तकों- 
पर बहुत-सी झछू-छाछ मणियाँ थीं | उनके स्पर्शसे 
भगवानके चुकुमार तद्धओंकी छालिमा और भी बढ़ 
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गयी । चुृत्य-गान आदि समस्त कछाओंके आदिय्वर्तक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके सिरोंपर कछापूर्ण उृत्य करने 
लगे ॥ २६ ॥ भगवानके प्यारे भक्त गन्वव, सिद्ध; 
देवता, चारण और देवाड्नाओंने जब ठेखा कि भगवान्‌ 
नृत्य करना चाहते हैं, तब वे बड़े प्रेमसे मृदड़, ढोल; 
नगारे थादि बाजे बजाते हुए, सुन्दर-पुन्दर गीत गाते 
हुए, पुष्योंकी वर्षा करते हुए और अपनेको निछावर 
करते हुए मेंट ले-लेकर उसी समय भगवानके पास आ 
पहुँचे ॥| २७ ॥ परीक्षित्‌ | काह्य नागके एकसौ एक 
सिर थे। वह अपने जिस सिरको नहीं झुकाता था; 
उसीको प्रचण्ड दण्डधारी मगवान अपने पैरोंकी चोटसे 
कुचल डालते । इससे कालिय नागकी जीवनशक्ति क्षीण 
हो चडी, वह मुँह और नथुनोंसे खून उगलने छगा। 
अम्तमें चक्कर काठवे-काठते वह बेहोश हो गया ॥२८॥ 
तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आँखोंसे विष उग- 
छने छुगता और ऋ्रोषके मारे जोर-जोरसे फुफकारें मारने 
छगता । इस प्रकार वह अपने सिरोंमेंसे जिस सिरको 
ऊपर उठ्रता, उसीको नाचते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
चरणोंकी ठोकरसे झुकाकर रौद डाछते | उस समय 
पुराण-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंपर जो खूनकी 
बूँदें पड़ती थी, उनसे ऐसा माद्वम होता, मानो रक्त- 
पुष्पोंसे उनकी पूजा की जा रही हो ॥ २९ ॥ पीक्षित्‌ ! 
मगवानके इस अद्भुत ताण्डब-नृत्यसे कालियके फणरूप 
छत्ते छिक्न-मित्न दो गये | उसका एक-एक अंग चूर- 
चूर हो गया और मुँहसे खूतकी उछटी होने छगी। अब 
उसे सारे जगतके भादिशिक्षक पुराण-पुरुष भगवान्‌ 
नारायणकी स्थृति हुईं | वह मन-ही-मन भग्ानकी 
शएणमें गया | ३० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके उदरमें सम्पूर्ण 
विश्व है| इसलिये उनके भारी बोझसे कालिय नागके 
शरीरकी एक-एक गाँठ ढीली पड़ गयी | उनकी एड्ियों- 
की चोठसे उसके छत्रके समान फण छिन्न-भिन्न हो गये | 
अपने पतिकी यह दशा देखकर उसकी पत्नियों मगवान- 
की शरणमें आयी | वे जध्यन्त आतुर द्वो रही थीं | 
मयके मारे उनके वल्ञाभूषण अस्त-व्यस्त हो रहे थे और 
केशकी चोटियों भी बिखर रही थीं।॥ ३१ ॥ उस समय 
उन साध्वी नागपत्नियोंके चित्तमे बडी घबड़ाहट थी | 
अपने बालकोंकी भागे करके वे पृथ्वीपर छोट गयीं और 
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हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियोंके एकमात्र खामी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम क्रिया | भगवान्‌ श्रीक्षष्णकों 
शरणागतवत्सछ जानकर अपने अपराधी पतिको छुद्ाने- 
की इच्छासे उन्होंने उनकी शरण प्रहण की || ३२ || 

नागपत्नियनि कहा--प्रमो | आपका यह भवतार 
ही दुश्लेंकों दण्ड देनेके लिये हुआ हैं. | इसलिये इस 
अपगधीकों दण्ड ढेना सर्वथा उचित है| आपकी इष्िमें 
शत्रु और पुत्रका कोई मेदभाव नहीं है । इसब्यि भाप 
जो किसीको दण्ड देते हैं, वह उसके पार्षोका प्रायथ्षित् 
कराने और उसका परम कल्याण करनेके लिये ही ॥१श॥ 
आपने हमलोगोंपर यह बड़ा ही अनुम्रह किया | यह 
तो आपका कपाअसाद ही है | क्योंकि आप जो दुर्शेको 
दण्ड देते हैं, उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 
इस सर्पके अपराधी द्वोनेमें तो कोई सन्देह ही नहीं दे । 
यदि यह अपराधी न होता, तो इसे सर्पकी योनि ही 
क्यों मिछ्ती १ इसढिये हम सच्चे हृदयसे आपके इस 
क्रोधको भी आपका अनुप्रह्न ही समझती हैं ॥ ३४ ॥ 
अवश्य ही पूर्॑जन्ममे इसने खर्य मानरहित होकर और 
दूसरोंका सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तप्त्या की 
है. | अथवा सब जीवोपर दया करते हुए इसने वोई 
बहुत बढा घ॒र्म किया है | तभी तो आप इसके उपर 
सन्तुष्ट हुए हैं। क्योंकि सर्व-जीवस्वरूप आपकी असनताका 
यही उपाय है ॥ ३० || भगवन्‌ | हम नहीं समझ पार्ती 
कि यह इसकी किस साधनाका फछ है, जो यह भपके 
चरणकमलोंकी धूलका स्पर्श पानेका अधिकारी हुआ है। 
आपके चरणोंकी रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिये 
आपकी अर्द्ध॑ड्विनी रब्मीजीको भी बहुत दिनोंतक समस्त 
भोगोका त्याग करके नियमोंका पालन करते हुए 
तपस्या करनी पड़ी थी ॥ ३६ ॥ प्रभो | जो आपके 
चरणोंकी घूलकी शरण छे छेते हैं, वे मक्तजन खर्गका 
राज्य या पृथ्वीकी बादशाही नहीं चाहते | न वे रसातढ- 
का ही राज्य चाहते और न तो अह्माका पद ही हैना 
बाहते हैं | उन्हे अणिमादि योग-सिद्धियोंकी मी चाह 
नहीं होती | यहाँतक कि वे जन्म-सृत्युसे छुडानेपाले 
कैवल्य-मोक्षकी मी इच्छा महीं करते || ३७ ॥ खामी | 
यदद नागराज तमोगुणी योनिमें उत्पन्न हुआ है और 
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अत्यन्त क्रोधी है | फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र 
चरणएज प्राप्त हुई, जो दूसरोंके लिये सं्धा दुर्लभ है; 
तथा जिसको प्राप्त करनेकी इच्छामात्रसे ही ससारचम्में 
पढ़े हुए जीवको संस्तारके दैभव-सम्पत्तिकी तो बात ही 
क्या--मेक्षकी भी प्राप्ति द्ञो जाती है || ३८ ॥ 

प्रभो ! हम भापकों प्रणाम करती हैं | आप अनन्त 
एवं जचिन्तय ऐश्वर्णके नित्य निधि हैं। आप सबके अन्त:- 
करणेमिं विराजमान होनेपर भी अनन्त हैं | आप समस्त 
प्राणियों और पदायोके आश्रय तथा सब पदार्थोंके रूपमें 
भी विधमान हैं । आप प्रकृतिसे परे ख्य परमात्मा 
हैं ॥ ३९ ॥ आप सब प्रकारके ज्ञान और भवुभवोंके 
खजाने हैं । आपकी महिमा और शक्ति अनन्त है| 
भापका स्वरूप अप्राकृत--दिव्य चिन्मय है, प्राकृतिक 
गुणों एवं विकारोंका भाप क्रमी स्पर्श ही नहीं करते | 
आप ही बष्त हैं, हम आपको नमस्कार कररही हैं॥४०॥ 
आप भ्रकृतिम क्षोम उत्पन्न करनेवाले काल हैं; काल्शक्तिके 
आश्रय हैं और काल्‍के क्षण-कहप आदि समस्त अवयवोके 
साक्षी हैं | आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अछग 
रहकर उसके द्रष्ट हैं | आप उसके बनानेवाले निमित्त- 
कारण तो हैं दी, उसके रूपमें वननेवाे उपादानकारण 
भी हैं। 9१ ॥ प्रमो | पद्ममूत, उनकी तन्मात्राएँ, 
इन्द्रियाँ, प्राण, मन, बुद्धि और इन सबका खजाना 
चित्त--ये सव आप ही हैं | तीनों गुण और उनके 
कार्यमिंहोनेवाले अमिमानके द्वारा आपने अपने साक्षात्कार 
को छिपा रक्‍्खा है॥ ४२॥ भाप देश, का और 
वस्तुओोंकी सीमापे वाहर--अनन्त हैं । सूहमसे भी 
सूक्ष्म और कार्य-कारणोंके समस्त विकारोंमें भी एकरस, 
विकाररहिित और सर्वह्ञ हैं | ईश्वर हैं कि नहीं हैं, सश्ष 
हैं कि भह्पज्ञ इत्यादि अनेक मतमेदोंके अनुसार आप 
उन-उन भतवादियोंको उन्हीं-उन्हीं रूपोर्में दर्शन देते 
है । समस्त इब्दोंके अपके रूपमें तो आप हैं ही, 
शब्दोके रूपमें भी हैं तथा उन दोनोंका सम्बन्ध जोडने- 
चाछी शक्ति भी आप ही हैं | हम आपको नमस्कार 
करती हैं ॥ ४३ ॥ ग्रत्यक्ष-अनुमान आदि जितने भी 
प्रमाण हैं, उनको प्रमाणित करनेवाले मूल जाप ही हैं। 
समस्त शात्र आपसे द्वी निकले हैं और आपका ज्ञान 
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खतःसिद्ध है | आप ही मनको ल्गानेकी विधिके रूपमें 
और उसको सब कहीँसे हटा लेनेकी आज्ञाके रूपमे 
प्रवृत्तिमाग और निद्ृत्तिमार्ग हैं| इन दोनोंके मूछ वेद 
भी स्तर आप ही हैं | हम आपको बार-बार नमस्कार 
करती है ॥| ४४ ॥ आप झुद॒सलमय बहुदेवके पुत्र 
बाहुदेव, सह्नूर्षण एवं प्रधुज्ष और अनिरुद्ध भी हैं | इस 
प्रकार चतुर्ब्यूहके रूपमें आप मक्तों तथा थादबोंके स्वामी 
हैं। श्रीकृष्ण | हम आपको नमस्कार करती हैं ॥२५॥ 
आप जन्तःकरण और उप्तकी चृत्तियोंके प्रकाशक हैं, 
और उन्हींके द्वारा अपने-आपको ढक रखते हैं | उन 
अन्तःकरण और बृत्तियोंके द्वारा ही आपके खरूपका कुछ- 
कुछ संकेत भी मिलता है | आप उन गुणों और उनकी 
बृत्तियोंके साक्षी तया खर्यप्रकाश हैं। हम आपको 
नमस्कार करती हैं ॥ ४६॥ भाप मूहप्रक्ृतिमे नित्य 
विद्ार करते रहते है | समस्त स्थूछ और सूक्ष्म जगदकी 
सिद्धि आपसे ही होती है | हृपीकेश | आप मननशील 
आत्माराम हैं | मौन ही आपका स्रभाव है | आपको हमारा 
नमस्कार है ॥ ४७ ॥ आप स्थूल, सूक्ष्म समत्त गतियेंके 
जाननेवाले तथा सबके साक्षी हैं | आप नामरूपात्मक 
विश्यप्रपन्चके निपेधकी अवधि तथा उसके अधिष्चान 
होनेके कारण विश्वरप भी हैं | आप विश्वके भ्रष्यास 
तया अपवादके साक्षी हैं एवं थक्षानके द्वारा उसकी 
सत्यलश्रान्ति एवं खरूपक्ञानके द्वारा लसकी भाव्यन्तिक 
निदृत्तिके भी कारण हैं । आपको हमारा नमस्कार 
है॥ ४८ ॥ 

प्रभो ! यधपि कर्तापन न होनेके कारण आप कोई 
भी कर्म नहीं करते, निक्किय हैं--तथापि अनादि 
काल्शक्तिको खीकार करके श्रकृतिके गरुणोंके द्वारा आप 
इस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्ूयकी छीछा करते 
हैं। क्‍योंकि आपकी लीाएँ भमोष हैं। आप सत्य- 
सहुल्प है । इसलिये जीबेकि संस्काररूपसे छिपे हुए 
खमावोंको अपनी इश्सि जाग्रत्‌ कर देते हैं ॥ ४९ ॥ 
ब्रिल्लेकीमें तीन प्रकारकी योनियाँ है---सत्तगुण अधान 
शान्त, रजोगुणप्रधान अशान्त और तमोगुणप्रधान मूढ | 
वे सब-की-सब आपकी छीछामूर्तियों हैं । फ़िर भी इस 
समय आपको सच्गुणप्रधान शान्तजन ही विशेष प्रिय 
है। क्योंकि आपका यह अवतार और ये छीछाएँ साधुजनों- 
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की रक्षा तथा धर्मकी रक्षा एवं विस्तारके लिये दी 
हैं॥ ५० ॥ शान्तात्मन्‌ ! स्वामीको एक वार अपनी 
प्रजाका अपराध सह लेना चाहिये। यह मूढ़ है, आपको 
पहचानता नहीं है, इसलिये इसे क्षमा कर दीजिये॥ ५१॥ 
भगबन्‌ ! कृपा कीजिये, अब यह सर्प मरनेहीवाद्य है। 
साधु पुरुष सदासे ही हम अबछाओंपर दया करते जाये 
हैं | अतः आप हमें दवमारे प्राणलवरूप पतिदेवकों दे 
दीजिये ॥ ७५२ ॥ हम आपकी दासी हैं | हमें आप 
आज्ञा दीजिये, आपकी क्‍या सेश करें £ क्योंकि जो 
श्रद्धाके साथ आपकी आज्ञाओंका पाठन-- आपकी सेवा 
करता है, वह सब प्रकारके भर्योसे छुटकारा पा जाता 
है ॥ ५३॥, 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवानके 
चरणोंकी ठोकरोंसे कािय नागके फण छिल्न-मिन्न हो 
गये थे । चह वेसुध हो रहा था ) जब नागपत्नियोंने 
इस प्रकार भगवानकी स्तुति की, तव उन्होंने दया 
करके उसेछोड़ दिया [| ५४ | धीरे-धीरे काछिय नागकी 
इन्द्रियों और प्रार्णेमिं कुछ-कुछ चेतना आ गयी ! वह 
बड़ी कठिनतासे श्वास लेने छगा और थोड़ी देरके वाद 
बड़ी दीनतासे हवप जोड़कर भगवान्‌ श्रीक्षष्णसे इस 
प्रकार बोला || ५५ || 

काछिय नागने कद्दा--नाथ ! हम जन्मसे ही हु, 
तमोगुणी और बहुत दिनोंके वाद भी बदल लेनेवाले- 
बड़े कोधी जीव हैं | जीवेके लिये अपना खमाव छोड़ 
देना बहुत कठिन है। इसीके कारण संसारके छोग नाना 
प्रकारके दुराग्रद्मोंम फेस जाते हैं | ५६ || विश्वविधाता] 
आपने ही गुणोंके भेदसे इस जगतमें नाना प्रकारके 
स्वमाव, बीर्य, बल; योनि, बीज, चित्त थौर भाकृतियोंका 
निर्माण किया है || ५७ ॥ मगवन्‌ ! आपकी ही सृष्टिमे हम 
सर्प भी हैं | हम जन्मसे दी बड़े क्रोधी होते हैं | हम 
इस मायाके चक्करमें खयं मोहित ह्वो रहे हैं| फिर 
अपने प्रयक्षसे इस दुर्त्यज मायाका त्याग कैसे करें ॥५८॥ 
आप सं्वज्ष और सम्पूर्ण जगतके खामी है। आप ही 


इमारे खमाव और इस मायाके भी कारण हैं | अंब 
आप अपनी इच्छासे--जैसा ठीक समझें---कृपा कीजिये 
या दण्ड दीजिये ॥ ५९॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--कालिय नागकी वात 
छुनकर छीलमनुष्य मगवान्‌ श्रीकृष्ण कहा--“सर्प ! 
अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिये | त्‌ अपने जाति- 
भाई पुत्र और ल्ियेंके साथ शीघ्र ही यहाँसे समुदरमे 
चला जा | अब गौरँ और मलुष्य यमुना-जठ्का उपभोग 
करें || ६० ॥ जो भतुष्य दोनों समय तुशको दी हुई 
मेरी इस आज्ञाका स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे सौंपोसि 
कमी भय न हो।| ६१ || मैंने इस काल्यदहमें क्री 
की है । इसडिये जो पुरुष इसमें स्नान करके जछसे 
देवता और पितरोंका तर्पण करेगा, एवं उपवास करके 
मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा--वह सब 
पापसे मुक्त हो जायगा ॥ ६२ ॥ मैं जानता हूँ कि व्‌ 
गरुडके भयसे रमणक द्वीप छोड़कर इस दहमें आ बसा 
था | अब तेरा शरीर मेरे चरणचिह्वोंसे अक्लित हो गया 
है । इसलिये जा, अब गहड तुझे खायेंगे नहीं ॥६१॥ 
शोशुकदेवजी कहते हैं--भगवान्‌ श्रीकृष्णकी एक- 
एक छीछा भद्भुत है । उनकी ऐसी भाज्ञा पाकर 
काजिय नाग और उसकी पत्नियोंने आनन्दसे भरकर 
बड़े आदरसे उनकी पूजा की ॥ ६४ ॥ उन्होंने दिव्य 
बल्न, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आमूषण, दिव्य गन्ध, 
चन्दन और अति उत्तम कमरछोंकी माछसे जगतके 
स्वामी गढढष्णज मगवान्‌ श्रीकृषष्णका पूजन करके उन्हें 
प्रसन्न किया । इसके बाद बड़े प्रेम और आननन्‍्दसे 
उनकी परिक्रमा की, क्दना की और उनसे भ्ुमति 
ली | तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बन्यु-बान्पवेकि 
साथ रमणक द्वीपकी, जो समुद्रमें स्पोंके रहनेका एक 
खान है, यात्रा की | लीला-मजुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
कृयासे यमुनाजीका जल केवल विषहीन ही नहीं, बल्कि 
उसी समय अम्ृतके समान मधुर दो गया | ६५-९७) 


सन्रहवाँ अध्याय 


काल्यके कालियद्दमे आनेकी कथा तथा भगवानका मजवासियांकों दावानलसे वचाना 
राजा परीक्षिदते पूछा--भगवन्‌ | कालिय नागने नागेके विवासस्थाव रमणक द्वीपको क्यों छोड़ा था ! 
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और उस अकेलेने ही गरुंडबीका कौन-सा अपराध 
किया या! ॥ १॥ 


भीशुकदेवजीने कद्दा--परीक्षित ! पूर्वश्नाव्में 
गहढजीको उपहारलरूप प्राप्त ह्ोनेवाले सपोंने यह नियम 
क्र ढिया था कि प्रत्येक मासमें निर्दिष्ट बृक्षके नीचे 
गहडकी एक सर्पकी भेंट दी जाय ॥ २॥ इस 
नियमके भनुसार प्रत्येक भमावस्याकों सारे सर्प अपनी 
रक्षाके लिये मद्दात्मा गहडजीको अपना-अपना भाग 
देते रूते थे# || ३॥ उन सपोर्मे कदूका पुत्र 
फाछिय नाग अपने विष और बलके घमंडसे मतवाला 
हो रहा था | उसने गरंडका तिरस्कार करके ख्वर्य 
तो बलि देना दूर रह्म---दूसरे सॉप जो गहडको बलि 
, देते, उसे भी खा छेता || 9 || परीक्षित्‌ ! यह 
घुनकर भगवानके प्यारे पार्षद शक्तिशाली गठढको बढ़ा 
क्रोध आया । इसलिये उन्होंने कालिय नागकों मार 
डालनेके विचारसे बड़े वेगसे उसपर आक्रमण किया 
॥ ५ | विषघर कालिय नागने जब देखा कि गहड 
बड़े वेगसे मुझपर भाक्रमण करने आ रहे हैं. तव वह 
अपने एक सौ एक फण फैलकर डसनेके छिये उनपर 
टूट पड़ा । उसके पास शज्न थे केवड दोत, इसड़िये 
उसने दॉतोंसे गहडको डस लिया | उस समय वह 
अपनी भयावनी जीमें छपछृपा रद्य था, उसकी साँस 
छंवी चढछ रही थी और आँखें बड़ी ढरावनी जान 
पढ़ती थीं || ६ ॥ ताक्ष्य॑नन्दन गहढजी विष्णुभगवानके 
घाइन हैं और उनका वेग तथा पतशुक्रम भी अतुढनीय 
है । कालिय नागकी यह ढिठाई देखकर उनका क्रोप 
और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीरसे 
झटककर फेंक दिया एवं अपने घुनहले बायें पंखसे 
काडिय नागपर बड़े जोरसे अद्वार किया॥ ७॥) उनके 
पंखकी चोटसे कालिय नाग घांयह हो गया | वह 
घबड़ाकर वहाँसे भगा और यमुनाजीके इस कुण्डमें 
चला जाया | यमुनाजीका यद्द कुण्ड गरुढके डिये 
अंगम्य था | साथ ही वह इतना गहरा या कि उसमें 


देशम स्कत्व 
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दूसरे छोग भी नहीं जा सकते ये ॥ ८॥ इसी 
स्थानपर एक दिल क्षुघातुर गरुढने तपल्वी सौमरिके 
मना करनेपर मी अपने अभीष्ट मक्ष्य मल्यको बढपूर्वक 
पकड़कर खा ढिया ॥ ९ | अपने मुखिया मत्यराजके 
भरे जानेके कारण मछडियोंकों बड़ा कष्ट हुआ | वे 
अत्यन्त दीन और न्याकुछ हो गयीं । उनकी यह दशा 
देखकर महर्षि सौमरिको बड़ी दया आयी। उन्होंने 
उस कुण्ढमे रहनेवाले सब जीवोंकी मराईके हिये 
गहुढको यह शाप दे दिया॥ १०॥ 'पदि गहड फिर 
कमी इस कुण्डमे घुसकर मछलियोंको खायेगे, तो उसी क्षण 
प्राणोंसे ह्वाय घो बैठेंगे | मैं यह सत्य-सत्य कहता 
हैं? ॥ ११ परीक्षित्‌ ! महर्षि सौमरिके इस शापकी 
बात कालिय नागके सिवा और कोई साँप नहीं जानता 
था। इसढिये वह गरुडके मयसे वहों रहने ढगा या 
और अब भगवान श्रीकृष्णने उसे निर्मय करके बहाँसे 
रमणक द्वीपमें मेज दिया ॥ १२॥ 


परीक्षित्‌ | इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्य माछा, 
गन्घ) वद्च, मद्दामूल्य मणि और झुवर्णमय आमृषणोंसे 
विभूषित हो उस कुण्डसे बाहर निकछ्े ॥ ११॥ 
उनकी देखकर सब-के-सव अ्जवासी इस प्रकार उठ 
खड़े हुए, जैसे प्राणोंकी पाकर इन्द्रियाँ सचेत द्वो जाती 
है। सभी गोपोंका हृदय आनन्दसे भर गया | वे बड़े 
ग्रेम और प्रसन्नतासे अपने कन्दैयाको हृदयसे छगाने 
छगे ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ ! यशोदारानी, रोहिणीजी; 
नन्‍्दबावा, गोपी और गोप--सभी श्रीक्षष्णकों पाकर 
सचेत हो गये । उनका भनोरथ सफल द्वो गया 
॥ १५॥ बल्रामजी तो भगवानका प्रभाव जानते ही 
थे। वे श्रीकृष्णो हृदयसे ठगाकर हँसने छगे। 
पर्बत, चक्ष, गाय, बैठ, बछड़े--सब-के सब आनन्दमम्त 
हो गये [| १६ ॥ गोपोंके कुछगुरु ब्राक्षणोंने अपनी 
पक्नियोंके साथ नन्दबावाके पास आकर कहा--- 
भतन्‍्दजी | तुम्दारे बाढकरी कालिय नागने पकड़ 
लिया था| से छूटकर आ गया । यह बड़े सौभाग्यकी 


# यह कथा इस प्रकार है--गरुडजीकी माता विनता और सपोकी माता कदूमें परस्पर वैर या | माताका बैर स्परण कर 
गयडजी जो ठप मिलता उसीको खा जाते | इससे व्याकुछ होकर तब सर्प ब्रक्मानीकी शरणमें गये | तब अद्षार्जीने यह 
नियम कर दिया कि प्रस्येक अमावास्याको प्रत्येक उपंपरिधार घारी-बारीठे गढढनीको एफ सर्पक्ी बलि दिया करे ! 
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बात है | ॥ १७ श्रीकृष्णके मृत्युके मुखसे लौट आनेके 
उपलक्ष्यमें तुम आह्मणोकों दान करों !? परीक्षित्‌ ! 
ब्राक्मणोंकी बात सुनकर नन्‍्दबाबाको बडी प्रसन्नता हुई । 
उन्होंने बहुत-सा सोना और गौरँ ब्राह्मणोंको दान दीं 
॥ १८ ॥ परमसौभाग्यवती देवी यशोदाने भी कालके 
गाल्‍्से बचे हुए अपने छाठकों गोदमे छेकर हृदयसे 
चिपका लिया | उनकी आँखोंसे भानन्दके आँपुओंकी 
दूँदें बार-बार उपकी पढ़ती थीं॥ १९ ॥ 

राजेन्द्र | त्रजवासी और गौएँ सब बहुत ही थक 
गये थे । ऊपरसे भूख-म्यास भी छग रही थी | इसलिये 
उस रात वे ब्जमे नहीं गये, वहीं यमुवाजीके तट्पर 
सो रहे || २० ॥ गर्मके दिन थे, उधरका वन सूख 
गया था । आधी रातके समय उसमे आग छग गयी | 
उस भआगने सोये हुए श्रजवासिय्रोंको चारों ओरसे घेर 
लिया और वह्द उन्हें जछामे छगी || २१ ॥ आगकी 


आँच छागनेपर ब्रजवासी घबड़ाकर उठ खडे हुए और 
ढीला-मलुष्य मगबान्‌ श्रीक्ृषष्णकी शरणमें गये || २२ ॥ 
उन्होंने कहा-- प्यारे श्रीकृष्ण ! श्यामपुन्दर ! 
महामाग्यवान्‌ बढ्राम | तुम दोनोंका बल-विक्रम अनन्त 
है | देखो, देखो, यह मयद्भूर आग तुम्हारे सगे- 
सम्बन्धी हम खजनोंकों जछाना ही चाहती है ॥२३॥ 
तुममें सब सामर्थ्य है | हम तुम्हारे सुहृदू है इसलिये 
इस प्रछ्यकी अपार आगसे हमे वचाओों । प्रभो | हम 
समृत्युसे नहीं डरते; परन्तु तुम्हारे अकुतोभय चरणकरमछ 
छोड़नेमे हम असमर्थ हैं॥ २४ ॥ भगवान्‌ अनन्त हैं; 
वे अनन्त शक्तियोंकों धारण करते हैं, उन जगदीक्रर 
भगवान्‌ श्रीकृप्णने जब देखा कि मेरे खजन इस प्रकार 
व्याकुछ हो रहे हैं, तब वे उस भय्डर आगको पी 
गये |# ॥ २५॥ 


अठारहवाँ अध्याय 
प्रत्म्वाधुर-उद्धार 


शरज्युकदेवजी कद्दते हैँ--परीक्षित्‌ | अब आनन्दित 
खजन-सम्बन्धियेसि धिरे हुए एवं उनके मुखसे अपनी 
कीतिका गान छुनते हुए श्रीक्ृषष्णने गोकुछमण्डित गोष्ठमे 
प्रवेश किया ॥ १ ॥ इस प्रकार अपनी योगमायासे 
ग्वालका-सा वेष बनाकर राम और श्याम अजमे कऋ्लीडा 
कर रहे थे | उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी । यह शरीर- 
बारियोंको बहुत प्रिय नहीं है॥ २ ॥ परन्तु बन्ठावनके 
खाभाषिक गुणोंसे वहाँ बसन्‍्तकी ही छटा छिठक रही 
थी | इसका कारण था, इन्दावनमें परम मधुर भगवान्‌, 


थे ॥ ३ ॥ झौींगुरोंकी तीखी प्ंकार क्षरनोके मधुर 
झर्करमें छिप गयी थी । उन झ्र्नोंसे सद्या-सर्वदा 
बहुत ठडी जछकी फुह्नियाँ उड़ा करती थीं, जिनसे 
बहाँके वृक्षोक्ी हरियाली देखते ही वेनती थी॥ १॥ 
जिघर देखिये, हरी-दरी दूबसे पृथ्वी हरी-री हो रही 
है । नदी, सरोवर एवं झरनोंकी लद्द॒रोंका स्पर्श करने 
जो वायु चछती थी उसमें छाक-पीले-नीले, तुरतके 
बिले हुए, देरके खिले हुए---कहार, उत्पठ आदि 
अनेकों प्रकारके कमरलोंका पराग मिछा हुआ होता था। 


इ्यामहुन्दर श्रीकृष्ण और वल्रामजी निवास जो करते इस शीतल, मन्द और छुगन्ध वायुके कारण वनवासियों- 
 अपरियान...... 
# १-मैं सत्रका दाह दूर करनेके लिये ही अवती्ण हुआ हैँ । इसलिये यह दाह दूर करना मी मेरा कर्तव्य है। 
२-रामावतारमें भीजानकीनीको सुरक्षित रखकर अग्निने भेरा उपकार किया था। अब उतको अपने धरम 


खापित करके उसका तत्कार करना कर्तव्य है | 


३. कार्मका कारणमें छय होता है । मगवानके सुखसे अप्ि प्रकट हुआ--मुखादू अम्रिरजायत ! इसछिये मगवारते 


उसे मुखर्म ह स्थापित किया। 


४- मुलके द्वारा अमि शान्त करके यह भाव प्रकट किया कि मब-दावाभिकों शान्व करनेमें मगवानके मुख'लआनीय 


ब्राह्मण ही समय हैं। 
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को गर्मीका किसी प्रकारका वेश नहीं सहना पडता फौँद जानेकी इच्छासे कूबते--कूँडी ढाकते, कमी 
था | न दाबाप्निका दाए छगता था और न वो सूर्यका कहीं होड़ छ्गाकर ढेले फ्रेंकते, तो कभी ताल ठोंक- 
घाम ही || ५ ॥ नदियोंमे अगाध जठ भरा हुआ था। ठोंककर रस्साकसी करते--एक दछ दूसरे दल्के 
चढ़ी-बड़ी छह उनके तर्लेका चूम जाया करती थीं। विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता और कमी कहीं एक- 
दे उनके पुछिनोंगे टकरातीं और उन्हें खच्छ व्ना दूसरेसे बुद़ती छड़ते-छड़ाते | इस प्रकार तरह-तरदके 


दशम स्कनन्‍्च 


जाती | उनके कारण आस-पासकी भूमि गीली बनी रहती 
और पूर्यकी अत्यन्त उम्र तथा तीखी किरणें भी वदॉकी 
पृथ्वी और इरी-भरी घासकों नहीं चुखा सकती 
थीं; चारों ओर हरियाली छ रही थी ॥ ६ ॥ 
उस वनमें द्धषोंत्री पाँत-की-पॉत फ्र्छोंसे छद रही थी । 
जहाँ देखिये, वहाँसे छुन्दरता छूटी पड़ती थी । कहीं रैँग- 
बिरंगे पक्षी चहक रहे हैं, तो कहीं तरह-तरहके हरिन 
चौकड़ी मर रहे हैं। कहीं मोर कूक रहे है, तो कहीं 
भीरे गुंनार कर रहे हैं | कहीं कोयडें कुडक रही हैं, 
तो कहीं सारस अछ्ग ही अण्ना अछाप छेड़े हुए हैं 
॥ ७ ॥ ऐसा सुन्दर वन देखकर श्यामझुन्दर श्रीकृष्ण 
और गौरघुन्दर वढूरामजीने उसमें विहार करनेकी इच्छा 
की । आगे-आगे गौएँ चली, पीछे-पीछे खाल्वाल और 
वीचमें अपने वड़े भाईके साथ बॉसुरी वजाते हुए 
श्रीक्षण्ण (|| ८ ॥ 
राम, श्याम और खाल्वालेंने न पह्लवों. मोरपंखके 
गुच्ठों, झुन्दर-छुन्दर पुर्णोके दरों और गेरू आदि 
रंगीन घातुओंसे अपनेको भाँति-भाँतिसे सजा लिया | 
फिर कोई आनन्दमें मन्न होकर नाचने छगा, तो कोई 
दाल ठोंककर कुश्ती छड़ने छगा और किसी-किसीने 
गग अछापना घुरू कर दिया ॥९॥ जिस समय श्रीक्षप्ण 
चाचने छाते, उस समय झुछ ख्वालवाढ गाने छुगते 
' और कुछ बॉघुरी तथा सींग बजाने छगते ! कुछ हबेलीसे 
ही ताछ देते, तो कुछ 'वाह-बाह! करने छगते ॥१ ०॥ 
परीक्षित्‌ | उस समय नठ जैसे अपने नायककी प्रशंसा 
करते हैं, बैसे ही देवताोग ग्बात्वालोंका रूप धारण 
करके वहाँ आते और गोपजातिमे जन्म लेकर छिपे हुए 


खेल खेलते || १२ || कहीं-कहदीं जब दूसरे खाहबाल 
नाचने छगते तो श्रीकृष्ण और बलरामजी गाते या 
बोघुरी, सींग आदि बजाते | और महाराज | कमी-कमी वे 
वाह-वाह? कहकर उनकी प्रशंसा भी करने छगते ॥ १३॥ 
कमी एक-दूसरेपर बेल, जायफ या ऑँवडेके 
फछ द्वाथमें लेकर फरेंकते । कमी एक-बुसरेकी 
आँख बंद करके छिप जाते और बह पीछेसे दूँढ़ता-- 
इस प्रकार आँखमिचौनी खेलते | कमी एक दूसरेको 
छनेके लिये बहुत दुर-दूरतक दौड़ते रहते और कमी 
पशु-पक्षियोंकी वेशओंका अनुकरण करने ॥ १४ ॥ 
कहीं मेढकोंकी तरह फुदक-फुदककर चलते, तो कमी 
मुँह बना-वनाकर एक दूसरेकी हँसी उड़ाते | वहीं 
रस्सियोंसे इक्षोपर ध्रृण डालकर झूछते, तो कमी दो 
बालकोंकों खड़ा कराकर उनकी बॉहोके चकपर ही उटकने 
लगते | कमी किसी राजाकी नकछ करने छगते॥१५॥ 
श्स प्रकार राम और श्याम वृन्दावनकी नदी, परत, 
घाठी, कुन्न, वन और सरोवरोंमें वे सभी खेल खेलते, 
जो साधारण बच्चे संसारमे खेला करते हैं॥ १६॥ 


एक दिन जब बढ्राम और श्रीकृष्ण खाल्वालेकि 
साथ उस बनमे गौएँ चरा रहे थे, तब ग्ालके वेषमें 
अल्म्ब नामका एक अछुर जाया। उसकी इच्छा थी 
कि मै श्रीकृष्ण और बल्रामकों हर हे जालँ॥ १७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वक्ष है | वे उसे देखते ही पहचान 
गये | फिर भी उन्होंने उसका मित्रताका प्रस्ताव खीकार 
कर डिया | वे मन-ही-मन यह सोच रहे थे कि किंस 
बुछिसे इसका वध करा चाहिये ॥१८॥ खालबालो्मे 
सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलोंके आचार्य श्रीकृष्ण द्वी थे । 


बलराम और श्रीक्ृषष्णकी स्तुति करने छाते | ११ || उन्होंने सव ख्वाव्वालोको बुछकर कट्दा--'मेरे प्यारे 
बुँधराली अछ्कोंवाले श्याम और वल्राम कमी एक- मित्रो | आज हमलेग अपनेक्नों उचित रीतिसे दो द्लमें 
वूसरेका हाथ पकइकर कुम्दारके चाककी तरह चक्र बॉट लें | और फिर आनन्दसे झेे ॥ १९ ॥ उस 
काइते--घुमरी-परेता खेहते, कमी एक-दूसरेंसे अधिक खेलमें खवाल्यार्ोंने वच्यम और श्रीक्ृष्णकों नायक 
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बनाया | कुछ श्रीकृष्णके साथी बन गये और कुछ 
बलरामके || २० ॥ फिर उन लेगोंने तरह-तरहसे ऐसे 
भहुत-से खेल खेले, जिनमें एक दलके लोग दूसरे दलके 
छोगोंकी अपनी पीठपर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थानपर 
ले जाते थे | जीतनेवाला दुछ चढ़ता था और हारनेवाला 
दछक ढोता था ॥ २१ ॥ #स प्रकार एक दूसरेकी 
प्रीव्पर चढ़ते-चढ़ाते श्रीकृण्;/ आदि ग्वाब्वाल गौएँ 
चराते हुए भाण्डीर नामक वठके पास पहुँच गये ॥२२॥ 

परीक्षित्‌ | एक बार बलरामजीके दल्वाले श्रीदामा, 
बवृषम भादि ग्वाल्बालोंने खेलमें बाजी मार ली | तब 
श्रीकृष्ण भादि उन्हें अपनी पीठपर चढ़ाकर ढोने छगे 
॥ २३ ॥ ढारे हुए श्रीकृष्णने श्रीदामाकों अपनी पीठपर 
चढ़ाया, मद्॒सेनने वुषभको और प्रठम्बने बलरामजीको 
॥ २४ ॥ दानवपुद्नत्र प्रठम्बने देखा कि श्रीकृष्ण तो 
बढ़े बल्वान्‌ हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकेगा | अतः वह 
उन्हींके पक्षमे हो गया और बल्रामजीको लेकर फुर्तीसे 
भाग चछा, और पीठपरसे उतारनेके लिये जो स्थान 
नियत था उससे आगे निकछ गया॥ २५ | बल्रामजी 
बड़े भारी पर्वतके समान बोझवाले थे | उनको लेकर 
प्रल्म्बासुर दूरतक न जा सका, उसकी चाल रुक 
गयी | तब उसने अपना खामाविक दैत्यरूप घारण कर 
ढिया | उसके काले शरीरपर पोनेके गहने चमक रहे 
थे और गौरसुन्दर बल्रामजीको धारण करनेके कारण 
उसकी ऐसी शोमा हो रद्दी थी, मानो बिजलीसे युक्त 
काला बादल चन्द्रमाको धारण किये हुए हो ॥ २६ ॥ 
उसकी ओऑखें आगकी तरह धधक रही थीं और दाढ़ें 
मौद्दोतक पहुँची हुईं बड़ी मयावनी थीं। उसके छाछ- 
छाछ बाल इस तरह बिखर रहे थे, मानो आगकी उप 


उठ रही हों । उसके हाथ और पॉौबोमि कड़े, सिरपर 
मुकुट और कानोंमें कुण्ड थे | उनकी कान्तिसे वह 
बड़ा अद्भुत छग रहा था | उस भयानक दैत्यको बढ़े 
वेगसे आकाशमें जाते देख पहले तो बलरामजी कुछ 
घबड़ा-से गये | २७ ॥ परल्तु दूसरे ही क्षण अपने 
खरूपकी याठ आते ही उनका भय जाता रहा। 
बल्रामजीने देखा कि जैसे चोर किसीका धन घुराकर 
ले जाय, वैसे द्वी यह शत्रु मुझे चुराकर आकाश-मारसि 
लिये जा रहा है। उस समय जैसे इन्द्रने पर्वतोपर 
वन्र॒चछाया था, वैसे ही उन्होंने कोध करके उसके 
सिरपर एक घूँसा कसकर जमाया ॥ २८ ॥ पूँसा 
छगना था कि उसका सिर चूर-चूर हो गया। वह , 
मुँदसे खून उगछने छगा, चेतना जाती रही और बढ 
भयद्डर शब्द करता हुआ हन्द्रके द्वारा वजसे मारे हुए 
पर्ववके समान वह उसी समय प्राणद्वीन होकर [] 

गिर पड़ा ॥ २९॥ * 


बलरामजी परम बल्शाली थे | जब खाढबालेंने 
देखा कि उन्होंने प्रड्म्बाछुरुकों मार डाल, तब उनके 
आश्चर्यकी सीमा न रही | वे बार-बार श्राह-वाह! करने 
छगे || ३० ॥ खाव्वालेंका चित्त प्रेमसे विहुल हो 
गया । थे उनके छिये शुभ कामनाओंगी वर्षा करने 
छगे और मानो मरकर छौठ आये हों, इस भावसे 
आलि्नन करके प्रशंसा करने छगे | वस्तुतः बढ्रामजी 
इसके योग्य ही थे ॥ ३१ ॥ प्रलुम्बाधुर मू्तिमान्‌ 
पाप था । उसकी मृत्युसे देवताओंकों बढ़ा छुख मिला । 
वे बल्रामजीपर फ़ूछ बरसाने छगे और “बहुत अच्छा 
किया, बहुत अच्छा किया? इस प्रकार कहकर उनकी 
प्रशंसा करने छगे || ३२ ॥ 


उन्नीसवाँ अध्याय 


गौओं और गोपोंकों दावानलखे बचाना 


श्रीशुकदेवजी कद्दते है-परीक्षित्‌ | उस समय 


उनकी बकरियाँ, गायें और मैंसें एक बनसे दूसरे वनमें 


जब ग्वाब्बाल खेल-कूदमें छग गये; तब उनकी गौएँ दोती हुईं भागे बढ़ गयी तथा गर्मके तापसे व्यादुठ 
बेगेक-ओक चरती हुई बहुत दूर निकल गयीं और इरी- हो गयीं । वे बेहुघ-सी होकर अन्तमें डकाती है 
हरी घासके छोमसे एक गहन बनमें घुस गयों ॥ १ ॥ मुज्नाटवी ( सरकंडोंके धन ) में घुस गयों॥ २॥ 
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अ० १९ ]. _ हम सच ८९ 


जब श्रीकृष्ण, बढराम आदि ग्वाख्याढोने देखा कि बोले--]| ८ ॥ भद्दावीर श्रीक्षष्ण | प्यारे श्रीकृष्ण | 
हमारे पशुओंका तो कही पता-ठिकाना ही नदी है, परम बल्शाली बढ्राम | हम तुम्दारे शरणागत हैं । 
तब उन्हें अपने लेछ-कूदपर बड़ा पछतावा हुआ और देलो, इस समय हम दावानठसे जडना ही चाहते हैं । 
वे बहुत कुछ खोज-बीव करनेपर भी अपनी गौओंका. तुम दोनों दगें इससे बचाओ || ९ ॥ श्रीकृष्ण 
पता न झगा सके || ३ ॥ गौएँ ही तो अजवासियोंकी जिनके तुम्हीं भाई, बन्दु और सब कुछ दो, उन्हें तो 
जीविकाका साधन थीं | उनके न मिलनेसे वे अवेत-से किसी प्रकारका:कद नहीं होना चाहिये । सब धर्मोके 
हो रहे थे । अबू बे गौशेकिं खुर और दोंतोंसे कटी ज्ञाता श्यामसुन्दर-! तुम्हीं-हमारे-एक्मात्र रक्षक एवं 
हुई घास तथा पृश्वीप्र बले-हुए-छुेके-चिंहोंसे उनका कं हो इमे केबड त॒द्भारा दी मरोसा है? || १० ॥ 
पता छााते हुए भागे बढ़े ॥ ४ ॥ अन्तमें उन्होंने. श्रीशुकदेबजी कंदते हैं--अपने सखा ग्वाढ्वारोंके 
देखा कि उनकी गौरँ मुन्नायत्रीमे रास्ता मूछकर डक ये दीनतासे मरे बच्चत, छुनकर अगवान, श्रीकृणने क्दा- 
दी हैं। उन्हें पाक्ुर वे छौटानेकी चेश करने' लगे । “डरे मत, तुम अपनी ओलेंबंद कर दो!॥ ११॥ मगवानकी 
उस समय वे एकदम थक गये ये और उन्हे व्यास भी आज्ञा छुनकर/उन खालबाऊोने कहा “बहुते अच्छा' और 
बढ़े जोरसे छगी ब मी। इससे, दे व्याकुछ हो रहे क्षपनी आर म#ूँदे मी । तब योगेश्वर-भगवान्‌ औकषणने 
थे [| ५॥ उनकी यह दशा देखकर भगवान्‌,श्रीकृष्ण 'उस'मर्यद्वर ऑगकों अपने मुँहसे-प्री लिया # और #स 
अपनी मेघके समान गस्‍्भीर वाणीसे नाम-है-लेकर प्रेकारःउन्हे उसशोर संर्कटसे छुडा-दिया || 4 २॥ इसके 
क्ैजोको पुकारने ढंग? | गएँ अपने. नामकी” ध्वनि "बाद/जब शंेबालेने अपनी-अपनी औखे खोलकर देखा, 
म्पुनकर बहुत इर्ित हैँहे।-वे भी उत्तरमे हंकानने और -तब अपनेको मण्डीर बैठक पांस पंगा | इस प्रकारउपने: 


“रैंभाने छगीं ॥ ६ ॥| #कषपको और शौशोंको दोषानठ्से बचा देख वे ग्वालबाल 
* परीक्षित्‌ | इस ५ को पुकार -महत ही विश्मिकः हुए, ॥.९ ६5॥ श्रीकषष्णकी इस योग 
तो बे किला कप 272 अब तथा-योगग्रायाके अरभ्नाहक्ो (एवं 'दातानचसे अंपनी 


की गयी, जो वनवास जीनीक का शत ४ है। . ख़ाक़ोः देखकर कोने, सही.ससक्षा; कि श्रीकषण कोई 
साथ ही बढ़े जोरकी थींगी भी चठक ढंस बम्के पल:हैं॥२8॥॥ 
'बंढनेमें सद्यायता देने कगी। | इतिसे संब और र परीक्षित्‌ |“सायड्डाक़ हॉनेपर 'ध्वल्रामबीके साथ 
बहूँ चण्ड अप्ति अपनी मँयहर छपेटोंसे समेत चुंराचर « भयवान्‌, श्रीकृण्नें। गौएँ-+णौठायी/-औरः बंशी बँजाते 
“लीरेंको मस्मसात्‌ करने 'हैंगीं || ७ जब सॉछो “हुए “उनके पीछेपरीछे अजकी/आरा्ती की नस संपय 
हे गौथने देखा है हम हम 2 ४ ववाडवाढ घनकी-स्तुति--ऋषते:आज़दे थे १७ || 
बढ़ता था रहा है, इधर पर्जमे गोपियोंकों श्रीकृष्णकेशिनां:एक-एक क्षण सौ: 
5 गवि०। और मुख्युके मयें्डरेंशुए जीव” जिसे प्रकार ,दीः्शुगके समारवीहो- रहा, था (-जवा[भरवाद्‌ श्रीकृष्ण 
- अंगनॉनकी शरणमें आते हैं; बैसे' ही ने श्रीकषणण और , छोदे,तुबमउतका दर्शन करके जे ग्ररमानन्दमें मान हो 
बैलरतमजीके शरणापत्र होकर हन्हें? धुकारते “हुए गो ॥ .६६/॥ 
ऋााफि २ पट पल बल ०४ गाए  अवरिििभानल कि नशिजल्कनना 7 यपनइड |: 
पी ४ # १, भगवान्‌ भीक्ृप्णे मेक्तोंकि द्वारा अपित प्रेममक्ति सुधा-रसका | पान करते ईं ।..अमिके,म़नर्से, उसीका खाद 
ढेनेकी छालसा हो आयी | झुझूल़िये छर्तने'खयः ही मुखमें'प्रवेश 
२० विधाग्नि बाई और्‌..दावाक्रि-तीवोंका पान करके मंगवादले अपनी नितापनाशकी शक्ति व्यक्त की | 
३० पहुछे राचिमे किया या? बूसरी वीर दिंनमें | मर्गवान, अपने मक्तजनोका ताप इरनेक लिये सदा 


»+»._ ४० पहली बार सबके/साम्ने और/दूर्तरी बार सकी आंखें बंद कराक़े भीकष्णने ज़म्निपान विग्ना | इसका ,अमिप्राय 
“बह है.कि मगवाद परोष्ठ और 'रोक्ष दोनों,ही अक्ारते वे मक्तजमोंका हित करे है। 
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कं हे श्रीमकगपर्त [ थै० १ 
बीसवाँ अध्याय 
यों भौर वर्णन 
श्रीशुकवेचजी कद्ते हैं--परीक्षित्‌! ग्वाल्वार्ञनेघर सम्प्रदाय छत हो जाते हैं ॥ ८॥ जो मेंढक पढे 


पहुँचकर अपनी मा, बहिन आदि लिये श्रीकृष्ण और 


बछाामने जो कुछ अद्भुत कर्म किये थे--दावानल्से 
उनको बचाना, प्रलृम्बके मारना हत्यादि-- सबका वर्णन 
किया ॥ १ ॥ बड़े-बड़े बूढ़े गोप और गोपियाँ मी राम 
और ध्ष्यामदी अच्ौकिक छीलाएँ, छुनकर विस्मित हों गयीं । 
थे सब ऐसा मानने छगे कि “औीक्षष्ण और बल्रामके 
कैषमें कोई बहुत बड़े देवता दी बरजमे पधारे हैं? || २॥ 


इसके बाद वर्षाऋतुका शुभागमन हुआ। इस ऋतुमे 
सभी प्रकारके प्राणियोंकी बढ़ती हो जाती है | उस्त समय 
सूर्य और चन्द्रमापर बार-बार अ्रकाशमय मण्डल बैठने 
लगे | बादल, वायु, चमके, कड़के आदिसे आकार छुव्प- 
सां दीखने छगा ॥ ३॥ आकाशमें नीके और घने 
बाद घिर आते, बिजली कौंधने छगती, बार-बार गड़- 
गड़ाद्वट छुनायी पढ़ती; सूर्य, चन्द्रमा और तारे ढके 
रहते । इसते आकाशकी ऐसी शोमा द्वोती, जैसे अब" 
सर्प द्वोनंपर भी गुणोंसे ढक जानेपर जीवकी होती 
है | ४ ॥ सूर्यने राजाकी तरह प्रृथ्वीरूप अ्जासे आठ 
महीनेतक जलका कर ग्रहण किया था, अब्र समय आने- 
पर वे अपने किरण-करोंसे फ़िर उमे बॉठने छगे || ५॥ 
जैंसे दयाद्ध पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़िव 
हो रही है, तब वे दयापरचद्य होकर अपने जीवन आण- 
तक निछाबर कर देते हैं--बैसे ही बिजडीकी चमकसे 
शोमायमान घ॒नधोर बादछ तेज हवाकी ग्रेरणाप्ते प्राणियों- 
के कल्याणके लिये अपने जीवनखरूप जढको बरसाने 
झुगे || ६ ॥ जेठ-आषादकी गर्मासे पृथ्वी सूख गयी थी। 
क्षत्र प्षोके जलसे सिंचकर वह फ़िर इरी-मरी हो 
गयी--जैंसे सकाममावसे तपस्या करते समय पहले 
तो शरीर दुर्घठ हो जाता है; परन्तु जब उसका फड 
मिलता है; तब ह>-पुष्ट दो जाता है ॥ ७ | वर्षाके 
सामझ्ठालमें बादलोंसे घना अँपेरा छा जानेपर ग्रह और 
तरोंका प्रकाश तो नहीं दिखछावी पड़ता, परन्तु 
छुगनू चमकने ठगते हैं---जैसे कज्युगमें पापकी प्रचलता 
डे जानेंसे पाखण्द मर्तोका अचार दो जाता है और वैदिक 
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चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलोंकी गरन पुन 
ठर्र-#६ करने छगे--जैसे नित्य-नियमसे निदृत्त ह्ोनेफ 
गुर्के आदेशानुसार अह्मचारी छोग वेदपाठ करने छगते 
हैं ॥ ९ ॥ छोटी-छोदी नदियाँ, जो जेठ-आपाढ़में बिल्छुछ 
सूखनेको आ गयी थीं, वे अब उमह-चुमइकर अपने 
घेरेसे बाहर बहने छगीं--गैसे अजितेन्द्रिय पुरुषके 
शरीर और घन-सम्पत्तियोंक्रा कुमागेमे उपयोग होने छगता 
है ॥ १० ॥ इप्वीपर कही-कहीं हरी-हरी घातकी हरि 
याढी थी, तो कहीं-कहीं बीरबहूटियोंक्री आाडिमा और 
कहीं-कहीं बरसाती छत्तों ( सफेद बुकुममुत्तों ) के कारण 
वह सफेद माछम देती थी ।इस प्रकार उसकी ऐसी 
शौमा हो रद्दी थी, मानो किसी राजाकी रंगविरगी ऐेना 
हो ॥ ११ ॥ सब खेत अनाजोंसे भरेगपूरे लदछ्हा रहे 
थे | उन्हें देखकर किसान तो मारे शाननन्‍्दके पके न 
समाते थे, पल्तु सब बुंछ प्राएन्थके अधीन है--यह 
बात न जननेवाले धमियोंके चित्तमें बड़ी जख्न दो रही 
थी कि अब हम इन्हें अपने प॑नेमें कैसे रख सकेंगे॥ ११॥ 
नये बरसाती जल्के सेनसे सभी जलूचर और पछचा 
प्राणिमोंकी छुन्दरता बढ़ गयी थी, गैंसे भगवानूकी सेश 
करनेते बाहर और भीतरके दोनों ही रूप छुषड हो 
जाते हैं ॥ १३ ॥ वर्षा-झतुर्मे हवाके झोंकोंसे तमुर 
एक तो यो ह्वी उत्ताठ तर्ञीसि युक्त हो रदा था, जंष 
नदियोंके समोगसे वह और सी क्षुख््र हो उग--ठीवी 
वैसे ही, जैसे बासनायुक्त योगाका चित्त विषयोका 
सम्परी होनेपर कामनाओंके उमारसे मर जाता दै ॥१४॥ 
मूसलघार वर्षाडी चोद खाते रहनेपर भी पर्वतोंको को 
व्यथा नहीं द्ोती यी--जैसे दु.खोंकी भरमार द्वोनेपर 
सी उन पुरुषोंको किसी अकारकी व्यपा नहीं द्वोती, 
जिन्होंने अपना चित्त मत्रानुको ही समर्पित कर रखा 
है॥ १५॥ जो मार्ग कमी साफ नहीं किये जाते थे 
थे धाससे ढक गये और उनको पहचानना कठित हो 
गया---जैसे जब द्विनाति वेदोंका अभ्यास नहीं करते 
तब काउक्रमसे वे उन्हें भूल जाते है ॥ १६ ॥ पर्षाप 


॥॥॥९॥2॥ | 0॥2॥ (0॥९॥ (28 00॥॥| 


बुर २० ] 


देशेर सकन्ध 


दर 


बादछ बड़े लोकोपकारी हैं, फ़िर भी ब्रिजडियाँ उनमें 
सिर नहीं र्वती--ठीक पैसे ही, जैसे चप्छ अनुराग- 
बाली कामिनी ल्ियाँ गुणी पुरुषोंके पास भी स्थिर भावसे 
नहीं रहती | १७ ॥ आकाश मेघोंके गन तर्जनसे 
भर रहा था। उसमें निर्गुण ( जिना ढोरीके ) हन्द्रभनुप- 
की वैसी ही शोभा हुई; जैसी सत-रज भादि गुणोंके 
क्षोमसे होनेवाले विश्वके बखेड़ेमे निर्गुण अद्मद्ली |? ८॥ 
यद्यपि चन्द्रगाकी उम्म्बल चौंदनीसे बादलोंका पता चढता 
था, फिर भी उन बादडोंने द्वी चन्द्रमाको ढरकर शोमा- 
हीन भी बना दिया था--ठीक पैसे ही, जैसे पुरुषके 
शाभासते आमासित द्ोनेव्ाला अहृ्लार द्वी उसे ढक्रकर 
प्रकाशित नहीं दोने देता ॥ १९॥ बादलोंके शुमागमन- 
से मोरोंका रोम-रोम खिल रहा था, ते अपनी कुक और 
दृस्पके द्वारा आनन्दोत्संत्र मना रहे थे--ठीक वैसे दी 
लैमे गृहस्थीके ज॑गाठमें फैंमे हुए छोग, जो भधिकतर 
तीनों तापोंसि जढते और घत्रड़ाते रहते हैं, भगवातके 
मक्तोंके शुमागमनसे आनन्दमप्त हो जाते हैं॥ २० ॥ 
जो वृक्ष जेठ-आपाढ़में सूट गये थे, मे अब अपनी जड़ोंसे 
जरू पीकर पत्ते, छूछ तथा डालियोंसे खूब सज पम 
गये--जैसे सकाममात्रस्ते तपस्या करनेवाले पहले तो 
दुर्घच दो जाते हैं, परन्तु कामना पूतत द्वोनेयर मोठे-तगड़े 
, दी जाते हैं॥ २१ ॥ पराक्षित्‌ ! तालायेंके तठ कौटे- 
, कीचड़ और जहुके बढ्धायके कारण प्राय, अशान्त द्वी 
रहते ये, परन्तु सारस एक क्षणकै डिये थी उन्हें नही छोड़ते 
थे-जैये अशुद्ध हृदय्राके विपयी पुरुष काम-धर्मोकी 
झंझटसे कभी छुटकारा नहीं पाते, फ़िर भी घरोंमे ही पढ़े 
रखते हैं ॥ २२ ॥ वर्षा ऋतुमे #ब्रक्ी प्रेरणासे मूस> 
धार वर्षा द्वोती है, इससे नरिय्रेकि बाँव और खेतोंकी 
भैड्दे हृट-कूट जाती हैं--जैसे कब्युगमें पाखण्डियोंके 
तरदइ-तरद्के मिध्या मतवादोंसे वैदिक मार्गकी मर्यादा 
ढीली पढ़ जाती है || २३ ॥ बायुकी प्रेरणासे धने वाद 
प्राणियेकि लिये अमृतमय जञकी वर्षा करने छगते हैं--..- 
जैसे आह्मणोंकी प्रेरणामे धनीलोग समय-पमयपर दानके 
द्वारा प्रजाकी अमिछापाएँ पूर्ण करते हैं ॥ २४ || 


वर्षोऋतुमें वृन्दावन इसी प्रकार शोभायमान और 
पके हुए खजूर तथा जामुनोंसे भर रद्द या। उसी बनमें 
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बिद्ार करनेके ढिये श्याम और बल्रामने वालबाल और 
गौअंके साथ प्रतेश किया ॥ २५ ॥ गौएँ भपने भनेकि 
भारी भारके कारण बहुत ही पीरे-धीरे चछ रह्दी थीं | 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते; तब 
वे प्रेमपरबश द्वोकर जल्दी-जल्दी दौड़ने छगती | उस 
समय उनके थर्नोते दूधकी धारा गिरती जाती थी ॥२६॥ 
भगवानने देखा किवनवासी भील और मीलनियाँ आतन्दमग्न 
हैं। इृक्षोंकी पड्लियोँ मधुधारा उड़े रही हैं | पर्वतोते 
झर-झर करते हुए झरने भर दे हैं | उनकी आवाज 
बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होनेपर 
छिपनेके लिये बहुत-सी गुफ़ाएँ मी हैं || २७ ॥ जब 
वर्षा द्वोने छगनी, त श्रीकृष्ण कमी किसी बृक्षकी गोदमें 
या खोड़रमें जा ठिपते | कमी-क्मी ज़रिसी ग़ुफाने दी 
जा बैठने और कमी कल्द-मूल-फ़ल खाकर खाव्वालेंके 
साथ खेलते रहते ॥ २८ ॥ कमी जढके पास ही कित्ी 
चद्दानपर बैठ जाने और त्रच्रामजी तथा खवाल-वालेकि 
साथ मिलकर घरसे छापा हुआ दह्वी-मात दाल-शाक 
आदिके साथ खाते ॥ २९ ॥ वर्भाअननुमे बैल, बछद़े 
जौर पर्नोके भारी भारसे थकी हुई गौएँ थोड़ी ही देरमें 
मरपेट धास चर छेती और हरी-हरी घासपर बैठकर ही 
आँख मूँदकर शुगाडी करती रदइतीं | पर्श शतुकी 
घुन्दरता अपार थी। व्रद्द सभी प्राणियोंको छुख पहुँचा 
रही थी । इसमें सन्देद्द नहीं कि वह ऋतु, गांव, बैठ 
बछड़े---सब-के-सब भगवानूकी छीछाके ही विजस थे | 
फिर भी उन्हें देखकर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न क्षेत्रे और 
बार-बार उनकी प्रशंसा करते ॥ ३०-११ ॥| 


इस प्रकार श्याम और बलशम बढ़े आनन्दसे अजमें 
निवास कर रहे थे । इसी समय वर्षा वीतनेपर शरदू 
क्रूतु आ गयी | अत्र भाकाशमें चादर नहीं रहे, जहू 
नि द्ो गया, वायु चडी धीमी गतिसे चछने छगी [[३२॥| 
शरद झतु्मे कमरलोंकी उत्पत्तिसे जलाशयोके जलने अपनी 
सहज ख़च्छता ग्राप्त कर ली--दीक वैसे ही, जैसे 
योगश्रष्ठ पुरुषोका चित्त फिससे योगका सेवन करनेसे 
निर्मठ हो जाता है ॥ ३३ ॥ शरदू ऋतुने आकांशके 
चादछ, पर्षाग्रके बढ़े हुए जीव, पृ 
और जलके मठमैलेयनको नष्ट कर दिया 
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| 'मंक्ति अेईचारी, “गृहरस्प, बानप्रसय और उंन्‍्यासियोंके 
हब प्रकीती कहों और अंश्ुमोका झठ्पठ नाश कर 
देती हैं [शो बादल अपने सर्वल जब्का दान करके 
उजछ फान्तिसें छुंशोमित होने छगे--ठीक वैसे ही; 
जैसे लोक परलोक, स्री-युत्र और धन-सम्पततितस्बन्धी 
चिन्ता और कीम॑नाओंका परियाग कर देनेपर संसारके 
बन्धनते छूटे हुए परम शान्त संन्यासी शो मायमान होते 
हैं॥$ थी भत्र पंवेतसि कहीं-कहां झरने शर्ते थे और कहदी- 
कही अपने कल्याणकारी ज़छकों नहीं भी बहाते-थे -जैसे 
ज्ञानी पुरुष-समय्रपर अपने अम्रृतमय ज्ञानका दान किसी 
अंधिकारीकों कर देते हैं-और किसीकिसीको नहीं मी 
बरतें ६ ६। छोटे-छोटे गड्ढे भरे हुए जलके जछचर यह 
नहों जानते कि इस गड्डेका जछ दिन-पर दिन सूखता जा 
रहा है-नैंसे कुटुन्बके मरण-पोषणमें मूले हुए मूढ़ यह नहीं 
जानते कि हमारी भायु क्षण-क्षण क्षीण हो रही है।।३७॥| 
धीड़े जलमें रहनेबाले प्राणियोंको शरत्कार्ीन 'सूर्यकी 
प्रखर किएणोंसे बड़ी पीड़ा होने छगी---जैसे अपनी 


लहतुके ताप सता ही खते हैं.॥ रें2॥ एव 
धीरे: अपना कीचड़ छोड़ने उंगी और घास-पात घीरे- 

अपनी कब्ाई/छोइने छगे--ठीक वैसे ही, जैसे 
विवेकस॒न साधक धीरे-धीरे शरीर भादि अनात्म 
पदार्थोमेले “यह मैं हूँ और यह मेरा है? यह अहंता 
और ममता छोड़ देते हैं ॥३९॥ शरद्‌ ऋतुमें समुद्रका 
जर स्थिर; गम्भीर और शान्त हो गया--जैसे मनके 
नि.सहृल्प हो जानेपर भत्माराम पुरुष कर्मकाण्डका 
झमेठा छोड़कर शान्त हो जाता है ॥ ४० ॥ किस्तान 
खेतोंकी मेड मजबूत करके जरूका बहना रोकने छगे- 
जैसे योगीजन अपनी इन्द्रियोंकी विषयोंकी ओर जानेसे 
रोककर, प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए 


समय बड़ी कड़ी धूप होती, छेगोंकों बेंहर का होता; 
परन्‍तु-चन््रमा रा्रिके संमय छोगोंका सात हन्ताप मैंते 
ही हर लेते---मैसे देहामिंगानसे होने दलों शत 
और भगवहिरहसे दोनेयाडे गोपियोके हुहकों औीकषण , 
नटवर देते हैं | ४२" जैसे' वेदोंके 'अर्थको स्पष्ट 
रूपसे -जाननेबाल सं्चेंगुणों पित अत्यन्त शीमायमान 
होता है; पैसे ही शी कंतुर्मे रातके समय मेपासे रहित 
निर्मल आकाश तारोंकी 'ग्यीतिम जीमगाने लगा ॥9३॥ 
परीक्षित्‌ ! जैसे पृश्लीतंलमे यदुर्वशियकि बीच यदुपति 
भगवान्‌ श्रीक्ृर्णक्ी शोमां होती है, मैंमें ही आकारतमें 
तारोंके बीच पूर्ण चन्द्रमा सुशोमित होने दंगा 994 
फूलोसे'छदे हुए वृक्ष और छताओंमें होकर 

छन्दर “वायु बहती; वहढ,न॑ अधिक ठंडी होती और न 
अधिक गरम । उस वं्युके लैशिसे सब छोगोंकी जढ़न 
तो मिट जाती परन्‍्तु-गोपेंयोंकी जलन और भी बढ़ जाती; 
क्योंकिं उनका चित्त उनके हवाथमें नहीं था, श्रीक्ृष्णने 
उसेचुरा लिया या ॥9 ५|| शरद्‌ ऋतुमे गौएँ, हरिनियाँ, 


इन्शियोके बनें खहनेवाले कृपण एवं.दरि कुटुमबीओों चिढियों औरननारियोँ ऋतुमती--सन्तानोपत्तिकी कामना 


युक्त हो गयीं तथा साँड़, हरिन, पक्षी और पुरुष उनका 
अनुसरण करने छगे-ठीक पैसे ही, जैसे समर्थ पुरुषके 
द्वारा की हुई क्रियाओंका अनुसरण उनके फ्रछ करते 
हैं ॥ ४६ ॥ परीक्षित्‌ | जैसे राजाके शुमागमनसे डाकू 
चोरोंके सित्रा और सब छोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे 

सूर्योदयके कारण कुमुदिनी ( हुँई या कोई ) के 
अतिरिक्त और सभी प्रकारके कमछ खिछ गये || ४७॥ 
उस समय बड़े-बढ़े शहरों और गॉंवोमि नवान्नप्राशन और ., 
इन्द्रसम्बन्धी उत्सव द्ोने छगे | खेतोंमें भनाज पक 
गये और प्रृथ्वी भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बढूरामजीकी 
उपस्थितिसे अत्यन्त सुशोमित द्वोने ढगी।॥ ४८ ॥ 
साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आनेपर अपने/ 
राजा और स्नातक--जो वर्षाके कारण एक स्थानपर 
रुके हुए थे--वहाँसे चछकर अपने-अपने अभीछ काम- 
काजमें छग गये ॥ ४९ ॥| 


ज्ञानकी रक्षा करते हैं॥। 9१ ॥ शरदू शतु्में दिनके 
+-+औप ० लिका4+-- 


इकीसवों अध्याय 
बेणुगीव 


श्रीश्ुकवेषणी फद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! शखदू-कतुके 
कारण वद्द वन बढ़ा सुन्दर दो रद्ा था | जछ निर्मल 
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यथा और जलशझयोंमें खिले हुए कमलोंकी चुग्मसे सतकर 
वायु मन्द-मन्‍्द बढ रही थी । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गौभो 


॥॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (0) ९॥।2800॥॥| 
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ह ' 4 ' रे 
१५] 
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ग० २१ ] 


दशम स्क्त्ध 


48 
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और श्वाब्वारोंके साथ उस वनमें प्रवेश किया ॥ १ ॥ 
घुन्दर-ुन्दर पुष्पोंसे परिपूर्ण हरी-छरी इक्ष-पंक्तियोर्मि 
मतवाले भरे खान-आ्आानपर गुनगुना रहे थे और तरह- 
तरहके पक्षी धुंढ-के-झुंड अब्ग-भर्ग कठर कर रहे 
थे, मिससे उस वनके सरोवर, नदियोँ और पर्वत--- 
सक्‍के-सब गूँजते रहते थे | मधुपति श्रीकृष्णने वल्राम- 
जी और ग्वाब्वालेंके साथ उसके भीतर घुसकर गौथों- 
की चराते हुए अपनी बॉँसुरीपर बढ़ी मधुर तान 
छेड़ी ॥ २ ॥ श्रीकृष्णकी वह वंशीध्यनि भगवानके 
प्रति प्रेममावकी, उनके मिबनकी आफाह्लाकों जगानेवाडी 
थी | ( उसे सुनकर गोपियोंका हृदय प्रेमसे परिपर्ण हो 
गया ) वे एकान्तमें अपनी सख्योत्ति उनके रूप, गुण 
और वंशीष्वनिके प्रभावका वर्णन करने छगीं।| ३ ॥| 
ब्रजकी गोपियोंने बंशीध्वतिका माधुय आपसमें वर्णन 
करना बाह्य तो अकय; परन्तु वंशीका स्मरण छोते ही 
उन्हें ध्रीकृणकी मधुर चेशठओंकी, प्रेमपूर्ण चितबन, 
मौहोंके इशारे और मधुर मुस्कान भादिकी याद हो 
आयी । उनकी भागवानूसे मिलनेकी आकाह्ला और भी 
बढ़ गयी। उनका मन ह्वाथसे निकछ गया | वे मन-ही-मन 
पहाँ पहुँच गयीं, जहाँ श्रीकृष्ण थे । अब उनकी वाणी 
बोले कैसे ! वे उसके वर्णनमें असमर्थ हो गयी॥ ४॥ 
( वे मन ही-मन देखने छगीं कि ) श्रीकृष्ण ग्वाथ्बालेकि 
साथ इन्दाबनमें अवेश कर रहे हैं | उनके सिरपर मयूर- 
पिनछ है और कानोंपर कनेरके पीछे-पीछे पुष्प; 
शरीरपर सुनहछय पीताम्तर और गढेमें पाँच प्रकारके 
घुगन्धित पुष्पोंकी बनी बैजयन्ती माला है | रंगमश्नपर 
अमिनय करते हुए श्रेष्ठ नठका-सा क्या ही सुन्दर वेष 
है | बॉँठुरीके रिद्रोंकी वे अपने अधरामृतसे भर रहे 
हैं | उनके पीछे-पीछे ग्वाढ्याठ उनकी लेकपावन 
फीर्तिका गान कर रहे हैं | इस प्रकार बैकुण्ठ्से मी श्रेष्ठ 
बह इन्दायनधाम उनके चरणचिह्रोंसे और भी रमणीय 
बन गया है || ५ | परीक्षित्‌ ) यह बशीष्वनि जड़, 
चेतन---समख्त भूतोंका मन चुरा छेती है । गोपियोंने 
उसे छुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगीं | वर्णन 
करते-करते वे तन्‍्मय हो गयीं और श्रीक्षष्णणों पाकर 
आडि्ल्‍न करने छगी || ६ ॥ 

« शोपियाँ भापसमें बातचीत करने छर्गीं-अरी 
सखी | इमने तो आँखवा्ोके जीवनकी और उनकी 
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आँखोंकी बस, यही--इतनी ही स्फज्ता5 समझी है; 
और तो हमें कुछ माहम ही नहीं है ।- वह कौन-सा 
लाभ है ! वह यही है कि जब ध्यामहुन्दर श्रीक्षण 
और गौरहुन्दर बढराम ग्वाब्बाढेंके साथ गार्वोको 
हॉँककर बनमें ले जा रहे हों या छौयकर जमे छा 
रहे हों, उन्होंने अपने अधरोंपर मुरछी धर रखी हो 
ओर प्रेममरी तिर्छी चितबनसे हमारी ओर देख रहे 
हों, उत्त समय हम उनकी मुख-माधुरीका पान करती 
रहे ॥ ७ ॥ भरी सदी | जब वे आमकी नयी कोंपडें, 
मोरोंके पंख, फ्रछोंके शुन्े, रंग-बिरंगे कमल और 
कुमुदकी मालाएँ धारण कर लेते हैं, श्रीकृष्णके सौँबरे 
शरीरपर पीताम्बर और बढ्रामके गोरे शरीरपर नीलाम्बर 
फहराने छगता है, तब उनका वेष बढ़ा विचित्र 
बन जाता है । खालवबारोंकी गोष्टीमें वे दोनों 
बीचोबीच बैठ जाते हैं और मधुर सल्लीतकी 
तान छेड़ देते हैं | मेरी प्यारी सखी | उस समय ऐसा 
जान पडता है मानो दो चत॒र नट रंगमख्पर अभिनय 
कर रहे द्वों। मैं क्या बताऊँ कि उस समय उनकी 
कितनी शोभा होती है ॥ ८ ॥ अरी गोपियों | यह 
वेणु पुरुषजातिका द्वोनेपर भी पूर्वजन्ममें न जाने 
ऐसा कौन-सा साधन-भजन कर चुका है कि हम 
गोपियोंकी अपनी सम्पत्ति--दामोदरके अपरोंकी छुपा 
खयं ही इस प्रकार पिये जा रद्द है कि हमछोगेकि 
हिये धोड़ा-सा भी रस शेष नहीं रहेगा | इस वेभुको 
अपने रससे सींचनेवाली हृदिनियों आज कमलोंके मिस्र 
रोमाश्चित हो रही हैं और अपने व॑शरमें मगवत्पमेमी 
सन्तानोंको देखकर श्रेष्ठ पुरुषषोके समान घृक्ष भी इसके 
साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर आँखेंसि आनन्दाश्रु बहा 
रहे हैं॥ ९॥ 

करी सखी ! यह इन्दावन वैकुण्ठछोकतक प्रृथ्वीकी 
कीर्तिका विस्तार कर रह्दा है | क्योंकि यशोदानन्दन 
श्रीकृष्णके चरणकमछोंके चिह्दोंसे यह चिह्नित हो रहा 
है ! सखि | जब श्रीकृष्ण अपनी मुनिजनमोहिनी मुरली 
बजाते हैं, तब मोर मतवाले होकर उसकी तालपर 
नाचने छगते हैं | यह देखकर पर्वतकी चोटियोपर 
विचरनेवाले समी पश्चञ-पक्षी च्ुप-चाप--शान्त होकर 
खड़े रद जाते हैं। भरी संडी ! जब आणवल्लम 
श्रीकृष्ण विचिन्न वेष धारण करके बाँधुरी बजाते हैं, 


॥2॥॥९॥2॥ | 0॥८॥ (0/९॥।2800॥॥| 


<द्‌ 


चीमद्वाएह्दे 


[ आ० ११ 


सेब मूढ़ बुद्धिवाढी ये हरिनियाँ मी वशीकी तान 
घुनकर अपने पति क्ृष्णसार भ्ृगेक्रि साथ नन्‍्दनन्दनके 
प्रास चली आती हैं और अपनी प्रेममरी वड़ी-बड़ी 
आँखोंसे उन्हें निरखने छगती हैं । निरखती क्या हैं, 
अपनी कमछके समान बडी-बड़ी आँखें श्रीकृषष्णके 
चरणोंपर निछावर कर देती हैं और श्रीकृषष्णकी 
प्रेममरी चितबनके द्वारा किया हुआ अपना सत्कार 
ख्ीकार करती हैं ।' बास्तवमें उनका जीवन घन्य है | 
( हम बृन्दातनकी गोपी होनेपर भी इस प्रकार उनपर 
अपनेको निछावर नहीं कर पाती, मारे घर्वाले बुढ़ने 
डगते हैं । कितनी विम्बना है ! )॥ १०-११॥ भरी 
सखी | हरिनियोंक्री तो बात ही कया है---खर्गकी 
देवियाँ जब युवतियोंकोी आनन्दित करनेत्राले सौन्दर्य 
और शीछ्के खजाने श्रीक्षष्णवी देखती हैं और बाँसुरीपर 
उनके द्वारा गाया हुआ मघुर संगीत घुनती हैं, तब 
उनके चित्र-विचित्र आछाप झुन्कर वे अपने विमानपर 
ही सुध-बुध सो बैठती हैं--मू्ठित हो जाती हैं। 
यह बौंसे माद्म हुआ सखी ! घुनो तो, जब उनके 
इृदयमें श्रीकृष्णसे मिलनेकी तीत्र आकाह्ना जग जाती 
है लव वे अपना धीरज खो बैठती हैं, वेहोश हो 
जाती हैं; उन्हें इस झतका मी पता नहीं चलता कि 
उनकी चोट्यिमें गुँथे हुए फ्छ पृथ्वीपर गिर रहे हैं । 
यहौाँतक कि उन्हें अपनी साडीका भी पता नहीं रहता, 
बह कमरसे खिसिकवर जमीनपर गिर जाती है ॥१२॥ 
. अरी सखी | तुम देवियोंकी बात क्या कद रहदी हो, 
इन गौओंको नहीं देखतीं ! जब हमारे कृष्ण-प्यारे 
अपने मुखते बौसुरीमें खर भरते हैं और गौएँ उनका 
मधुर संगीत सुनती हैं, तब्र ये अपने दोनों कार्नोके 
दोने सम्भाछ लेती हैं---खड़े कर छेती हैं और भानो 
उनसे अमृत पी रही हो, इस प्रकार उस सब्लीतका 
रस लेने ठगती हैं | ऐसा क्यों होता है सदी | अपने 
नेन्रेंकि द्वारसे श्यामसुन्दरको हृदय छे जाकर वे उन्हें 
बहीँ त्रिराजमान कर देती हैं और मन-द्वी-मन उनका 
आ्व्विन करती हैं । देखती नहीं हो, उनके नेत्रोंसे 
आनन्ब्के आँसू छलकने छगते हैं | और उनके बहड़े, 
बछड्टोंकी तो दशा हद्वी निराली हो जाती है | यथपि 
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गायेके थर्नोंमि अपने-आप दूध झरता रहता है, दे जब 
दूध परीतेगीते अचानक ही वशीध्वनि छुनते हैं, नत्र 
मुँदमें छिया हुआ दूधका पूँट न उगछ पाते हैं और न 
निगल पते हैं | उनके इृदयमें मी होता है मानक 
संत्पशी और नेत्रोमें छडकते होते हैं आनन्दके आँसू | 
वे ज्यो-केन्यों ठिव्के रद जाते हैं ॥ १३ ॥ करी 
सखी | गौएँ और वछड़े तो हमारी घरकी पत्तु हैं। 
उनकी बात तो जाने ही दो | बृन्दावनके पक्षियोंकी 
तुम नहीं देखती दो ! उन्हें पक्षी कहना ई। भूल है | 
सच पूछो तो उनमेंसे अधिकांश बड़े-बढ़े ऋषि मुनि 
हैं! वे इन्द्रावनके घुन्दर-छुन्दर बृक्षो्री नयी और 
मनोहर कोपलोंत्राढी डाल्ग्रोपर चुपचाप बैठ जाते हैं . 
और आँखें बंद नही करते, निर्निमेष नयनोंसे श्रीक्षण्णकी 
रूप-माघुरी तथा प्यारमरी चि!वन देख-देखकर निद्ठाल 
होते रहते हैं, तथा कार्नोत्ते अन्य सत्र प्रकारके शब्दोंको 
छोड़कर केवल उन्हींकी मोहनी व्राणी और बंशीका 
ज्िमुवनमोहन सड्ढीत सुनते रहते हैं । मेरी प्यारी सखी ! 
उनका जीवन कितना धन्य है ॥ १४ ॥ 

क्यों करती दो ! ने तो चेतन हैं | इन जड नदियोंको 
नहीं देखती ? इनमे जो मँत्र दीख रहे हैं; उनसे 
इनके हृदयमें श्यामछुन्दरसे मिलनेकी तीत्र आकाब्लाका 
पता चढ्ता है | उसके चेगसे ही तो इनका प्रवाह 
रुक गया है | इन्होंने मी प्रेमलरूप श्रीकृष्णकी वशीष्वनि 
घुन ली है । देखो, देखो ! ये अपनी तरद्वोंके हथोसे 
उनके चरण पकड़कर कमछके फ्रछोंका उपद्वार चढ़ां 
रही हैं और उनका अच्छ्षिन कर रही हैं मानो उनके 
चरणोपर अपना हृदय ही निछाबर कर रही हैं॥१५॥ 
आरी सखी ! ये नदियाँ तो हमारी पृथ्वीकी, दमारे 
बन्दावनकी वस्तुएँ हैं; तनिक इन बादजखेंको भी देखो! 
जब वे देखते हैं कि अजराजकुमार श्रीकृष्ण और 
बढ्रामजी ग्वाब्वालेकि साथ धूपमें गौएँ चरा रहे हैं 
और साथ-साथ बाँसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके 
इदयमें प्रेम उमड़ आता है-। दे उनके उपर मैंडराने 
छाते हैं और वे श्यामघन अपने सखा घनरपामके 
ऊपर अपने शरीरकी ही छाता बनाकर तान देते हैं। 


॥0॥9/6॥09/५80॥79/॥.00॥॥ 


० २२ | देशम संन्‍्ध ८७ 
इतना द्वी नहीं, सखी ! वे जब्र उनपर नन्‍्दी-मन्‍्द्दी सरहना कौन करे ! यह तो उन दोनोंका---खाढणर्ों 
फु्टियोंकी वर्षा करने छगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता और गौओंका बड़ा ही सत्कार करता है | ज्ञान-पानके 


है कि वे उनके ऊपर सुन्दर-घुन्दर श्वेत ढुल्यम चढ़ा छिये झरनोंका जल देता है, गौओंके लिये घुन्दर हरी-हरी 


रहे हैं | नहीं सली, उनके बहाने वे तो अपना जीवन 
ही निछावर कर देते है | [| १६ ॥ 


अरी मदद | दम तो इन्दाववक्री इन भीछनियोंको 
ही धन्य और इतक्त्य मानती हैं | ऐसा क्यों सखी ! 
इसलिये कि इनके द्वदयमें बड़ा प्रेम है | जब ये 
हमारे कृष्ण-प्यारेको देखती हैं, तब इनके हृइयमें मी उनसे 
मिलनेकी तीत्र आकाह्ला जाग उठती है । इनके हृदयमें मी 
प्रेमकी ब्याधि छग जाती है | उस समय ये क्या उपाय करती 
हैं, यह मी चुन को | इमारे प्रियतमकी प्रेयसी गोपियाँ 
अंपने वक्ष स्थछोंपर जो केसर छगाती हैं, वह श्याम- 
घुन्दरके चरणीमिं छगी होती है और वे जब बृुन्दावनके 
घास-पातपर चढछते हैं, तब उनमें मी छग जाती है | 
ये सौमाग्यतती भीरनियाँ उन्हे उद तिनकॉपरसे छुड़ाकर 
अपने स्तनों और मुखोंपर मल छेती हैं और इस प्रकार 


घास ग्रस्तुत करता है । विश्राम करनेके लिये कन्दराएँ 
और खानेके लिये कन्द-मूल-फछ देता है । वारतवमं यह 
घन्य है॥ १८॥ भरी सखी | इन साँबरे-गोरे किशोरों 
की तो गति ही निराढी है। जब वे लि-पर नोवनां 
( दुद्वते समय गायके पैर बाँधनेकी रस्सी ) उपेटकर 
और कंर्घोपर फंदा ( भागनेशली गायोंको पकइनेकी 
रस्सी ) रखकर गायोंको एक वनसे दूसरे वनमें हाँककर 
हे जाते हैं, साथमे ग्वाल्बाढ भी होते हैं. और मधघुर- 
मधुर संगीत गाते हुए श्रौधुरीकी तान छेड़ते हैं, उस समय 
मजुत्योंकी तो बात ही क्या, अन्य दझरीरधारियों- 
में मी चलनेवाले चेनन पश्ञु पक्षी और जड़ नदी आदि 
तो स्थिर द्वो जाते हैं तथा अचल-वृक्षोत्रो भी रोमाश्व 
हो आता है । जादूमरी वंशीका और क्या चमत्कार 
छुनाऊँ !॥ १९ ॥ 


यम शाह एयानाथए भरषणक रह 
भक्तोंगें बहुत ही रे है । धन्य हैं इसके भाग्य | के नहीं) अनेक डीलाएँ हैं । गोपियाँ प्रतिदिन 
देखती नहीं हो, हमारे प्राणकछ्म श्रीकृष० और अपसमें उनका वर्णन करतीं और तन्‍्मय द्वो जाती। 
नयनामिराम बल्रामके चरणकमलोंका स्पर्श ग्रात्त ककके भंगवानुक्ी छीछाएँ उनके हिदयमें स्फुरित होने 
यह कितना आनन्दित रहता है. | इसके भाग्यकी छगतीं॥ २० ॥| 


बाईसवाँ अध्याय 
चीरहरण 


भीशुकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ | अब हैमन्त ही 'है कात्यायनी! है महामाये ! हे मह्ययोगिती | है सव॒की 

शतु भार्यी | उसके पहले ही महीनेमें अर्थात्‌ मार्गशीर्षमं एकमात्र खामिनी ! आप नन्दनन्दन श्रीक्षप्णकों हमारा 

मन्दबाबाके ब्रजकी कुमारियाँ कात्यायनी देवीकी पूजा पति बना दाजिये | देवि ! हम आपके चरणोंमे नमस्कार 

जौर अत करने छगीं। वे केवल हृविव्यात्न ही खानी करती है ।--इस मन्त्रका जप करती हुई वे कुमारियाँ 

थी ॥ १॥ राजन्‌ | वे कुमारी कन्याएँ पूर्व दिशाका देवीकी आराधना करतीं ॥ ४ | इस प्रकार उन कुमारियों- 

क्षितिज छाब होते द्वोते यमुनाजलमें ज्ञान कर छेतीं ने, जिनका मन श्रीक्ृप्णपर निछारर हो चुका था, इस 

छोर तटपर ही देवीकी बाह्ुकामयी मूर्ति बनाकर सह्नल्पके साथ एक महीनेतक भद्॒कालीत्ी भर्लाभॉति 

छुगन्वरित चन्दन, फ्लोंके द्वार, भॉति मॉतिके मैवेध, पूजा की कि “नन्दनन्दन श्यामपुन्दर दी हमारे पति 

- घूपदीप, छोटी-बड मेंटकी सामग्री, पल्छय, फठ और हों! || ७ ॥ ने प्रतिदिन उषाकाल्मे ही नाम छे- 
चावक आदिसे उनकी पूजा करती ॥ २-३॥ साथ लेकर एक-ूसरी सझीको कार केती और परत्पर 
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भीमझ्ामंपत 
हाप-मेंद्वाय बह़क़र ऊँचे -खरसे- मर्मवान* श्रीकृष्णकी _ प्यारे इयाप्इब्दर हम -तुम्हारी दासी हैं | तुमे जो छुंछ 
लीढा तथा नामोझा-पान-करती हुई यमुनाजंडमे ज्ञान कहे, उसे दम, क़रनेको तैयार हैं| तुम तो धर्मका 
करनेके लिये जाती।| ६ ॥ मर्म भछीमोति जानते हो। हमें कष्ट मत दो। इमारे 
एकदिन सब कुमासियेने प्रतिदिनकी मौंति यमुनाजी- के हमें दे दो; नहीं तो हम जाकर मन्दवाबासे कह 
के तटपर जाकर अपने-अपने वल् उतार दिये और ऐेंगीः॥ १५॥ 
मगवान्‌ श्रीकृष्के ग्रणोका गान करती हुई बढ़े आनन्द- भगवान भ्रीकृष्णने कद्ा-कुमारियों ! तुम्हारी 
से जरकओीड करने छगीं॥ ७ || परीक्षित्‌ | भगवान्‌. उैंसकान पवित्रता और प्रेमसे भरी है। देखो, जब तुम 
श्रीकृष्ण सनकादि योगियों और शह्कुर आदि योगेश्वरोके अपनेकों मेरी दासी खीकार करती हो और मेरी आया 
भी ईयर है । उनसे"भीपियोंकी अमिछाषा छिपी त रही। ने पोल करना चाहती डो, तो यर्दों-आकर-अपे 
वे उनका अम््राय:जानकर-अपने-सल शाबोलके मेने हे हे हें. ॥ १६ ॥ .फीक्षित (वे कमा 
साथ उन छुमारियोंद्री पसाधना-सफ़ड करनेके ढियेयमुना- ठेंड्ये ठिदर रही था, कॉप रही,यी । भगवातक्षी ऐसी 
तदपर गये ॥| ८ ॥होंने-अकेडे ही उन गोपियोके बात घुनकर वे अपने दोनों हमसे /शुप्त अक्लेको ,छिएा 
सारे वक्ष उठा टिये,अर बड़ी कुर्तासे वे-एक कदम्बके कं यमुनाजीस बाइर निकर्णी,) उुस:समय ठंड, उन्‍हें 
तृक्षपर चढ़ गये । साथी, साब्बाल<या-ठजकर , हँसने बहुत ही सता रही थी ॥| १७॥ उनके इस शुद्द.भमांते 
छगे और खं श्रीक्षणु भी हँसते हुए गोपरियोंसे इँंसीकी अ्त्ान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने,ास भावी 
बात कहने ढगे,॥ $, | ,“भरी, कुमासतरो | तुम यहाँ देखकर उन्होंने गोपियोंके वल्नू अपने:आंगेपुर रु, हिये 
भाकर इच्छा हो, तो अपने-अपने पन्न छे जाओ |मैं और बड़ी,पसचंतासे मुमकराते हुए बोढे--॥ ॥6॥ 
तुमणोगोसे सच-सच कहता हूँ। हँसी बिल्कुछ नहीं अरी गोपियों! हमने जो व्रत डिया:था,- उसे अच्छी 
करता ! तुमलेगवत फरते-करते दुछी हो गयी दो ॥ १०] व्तरह” निमाया है--इसमें संदेह नहीं 4 परतुर हम 
ये मेरे सखा खाज्याद जानते हैं कि मैंनेः कमी "कोई अवेआामें वत्नढ्ीन होकर तुमने जर्मे खान किया है; 
घूठी बात नही कही है| इन्दरियोः! तुम्दारी-रच्छा इससे तो जलकें अंधिष्ठातृदेबता बढणका तथा यमुनाजी- 
हो तो भक्मग-अछा आकर अपने-अपने वक्न-ले'छो,'भा /प् अफ्रोध हुआ है (| अतः भर इस दोषकी शान्तिके 
एक साथ ही आओ । मुझे इसमें कोर आपत्ति »हियेशुम लंपने हाय जोड़कर सिरे छगाओ और उन्हे 
नहीं है! | ११ ॥ “ - -“ “ झुककर प्रणाम करो, तदनन्तर अपने-अपने वल्न के 
मगवान्‌की यद्द हँसी-मसखरी देखककन्गोपिग्रोका $ जाँगी || १९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बात छुनकर उत 
हृदय ग्रेमसे सराबोर दो गया | वे तनिक सकुचाकर एुक्क-ः अजदुमारियोंने ऐसा &ी समझा कि वास्तवमें वन्नद्दीन 


(4.4 ]॒ [ जं० श्र 


दूसरीकी ओर देखने और मुसकराने छगी | जलसे 
बाहर नही निकडी ॥ १२ ॥ जब भगव़ानने हँसी-हँसीमे 
यह बान कही, तब उनके ”विनोदसे कुंमारियोका ज़ित्त 
और भी उनकी थोर खिंचे*गया | ब्रे ठंडे पानीमें:कएठ- 
तक इब्री हुई थीं और उनका' झरीर थर-थर कप रहा 
या। उन्होंने श्रीक्ष्णसे कहा १३ ॥| “परे अ्रीक्षष्ण [ 
हुप ऐसी भनीति मत करो ! हम जानती है कि तुम 
नन्दबाबाके छाइले छाल हो ( हमारे प्यारे हो। सारे 
ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते है। देखो, हम जाड़े- 
केभारे विदवर रही हैं । तुम इमें इमारे वच्ध दे दो ॥ १ शा 
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क्षेकर 'स्ञान करनेंसे हमारे बतमें वुटि: आन्गयी | अतः 


« उसकी निर्विक पूर्तिके दिद्ेउन्होंने समख कर्मोकेसाधी 


श्रीकृष्को नमस्कार? किया ५॥ क्योंकि? उन्हें" नमत्कार 
कूरनेसे; ही :सारी + वुवियों: और अपराधोंका भार्जन हो 
जाता-है।॥ ४०७ | जब ग्रशोदार्नन्दन भगवान्‌ श्रीकृण- 
ने देखा कि सब-क्रीम्सब कुमारियों मेरी आज्के अंुतार 
प्रणाम कर.रही. हैं, तब'वे बहुत दी प्रसन हुए। उनके 
हृदयमें करणा/उम्तढ़,आायी।औरूउन्दोने उतके वक्ष दें 
दिये ॥ २१ ॥ प्रिय-प्रीक्षित्‌ ! श्रीहृष्णने कुमारियेसे 
छड़मरी बाते.की, उनका उजानसड्ोच- छुड़ापा। 


॥॥॥0॥2॥ | 0॥2॥ (0॥९॥।2800॥॥| 


ज० २२ ] दक्षम स्कन्घ <९ 


की और उन्हें कव्युतल्यिके समान नचाया; यदाँतक भगवानने उनसे कहा--॥ २४ ॥ "मेरी परम प्रेयसती 
' कि उनके वन्नतक हर छिये | फिर भी वे उने रुष्ट मास ! मैं तुर्दारा यह सह््प जानता हूँ कि तुम 


नहीं हुई, उनकी इन चेष्टाओंकी दोष नहीं माना, बल्कि 
अपने प्रियतमके सइसे वे और मी प्रसन हुई ॥ २२ ॥ 
परीक्षित्‌ ! गोपियोंने अपने-अपने वल्न पहन डिये। परन्तु 
श्रीकृष्णने उनके चित्तकों इस प्रकार अपने बदामें कर 
रक्खा था कि वे वहाँसे एक पग भी न चछ सकी | 
अपने प्रियतमके समागमके लिये सजकर वे उन्हींकी 
ओर छजीली चितबनसे निद्वारती रहीं) २३ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि उन कुमारियोंने उनके 
चरणकमलोके स्पशकी कामनासे ही म्रत धारण किया 
है. और उनके जीवनका यद्दी एकमात्र सझूल्प है | तब 
गोपियोंके प्रेमके अधीन होकर ऊखछतकमें बैंध जानेवाले 


मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्शरी इस अमिलाषा- 
का अनुमोदन करता हूँ, तुम्दारा यह सड्ढल्प सत्य होगा। 
तुम मेरी पूजा कर सकोगी ॥ २५ जिन्होंने अपना 
मन और प्राण मुझे समर्पित कर रक्ख़ा है, उनकी 
क्लामनाएँ उन्हें सासारिक भोगोंकी ओर छे जानेमें समर्थ 
नहीं होतीं; ठीक वैसे दी, जैसे मुने या उब्ाले हुए बीज 
फिर अइ्डुरके रूपमें उगनेके योग्य नहीं रह जाते ॥२६॥ 
इसलिये कुमारियो | भब तुम अपने-अपने घर छौट जाओ। 
हुम्हारी साधना सिद्ध हो गयी है। तुम भानेवाडी शरदू 
ऋतुकी रात्रियोमें मेरे साथ विहार करोगी | सतियो ! 
इसी उद्देश्यसे तो तुमलोगोने यद्द जत और कात्यायनी 
देबीकी पूजा की थी! # | २७॥ 


# चीर-हरणके प्रसंगको लेकर कई तरइकी शद्घाएँ की जाती हैं, अतएव इस सम्बन्धमें कुछ विचार 


करना आवश्यक है | वास्तवर्म बात यह है कि सचिंदानन्दघन भगनान्‌की दिन्य मधुर रसमयी छीलओंका रहस्य 
जाननेका सौमाग्य बहुत थोढे लोगोंको द्ञोता है | जिस प्रकार भगवान्‌ चिन्मय हैं, उसी प्रकार उनकी छीछा भी 
चिन्मयी ही होती है  सब्चिदानन्द-रसमय साम्राज्यके जिस परमोन्नत स्तरमें यह छीछा हुआ करती है, उसकी 
ऐसी विलक्षणता है कि करे बार तो ज्ञान विज्ञानखरूप विशुद्ध चेतन परम अह्ममे भी उसका प्राकव्य नहीं होता 
और इसीब्यि अह्य-साक्षात्कारकों प्राप्त महात्मा छोग भी इस छीला-रसका समाखादन नहीं कर पाते | भग्वानूकी 
इस परमोज्ज्यल दिव्य-रस-ठीलाका ययार्थ प्रकाश तो भगवानकी खरूपमूता हादिनी शक्ति नित्यनिकुम्जेशवरी 
श्रीज्भानुनन्दिनी श्रीराधाजी और तदड्भूता प्रेममयी गोपियेकि द्वी हृदयमें होता है कौर वे ही निराकरण होकर 
मगवानूकी इस परम अन्तरज्ञ रसमयी छीछाका समाखादन करती हैं । 

ये तो मगवाचके जन्म-कर्मकी सभी लीछाएँ दिव्य होती हैं, पर्तु अनकी छीछा, अजमें निकु्नीण 
जौर निदुझ्षमें भी केवल रसमयी गोपियोंके साथ होनेवाली मधुर छीछा तो दिव्यातिदिव्य और सर्वगुद्मतम है । 
बह लीछा सर्वसाधारणके सम्मुख प्रकट नहीं है, अन्तरज्ञ छील है और इसमें प्रवेशकष अधिकार केवल श्रीगोपी- 
जनोंको ही है । अस्त, 

दशम स्कन्पके इक्कीसवें अध्यायमे ऐसा वर्णन आया है कि भगवान्‌की रूप-माधुरी, वंशीष्वनि और 
प्रेममयी लीछाएँ देख-छुनकर गोपियों मुख्य दो गयी । बाईसवें अध्यावमें उसी प्रेमकी पूर्णता भराप्त करनेके लिये ने 
साधनमें उग गयी हैं | इसी अध्यायमें सगवानने आकर उनकी साधना पूर्ण की है | यही चीएइरणका प्रसह है | 

गोपियाँ क्या चाहती थीं, यह बात उनकी साधनासे स्पष्ट है| वे चाहती पी--श्रीकृष्णके प्रति पूर्ण 
आतसमर्पण, श्रीक्षप्णके साथ इस प्रकार घुछ-मिठ जाना कि उनका रोम-रोम, मन-आरण, सम्पूर्ण आत्मा 
केबछ श्रीकृष्णमय द्वो जाय । शरत्‌-काठमें उन्होंने श्रीक्ृष्णकी वशीष्वनिकी चर्चा आपसमें की थी, देमन्तके पहले 
ही मह्दीनेमें अर्थात्‌ मग्वानके विभूतिस्वरूप मार्गशीर्षम उनकी साधना प्रारम्भ हो गयी | विदम्ब उनके ढिये 
असक्य था ! जाड़ेके दिनमें वे प्रातःकाल ही यमुना-क्षानके लिये जाती, उन्हें शरीरकी परवा महीं थी | बहुत-सी 
कुमारी ग्वाढिनें एक साथ ही जातीं, उनमें इंष्या-द्ेष नहीं था | ने ऊँचे स्वस्‍्से श्रीकृष्णका नामफीर्तन करती हुई 

आ० दु० १३-- 
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९० श्रीमद्भागवत [ अ० २२ 
'जातीं, उन्हें गोंब और जातिवालोंका भय नहीं था। वे घरमे भी ह॒विष्यात्नका ही भोजन करती, वे श्रीकृणद करतीं, वे श्रीकृष्के 
डिये इतनी व्याकुछ हो गयी थीं कि उन्हे माता-पितातकका सड्ोच नही था । वे विभिषूर्वक देवीकी बाहुकामयी 
मूर्ति बनाकर पूजा और मन्त्र-जप करती थीं | अपने इस कार्यको सर्वधा उचित और अशस्त मानती थीं एक 
वाक्यमे--- उन्होने अपना कुछ, परिवार, धम, सद्गीच और व्यक्तिय मगवानके चरणोमें सर्वथा समर्पण कर दिया 
था । वे यही जपती रहती थीं कि एकमात्र नन्‍्दनन्दन ही हमारे आणोके स्वामी हो | श्रीकृष्ण तो वस्तुतः उनके 
खामी थे ही । पल्तु छौलकी इश्सि उनके समर्पणमें थोड़ी कमी थी । वे निरावरणरूपसे श्रीकृष्णके सामने नहीं 
जा रही थीं, उनमे थोड़ी झ्लिज्षक थी; उनकी यही शिक्षक दूर करनेके लिये---उनकी साधना, उनका समप॑ण 
पूर्ण करनेके लिये उनका आवरण भल्‍्ढ कर देनेकी आवश्यकता थी, उनका यह आवरणरूप चीर हर लेना जरूरी 
था और यही काम भगतन्‌ श्रीकृष्णने किया | इसीके ढिये वे योगेश्वरोंके ईश्वर भगवान्‌ अपने मित्र ग्वाह्बालके 
साथ यमुनातठपर पधारे थे | 


साधक अपनी शक्तिसे, अपने बढ और सह्कूल्पसे केवछ अपने निश्चयसे पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता | 
समर्पण भी एक किया है और उसका करनेबालय असमर्पित ही रह जाता है । ऐसी खितिमे अन्तरात्माका पूर्ण 
समर्पण तब ह्वोता है, जब मगवान्‌ खय॑ आकर वह सहझ्ृल्प खीकार करते हैं और सह्नल्प करनेवालेको भी खीकार 
करते हैं | यहीं जाकर समर्पण पूर्ण होता है । साधकका कर्तव्य है--भूर्ण समर्पणकी तैयारी ! उसे पूर्ण तो 
भगवान्‌ ही करते हैं 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण यों तो लीलापुरुणोत्तम हैं; फिर भी जब अपनी ठीछा प्रकट करते हैं, तर मर्यादाका 
उल्लद्वन नहीं करते, स्थापना ही करते हैं। विधिका अतिक्रमण करके कोई साधनाके मार्गमें अम्रसर नहीं हो 
सकता । परन्तु हृदयकी निष्कपटता, सचाई और सच्चा प्रेम विधिके अतिक्रमणको भी शिपिल कर देता है | 
गोषियाँ श्रीकृष्णको प्राप्त करनेके लिये जो साधना कर रही थीं; उसमें एक ब्रुटि थी । वे शात्र-मर्यादां और 
परम्परागत सनातन मर्यादाका उल्ल्द्न करके नम्न-क्ञान करती थीं। यधपि उनकी यह क्रिया अज्ञानपूर्वक ही थी। 
तथापि भगवानके द्वारा इसका मार्जन होना आवश्यक था| भगवानूने गोपियोंसि इसका प्रायश्चित्त मी काया | 
जो छोग भगवानके प्रेमके नामपर विधिका उल्छच्चन करते हैं, उन्हें यह प्रसह् ध्यानसे पढ़ना चाहिये और भावाने 
शाक्षविधिका कितना आदर करते हैं, यह देखना चाहिये | 

. बैधी भक्तिका पर्यवसतान रागात्मिक़ा भक्तिमें है और रागात्मिका भक्ति पूर्ण समर्पणके रूपमें परिणत हो 

जोती है | गोपियोंने वैधी मक्तिका अनुष्ठान किया, उनका हृदय तो रागात्मिका भक्तिसे मद हुआ था ही । थद 
पूर्ण समर्पण होना चाहिये | चीरहरणके द्वारा वही कार्य सम्पन्न दवोता है। 

गोपियोंने जिनके छिये छोक-परल्येक, खार्य-परमार्य, जांति-कुछ, घुरजन-परिजन और गुरुजनोंकी परवा 
महीं की, जिनकी प्राप्तिके छिये ही उनका यह महान्‌ अनुष्ठान है, जिनके चरणोंमे उन्दोंने अपना सर्व 
निछावर कर रक्खा है, जिनसे निरावरण मिलनकी द्वी एकमात्र अभिलाषा है, उन्हीं निरावरण रसमय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके सामने वे निरावरण मावसे न जा सके---क्या यद्ध उनकी साधनाकी आपूर्णता नहीं है ! है, अकत्य 
है । और यह समझकर ही गोपियों निरावरणरूपसे उनके सामने गयीं। 

श्रीक्षण्ण चराचर प्रक्ृतिके एकमात्र अघीशर है; समस्त क्रियाओंके कर्ता, भोक्ता और साक्षी मी वही हैं | 
ऐसा एक भी व्यक्त या अन्यक्त पदार्थ नहीं है, जो बिना किसी परदेंके उनके सामने न हो | वही सर्वव्यापक, 
अंन्तर्गमीं हैं । गोपियोंके, गोपोंके और निखिल विश्वके बही आब्मां हैं । उन्हें खामी, गुरु, पिता, माता संखाः 
पति आदिके रूंपमें मानकर जेग उन्‍्दींकी उपासना करते हैं । गोपियों उन्हीं मगाचेकों जात-बूधनकर कि नही 
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अ० २२] दशम स्कत्व ९१ 


'ाबान्‌ है--.पही गरगेश्ररधर, ध्राक्षततीत पुरुपो्तम है-पतिके रूपनें प्रात्त कला चाहती थीं। श्रीमज्ञागवत- 
के दशम स्कन्धका श्रद्धामावस्े पाठ कर जानेपर यह वात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपिषों श्रीकृष्णके 
वास्तविक खरूपको जानती थीं, पहचानती थीं। वेणुगीत, गोपीगीत, गुगलगीत और श्रीक्षण्णके अन्तर्पान हो 
जानेपर गोपियोंके अन्वेपणमें यह बात कोई भी देख-सुन-समझ सकता है । जो छोग मगवान्‌को भगवान्‌ मानते 
है, उनसे सम्बन्ध रखते है, खामी-पुद्ददं आदिके रूपमें उन्हें मानते है, उनके हृदयमें गोपियोंके इस जेकोत्तर 
भाधुर्यसम्बन्ध और उसकी सावमाके प्रति शद्ढा ही कैसे हो सकती है । 

गोपियोंकी इस दिव्य छीझका जीवन उच्च श्रेणीके साधकके डिये आदर्श जीवन है | श्रीकृष्ण जीवके 
एकमात्र प्रात्व्य साक्षात्‌ परमात्मा हैं | हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देहतक ही सीमित है | इसलिये हम श्रीक्ृप्ण- 
और गोपिोंके प्रेमकों भी केवछ दैहिक तथा कामनाकठषित समझ बैठते हैं | उस अपा्थिव और अप्राकृत छील- 
को इस भ्रकृतिके राज्यमें घसीट छाना हमारी स्थूछ बासनाओंका द्वानिकर परिणाम है ! जीवका मन भोगामिमुख 
बासनाओंसे और तमोगुणी प्रचृत्तियोँसे अमिभूत रहता है । बह बविषयोमि ह्वी इधर-से-उघर भठकता रहता है और 
अनेकों प्रकारके रोग-शोकसे आक्रान्त र्वता हैं | जब कभी पुण्यकर्मोक्रे फल उदय होनेपर भगवान्‌की अचिन्त्य 
अद्दैतुकी कपासे विचारका उदय होता है, तब जीब दु रम्बाठसे त्राण पानेके छिये और अपने आर्णोको शान्तिः 
मय धाममें पहुँचानेके लिये उत्सुक हो उठता है । वह भगवान्‌के छीलाधामोंकी यात्रा करता है, सत्सक्ष प्राप्त 
करता है और उसके हृदयकी छठपठी उस आकाह्लाको लेकर, जो अवतक सुप्त थी, जगकर बडे वेगसे परमात्मा- 
की ओर चछ पड़ती है | चिर्काबसे विपयोंका ही अम्यास होनेके कारण वीच-बीचमें विषयोंके सत्कार उसे 
सताते हैं और बार-बार विक्षेपोंका सामना करना पता है | पर्तु भगवानकी प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण, चिन्तन 
करते-करते चित्त सरस होने छगता है और धीरे-धीरे उसे मग्वानूकी सन्निषिका अनुभव मी होने छगता है। 
थोड़ा-सा रसका अनुभव होते ह्वी चित्त बडे बेगसे अन्तर्देशमें प्रवेश कर जाता है और भावान्‌ मार्गदर्शकके रूपमें 
संसार-सागरप्ते पार छे जानेवाडी नावपर केत्रठके रूपमें अयब्रा यों कहें कि साक्षात्‌ चित्खरूप गुरुदेवके रूपमें 
प्रकट हो जाते हैं | ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णत और सीमाका वन्धन नष्ट हो जाता है, विज्वद्ध आनन्द--- 
बिशुद्ध ज्ञानकी अनुभूति होने छगती है| 

गोपियों, जो अभी-अभी साधनसिद्ध द्ोकर मगवानूकी अन्तरड्र लीछामें प्रवि्ट होनेवाली हैं, चिरकाठ्से 
श्रीक्ृप्णके प्राणेमि अपने प्राण मि्य देनेके लिये उत्कण्दित हैं, सिद्धिअमके समीप पहुँच चुकी हैं | भयवा जो 
नित्यसिद्धा होनेपर भी मगवानूकी इच्छाके अनुसार उनकी दिव्य छीलामें सहयोग प्रदान कर रही हैं, उनके 
हृदयके समस्त भावोंके एकान्त ज्ञाता श्रीकृष्ण वॉछुरी वजाकर उन्हे आक्ृष्ट करते हैं और जो कुछ उनके ह्ृदयमे 
बचे-खुचे पुराने संस्कार हैं; मानो उन्हे धो डाठनेके ढिये साधनामें छुगाते हैं, उनकी कितनी दया है, वे अपने 
प्रेमियोंसे कितना प्रेम करते है--यह सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गदूगद हो जाता है | 


श्रीकृष्ण गोपियोंके वल्लोंके रूपमें उनके समस्त संस्कारोंके आवरण अपने द्षाथमे लेकर पास ही कद॒म्वके 
बृक्षपर चढ़कर बैठ गये । गोपियोँ जछमे थी, वे जल्मे सर्वव्यापक सर्वदर्शों भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मानो अपनेको गुप्त 
समझ रही थीं--वे मानो इस त्तकों भूछ गयी थीं कि श्रीकृष्ण जठमे ही नहीं है खय॑ जललरूप भी वही हैं । 
उनके पुराने संस्कार श्रीकृषष्णक्े सम्मुद्ध जानेमे बाधक हो रहे थे, वे श्रीकृष्णके लिये सब कुछ भूछ गयी यीं 
पर्तु अबतक अपनेको नहीं भूली थीं। वे चाहती थीं केवछ श्रीक्ृषष्णको, परन्तु उनके संत्कार बीचमें एक परदा 
रखना चाहते थे ! प्रेम प्रेमी और प्रियतमके बीचमें एक पुष्पका भी परदा नहीं रखना. चाहता | प्रेमकी प्रकृति 
है सबंधा व्यवधानरद्दित, भवाघ और अनन्त मिलन | जहाँतक अपना सर्वल--इसका विस्तार चाहे मितवा 
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हो--प्रेमकी ज्ाछामें मस्म नहीं कर दिया जाता, वहॉतक प्रेम और समर्पण दोनों द्वी अपूर्ण रहते हैं ! इसी 
- श्पूर्णताको दूर करते हुए, “शुद्ध मावसे प्रसल हुए? ( झुद्धभावप्रसादितः ) श्रीकृष्णने कह कि 'मुझसे अनत्य 
प्रेम करनेवाले गोपियों | एक बार; केवछ एक बार अपने सर्वक्षको और अपनेको भी मूलकर मेरे पास आओ 
तो सही । तुम्दारे हृदयमें जो अव्यक्त त्याग है, उसे एक क्षणके लिये व्यक्त तो करों । क्या तुम मेरे छिये इतना 
भी नहीं कर सकतो दो !” गोपियोंने मानो कह्ा--“श्रीकृष्ण | हम अपनेको कैसे भूलें ! हमारी जन्म-जन्मकी 
धरणाएँ मूलने दें, तव न | हम संसारके भगाघ जछमें आकण्ठ मप्त हैं | जाड़ेका कष्ट भी है | हम आना 
चाइनेपर भी नहीं आ पाती हैं । श्यामठुन्दर ! प्राणोंके प्राण | हमारा हृदय तुम्दारे सामने उन्मुक्त है | हम 
तुम्दारी दासो हैं । तुम्दारी आज्ञाओंका पालन करेंगी | पलन्‍तु दें निरावरण करके अपने सामने मत बुलाओ | 
साधककी यह दशा-भगवान्‌को चाह्ना और साथ ही संसारकों भी न छोड़ना, संस्कारोंमें दी उछ्झे रहना--- 
मायाके परदेको बनाये रखना, बड़ी द्विविधाकी दशा है । मगवान्‌ यही सिखाते हैं कि “संस्कारशन्य होका; 
निराबरण द्वोकर, मायाका परदा हृञकर आओ।; मेरे पास आओ | अरे, तुम्हारा यह मोहका परदा तो मैंने ही 
छीन लिया है; तुम अब इस परदेके मोहमें क्‍यों पढ़ी हो * यह परदा द्वी तो परमात्मा और जीवके बीचमें बढ़ा 
व्यवधान है; यह दुट गया; बड़ा कल्याण हुआ । अब तुम मेरे पास आओ); तभी तुम्दवारी चिरसश्नित आकाहलाएँ 
पूरी हो सवोंगी |? परमात्मा श्रीकृष्णका यह आह्वान, आत्माके आत्मा परम प्रियतमके मिल्नका यह मधुर भामन््रण 
मगत्कपासे जिसके अन्तर्देशमें प्रकढ दो जाता है, वह प्रेममें निम्न होकर सब कुछ छोड़कर, छोड़ना भी 
भूछकर प्रियतम श्रीकृष्णके चरणोंमें दौड़ आता है | फिर न उसे अपने बच्लोंकी घुषि रहती हैं और न छेगेंका 
ध्यान | न बह जगतको देखता है न अपनेको | यह मगवस्मेमका रहस्य है । विज्ञुद्ध और अनन्य मगवश्नेममें ऐसा 
होता ही है । 
गोपियाँ आयी, श्रीक्षष्णके चरणोंके पास मूकमावसे खड़ी हो गयीं। उनका मुख छल्ञावनत था | यक्तिश्चित्‌ 
संस्कारशेष श्रीकृष्णके पूर्ण आमिमुख्यमें प्रतिबन्ध हो रहा था । श्रीकृष्ण मुसकराये | उन्होंने इशारेसे कह्ा-- 
पूतने बढ़े त्यागमें यद् स्लोच कछ्कू है । तुम तो सदा निष्कल्भा हो; तुम्हें इसका मी त्याग, त्यागके भावक्ा 
मी त्याग--स्यागकी स्मृतिका भी त्याग करना द्वोगा ।? गोपियोंकी दृष्टि श्रीक्षष्णके मुखकमलपर पढ़ी | दोनों हाय 
अपने-आप जुड़ गये और सूर्यमण्डलमें विशजमान अपने प्रियतम श्रीक्ृषष्णसे दी उन्होंने प्रेमकी मिक्षा मॉगी | 
गोपियेंकि इसी सर्वश्वत्यागने, इसी पूर्ण समर्पणने, इसी उचतम आत्मविस्मृतिने उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णके ग्रेमसे भर 
दिया । वे दिव्य रसके अलौकिक अग्राकृत मधुके अनन्त समुद्रमें इबने-उतराने ऊगीं। वे सत्र कुछ मूल गयी) 
भूलनेबालेकी भी भूछ गयीं, उनकी दृष्टिमं अब श्यामझुन्दर ये | बस, केवल श्यामघुन्दर थे । 
जब प्रेमी भक्त आत्मविस्मृत हो जाता है, तब उसका दायित्व प्रियतम भगवानूपर ह्वोता है | भव 
मर्यादारक्षाके छिये गोपियोंको तो वक्षकी आवश्यकता नहीं थी । क्योंकि उन्हे जिस वस्तुकी आकयकता थी, वह 
मिछ चुकी थी । परन्तु श्रीकृष्ण अपने प्रेमीको मर्यादाध्युत नहीं द्वोने देते | वे खय॑ बच्ध देते हैं. और भपनी 
अध्रतमयी वाणीके द्वारा उन्हें विस्मृतिसे जगाकर फ़िर जगतमें छाते हैं। श्रीकृष्णने कह्दा--'गोपियो | तुम सती- 
साध्वी दो तुख्दारा प्रेम और तुम्हारी साधना मुझसे छिपी नहीं है । तुग्द्याग सहृल्प सत्य क्षीगा | तुम्दारा यह 
सह्ृल्प---त॒र्दारी यह कामना तुम्ददे उस पदपर स्थित करती है, जो निस्सह्ृत्पता और निष्कामताका है | 
तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण; तुम्दास समर्पण पूर्ण और अब आगे आतेवालछी झारदीय रात्रियोमें हमार समण पूर्ण होगा ! 
भगवानने साधना सफल होनेकी अवधि निर्धारित कर दी | इसे मी स्पष्ट है. कि भगवान्‌ श्रीक्ण्णमें किसी भी 
अनबन कल्पना नहीं थी । कामी पुरुषका चित्त वत्नद्ीन ल्ियोंको देखकर एक क्षणके लिये मी कब बहामें 
रह सकता ६ । 
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एक बात बड़ी विल्क्षण है | भगवानके सम्मुख जानेके पहले जो वज्न समर्पणकी पूर्णतामें बावक हो 
रहे थे--विक्षेषक्ता काम वर रहे थे--धही भगवानूकी कृपा, प्रेम, सान्निष्य और वरदान ग्राप्त होनेके पश्चात्‌ 
असाद'-सरूप हो गये | इसका कारण क्‍या है ? इसका कारण है. भगवानका सम्बन्ध | मगवानने अपने 
हवायसे उन वल्लोंको उठाया था और फिर उन्हें अपने उत्तम अक्व कंघेपर रख लिया था | नीचेके शरीरमें पहनने- 
की साड़ियाँ मग्वानके कवेपर चढ़कर--उनका संस्पर्श पाकर कितनी अप्राकृत रसात्मक हो गयीं, कितनी 
पव्रित्र---कृष्णमय दो गयीं, इसका अनुमान कौन छगा सकता है | असछमें यह संसार तभीतक बाधक और 
विक्षेपणनक है, जबतक यह भगवानसे सम्बद्ध और मावानका ग्रसाद नहीं हो जाता । उनके द्वार प्राप्त द्वोनेपर 
तो यह वन्धन दी मुक्तिसरूप हो जाता है | उनके सम्पर्क जाकर माया झुद्ध जिया बत जाती है | संसार 
और उसके समस्त कर्म भगृतमय आनन्दरससे परिपूर्ण हो जाते हैं | तत्र बन्धनका भय नहों रहता | कोई भी 
आवरण मगवानके दर्शनसे वश्चित नहीं रख सकता | नरक नरक नहीं रहता, भगवानका दर्शन दोते रइनेके 
कारण बह वैकुण्ठ बन जाता है। श्सी स्थितिमें पहुँचकर बड़े-बडे साधक प्राकृत पुरुषके समान आचरण करते 
हुए-से दीखते हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्णजी अपनी होकर गोपियों पुनः वे ही वत्ल धारण करती हैं अथवा श्रीक्षष्ण वे 
दी बल्न धारण कराते हैं; परन्तु गोपियोंकी दृष्टिमें अब ये बदन वे वन्न नहीं हैं; वस्तुत: वे हैं भी नहीं--अब तो 
ये दूसरी ही वस्तु हो गये हैं | अत्र तो ये भगन्ानके पावन प्रसाद हैं, पछ-पछूपर भगवान्‌का स्मरण करनेवाले 
भगजानके परम सुन्दर प्रतीक हैं | इसीसे उन्होंने खीकार मी किया । उनकी प्रेममगी स्थिति मर्यादाके ऊपर थी, 
फिर भी उन्होंने भगवानकी इच्छासे मर्यादा खीकार की | इस इश्टिसे विचार करनेपर ऐसा जान पडता है कि 
मगवान्‌की यह चीरहरण-छीछा भी अन्य छीछाओंकी भाँति उच्चतम मर्यौासे परिपूर्ण है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णणी छीलाओंके सम्बन्धर्मे केवछ वे द्वी प्राचीन आर्पप्रन्य प्रमाण हैं, जिनमें उनकी 
लीतका वर्गन हुआ है । उनमेंसे एक मी ऐसा ग्रन्थ नहीं है जिसमें श्रीकृ्णकी भगवत्ताका वर्णन न हो। 
श्रीकृष्ण 'ख़यं भगवान! हैं, यही बात सर्वत्र मिख्ती है | जो श्रीकृष्णकों भगवान्‌ नहीं मानते, यह स्पष्ट है कि वे 
उन प्रन्योंको भी नहीं मानते | और जो उन ग्रन्योंकों द्वी प्रमाण नहीं मानते, वे उनमें वर्णित छीलार्थोके 
आधापएपर श्रीक्ृष्ण-चरिकी समीक्षा करनेका अधिकार भी नहीं रखते | भगवान्‌की झीछाओंको मानवीय-चरित्रके 
समकक्ष रखना शास्र-इछ्ठित्ते एक महान्‌ अपराध है और उसके अनुकरणका तो सर्वया द्वी निषेध है । 
मानबबुद्धि--जो स्थूछताओंसे द्वी परिवेश्ति है--केवछ जडके सम्बन्ध्मे दी सोच सकती है, भगवानकी दिव्य 
चिन्मवी छीछाके सम्बन्ध कोई कल्पना ही नहीं कर सकती | वह बुद्धि खयं द्वी अपना उपह्ठास करती है, 
#४०ह९ बुद्धियोंके प्रेरक और बुद्धियोंसे अत्यन्त परे रइनेवाले परमात्माकी दिव्य छीछाको अपनी कसौटीपर 
फसती है | 

हृदय और बघुद्धिके सर्वथा पिपरीत होनेपर भी यदि थोडी देरके छिये मान ढें कि श्रीकृष्ण मगवान्‌ नहीं 
थे या उनकी यद्द छीछा मानत्रीय थी, तो भी तर्क और युक्तिके सामने ऐसी कोई बात नहीं ठिक पाती जो 
श्रीकृष्णके चस्िमें छाल्ठन हो । श्रीमद्भागव॒तका पारायण करनेवाले जानते हैं कि बजमें श्रीकृष्णने केवल ग्यारह 
वर्षकी अवस्थातक द्वी निवास किया था | यदि रास-छीछाका समय दसताँ वर्ष मानें, तो नें वर्षमें दी चीरदरण: 
छीहा हुई थी | इस बातकी कल्पना भी नहीं दो सकती कि आठ-नौ वर्षके बालकमें कामोत्तेजना हो सकती 
है. | गाँवकी गगारिन ग्वाडिनें, जहाँ वर्तमानकाछकी नागरिक मनोबृत्ति नहीं पहुँच पायी है, एक आठ-नौ वर्षके 
चाठकपे अवैध सम्बन्ध करना चाहें और उसके लिये साधना करें----यह कदापि सम्भव नहीं दीखता। उन 
कुमारी गोपियेंकि मनमें कहुषित इत्ति थी, यह वर्तमान कछुषित मनोबृत्तिकी उदडुना है | आमकल जैसे गाँवकी 
छोद्ी-छोटी छड़कियाँ भराम'-सा वर और “उद्टमणः-सा देवर पानेके लिये देवी-देवताओंकी पूजा करती हैं, वैसे दी 
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९ श्रीम्रद्भागवत ही] 


आजकी बात निराली है। मोगप्रधान देशोमिं तो नग्नसम्प्रदाय और नम्नस्ानके छत्र भी बने हुए हैं! 
उनकी दृष्टि इच्धिय-तृप्तितक ही सीमित है । भारतीय मनोबृत्ति इस उत्तेजक एवं मलिन व्यापारके विरुद्ध है। 
नग्नस्नान एक दोष है, जो कि पद्चुत्वको बढ़ानेवाछा है | शाज्षोंमे इसका निपेष है, *न नग्न: स्नायात्‌ः--यह 
शात्रकी थाज्ञा है । श्रीकृष्ण नहीं चाइते थे कि गोपियाँ शात्रके विरुद्ध आचरण करें ! केवछ लैकिक भनर्थ ही 
नहीं--भारतीय ऋषियोंका वह सिद्धान्त, जो प्रत्येक बस्तुमे प्रथकू-प्रथक्‌ देवताओंका अखिल मानता है इस 
नप्मस्नानको देवताओंके विपरीत बताता है | श्रीकृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवताका अपमान होता है | 
गोपियोँ अरनी अमी>सिद्धिके लिये जो तपत्या कर रहो थीं, उसमें उनका नममस्तान अनिष्ट फछ देनेवाण था 
और इस प्रयाके प्रभातमें ही यदि इसका विरोध न कर दिया जाय तो आगे चछकर इसका विस्तार दो सकता 
है; इसढिये श्रीकृष्णने अल्लैकिक ढंगसे इसका निषेध कर दिया ! 

गाँबोंकी ग्वालिनोंको इस प्रयाकी बुराई किस प्रकार समझायी जाय, इसके-लिये भी श्रीकृष्णने एक 
मौडिक उपाय सोचा । यदि वे गोपियोंके पास जाकर उन्हें देवतावादकी फिलासफी समझाते, तो वे सरव्तासे 
नहीं समझ सकती थीं । उन्हें तो इस प्रथाके कारण द्वोनेवाडी विपत्तिका प्रत्यक्ष अनुमव करा देना था । और 
विपत्तिका अनुभव करानेके पश्चात्‌ उन्होंने देवताओंके अपमानकी बात भी बता दी तथा अन्नलि बॉवकर 
क्षमाआर्थनारूप प्रायश्चित्त भी करवाया | मद्दापुरुषोंगे उनकी बाल्यावस्थामें भी ऐसी प्रतिभा देखी जाती है । 

श्रीकृष आठ-नौ वर्षके थे, उनमे कामोच्ेजना नहीं हो सकती और नम्त्नानग्ी कुप्रयाकों नष्ट फेक 
ढिये उन्होंने चीरहरण किया--यद्द उत्तर सम्भव ह्वोनेपर मी मूहमें आये हुए 'कामः और रमण शब्दोंसे 
कई छोग महक उठते हैं | यह केवड शब्दकी पकड़ है, जिसपर मद्गास्मालछोग ध्यान नहीं देते । प्रुतियोंगें और 
गीतामें मी अनेकों बार 'काम', 'रमण? और “रति? आदि शब्दोंका प्रयोग हुआ है; परन्तु वहाँ उनका अरठीछ 
अर्य नहीं होता । गीतामें तो “धर्माविदद्ध काम” को परमात्माका खरूप वतलाया गया है | महापुरुभोका 
आत्ममण, आत्ममिथुन और आत्मरति प्रसिद्ध ही है। ऐसी स्थितिमें केवल कुछ शब्दोंको देखकर मढ़कना 
विचागशीछ पुरुषोंका काम नहीं है। जो श्रीकृष्णको केवछ मनुष्य समझते हैं उन्हें रमण और रति शब्दका 
अर्थ केबछ क्राडा भव्रा क्षिल्याड़ समझना चाहिये, जैसा कि व्याकरणके अनुसार ठीक है--'समु क्रीशयाम्‌ 

इशिमेदसे श्रीकृष्णकी छोछा मित्र-सिन्न रूपमे दीख पढ़ती है । अध्यात्मवादी श्रीकृष्णको आध्मके रूपमें 
देखते हैं. और गोपियोंको बृद्तियोंके रूपमें । इृत्तियोंका आवरण न& हो जाना ही “चीरहरणछीछाः है और 
उनका आह्मामें सम जाना ही 'रास? है | इस इसे भी समस्त झीजरओंकी संगति बैठ जाती है । भक्तोंकी 
दृष्टि ३े गेलोकाधिपति पूर्णतम पुरुभोत्तम मगबान्‌ श्रीक्षण्णका यह सब वित्यडोा-विछास है. जौर अनादिकाइसे 
अनन्तकाउतक यह नित्य चछता रहता है | कमी-कमी सक्तोंपर कृपा करके वे अपने नित्य घाम और नित्य 
सखा-सदचरियोंके साथ छीछाधाममें प्रकट होकर छीछ करते हैँ और मक्तोंके स्मरण-चिन्तन तथा आतन्द- 
मह्ठलकी सामग्री प्रकट करके पुनः अन्तर्पान हो जाते हैं । साधकोंके लिये किस प्रकार कृपा करके भगवान्‌ 
अन्तर्मकों और अनादिकाठसे सब्वित संस्कारपठ्को विशुद्ध कर देते हैं, यह बात भी इस चीएरण-ठीछसे 
प्रकट होनी है । मगवानूऊ़ी छीला रहस्यमयी है, उसका तरंच केवठ भगवान्‌ ही जानते है और उनकी छपासे 
उन लीलामें प्रविट भाग्यवान्‌ भक्त कुछ-छुछ जानते हैं । यहाँ तो शात्रों और सर्तोक्री वाणीके आधारपर ी 
कुछ टिखनेकी धधता की गयी है | हि 
दुमानप्रसाद पोददर 
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'अ० २३ ] 


दशम स्कन्च 


ष्षं 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | मगवानकी 
यद्द आज्ञा पाकर वे कुमारियाँ मगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण- 
कमझोंका ध्यान करती हुई जानेकी इच्छा न होनेपर भी 
बढ़े क्ठसे में गयीं | अब उनकी सारी कामनाएँ पूर्ण 
ढ्टो चुकी थीं।॥ २८ ॥ 


प्रिय परीक्षित्‌ | एक दिन भगवान्‌ श्रीकृषण बढूराम- 
जी और ग्वाब्वालेंके साथ गौएँ चराते हुए बृन्दावनसे 
बहुत दूर निकल गये || २९ || ग्रीष्म ऋतु थी | सूर्यकी 
किरणें बहुत ही प्रदर हो रही थीं | पर्तु धने-घने इक्ष 
भगवान्‌ श्रीक्ृषष्के ऊपर छत्तेका फामकर रहे थे | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने चृक्षोंकी छाया करते देख स्तोककृष्ण, 
अंश, श्रीदामा, सुबठ, अजजुन, विशाल, क्रषम, तेजी, 
देवप्रस्य और बरूषप आदि गाव्वालोंको सम्बोधन करके 
कह्दो ॥ ३०-३१ | 'मेरे प्यारे मित्रो ! देखो, ये चृक्ष 
कितने भाग्यबान्‌ है | इनका सारा जीवन केवल दूसरों- 
की भलाई करनेके ढिये ही है| ये स्तरयं तो हवाके 
झोंके, वर्षा, धूप और पाछा--सब कुछ सहते हैं, 
परन्तु हमछोगोंकी उनसे रक्षा करते हैं॥ ३२ ॥ 
मैं कहता हूँ कि इन्हींका जीवन सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि 
इनके द्वारा सब प्राणियोंको सद्दारा मिलता है, उनका 


जीवन-निर्वाह होता है । जैसे किसी सज्जन पुरुषके घरसे 
कोई याचक खाली हाथ नहीं लटता, वैसे ही इन वृक्षों 
भी समीको कुछ-न-कुछ मिछ ही जाता है ॥ ३३ || ये 
अपने फ्ते, फुछ, फल, छाया, जड़, छाछ, लकड़ी, गन्ष, 
गोंद, राख, कोयछा, अंडर और कोपकोंसे मी छोगोंकी 
कामना पूर्ण करते हैं; ॥३४॥ मेरे प्यारे मित्रो ! संसारमें 
प्राणी तो बहुत हैं; पल्तु॒ उनके जीवनकी सफलता 
इतनेमें ही है कि जहाँतक हो सके अपने घनसे, विवेक- 
विचारसे, वाणीसे और प्राणोंसे भी ऐसे ही कम किये 
जायें, जिनसे दूसरोंकी मलाई हो ॥ ३५॥ परीक्षित्‌ ! 
दोनों ओरके बृक्ष नयी-नयी कोंपछों, गुष्छों, फल-फू्लों 
और प्तोंसे ढद रहे थे | उनकी डालियाँ प्रध्वीतक 
झुकी हुई थीं | इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उन्हींके बीचसे यमुना-तठपर निकछ आये |] ३६ ॥ 
राजन ! यमुनाजीका जछ बड़ा द्वी मधुर; शीतल और 
खच्छ या। उन लोगोंने पहले गौओोंको पिणया और इसके 
बाद खयं भी जी मर्कर सादु जलका पान किया ॥ ३७॥ 
परीक्षित्‌ | जिस समय वे यमुनाजीके तटपर दरे-मरे 
उपचनमें बड़ी खतन्त्रतासे अपनी गौएँ चरा रहे थे, उसी 
समय कुछ भूखे ग्वालोंने मगवान्‌ श्रीकृष्ण और बल्राम- 
जीके पास आकर यद्ट बात कही-- ॥ ३८ ॥ 


तेईसवाँ अध्याय 


यशपत्नियों पर कृपा 


श्वालबालीनि फद्दा--नयनामिराम बलराम | तुम 
बड़े पराक्रमी हो । हमारे चित्तचोर इ्याममुन्दर | तुमने 
बड़े-बडे दुध्शेंका सहार किया है । उन्हीं दुर्शेके समान 
यह भूख भी हमे सता रही है | अतः तुम दोनों इसे 
भी बुझानेका कोई उपाय करो || १॥ 

श्रीद्युकदेवजीने कद्वा--परीक्षित्‌ | जब ग्वाब्वारेने 
देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस अकार प्रार्थना की 
तब उन्होंने मथुराकी अपनी भक्त ब्राह्मणपत्नियोपर 
भतुप्रह करनेके लिये यह बात कहदी--+] २ || 'मेरे प्यारे 
मित्रो ! यहाँसे योड़ी ही दूर॒पर वेदवांदी आंह्मण स्वर्गंकी 
कामनासे आह्विरडे नांमका' यह कर रहे हैं । तुम उनकी 
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यज्ञञाठामें जाओ || ३ | ख्वाब्बाले ! मेरे भेजनेसे 
वर्ग जाकर तुमछोग मेरे बडे भाई भगवान्‌ श्रीबल्राम- 
जीका और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा-सा भात-- 
भोजनकी सामग्री मॉग छाओ? || 9 ॥ जब भगवानने 
ऐती आज्ञा दी, तब ग्वाडवाल उन ब्राह्मणोंकी यज्ञाल- 
में गये और उनसे मगवान्‌की आज्ञाके अनुसार ही अन्न 
माँगा । पहले उन्होंने पृथ्वीपर गिरकर दण्डबत:प्रणाम 
किया और फिर हाय जोड़कर कहा--॥| ५॥ (इृथ्वीके 
मूर्तिमान्‌ देवता जआह्मणो ! आपका कल्याण द्वो ! आपसे 
निवेदन है कि हम ब्जके ग्वाले हैं। मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बेल्शामकी आज्ञासें हम आपके पास जायें हैं । आधे 
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९६ 


ओमड्रागवत [ ज० २३ 
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इमारी बात छुनें || ६ ॥ भगवान्‌ बढराम और श्रीक्ृषप्ण 
गौरँ चराते हुए यहोँसे थोड़ी ही दूरपर जाये हुए हैं । 
उन्हें इस समय भूख छगी है और वे चाहते हैं कि 
आपलोग उन्हें थोड़ा-सा भात दे दें | आह्षणो | आप 
घमका मम जानते हैं| यदि आपकी श्रद्धा हो, तो उन 
भोजनार्थियोंके लिये कुछ भात दे दीजिये॥»॥ सजनो! 
जिस यहदीक्षामें पश्वलि होती है, उसमें और सौत्रामणी 
यह्षमें दीक्षित पुरुषका अन्न नहीं खाना चाहिये। इनके 
अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञमें दीक्षित 
पुरुषका भी अन्न खानेमें कोई दोष नहीं है? ॥ ८ ॥ 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवानके अब माँगनेकी बात 
घुनकर भी उन आक्षर्णोने उसपर कोई ध्यान नहीं दिया | 
वे चाहते थे खर्गादि तुच्छ फछ, और उनके लिये बढ़े-बड़े 
कर्मोर्मे उल्झले हुए थे | सच पूछो तो वे ब्राक्षण शञानकी 
इशप्टिसे थे बालक ही, परन्तु अपनेको वड़ा ज्ञानवृद्ध 
मानते थे ॥९॥ परीक्षित्‌ ! देश, काछ, अनेक अरकारकी 
सामग्रियाँ, मिन्न-मिन्न कर्मोमे विनियुक्त मन्त्र, भनुष्ठानकी 
पद्धति, ऋत्विज-अह्ा भादि यज्ञ करानेवाले, अग्नि; 
देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म--हन सब रुपो्मे एक- 
मात्र भगवान्‌ ही प्रकट हो रहे हैं || ॥ १० ॥ वे ही 
इन्द्रियातीत परत भगवान्‌ श्रीक्षण्ण खर्य ग्वाल्जारेके द्वारा 
भात माँग रहे हैं। परन्तु इन मूखोंने, जो अपनेको शरीर ही 
माने बैंठे हैं, मगबानको भी एक साधारण मनुष्य ही 
माना और उनका सम्मान नहीं फिया ॥१ १॥ परीक्षित्‌! 
जब उन ब्राक्मणोंने हाँ? या 'वाः--कुछ नहीं कह्दा, 
तब खाल्वालोंकी भाशा ट्ूठ गयी। वे छौट भाये और 
वहाँकी सब बात उन्होंने श्रीकृष्ण तथा बलरामसे कह 
दी ॥१२॥ उनकी बात घुनकर सारे जगत॒के खामी 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण हँसने छगे | उन्होंने खाल्यारोंको 
समझाया कि 'ससारमें असफलता तो बार-बार होती ही है, 
उससे निराश नहीं होना चाहिये; बार-बार प्रयक्ष करते 
रनेसे सफलता मिछ ही जाती है |? फिर उनसे 
कहा---।॥ १३ ॥ मेरे प्यारे ववाल्याले ! इस बार तुम- 
लोग उनकी पत्नियोंके पास जाओ और उनसे कहो कि 
राम और ज््याम यहाँ आये हैं | तुम जितना चाहोगे 
,, झतना; मोजन वे हुब्हें ठेगी । वे मुझसे बड़ा प्रेम करती 
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हैं। उनका मन सदा-सर्वदा मुझमें गा रइता है? ॥ १ ४) 
अबकी बार ग्वालबाल पद्दीशाछामें गये | वहाँ जाकर 
देखा तो आह्षणोंक्री पह्नियाँ छुन्दर-छुन्दर वक्ष और 
गहनोंसे सज-धजकर बैठी हैं। उन्होंने द्दिजपलियोंको 
प्रणाम करके बड़ी नम्नतासे यह बात कह्दी---॥ ६ ५)| “आप 
विप्रपतियोंकों हम नमस्कार करते हैं। आप कृपा 
करके हमारी वात सुनें | भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँसे थोड़ी 
दी दूर॒पर आये हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास 
भेजा है || १६ ॥ वे ग्वाउबाल और बलढरामजीके साथ 
गौएँ चराते हुए इधर बहुत दूर आ गये हैं। इस समय 
उन्हें और उनके साथियोंकोी भूख छगी है। आप उनके 
डिये कुछ भोजन दे दें |१७॥ परीक्षित्‌ | वे ब्राह्मणियों 
बहुत दिनोंसे मगवान्‌की मनोहर छीछाएँ सुनती पीं। 
उनका मन उनमें छग चुका था | वे सदा-सर्वदा इस 
बातके डिये उत्छुक रहती कि किसी प्रकार श्रीकृष्णके दर्शन 
हो जाएँ श्रीकृष्णके आनेकी बात सुनते द्वी वे उतावरी हो 
गयी ।१८। उन्होंने बर्तनोंमें भध्यन्त खादिष्ट और द्वितकर 
सामग्री ले छी तथा भाई-बन्घु, पति-पुन्नोंके रोकते रहनेपर 
भी अपने प्रियतम भगवान्‌ श्रीक्षष्णके पास जानेके छिये 
घरसे निकछ पढ़ीं---ठीक वैसे ही, जैसे नदियाँ समुदर- 
के ढिये। क्‍यों न हो; न जाने कितने दिनेसि पत्रित्र- 
कीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुण, छीण, सौन्दर्य और 
मुर्य आदिका वर्णन सुन-छुतकर उन्होंने उनके 
चरणोंपर अपना हृदय निछावर कर दिया था (१९-२० 
ब्राह्मपपलियोंने जाकर देखा कि यमुनाके तटपर नये-नये 
कॉपलोंसे शोमायमान अशोकवनमे स्वाल्यालेंसे पिरे 
हुए बल्रामजीके साथ श्रीकृष्ण इधर-उधर धूम रहे 
हैं ॥ २१ ॥ उनके सौंबले शरीरपर धुन पीताम्बर 
झिलमिछा रहा है। गछेगे है इक ल- 
मस्तकपर मोरपंखका | 
घातुओसे चित्रकारी के जज है । नये-नये कोपजेके 
युच्छे शरीरमें छगाकर नठका-सा वैष बना रखा है | एक दवा 
अपने सखा गवाठ्वालके कंपेपर रक्खे हुए हैं और दूसरे दव- 
से कमठका फ्ूछ नचा रहे हैं। कानोंमें कमलके कुण्ड 
हैं, कपोलोपर घुँवयढी भटकें उ्टक रही हैं और मुख- 
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कमल मन्द-मन्द मुस्कानकी रेखासे प्रफुल्लित हो रहा 
है ॥ २२ ॥ परीक्षित्‌ | अबतक अपने प्रियतम श्पाम- 
घुन्दरके गुण और छीलछाएँ अपने कार्नोंसे छुन छुनकर 
उन्होंने अपने मनको उन्हींके प्रेमके रंगमें रेग डाल या, 
उसीमें सरावोर कर दिया या | अब नेत्रेकि मार्गसे उन्हें 
भीतर के जाकर बहुत देरतक वे मन-ही-मन उनका 
आलिव्विन करती रहीं और इस प्रकार उन्होंने अपने 
इृदयकी जलन शान्त की --जैक वैसे ही, जैसे जाग्रत्‌ 
और खप्न अवस्थाओंकी बृत्तियों यह मैं, यह मेरा? इस 
भावसे जलती रहती हैं, परन्तु हषृप्ति-अन॒स्था्में उसके 
अमिमानी ग्राज्ञको पाकर उसीमें छीन द्वो जाती हैं और 
उनकी सारी जलन मिट जाती है || २३ ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ | मगवान्‌ सबके हृदयकी वात जानते 
हैं, सबकी चुद्वियोंके साक्षी हैं । उन्होंने जब देखा कि 
ये आह्मणपत्नियाँ अपने माई-बन्घु और पति-पुत्नोके रोकने- 
पर भी सब सगगे-सम्बन्धियों और विपयोकी आशा छोड- 
कर केवल मेरे दर्शनकी छाल्सासे ही मेरे पास आयी 
हैं, तन्उन्होंने उनसे कद्दा । उस समय उनके मुखार॒विन्द- 
पर हास्यकी तरह्लें अठ्खेल्यों कर रद्दी थीं॥ २ ४॥ मगवानने 
कट्ठा----मद्गामाग्यवती देवियो | तुम्दारा खागत है ।आओ, 
बैठो। कहो, हम तुग्दारा क्या खागत करें ? तुमलेग हमारे 
दर्शनकी इच्छासे यहाँ आयी हो, यह तुम्दारे-जैसे ग्रेम- 
पूर्ण हृदयबारेके योग्य द्वी है॥| २५॥ इसमें सन्देह 
नहीं कि संसारमें अपनी सच्ची मछाईको समझनेवाले 
जितने भी चुद्धिमान्‌ पुरुष हैं, वे अपने प्रियतमके समान 
ही मुझसे प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम करते हैं, जिसमें 
किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती - जिसमें किसी 
प्रकारका व्यधान, सझ्ोच, छियाव, दुविधा या हैत 
नहीं होता ॥ २६ || प्राण, चुद्धि, मन, शरीर, खजन, 
ह्वी, पुत्र और धन आदि ससारकी सभी बस्तुएँ जिसके 
लिये और जिसकी सब्निधिसे प्रिय छाती है--उम् 
आत्मासे, परमात्मासे, मुझ श्रीकृष्णसे बढ़कर और कौन 
ध्यारा दो सकता है ॥ २७॥ इसलिये तुम्हारा आना 
उचित ही है । मैं तुग्दवरे प्रेमका अमिनन्‍्दन करता हूँ। 
परन्तु अब तुमछेग मेरा दर्शन कर चुकीं | अब अपनी 
य्ञञ्ाढमें लौट जाओ | तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्य 
हैं। वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर 
सकेंगे! | २८॥ 
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आ्ाह्मणपत्रियोंने कद्दा--अन्तयोमी रंयामपुन्दर ! 
आपकी यहद्द बात निष्ठुर्तासे पूर्ण है | आपको ऐसी 
बात नहीं कइनी चाहिये | श्रुतियों कट्ठती हैं कि जो 
एक बार भगवानकों प्राप्त हो जाता है, उसे फिर 
संसारमें नहीं लौठना पड़ता | आप अपनी यह्द वेदबाणी 
सत्य कीजिये | हम अपने समस्त सगे-सम्बन्धियोंकी 
भाज्ञाका उल्ल्ड्न करके आपके चरणोंमें इसलिये आयी 
हैं कि आपके चरणोंसे गिरी हुई तुलसीकी माल अपने 
केशोमिं घारण करे || २९ ॥ खामी | क्र हमारे 
पति-पुत्र, माता-पिता, भाई-वन्धु और खजन-सम्बन्धी 
हमें खीकार नहीं करेंगे; फिर दूसरोंकी तो वात ही 
क्या है । वीरशिरोमणे | अब हम आपके चरणेमिं आ 
पड़ी हैं | हमे और किसीका सह्दारा नहीं है | इसलिये 
अब हमें दूसरोंकी शरणमें न जाना पड़े; ऐसी व्यवस्था 
कीनिये [| ३० ॥ 

भगवान, श्रीकृष्णने कद्दा--देवियो | तुम्हारे पति- 
पुत्र; मावा-पिता, भाई-वन्धु-- कोई भी तुम्हारा तिरत्कार 
नहीं करेंगे | उनकी तो बात ही क्या. सारा संसार 
तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है | अत्र तुम 
मेरी हो गयी हो, मुश्नसे युक्त द्वो गयी दो | देखो न, 
ये देवता मेरी बातका अनुमोदन कर रहे हैं || ३१ ॥ 
देवियों | इस संसारमें मेरा अड्ज-सह दी मनुष्योंमें मेरी 
प्रीति या अनुरागका कारण नहीं है | इसडिये तुम 
जाओो, अपना मन मुझ्नमें छगा दो । तुम्हें बहुत शीघ्र 
मेरी प्रात हो जायगी ॥ ३२॥ 

ओशुकदेयजी कहते हैं--परीक्षित्‌। जब मगवान्‌- 
ने इस अकार कहा; तब ने ब्राह्मणपत्नियों यज्ञशालामें 
लौट गयीं । उन आह्मणोंने अपनी लियेमि तनिक भी 
दोपदश्टि नहीं की | उसके साथ मिलकर अपना यज्ञ 
पूरा किया ॥ ३३॥ उन ब्वियोमिसे एककों आनेके 
समय ही ठसके पतिने बल्पूर्वक रोक टिया था। 
इसपर उस ब्राह्मणपत्ीने मगवानके वैसे ही खरूपका 
ध्यान किया, जैसा कि वहुत दिनोसे छुत रक्खा था | 
जब उसका ध्यान जम गया, तब मन-ही-मन मगवानका 
आहिइ्वन करके ठसने कर्मके द्वारा वने हुए अपने 
दरीरको छोड़ दिया-( शुद्धसत्तमय दिव्य शरीरते 
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उसने मगवानकी सब्रिधि ग्राप्त कर ली )॥ १४ ॥ 
इधर भगवान्‌ श्रीकृष्णने आह्मणियोंके छाये हुए उस 
चार प्रकारके अन्नसे पहले ग्वाल्वालोंकी मोजन कराया 
ओऔर फिर उन्होंने खयं भी मोजन किया ॥ ३७ ॥ 
परीक्षित्‌ | इस प्रकार छीछामनुप्य भगवान्‌- श्रीक्षष्णने 
मजुष्यकी-सी छीछ की और अपने सौन्दर्य, माुर्य, 
वाणी तथा कर्मोसे गौएँ, ख्वाल्या७ और गोपियोंको 
आनन्दित किया और ख्॒य॑ भी उनके अलैकिक 
प्रेमसका आस्ादन करके आनन्दित हुए ॥ ३६ ॥ 
परीक्षित्‌ | इधर जब ब्राह्मणोंकी यह मादठम हुआ 
कि श्रीकृष्ण तो खयं भगवान्‌ हैं, तब उन्हें बड़ा 
पछतावा हुआ | वे सोचने छगे कि जगदीश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बल्रामकी आज्ञाका उल्छद्वन करके हमने 
बड़ा मारी अपराध किया है | वे तो मलुप्यकी-सी 
लीछ करते हुए भी परमेश्वर दी है ।| ३७ ॥ जब 
उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियोंके हृदयमे तो मगवानका 
अलौकिक ग्रेम है और हमछोग उससे बिह्कुछ रीते हैं, 
तब वे पछता-पछताकर अपनी निन्‍्दा करने छगे 
॥ ३८ ॥ वे कहने छगे-..हाय ! हम भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णसे विमुख हैं । बड़े ऊँचे कुछमें हमारा जन्म 
हुआ, गायत्री अहण करके हम द्विजाति हुए, पेदाष्ययन 
करके हमने वड़े-बड़े यज्ञ किये; परन्तु बह सब किस 
कामका ! धिकार है, विकार है ) हमारी विदा व्यर्थ 
गयी, हमारे अत बुरे सिद्ध हुए । हमारी इस बहुज्ञताको 
पिक्कार है ! ऊँचे बंशमे जन्म लेना, कर्मकाण्डमे निपुण 
होना किसी काम न आया हन्‍्हें वार-बार भिक्कार है 
॥३९॥ निश्चय ह्वी भगवानूकी माया बड़े-बड़े योगियोंको 
मी मोहित कर लेती है | तभी तो हम कहलाते है 
मजुष्येके गुर और अआक्षण, परन्तु अपने सच्चे खार्य 
और परमार्थके विषयमें त्रिल्कुछ भूले हुए हैं | ४० ॥ 
कितने आश्चर्यकी बात है ! देखो तो सहदी--यधपि 
ये ल्लियाँ है, तथापि जगहुरु भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें इनका 
कितना अगाघ प्रेम है, अखण्ड अनुराग है | उसीसे 
इन्द्रोंने गृदवस्थीकी वद् बहुत बड़ी फॉसी भी काट डाली, 
जो मृत्युके साथ भी नहीं कठती || ४१ ॥ इनके न 
तो दिजातिके योग्य यज्ञोपत्रीत भादि संस्कार हुए हैं 
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और न तो इन्होंने गुरुकुठमें दी निवास किया है। 
न इन्होंने तपत्या की है और न ते आत्माके सम्बन्धों 
ही कुछ विवेक-विचार किया है | उनकी बात तो दर 
रही, इनमें न तो पूरी पवित्रता है और न तो झुमकर्म 
ही || 9२ ॥ फिर भी समस्त योगेश्रोके ईश्वर पुण्य- 
कीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमें इनका दृढ़ प्रेम है | 
और हमने अपने संस्कार किये हैं, गुरुकुछमें निवास 
किया है, तपत्या की है, आसप्मानुसन्धान किया है, 
पवित्रताका निर्वाह किया है तथा अन्छे-अच्छे कर्म किये 
हैं; फिर भी भगवान्‌के चरणोमें हमारा प्रेम नहीं है 
॥ 9३ ॥ सच्ची बात यह है कि हमलोग गृहसरीके 
काम-धंधेमि मतवाले हो गये थे, अपनी भलाई थौर 
बुराईको विल्कुछ भूछ गये थे | भद्दो, सगवानफी 
कितनी कृपा है | भक्ततरत्सल प्रभुने ग्वाल्यालोंको 
भेजकर उनके वचनोसे हमे चेतावनी दी, अपनी याद 
दिल्ययी || ४४ | भगवान्‌ खयं पूर्णकाम हैं. और 
कैबल्यमोक्षपर्यन्त जितनी भी कामनाएँ होती हैं, उनको 
पूर्ण करनेवाले हैं | यदि इमे सचेत नहीं करना होता 
तो उनका हम-सरीखे श्लुद्व जीम्रोंसि प्रयेजन ही क्‍या 
हो सकता था ! अवश्य ही उन्होंने इसी दद्देश्यसे 
माँगनेका वह्माना बनाया ) अन्यथा उन्हें मॉगनेकी मल 
क्या आवश्यकता थी ! ॥ 9५ | खर्य ल्क््मी अन्य 
सब देवताओंकोी छोड़कर, जौर अपनी चश्नछता, गर्त 
आढि दोषोंका परित्याग कर केवल एक बार उनके 
चरणकमलोंका स्पर्श पानेके लिये सेवा करती रहती 
है | वे ही प्रमु किसीसे भोजनकी याचना करें, यह 
जल्ेगोंको मोहित करनेके लिये नहीं तो और कण है ! 
॥ ४६ ॥ देश, काछ, प्ुयक्‌-पथक्‌ सामग्रियाँ, उन-उन 
कमोंमे विनियुक्त मन्त्र, अुष्ठानकी पद्धति, ऋतिज, 
अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म--सब भग्वानके 
हो खरूप हैं | ४७ ॥ 2े ही योगेश्वरोके भी इंरर 
भगवान्‌ विष्णु खय॑ श्रीकृष्णके रुपमें यहुववशियो्मे अवतीर्ण 
हुए है, यह बात हमने धुन रखी थी; परतु दम 
इतने मूद हैं कि उन्हे पहचान न सके ॥ ४८॥ 
यह सब होनेपर भी हम धम्यातिपन्य है, हमारे अहो- 
भाग्य है. तमी तो हमें वैसी पत्नियों प्राप्त हुई हैं। 
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दक्षम स्कन्ध 


९९ 


उनकी भक्तिसे हमारी बुद्धि भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अबव्िचिल ग्रेमसे युक्त हो गयी है॥ ४९ ॥ अमो | 
आप क्षचित्प और अनन्त ऐश्रयोंके खामी हैं । 
श्रीक्षष्ण ! आपका ज्ञान अवध है | आपकी ही मायासे 


मायासे मोहित हो रही है और दम उनके प्रमावको 
न जाननेबाले अज्ञानी है ॥| ५१ ॥॥ 


पीक्षित्‌ू ! उन आह्मर्णनि श्रीकृष्णका तिरत्कार 


चौवीसवाँ अध्याय 


इन्द्रयज्ञ-निवारण 


श्रीश्चुकदेवजी फद्दते हैं--परीक्षित ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बल्रामजीके साथ इन्दावनमें रहकर अनेकों 
प्रकारदी लीछाएँ कर रहे थे | उन्होंने एक दिन देखा 
कि वहाँके सत्र गोप इन्द्रजज्ञ करनेकी तैयारी कर रहे 
हैं॥ १ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्रके अन्तयोमी और 
सर्ज्ञ हैं | उनसे कोई बात डिपी नहीं थी, वे सब जानते 
थे | फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने नन्‍्दबावा आदि 
बड़े-बूढे गोपोंसे पूछा--]) २॥ पिताजी ! आपलोगेकि 
सामने यह कौन-सा बडा भारी काम, कौन-सा उत्सव आ 
पहुँचा है * उसका फछ क्या हैं! किस उद्देश्यसे, कौन छोग, 
किन साधनोंके द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं ! पिताजी | आप 
मुझ्ते यह अन्य वतकाइये | ३ ॥ आप मेरे पिता हैं और मैं 
आपका पुत्र ! ये बातें छुननेके डिये मुझे बड़ी उत्कण्ठा 
भी है | पिताजी | जो सत पुरुष सबको अपनी आत्मा 
मानते हैं, जिनकी दृष्टिमं अपने और परायेका भेद नहीं 
है, जिनका म कोई मित्र है, न शत और न उदासीन- 
उनके पास छिपानेकी तो कोई बात होती ही नहीं । 

' परत यदि ऐसी खिति न हो, तो रहस्यकी वात शहुकी 
, भाँति उदासीनसे भी नहीं कहनी चाहिये | मित्र तो 
अपने समान ही कहा गया है, इसलिये उससे कोई बात 

५ छिपायी नहीं जाती॥ ४-५ ॥ यह संसारी मनुष्य समझे- 
बेसमझे अनेकों प्रकारे कर्मोका अनुष्ठान करता है | 
 उनोंसे समझ-बूश्लकर करनेवाले पुरुषोंके कर्म जैसे 


मुहदोंके साथ विचारित---शाससम्मत है अथवा छौकिक 
ही है--मैं यह सत जानना चाहता हूँ; भाप कृपा करके 
स्परूपसे बतल्ाशये! || ७ || 


नन्दवावाते फद्दा--वेटा ! मगधान्‌ एल्द्न वर्पा करने- 
बाले मेधोंके खामी है. । ये मेघ उन्हींके अपने रूप हैं। 
वे समस्त प्राणियोंको तृप्त करनेवाला एवं जीवनदान 
बरनेब्रठा जछ बससाते हैं || ८ ॥ मेरे प्यारे पुत्र | हम 
और दूसरे छोग भी उन्ही मेघपति भगवान्‌ इन्द्रकी यहोकि 
द्वारा पूजा किया करते हैं | निन सामग्रियोंसे यज्ञ होता 
है, वे भी उनके बरसाये हुए शक्तिशाली जठ्से ही 
उतन होती हैं॥ ९॥ उनका यज्ञ करनेके वाद जो 
कुछ बच रहता है, उसी अन्नसे हम सब भनुष्य भर्य, 
धर्म और कामछप त्रित्रगंकी प्िद्धिके लिये अपना जीवन- 
निर्वाह करते हैं । मनुष्येकि खेती आदि प्रयत्ञेके फछ 
देनेवाले इन्द्र ही हैं || १० ॥| यह मर्म हमारी कुछ- 
परम्परसे चछा आया है | जो मनुष्य काम, छोम, भय॑ 
अपबा द्वेपव॒रा ऐसे परम्परागत धर्मको छोड़ देता है, 
उसका कभी महल नहीं होता ॥ ११ ॥ 

ओश्ुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ | अद्या, शहर 
आदिके मी शांसन करनेवाले केशव मगवानूने नन्‍्दवाबा 
और दूसरे त्रजवासियोंक्री वात छुनकर हन्द्रकों क्रोध 
दिलानेके लिये अपने पिता नन्‍्दवाबासे कहा || १२ | 

ओऔभगवानने कद्दा--पिताजी | प्राणी अपने कामके 


। सेफ होते हैं, वैसे बेसमझके नहीं || ६ || अवः इस अनुसार ही पैदा द्ोता और कर्मसे ही मर जाता है । उसे 
.. समय आपोग जो क्रियायोग करने जा रहे है, वह उसके कर्मके अनुसार ही धुखदुःख, भय और मज्नलके 
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निमित्तोंकी प्राप्ति होती है॥ १३ ॥| यदि कर्मोंको ही 
सब कुछ न मानकर उनसे मित्र जीवोंके कर्मका फल 
देनेबाला औैश्वर माना मी जाय तो वह कर्म करनेवालोंको 
ही उनके कर्मके अनुसार फल दे सकता है। कर्म न 
करनेवार्लोपर उसकी प्रमुता नहीं चछ सकती ॥ १४॥ 
जब सभी प्राणी अपने-अपने कर्मोका ही फल भोग रहे 
हैं, तब हमें इन्द्रकी क्या आवश्यकता है ! पिताजी | 
जब वे पूर्वसंस्कारके अनुसार ग्रात्ष द्वोनेवाले मजुष्योंके 
क्र्मफलको बदर ही नहीं सकते--तब उनसे 
प्रयोजन १ ॥ १५ | महु॒ष्य अपने खमाव ( पूर्व-संस्कारों ) 
के अधीन है | बह उसीका भनुसरण करता है | यहॉतक 
कि देवता, भसुर, मनुष्य आदिको छिये हुए यह सारा 
जगत्‌ खमावमें द्वी स्थित है।! १६ || जीव अपने कर्मों 
के अनुसार उत्तम और अधम शरीरोंको प्रहण करता 
और छोड्ता रखता है । अपने कर्मोंके अनुसार ही “यह 
शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है?---ऐसा व्यवहार 
करता है | कहतक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कमे 
ही ईश्वर ॥ १७ ॥ इसलिये पिताजी ! महुष्यको चाहिये 
कि पृर्वसंस्कारोंके अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रमके 
अनुकूछ घर्मोका पाहन करता हुआ कर्मका ही आदर 
करे । जिसके द्वारा मनुष्यकी जीविका छुग्मतासे चछती 
है, बही उसका इष्टदेव द्वोता है | १८ ॥ जैसे अपने 
विवादित पतिकों छोड़कर जार पतिका सेवन करनेवाली 
च्यभिचारिणी क्षी कमी शान्तिलाभ नहीं करती, पैसे ही 
जो मनुष्य अपनी आजीविका चलनेवाले एक देषताफो 
छोद्कर किसी दूसरेकी उपासना करते हैं, उससे उन्हें 
कमी झुख नहीं मिछता | १९ ॥ ब्राह्मण वेदोंके 
अध्ययन-अध्यापनसे, क्षत्रिय प्रृथ्वीपालनसे, वैज्य वातो- 
बृचिसे और श॒द्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्थोंकी सेवासे 
अपनी जीविकाका निर्वाह करें ॥ २० ॥ वैस्योंकी 
वार्तब्रूचि चार प्रकारकी है--कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा 
और व्याज लेना । हमछोग उन चारोमेंसे एक केवल 
गोपालन ही सदासे करते आये हैं || २१ | पिताजी | 
श्स संसारकी स्थिति, उत्त्ति और अन्तके कारण क्रमशः 
सख्गुण, रजोगुण और तमोगुण हैं । यह विविध प्रकार- 
का सम्पूर्ण जगत्‌ स्री-पुरुषके संयोगसे रजोगुणके द्वारा 
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उत्पन्न होता है ॥ २२ ॥ उसी रजोगुणकी प्रेरणासे 
मेधगण सब कहीं जछ वरसाते हैं | उसीसे अन्न और 
अबसे दी सत्र जीवोंकी जीविका चलती है | इसमें मछा 
इन्द्रका क्या लेना-देना है ! वह भा, क्या पर सकता 
है! ॥ २३ ॥ 

पिताजी | न तो हमारे पास किसी देशका शात्य 
है और न तो बड़े-बढ़े नगर ही हमारे अवीन हैं। 
हमारे पास गाँव या घर भी नहीं हैं | हम तो सदाके 
बनवाती हैं, वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं ॥ २४॥ 
इसलिये इमछोग गौओं, आह्षणों और गिरियजका यजन 
करनेकी तैयारी करे। इन््न-यज्ञके लिये जो सामम्रियों 
इकट्ठी की गयी हैं, उन्हींसे इस यश्ञका भुष्ठान होने 
दे॥ २५ ॥ अनेकों अकारके पकवान--खीर, हलवा, 
पूथा, पूरी आदिसे लेकर मूँगकी दाकतक बनाये जायेँ। 
ब्जका साग दूध एकत्र कर लिया जाय ॥ २६ | वेद- 
बादी आ्रक्षणेकि द्वारा मछीभोति हवन करवाया जाय तथा 
जायें || २७ || और भी; चाण्डाल, पतित तथा कुत्तों- 
तककी यथायोग्य कतुएँ देकर गायोंकों चारा दिया जाय 
और फिर गिरिराजकों भोग छगाया जाय || २८॥ 
इसके बाद खूब प्रसाद खा-पीकर, घुन्दर-पुन्दर व 
पहनकर, गहनोंसे सज-सजा ढिया जाय और चन्दन 
लगाकर गौ, ब्राह्मण, भप्नि तथा गिर्रिज गोषर्षनकी 
प्रदक्षिणा की जाय ॥ २९ || पिताजी ! मेरी तो ऐसी 
ही सम्मति है | यदि आप जेगोंको रुचे, तो ऐसा ही 
कीजिये | ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराजको तो प्रिय. 
ह्वोगा दी; मुझे भी बहुत प्रिय है | ३० ॥ 

ओश्ुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | काणता 
मगवानकी इच्छा थी कि हन्द्रका धमण्ड चूर-चूर कर दें। 
नन्दबाबा आदि गोपोंने उनकी बात घुनकर बड़ी प्रसनता- 
से खीकार कर छी || ३१ || भगवान्‌ श्रीकृष्णने जिम 
प्रकारका यज्ञ करनेको कह्टा था, वैसा ही यज्ञ उन्होंने 
प्रारम्म किया | पहले आह्षणोंसे खस्तिवाचन कंरकर 
उसी सामग्रीसे गिरिराज और आ्क्षणोंकोी सादर भेंट दीं, 
तथा गौजोंको दरी-हरी घास खिछायी | इसके बाद नन्‍्दवाबा 
आदि गोपोंने गौओंको आगे करके गिरिराजकी प्रदक्षिणा 
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दशम स्कन्‍्व 


१०१ 


की | ३२-३३ ॥ ब्राह्मणोका आशीर्शाद आाप्त करके 
वे और गोपियों मलीभोंति श्वज्ञार करके जर बैलेसे जुती 
गाडियोंपर सवार होकर मगवान्‌ श्रीकृष्णी छीलओंका 
गान करती हुई गिरिरिजकी परिक्रमा करने लगीं॥३४॥ 
भगषान्‌ श्रीकृष्ण गोपोंको विश्वास दिलनेके ढिये गिरि- 
राजके उपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट 
हो गये, तथा भें गिरिराज हूँ? इस प्रकार कहते हुए 
सारी सामग्री आरोगने छगे || ३५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने उस खरूपको दूसरे तरज-वांसियेंके साथ खयं भी 
प्रणाम किया और कहने छंगे--“देखों, कैसा आश्चर्य 


है ! गिरिराजने साक्षात प्रकट होकर हमपर झपा की 
है ॥ ३६ ॥ ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। 
जो वनवासी जीव इनका निरादर करते है, उन्हें ये नष्ट 
कर डाढते है | आओ, अपना और गौओंका कल्याण 
करनेके लिये इन गिरितिजको हम नमस्कार करें? || ३७॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणासे नन्‍्दबावा आदि 
बड़ेजूढे गोपोंने गिरिराज, गौ और आ्राह्मणोंका विधिपर्वक 
पूजन किया तथा फिर श्रीक्ृषष्णके साथ सत्र ब्जमें लौट 
आये ॥ ३८ ॥ 


पचीसवाँ अध्याय 
गोवर्द्नधारण 


श्रीश्ञुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! जब इन्द्रको 
पता छगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गयी है, तव वे 
ननन्‍्दबावा आदि गोपोंपर बहुत ही क्रोधित हुए। परन्तु 
तो खय॑ मगवान्‌ श्रीकृष्ण थे॥ १॥ इन्द्रकों अपने 
पदका बडा घमण्ड था, वे समझते थे कि मैं ही 
त्रिछेकीका ईश्वर हैँ | उन्होंने क्रोपसे तिछमिछाकर 
प्रछय करनेवाले मेघेकि सावर्तक नामक गणकों अजपर 
चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी और कह्ा--॥॥ २॥ “मोह, 
इन जंगली ग्वार्लेको इतना घमण्ड | सचमुच यह धनका 
ही नशा है । भछ देखो तो सही, एक साधारण 
मनुष्य कृष्णके घछपर उन्होंने मुझ देवशजका अपमान 
कर डाछा ॥ ३॥ जैसे पृष्वीपर बहुत-से मन्दबुद्रि 
पुरुष मवसागरसे पार जानेके सच्चे साधन अह्मविधाको 
ते छोड़ देते हैं और नाममात्रकी टूटी हुई नावसे-- 
कर्ममय यज्ञोंसे इस धोर संसार-सागरकों पार करना 
चाहते हैं।| 9 ॥ कृष्ण वकवादी, नादान, अमिमानी 
और मूर्ख होनेपर भी अपनेको वहुत बड़ा ज्ञानी 
समझता है | वह खर्य मृत्युका ग्रात है | फिर भी 
उसीका सहारा लेकर इन अद्दीरोने मेरी अवहेबना की 
है | ५॥ एक तो ये यों ही धनके नशेमें चूर हो 
रहे थे; दूसरे कृष्णने इनको और बढ़ाता दे दिया है. | 
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अब तुमछोग जाकर इनके इस घनके घमण्ड और 
हैकड़ीको धूलमें मिझ्या दो तथा उनके पशुओोका संद्दार 
कर डाले ॥६॥ मैं भी तुम्हारे पीछे-पीछे ऐरावत हापीपर 
चद़कर नन्दके जजका नारा करनेके ढिये महापराक्रमी 
मरुह्रणेकि साथ आता हूँ? || ७ |] 
श्रीक्चुकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ | इन्द्रने इस 
प्रकार प्रत्यके मेघोंकों आज्ञा दी और उनके वन्धन 
खोल दिये। अब वे बड़े वेगसे नन्दवावाके श्रजपर 
चढ़ आये और मूसलघार पानी वरसाकर सारे ब्जको 
पीड़ित करने छगे॥ <८॥ चारों ओर विजडियाँ 
चमकने ठगीं, बादल आपसमें ठकराकर कड़कने छगे 
और प्रचण्ड आँधीकी प्रेरणासे वे बड़े-बड़े ओले धरसाने 
लगे ॥ ९ ॥ इस प्रकार जब दल-के-दल बादल बार- 
बार आ-आकर खंमेके समान मोटी-मोटी धाराएँ गिराने 
लगे, तव ब्रज॒भूमिका कोना-कोना पानीसे भर गया 
और कहाँ नीचा है, कहाँ ऊँचा --हसका पता चढना 
कठिन द्वो गया || १० ॥ इस प्रकार मूसलघार वर्षा 
तथा जश्षावातके झपाटेसे जब एक-एक पत्ञ ठिहुरने 
और कॉपने छगा, रा और खाहिनें भी ठंडके मारे 
अलप्त न्याकुछ हो गयीं, तब वे सब-केसव भगवान्‌ 
श्रीकृषण्की शरणमें आये || ११ | मूसछूघार वर्मासे 
सताये जानेके कारण सबने अपने-अपने सिर और 
बच्चोंकी निहुककर अपने शरीरके नीचे छिपा लिया 
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था और वे कॉपतेऑँप्ते भग्ावक्ी चरणशरणमें 
पहुँचे || १२॥ और बोले----'प्यारे श्रीकृष्ण! तुम बडे 
भाग्यवान्‌ हो | अब तो कृष्ण | केवल तुम्हारे ही 
आय्यसे हमारी रक्षा होगी | प्रमो | इस सारे गोकुलके 
एपमात्र खामी, एकमात्र रक्षक तुग्हीं हो। मक्तन्‍त्सल ! 
इनके क्रोपसे अब तुम्हीं हमारी रक्षा कर सकते 
हो? ॥ १३ ॥ भगवानूने देखा कि वर्षा और ओलोंकी 
मारे पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं । वे समझ 
गये कि यह सारी करतृत इन्द्रकी हैं । उन्होंने दी 
क्रोषषश ऐसा किया है| १४ ॥ वे मन-हीमन 
कहने छगे-.../हमने इन्द्रका यत्न भ् कर दिया है, 
इसीसे वे अजका नाश कानेके छिये बिना ऋतुके ही 
यह प्रचण्ड वायु औौर भोलेके साथ धनघोर वर्षा कर 
रहे हैं| १५ || अच्छा, मैं अपनी योगमायासे इसका 
मरीमॉति जवाब ढूँगा | ये मूर्खताबश अपनेको छोकपाछ 
मानते हैं, इनके ऐश्वर्य और घनका घमण्ड तथा क्षक्ान 
मैं चूरचूर कर दूँगा ॥१६॥ देवताेग तो 
सचतप्रधान होते हैं । इनमें अपने ऐश्वर्य और पदका 
अमिमान न होना चाहिये | भतः यह उचित ही है 
कि इन सत्तगुणसे ध्युत दुष्ट देवताओंका मैं मान-्मज्ष 
कर दूँ । इससे अन्तमे उन्हें शान्ति ही मिलेगी ॥१७॥ 
यह सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा खीकृत है और 
एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ | अतः मैं अपनी योगमायासे 
इसकी रक्षा कहूँगा | संत्तोंकी रक्षा करना तो मेरा अत ही 
है | अब उसके पाठनका अवसर आ पहुँचा है? #॥ १८॥ 

इस प्रकार क_्ककर भगवान्‌ श्रीकृष्णने खेल-खेल्में 
एक ही द्वाथसे गिरिराज गोवद्वनकी उखाड़ लिया और 
जैसे छोटे-छोटे बालक बरसाती छत्तेंके पुप्पको उखाइकर 
हवापमे रख छेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्व॑तको 
धारण कर लिया || १९ || इसके बाद सगवानने 
गोपीसे कहा--'माताजी, पिताजी और अजवासियों ! 
तुमछोग अपनी गैओों और सब सामग्रियोंके साथ इस 
पर्वतके गढेंमे आकर आरामसे बैठ जाओ ॥ २० ॥| 
देखो, तुमछोग ऐसी गड्डा न करना कि मेरे ह्वाथसे 

थे भगवान्‌ कहते हैं-- 


यह पर्वत गिर पढेगा | तुमछेग तनिक भी मत झो। 
इस ऑधी-पानीके डरसे तुम्दे बचानेके छिये ही हैंने 
यह युक्ति रची है? ॥ २१ | जब भगवान्‌ श्रीकृणने 
इस प्रकार सवको आश्वासन दिया--ढाइस दैंधाया, 
तब सब-केसब ख्याल अपने-अपने गोधन, 8कड़ों, 
अशितों, पुरोहितों और भृत्योंकी अपने-अपने प्ताथ 
लेकर सुभीतेके अनुसार गोबर्द्नके गइढेंगें था 
घुसे ॥२ २॥ मगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने सब त्जवासियेंके देखते- 
देखते मूख-्यासकी पीड़ा, आराम-विश्रामकी आवश्यकता 
आदि सब कुछ मुठाकर सात द्विनतक छगातार उस्त 
पर्व॑तकों उठाये रक्खा | वे एक डग भी वहाँसे इधर- 
उघर नहीं हुए ॥ २३॥ श्रीकृष्णकी योगमायाका यह 
प्रभाव देखकर इन्द्रके आश्चर्यका ठिकाना मे रहा | 
अपना सड्लुल्प पूरा न होनेके कारण उनकी सारी 
हेकड़ी बंद दो गयी, वे मौंचक्के-से रह गये । इसके 
बाद उन्होंने मेघोंकों अपने-आप वर्षा करनेसे रोक 
दिया ॥ २० ॥ जब गोव्नधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
देखा कि वह भयड्भर आँधी और धनधोर वर्षा बंद 
हो गयी, भाकाशसे बादल छँट गये और सूर्य दीखने 
छगे, तब उन्होंने गोपोंसे कहा--॥ २५ ॥ भरे प्यारे 
गोपो | अब तुमछोग निडर दो जाओ और अपनी 
लियों, गोधन तथा बच्चोके साथ बाहर निकह आओ। 
देखो, अब ऑँपी-पानी बद हो गया तथा नदियोंका 
पानी भी उतर गया? ॥ २६ ॥ भगवान्‌की ऐसी आज्ञा 
पाकर अपने-अपने गोधन, ब्लियों, बच्चों और बृद्वोंको 
साथ ले तथा अपनी सामग्री छकड्रोपर छादकर धीरे- 
धीरे सब छोग बाहर निकछ आये ॥२७॥ सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने मी सब प्राणियोंके देखते-देखते 
खेल-खेढमें ही गिरिराजको पूर्ववत्‌ उसके स्थानपर रख 
दिया ॥ २८॥ 

ब्रजवासियोंका हृदय ग्रेमके आवेगसे भर रहा था। 
पर्वतको रखते दी वे मगबान्‌ श्रीकृष्णके पास दौड़ 
० उमंग ऐसी शद्बा न करना कि मेरे दायसे आये। कोई उन्हे ऋयसे ठगाने और कोई चूमने ढगा। 


सकदेव प्रपन्नाय तवासीति च याचते। अभय सर्वभूतेम्यों ददाम्येतड्रत मम ॥ 
"तो केवछ एक बार मेरी शरणमें आ जाता है और मी हम्हारा हूँ? इस प्रकार याचना करता है उसे मैं तम्पूर्ण 


प्राणियेंसे अमय कर देता हूँ---यह मेरा व्रत है | 
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गोवद्धनधारी 
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दम सकन्‍प 
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सबने उनका सत्कार किया | वडी-इढ़ी गोपियोंने बड़े 
आनन्द और स्नेहसे दही, चातछठ, जल आदिसे उनका 
मह्वंल-तिल्क क्रिया और उन्मुक्त हृदयसे शुम आशीर्वाद 
दिये ॥ २९ ॥ यशोदारानी, रोहिणीजी, नन्‍्दबात्रा 
जौर वब्जानोंमे श्रेष्ठ बल्रामजीने स्नेहांतुर होकर 
श्रीकृष्णणो दृदयसे छागा लिया तथा आशीर्वाद 
दिये॥३ ०! परीक्षित्‌ | उस समय आकाश मे स्थित देवता, 
साध्य, सिद्ध, गन्वर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर 
मगबान्‌की स्तुति करते हुए उनपर फ्लोंकी वर्षो करते 


छगे || ३१ ॥ राजन्‌ | खरे देवताछोग शहद और 
नौवत बजाने ढगे । तुम्बुरु आदि गन्धर्वशज मगवानूकी 
मधुर छीछाक्ा गान करने छगे || ३२ ॥ इसके बाद 
भगान्‌ श्रीक्ृष्णने अजकी यात्रा की | उनके बगछमें 
बल्रामजी चल रहे थे और उनके प्रेमी खालबाल 
उनकी सेवा कर रहे थे | उनके साथ ही प्रेममयी गोपियाँ 
मी अपने हृदयकों भार्कर्पित करनेवाले, उसमे प्रेम जगाने- 
वाले भगवान्‌की गोवर्धनधारण भादि छीछओंका गान 
करती हुई बडे आनन्दसे अजमे लौट आयी ॥ ३३ ॥ 
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छब्बीसवाँ अध्याय 


ननन्‍्दवावासे गोपोंकी श्रीकृष्णके प्रभावके विपयमें चातचौत 


भ्रीजयुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित ) बजके गोप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसे अलौकिक कर्म ठेखकर बड़े 
शश्चर्यमं पड गये | उन्हें भगधानकी अनन्त शक्तिका तो 
पता था नहीं, वे इकट्ठे होकर आपत्तमें इस प्रकार कहने 
छगे ]] १ ॥ 'त्त बालकके ये कर्म बड़े अछौकिक हैं । 
इसका हमारे-मैसे गेधार प्रामीणोंमें जन्म छेना तो इसके 
हिये वड़ी निन्‍्दाकी बात है | यह भछा, कैसे उचित 
हो सकता है ॥ २ ॥ जैसे गजराज कोई कमल उखाड़- 
कर उसे ऊपर उठा ले भीर धारण करे, वैसे द्वी इस 
नन्‍्हेसे सात धर्षके वाठकने एक ही हाथसे गिरिराज 
गोबईनकी उखाड़ लिया और खेल-खेलमें सात दिनोंतक 
उठाये ख़खा | ३ | यह साधारण मनुष्यके छिये मछा, 
कैसे सम्भव है * जब्र यह नन्‍्दा-सा बच्चा था, उस समय 
बडी भयह्ूर राक्षसी पूतना आयी और इसने ऑख बद 
किये-किये ही उत्तका खन तो पिया ही, प्राण भी पी 
डाले--.ठीक वैसे ही, जैसे कार शरीरकी आयुको 
निगल जाता है ॥ ४ || जिस समय यह वेंब्ल तीन 
महीनेका था और छकडेके नीचे सोकर रो रहा थ्रा, 
उस समय रोते-रोने इसने ऐसा पॉच उछाल कि उसकी 
गेकरसे थह बडा भारी छकड़ा उल्ठकर गिर ही 
पड़ा || ५ | उस समय तो यह एक ही वर्षका था, 
जब दैत्य वबडरके रूपमें इसे वैठे-बेठे आफाशमें उड़ा 


दृणावर्त दैत्यको गठा घोंटकर मार डाछा || ६ ॥ उस 
दिनकी बात तो सभी जानते हैं. कि माखनचोरी करने- 
पर यज्ोदारानीने इसे ऊखछसे बाँध दिया था। यह 
घुटनेंकिवल बकैयों खीचते-लींचते उन दोनों विशाल अर्जुन- 
बृक्षेके बीचमेंसे निकल गया और उन्हें उखाड़ ही 
डाछ || ७ || जब यह ग्वाल्वाल और बल्रामजीके साथ 
बठझोंको चरानेके लिये बनमें गया हुआ था, उस समय 
इसको मार डालनेके लिये एक दैत्य बगुलेके रूपमें 
आया और इसने दोनों ह्वा्थोसे उसके दोनों कोर पकड- 
कर उसे तिनकेकी तरह चीर डाल ॥ ८ |! जिस समय 
इसको मार डालनेकी इच्छासे एक द्वैत्य बछडेके रूपमें 
बछडके झुंडमें घुस गया था, उस समय इसने उस 
दैत्यको खेल-ही-खेलमें मार डछा और उसे कैषके 
पेडोंपर पटककर उन पेड्डोंकों भी गिरा दिया || ९ ॥ 
इसने वलरामजीके साथ मिलकर गघेके रूपमें रहनेवाले 
चेतुकाघुर तया उसके भाईजन्घुओंको मार डाल और 
पक्ते हुए फर्लेसे पूर्ण ताब्घनकों सबके छिये उपयोगी 
और महंठमय बना दिया || १० ॥ इसीने बल्शाढी 
बल्रामजीके द्वारा कर प्रढृम्बादुरको मरवा डाल्य तथा 
दात्रानलसे गौओं और ग्यालबाऊोंको उनार लिया [| ११ ॥ 
यमुनाजलमे रहनेवाल कालिय नांग कितना विपैला था ? 
परल्तु इसने उसका भी मान मर्दन कर उसे बल्यूब॑क 
दहसे निकाल दिया और यपुनाजीका जछ सदाके लिये 


, छै गया था | तुम सब जानते दी हो कि इसमे उस विषरद्धित--अशृतमय बना दिया || १२ ॥ नन्‍्दजी ! 
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भरीमद्भागवत 
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हम यद्द भी देखते हैं कि तुम्हारे इस सॉबले बालकपर 
हम सभी अजवासियोंका अनन्त प्रेम है और इसका भी 
इमपर खाभाविक दी स्नेह है | क्या आप बतछा सकते 
है कि इसका क्या कारण है || १३ || मछा; कहाँ तो 
यह सात वर्षका नन्‍्द्रा-ता बाढक और कहाँ इतने बढ़े 
गिरिराजको सात दिनोतक उठाये रखना | जजराज | इसीसे 
तोहुम्दारे पुत्रके सम्बन्धमें हमें बड़ी शाला हो रदी है। १ 9॥ 

लन्दबाबाने कद्दा--भोपो ! तुमछोग सावधान होकर 
मेरी बात छुनो । मेरे बाहकके विषयमे तुम्हारी शह्ढा 
दूर हो जाय | क्योंकि महर्षि गगेने इस बाढकको 
देखकर इसके विषयमें ऐसा ही फद्दा था॥ १५॥ “तुम्दारा 
यह बाढूक प्रत्येक युगमे शरीर प्रहण करता है । विभिन्न 
युर्गोमे इसने श्वेत, रक्त और पीत--ये मिन्न-मिन्न रंग 
खीकार किये ये । इस बार यह कृष्णवर्ण हुआ है ॥१ ६॥ 
भन्दजी | यह तुम्दारा पुत्र पहले कहीं वहुदेवके घर 
भी पैदा हुआ था; इसड्यि इस रहस्वको जानने- 
बाढे छोग इसका नाम श्रीमान्‌ वासुदेव है?--ऐसा 
कहते है || १७ ॥ त॒ख्धारे पुत्रेके गुण और कर्मेकि 
अबुरूप और भी बहुत-से नाम हैं तथा बहुत-से रूप | 
मैं तो उन नामोंकों जानता हूँ, परन्तु संसारके साधारण 
लेग नहीं जानते ॥ १८॥ यह तुमछोगोंका परम कल्याण 
करेगा, समस्त गोप और गौथोंको यह बहुत ही भानन्दित 
करेगा । इसकी सहायतासे तुमछोग बड़ी-बड़ी विपत्तियों- 
को बड़ी सुगमतासे पार कर छोगे | १९ || ब्जराज ! 
पूर्वकाछमें एक बार पृथ्वीमें कोई राजा नहीं रह गया 
था । डाकुओंने चारों ओर छठ-खसतोठ मचा रक्‍्खी थी | 
तब तुम्हारे इसी पुत्रने सजन पुरुषोंकी रक्षा की और 
इससे बढ पाकर उन छोगोंने छुट्रोंपर विजय प्राप्त 
की ॥ २० || नन्‍्दबावा ! जो तुम्हारे इस सौवले शिश्ुसे 
प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान्‌ हैं। जैसे विश्युमगगनके 


करकमलोंकी छत्र-छयामें रहनेवाले देवताओंको अपुर 
नहीं जीत सकते, बैसे ही इससे प्रेम करनेबाोंको 
भीतरी या बाहरी--किंसी भी अकारके शत्रु नहीं जीत 
सकते ॥ २१ ॥ नन्‍्दजी ! चाहे जिस इषटिसे देखें--- 
गुणसे, ऐश्वर्य जौर सौन्दर्यते, कीर्ति और प्रमावस्े 
तुम्हारा बालक ख्य॑ भगवान्‌ नारायणके ही समान है। 
अतः इस बाठकके अलैकिक कार्योकी देखकर भाश्य 
न करना चाहिये || २२ || गोपो! मुझे खयं गर्गाचार्यजी 
यहद्द आदेश देकर अपने घर चले गये। तबसे मैं 
अलौकिक और परम झुखद कर्म करनेवाले इस वाउकबो 
भगवान्‌ नारायणका ही अंश मानता हूँ ॥ २६ || जब 
ब्रजवासियोंने नन्‍्दबाबाके मुखसे गर्गजीकी यह बात छुनी, 
तब उनका विस्मय जाता रहा | क्योंकि अब थे अमित 
तेजली श्रीक्षष्णके प्रभावको पूर्णहूपसे देख और छुब 
चुके थे । भानन्दमे भरकर उन्होंने नन्‍्दबावा और 
श्रीकृष्णकी भूरि-भूरि प्रशंसा की || २४ ॥ 


जिस समय अपना यज्ञ भट्ग हो जानेके कारण हक 
क्रोधके मारे आग-बबूछा हो गये थे और मूसरधार वर्ष 
करने लगे थे, उस समय वज्रपात, ओलोंकी बौछार और 
ग्रचण्ड आँधीसे स्री, पश्च॒ तथा खाले अत्यन्त पीड़ित हो 
गये थे | अपनी शरणमे रहनेवाके अजवासियोंक्ी यह 
दशा देखकर भगवानका हृदय करुणासे भर आया । 
परतु फिर एक नयी छीछ करनेके विचारसे वे तुरंत 
ही मुसकराने छगे। जैसे कोई नन्‍्ह्म-सा निर्बेछ बालक 
खेल-खेलमें द्वी बरसाती छत्तेका पृष्प उखाड़ छे, वैसे 
ही उन्होंने एक हाथसे दी गिरिराज गोवर्द्नकों उसाड़- 
कर धारण कर लिया और सारे अजकी रक्षा की | 
इन्द्रका मद चूर करनेवाले वे ही मगबान्‌ गोविन्द हमपर 
प्रसन्न हों ॥ २० ॥ 


सत्ताईसवाँ अध्याय 
शओीकृष्णका अभिषेक 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | जब भगवान्‌ 
श्रीक्षष्णने गिरिसज गोव्द्धनकों धारण करके मूसलधार 
वर्षाते बजकी बचा लिया, तब उनके पास गेलोकसे 
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कामबेनु ( बधाई देनेके छिये ) और खर्गसे देवराज 
इन्द्र (अपने अपराधको क्षमा करानेके डिये) आये ॥ १॥ 
भगवानका तिर्कार करनेके कारण श्र बहुत ही उमित 


॥2॥॥ ९॥2॥ | 0॥2॥ (0॥९॥।2800॥॥| 


बअ०् २७ ] 


दुक्षम स्कन्‍प 


श्न्ष 


थे। इसडिये उन्होंने एकान्त-स्थानमें भगनानके पास 
जाकर अपने सूर्यके समान तेजसी मुकुठसे उनके चरणों- 
का स्पर्श किया॥ २ ॥| परमतेजसी भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
प्रभाव देख-सुनकर इन्द्रका यह घमंढ जाता रह्दा कि मैं 
ही तीनों छोकोंका स्वामी हूँ | अब उन्होंने हाथ जोबकर 
उनकी स्तुति की ॥ ३ ॥ 

इन्द्रमे कद्दा--भगवन्‌ | आपका स्वरूप परम शान्त, 
ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुणसे रह्वित एवं विशुद्ध 
अ्षप्राकत सत्तमय है | यह गुणीके प्रवाहरूपसे प्रतीत 
होनेवाल प्रपश्न॒ केवछ मायामय है | क्योंकि आपका 
स्वरूप न जाननेके कारण डी आपमें इसकी अ्रतीति होती 
है॥ ४ ॥ जब आपका सम्बन्ध अज्ञान और उसके 
कारण प्रतीत द्वोनेवाले देहादिसे है ही नहीं, फिर उन 
देह आदिकी प्राप्तिके कारण तथा उन्हींसे होनेवाडे छोम- 
क्रोध आदि दोष तो आपकें हो द्वी कैसे सकते हैं ! 
प्रभो ! इन दोषोंका द्वोना तो भज्ञनका छक्षण है | इस 
प्रकार यध्षपरिं अज्ञाव और उससे होनेवाछे जगत्से आप- 
का कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी धर्मकी रक्षा और 
दुष्लोंका दमन करनेके लिये आप अवतार अद्वण करते 
हैं और निम्रह-अनुग्रह् भी करते हैं ॥ ५॥ आप जगत: 
के पिता, गुरु और खामी हैं | आप जगत्‌का नियन्त्रण 
फरनेके लिये दण्ड धारण किये हुए दुखतर काल हैं। आप 
अपने भक्तोंकी छाब्सा पूर्ण करनेके ढिये खष्छन्दतासे 
लीछा-शरीर प्रकठ करते हैं और जो लोग मारी तरह 
अपनेको ईश्वर मान बैठते हैं, उनका मान मर्दन करते 
हुए अनेकों प्रकारकी छीजएँ करते है ॥ ६ ॥ प्रमो ! 
जो मेरे-जैसे अज्ञानी और अंपनेफो जगत॒का ईश्वर मानने- 
बाले है, वे जब देखते हैं कि बढ़े-बडे भयके अवसर्रोपर 
भी भाप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते 
हैं और गर्बरह्िित द्वोकर संतपुरुषोंके द्वारा सेवित भक्ति- 
मार्गका आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं | श्रमो ! 
आपकी एक-एक चेशठ दुरोंके छिये दण्डविधान है ॥आ] 
अभे | मैंने ऐश्व्यके मदसे चूर होकर आपका अपराध 
किया है । क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभावके स॒म्बन्ध- 
में बिल्कुछ अनजान था | परमेश्वर | आप कृपा करके 
मुन्न मूर्ख अपराधीका यह भपतध क्षमा करें और ऐसी कृपा 
करें कि मुस्ते कर कमी ऐसे दुष्ट अज्ञानक्रा शिकार 

माह द० रैछे 
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न होना पड़े ॥ ८॥ खर्यंग्रकाश, इन्द्रियातीत परमात्मन्‌ | 
आपका यह अवतार इसडिये हुआ है कि जो धपुर- 
सेनापति केवढ अपना पेठ पालमेमें ही लग रहे हैं और पृथ्वीके 
ड्यि बड़े भारी मारके कारण बन रहे हैं, उनका वध 
करके उन्हें मोक्ष दिया जाय, और जो आपके चरणोंके 
सेवक हैं--आज्ञाकारी मक्तजन हैं, उनका अम्युदय 
दो---उनकी रक्षा हो ॥ ९॥ मगद्‌ | मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ | आप सर्वान्तयामी पुरुषोत्तम तपा 
सर्वात्मा वाहुदेव हैं | आप यदुवंशियोंके एकमात्र खामी, 
मक्तवत्सक एवं सबके चित्तको आकर्षित करनेवाले हैं ) 
मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हैँ॥ १० ॥ आपने 
जीवोंके समान कर्मबश होकर नहीं, खतन्त्रतासे अपने 
भक्तोंकी तथा अपनी इच्छाके अनुसार शरीर खीकार 
किया है । भापका यह शरीर भी विश्वुद्धतञानखरूप है। 
आप सब छुछ हैं, सबके कारण है और सबके भात्मा 
हैं| मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ॥| ११॥ 
भफन्‌ ! सेरे अभिमानका अन्त नहीं है और मेरा 
क्रोध भी बहुत दी तीत्र, मेरे वशंके बाहर है | जब 
मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने 
मूसठधार वर्षा और ऑधीके द्वारा सारे अजमण्डलको 
नष्ट कर देना चाहा ॥ १२ ॥ परन्तु प्रमो | आपने 
मुश्नपर बहुत ही अनुग्रह किया । मेरी चेश ध्यर्थ होनेसे 
मेरे धमंडकी जड़ उखड़ गयी। आप मेरे खामी हैं, गुर 
हैं और मेरे आत्मा हैं | मैं आपकी शरणमें हैं ॥ १३ ॥ 

भीशुफवेषजी कद्दते है--परीक्षित्‌ ! जब देशराज 
इन्दने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस प्रकार स्तुति की, तब 
उन्होंने हँसते हुए मेघके समान गम्भीर वाणीसे इन्द्रको 
सम्बोधन करके कहा--|) १४ ॥ 

ओभगवाबने कहा--हन्‍्ह्न | तुम ऐश्वर्य और घन- 
सम्पत्तिके मदसे पूरे-पूरे मतवाले हो रहे थे | इसलिये 
तुमपर अनुप्रह्न करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भर किया है। 
यह इसल्यि कि अब तुम मुझे नित्य-निरन्तर स्मरण रख 
सको ॥| १५ ॥ जो ऐग्र्य और धन-सम्पत्तिके मदसे 
जंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं कालरूप 
परमेश्वर हाथमें दण्ड छेकर उसके लिरपर सबार हूँ। मैं 
जिसपर अनुप्रद्द करना चाद्वता हूँ, उसे ऐस्र्यअष्ट कर 


॥॥॥९॥2॥ | 0८॥ (0/९॥।2800॥॥| 


१०६ 


शऔरीमझ्धागवत 


[ थ० रद 


देता हैं ॥ १६ ॥ हनद्र | तुम्दारा मज्लछ दो | भव तुम 
अपनी राजधानी अमरावतीमें जाओ और मेरी आज्ञाका 
पालन करो | अब कमी घमंड न करना | नित्य-निरन्तर 
मेरी सब्निषिका, मेरे संयोगका अनुभव करते रखना और 
अपने अधिकारके अनुसार उचित रीतिसे मर्यादाका पावन 
करना॥ १७ ॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ इस प्रकार भाज्ञा दे ही रहे थे 
कि मनख्िनी कामघेनुने अपनी सन्तानोंके साथ गोपवेष- 
धारी परमेश्वर श्रीकृष्णकी वन्दना की और उनको सम्बोधित 
करके कद्दा--॥ १८ ॥ 

कामघेनुने कद्दा--सचिदानन्दसरूप श्रीकृष्ण ! आप 
महायोगी--योगेश्वर हैं | भाप खयं विश्व हैं, विश्वके 
परमकारण हैं, अच्युत हैं । सम्पूर्ण विश्वके खामी 
आपको अपने रक्षकके रूपमें प्रातकर हम सनाथ दो 
गयीं ॥ १९ ॥ आप जगतके खामी हैं । परन्तु 
इमारे तो परम पूजनीय आशाष्यदेव ही हैं | प्रभो ! 
इन्द्र त्रिकोकीके इन्द्र हुआ करें, परन्तु दमारे इन्द्र तो 
भाप ही हैं। अतः भाप ही गौ, ब्राह्मण, देवता और 
साधुजनोंकी रक्षाके लिये हमारे इन्द्र चन जाइये ॥२०॥ 
हम गौएँ ब्रह्माजीकी प्रेरणासे आपको अपना इन्द्र मान- 
कर अभिषेक करेंगी | विश्वात्मन्‌ | आपने प्रृथ्वीका भार 
उतारनेके छिये ही अवतार धारण किया है ॥ २१ ॥ 


भीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित.. ! भगवान्‌ 


श्रोकृष्णसे ऐसा कहकर कामचेनुने अपने दूधसे और 
देवभाताओंकी प्रेरणासे देवताज इन्द्रने ऐरावलकी सूँडके 
द्वारा छाये हुए आाकाशगज्ञके जठसे देवषियोंके साथ 
यदुनाय श्रीकृष्णका अमिषेक किया और उन्हें गोविन्द! 
नामसे सम्बोधित किया ॥ २२-२३ || उस समय वहाँ 
नारद, तुम्बुरु आदि गन्वव, विधाधर, सिद्ध और चारण 
पहलेसे ही आ गये थे | ने समस्त संसारके पाप-ताप- 
को मिठा देनेवाले भगवानके लोकमछापह यशका गान 
करने छगे और अप्सराएँ आनन्दसे भरकर नृत्य करने 
लगीं॥ २४ ॥ मुल्य-मुख्य देवता भगवान्‌की र्ति 
करके उनपर नन्दनवनके दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करने 
ढगे | तीनों छोकोंमें परमानन्दकी बाढ़ आ गयी और गौओंके 
स्नेंसि आप-ही-आप इतना दूध गिरा कि प्रथ्वी गीली 
हो गयी ॥ २० || नदियोंमे विविध रसोंकी बाढ़ भा 
गयी । बक्षोंसे मधुधारा बहने छगी । बिना जोते-बोये 
पृथ्वीमें अनेकों प्रकारकी ओषधियाँ, अन्न पैदा द्वो गये । 
पर॑तोमें छिपे हुए मणि-माणिक्य ख्य॑ ही बाहर मिकछ 
आये॥ २६ | परीक्षित्‌ ! मगवान्‌ श्रीकृष्णका अमिपेक 
द्वोनेपर जो जीव खमावसे ही मर हैं, वे भी वैरद्दीन हो 
गये, उनमें भी परस्पर मित्रता हो गयी ॥ २७ ॥ छएल्नने 
इस प्रकार गौ और गोकुलके खामी श्रीगोबिन्दका अभिषेक 
किया और उनसे अनुमति प्राप्त होनेपर देवता, गन्धर्व 
आदिके साथ खर्गकी यात्रा की || २८॥ 


अट्टाईसवाँ अध्याय 
वरुणछोकसे नन्‍्द्जीको छुट्टाकर लाता 

श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | नन्‍्दबाबाने अपने पिताको छा सकते हो; बंछराम [| अब सुख्ारा 
कार्तिक शुक्ल एकादशीका उपवास किया और भगवानकी ही भरोसा है--इस प्रकार कहते हुए रोने-गीठने छगे। 
पूजा की तथा उसी दिन रातमे द्वादशी छगनेपर स्नान भगवान्‌ औीक्षष्ण सर्वशक्तिमान्‌ हैं एवं सदासे ही अपने 
करनेके छिये यमुना-जढमें प्रवेश किया ॥ १ ॥ भक्तोंका मय भगाते आये हैं । जब उन्होंने अजवातियों- 
नन्दबाबाकों यह माछठम नहीं या कि यह अछुरोंकी बेछा का रोना-पीट्ना सुना और यह जाना कि पिताजीको 
है, इसलिये वे रातके समय ही यपुनाजढमें घुस गये । वरुणका कोई सेवक छे गया है, तब वे वहुणजीके पास 
उस समय वढणके सेवक एक अटठुरने उन्हें पकड़ लिया. गये।| ३ ॥| जब छोकपाल वरुणने देखा कि समस्त जगतके 
और वह क्षमने खामीके पास छे गया ॥ २ ॥ नन्‍्दबावा- अन्तरिन्द्रिय और बहिरिन्दियोंके प्रवतेंक मगवान्‌ भहण्ण खन 
के खो जानेंसे अजके सारे गोप “श्रीकृष्ण ! अब तुम्दों ही उनके यहाँ पधारे है, तब उन्दोंने उनकी बहुत बड़ी पूजा 
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अ० २९ ] 


की | भाजानके दर्शनमे उनका रोम-रोम आनन्दसे खिछ 
उठा | इसके वाद उन्होंने भगतानसे निवेशन किया | 9॥ 
घरुणजीने फद्दा--प्रभो ! आज मेरा शरीर धारण 
करना सफल हुआ | आज मुझे सम्पूणे पुरुषार्थ प्राप्त दो 
गया । क्योंकि आज मुझे आपके चरणोंकी सेवाका 
शुभ अवसर प्राप्त हुआ है | मगन्‌ | जिन्हें मी आपके 
चरणकमरणकी सेवाका घुअबसर मिल, वे भवसागरसे 
पार हो गये॥ ५ || आप भक्तोके मगवान, वेदान्तियोंके 
ब्रह्म और योगियोंके परमात्मा हैं | आपके खरूपमें विमिन्न 
छोकसृशियोंकी कल्पना करनेब्ाली माया नहीं है--.ऐसा 
श्रुति क्ठती है।मैं भापको नमस्कार करता हूँ॥ ९॥ प्रमो/मिरा 
यद्द सेवक वड़ा मूढ़ और अनजान है। वह अपने कर्तत्यको 
मी नहीं जानता | वही आपके पिताजीको ले आया 
है, आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिये ॥७]) 
गोविन्द ) मैं जानता हूँ कि आप अपने पिताके प्रति 
बड़ा प्रेममाव रखते हैं | ये आपके पिता हैं । इन्हें आप 
के जाइये | परन्तु सगबन्‌ | आप सबके अन्तयामी, 
सबके साक्षी हैं । इसलिये विश्वविमोहन श्रीकृष्ण | आप 
मुन्न दासपर भी झपा कीजिये ॥ ८ ॥ 
श्रीज्ुकदेवनी कहते हैं--परीक्षित, | भगपान्‌, श्री- 
कृष्ण अह्मा आदि ईश्वरेके भी ईश्वर हैं | छोकपाठ वढुणने 
इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया | 
इसके बाद मंगवान्‌ अपने प्रिता नन्‍्दजीको लेकर अजमें 
चले आये और ब्रजबासी माई-बन्धुओंको आनन्दित 
किया ॥९॥ नन्दवावाने वढुणओकरमें छोकपाछके इन्द्रियातीत 
ऐश्वर्य और घुख-सम्पत्तिको देखा तथा यह भी देखा कि 
बहाँके निवासी उनके पुत्र श्रीकृष्णके चरणोंमें झुक-झुक- 
कर प्रणाम कर रहे हैं | उन्हें बड़ा विन्नय हुआ। 
उन्दोंने त्रजमें आकर अपने जाति-माइयोंको सब बातें 
कह छुनायीं || १० ॥ परीक्षित्‌ | भगवानके प्रेमी गोप 
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यह घुनकर ऐसा समझने छंगे कि थरे, ये तो खबं 
मगान्‌ हैं | तब उन्होंने मन-द्वी-मन बड़ी उत्सुकतासे 
विचार किया कि कया कमी जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीक्षप्ण 
इमछोगोंको भी अपना बढ्ढध मायातीत ख़धाम, जहाँ 
केबल इनके प्रेमी भक्त दी जा सकते हैं, दिखरयेंगे ।११। 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीक्षष्ण खय॑ सर्वदर्शी हैं | भछा, 
उनसे यद्द बात कैसे छिपी रहती ? वे अपने भात्मीय 
गोपोंकी यह अमिलषा जान गये और उनका सह्ुल्प 
सिद्ध करनेके लिये कृपासे मरकर इस प्रकार सोचने 
छगे ॥ १२॥ “इस संसारमें जीत्र अज्ञानवश शरीरमें 
आत्मबुद्धि करके भाँति-मातिकी कामना और उनकी 
पूर्तिके लिये नाना प्रकारके कर्म फरता है | फिर उनके 
फ़लखरूप ठेवता, मनुष्य, पशु, पक्षी भादि छँची-नीची 
योनिर्येमिं भटकता फिरता है, अपनी अंसछी गतिकौ--- 
भाव्मलरूपको नहीं पहचान पाता ॥१३॥ परमदयाद 
मगजान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार सोचकर उन गोर्पोंको 
मायान्वकारसे अतीत भपना परमधाम दिखछाया ॥११॥ 
भगवानने पहले उनको उस बह्मका साक्षात्कार करवाया 
जिसका खरूप सत्य, ज्ञान, अनन्त, सनातन और ज्योतिः- 
खरूप है तथा समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे 
देख पाते हैं | १५॥ निस जठशयमें अक्रूरको भगवानने 
अपना खरूप दिखाया था, उसी अ्रह्मसलरूप ब्र्नहृददमें 
भगवान्‌ उन गेपोंकोी छे गये | वहोँ उन छोगोंने उसमें 
डुबकी छगायी । वे अद्महदमें अ्रवेश कर गये | तब 
मग्वानने उसमेंसे उनको निकालकर अपने परमघामका 
दर्शन कराया || १६ ॥ उस दिव्य मगवत्खरूप छोफको 
देखकर नन्द आदि गोप परमानन्दमे मग्न हो गये | चहाँ 
उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान्‌ होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी स्तुति कर रहे हैं | यह देखकर वे सब-के- 
सब परम विस्मित हो गये ॥ १७ ॥ 


++भ्प्श्य0ी0-5.६-६ 


उन्तीसवों अध्याय 


शासलीलाका आरस्भ 


भीशुकदेचजी कददते ईं--परीक्षित्‌ ! शरदू ऋतु 
थी | उत्तकें कारण बेढा, चमेढी भादि घुगन्धित 
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पुष्प खिजकर महँ-महँ महँक रहे थे | मगवानने चीर- 
इरणके समय गोपियोंको बिन रात्रियोंका पक्केत किया 


॥॥॥0॥2॥ | 0॥2॥ (0॥९॥।2800॥॥| 
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था, वे सब-की-सब पुश्नीभूत होकर एक दी रानिके 
रूपमें उछसित हो रही थी | मगवानने उन्हें देखा; 
देखकर दिव्य बनाया | गोपियों तो चाहती ही थीं | 
अब भगवानने भी अपनी अचिन्त्य महाशक्ति थोगमायाके 
सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रासकीड करनेका 
सद्डूल्प किया । अमना होनेपर मी उन्होंने अपने प्रेमियों 
की इच्छा पूर्ण करनेके लिये मन खीकार किया || १ | 
मगवानके सहुल्‍्प करते ही चन्द्रदेवने पर्ची दिशाके 
मुखमण्डलपर अपने शीतछ किरणरूपी करकमलसे 
ालिमाकी रोडी-केशर मर दी, जैसे बहुत दिनोंके बाद 
शपनी ग्राणप्रिया पत्नीके पास आकर उसके प्रिंयतम पतिने 
उसे आनन्दित करनेके लिये ऐसा किया हो | इस प्रकार 
ऋन्द्रदेनने उदय होकर न केवल पूर्वदिशाका, प्रत्युत 
संसतारके समस्त चर-अचर प्राणियोंका सनन्‍्ताप--जो 
दिनमें शरत्काडीन प्रखर सूर्यरश्मियोके कारण बढ़ गया 
धा--दूर कर दिया।। २ ॥ उस दिन चन्द्रदेवका मण्डल 
खण्ड था | पूर्णिमाकी रात्रि थी | वे नूतन केशरके समान 
छाल-छाछ दो रहे थे, कुछ सक्लोचमिश्रित अमिछाषासे 
युक्त जान पढ़ते थे। उनका मुखमण्डल छक्ष्मीजीके 
समान भा्म हो रद्दा था| उनकी फोमछ किरणोंसे 
सारा वन अनुएगके रंगमें रैंग गया था। वनके कोने- 
क्ौनेमें उन्होंने अपनी चौँदनीके द्वारा अमृतका समुद्र 
उड़ेख दिया था। भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने दिव्य उज्ज्वल 
रसके उद्दीपनकी पूरी सामभ्ी उन्हें और उस बनको 
देखकर अपनी बाँघुरीपर त्रजुन्दरियोंके मनको हरण काने- 
बाली कामबीज "हीं? की भत्पष्ट एवं मघुर तान छेड़ी ॥३॥ 
भ्गबानूका वह वंशीवादन भगवानके प्रेमको, उनके 
मिलनकी छाल्साको अत्यन्त उकस्तानेवाल--बढ़ानेवाल 
था । यों तो श्षामझुन्दरने पहलेते ह्वी गोषियोंके मबको 
अपने बद़ामें कर रखा था। अब तो उनके मनकी 
पारी वस्तुएँ---भय, सद्योच, चैय, मर्यादा आदिकी 
घृत्तियाँ मी--छीन लीं । वंशीधवनि छुनते द्वी उनकी 
विचित्र गति हो गयी । जिन्होंने एक साथ साधना की 
थी श्रीकृष्णकोी पतिरूपमें आप्त करनेके लिये, ने गोपियों 
भी एक-दूसरेको सूचना न देकर--यहाँतक कि एक 
दूसरेसे अपनी चेशको छिणकर जहाँ वे थे, वददँके लिये 
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चर पड़ी | परीक्षित्‌ ! वे इतने वेगसे चही थीं कि 
उनके कार्नोके कुण्डल झोंके खा रहे थे ॥ ४ ॥ 


वंक्षीष्वनि धुनकर जो गोपियों दूध दुद्द रही पी, 
वे अत्यन्त उत्पुकतावश दूध दुइना छोड़कर चढ 
पढ़ीं | जो चूल्हेपर दूध औंठा रही थीं, वे उफनता हुआ 
दूध छोड़कर, और जो ल्यसी पका रही पीं वे पक्ी 
हुई छपसी बिना उतारे ही ज्यों-कीम्यों छोड़कर चछ 
दीं॥ ५ ॥ जो भोजन परस रही थीं वे परसना छोड़कर, 
जो छोठे-छोटे बध्चोंकों दूध पिछा रद्दी थीं वे दूध पिाना 
छोड़कर; जो पतियोंक्री सेतराशश्रषा कर दी थीं वे 
सेवा-झुश्रूषा छोड़कर और जो ख़य भोजन कर रही थी 
वे भोजन करना छोड़कर अपने क्ृष्णप्यरेके पास चढ 
पढ़ीं ॥ ६॥ कोई-कोई गोपी अपने शरीरमें अह्ृराग, 
चन्दन और उबठन छगा रही थीं और कुछ आँखोंगे 
अंजन ढगा रही थीं | वे उन्हें छोड़कर तथा उलठे- 
पछटे बक्ष घारणकर श्रीक्ृष्णके पास पहुँचनेके ढिये 
चछ पढ़ीं | ७ | पिता और पतियोंने, भाई और 
जाति-वन्षुओंने उन्हें रोका, उनकी मह्नज्मयी प्रेमयात्रा- 
में वित्त डाल । परन्तु वे इतनी मोद्षित द्वो गयी थीं 
कि रोकनेपर भीन रुकी, न रुक सकी | रुकती 
कैसे ! विश्वविमोहन श्रीकृष्णने उनके प्राण, मन और 
भात्मा सब कुछका अपहरण जो कर डिया था ॥ ८॥ 
परीक्षित्‌ | उस समय कुछ गोपियाँ धरोंके भीतर थीं। 
उन्हें बाहर निकलनेका मार्ग ही न मिछा | तब उन्होंने 
अपने नेत्र मूँद छिये और बड़ी तन्मयतासे श्रीकृष्णके 
सौन्दर्य, माधुय॑ और लीलाओंका ध्यान करने छगी 
॥ ९ ॥ परीक्षित्‌ | अपने परम प्रियतम श्रीकृष्ण 
असद्य विरहकी तीत्र बेदनासे उनके हृदयमें इतनी 
व्यपा--इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अधुम 
संत्कारोंका लेशमात्र अवशेष था; वह भस्म हो गया। 
इसके बाद तुरंत द्वी ध्यान झुग गया ।। ध्यानमें उनके 
सामने मगवान्‌ श्रीक्षष्ण प्रकट हुए । ल्दोंने मनदी- 
सन छछ्ढे ग्रेमसे, बढ़े आवेगसे उनका आलिश्वन किया | 
उस समय उन्हें इतना छुख, इतनी शान्ति मिी कि 
उनके सब-केसब पुण्यके संत्कार एक साथ दी क्षीण 
हो गये ॥| १० ॥ परीक्षित्‌ ! यद्यपि उतका छस समय 
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श्रीकृष्णके प्रति जारभाव भी या, तथापि कहीं सत्य 
वस्तु भी मावकी अपेक्षा रखती है! उन्होंने मिनका 
थाल्डिन किया, चाहे किसी भी मावसे किया हो, वे 
खय परमात्मा ही तो थे । इसलिये उन्होंने पाप और 
पुण्यरूप कर्मके परिणामसे बने हुए गुणमय शरीरका 
परिव्याग कर दिया | ( भगवाचूकी लीछामें सम्मिल्ति 
होनेके योग्य दिव्य अप्राकृत शरीर प्राप्त कर लिया | ) 
इस शरीरसे मोगे जानेवाले कर्मंवन्‍धन तो ध्यानके समय 
ही छिल-मिन्न हो चुके ये ॥| ११॥ 

राजा परीक्षितते पूछा--भगपन्‌ | गोपियाँ तो 
मगवान्‌ श्रीकृष्णकों केवछ अपना परम प्रियतम ही मानती 
थीं। उनका उनमें अह्ममाव नहीं था | इस प्रकार 
उनकी दंष्टि प्राकृत गुणोमें ही आसक्त दीखती है। 
ऐसी स्ितिमें उनके लिये गुणोके प्रवाहरूप इस 
' संसारकी निवृत्ति कैसे सम्भव हुई ! || १२॥ 

भीशुकदेवजीने कद्दा--परीक्षित्‌ ! मैं तुमसे पहले 
ही कद्द चुका हैँ कि चेदिराज शिक्षुपाक्त भगवानके 
प्रति द्ेष-साव रखनेपर भी अपने प्राकव शरीरको 
छोड़कर भप्राकृत शरीरसे उनका पार्षद हो गया | ऐसी 
सितिम जो समस्त प्रकति और उसके गरुणोंसे अतीत 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी थ्यारी हैं और उनसे अनन्य प्रेम 
करती हैं, वे गोपियोँ उन्हें प्राप्त हो जावें---इसमें 
कौन-सी आश्चयैकी बात है || १३॥ परीक्षित्‌ | 
पास्तत्में भगवान्‌ प्रकृतिसम्बन्धी वृद्धिवविनाश, अमाण- 
प्रमेष और थुणगुणीमावसे रहित हैं। वे अचिन्तय- 
अनन्त अंप्राइत परम पल्याणखरूप ग्रुर्णोके एकमात्र 
जाश्रय हैं | उन्होंने यद्ट जो अपनेको तथा अपनी 
छीछाको प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवछ इतना 
ही है कि जीव उसके सद्दारे अपना परम कल्याण 
सम्पादन करे ॥ १४ ॥ हसडिये भगवानसे केबल 
सम्बन्ध हो जाना चाहिये | वद सम्बन्ध 'चाहे जैसा 
हो--कामका हो, क्रोषका द्वो या भयका हो; स्नेह, 
नातेदारी या सौदार्दका हो । चाहे जिस मावसे सगवान्‌- 
में नित्य-निल्तर अपनी धृत्तियों जोड़ दी जायें, वे 
भगवानसे ही शुब़्ती हैं। इसछिये इृत्तियोँ मगवन्‍्मय 
हो जाती हैं, और उस जीवको भगवानकी दी प्राप्ति 
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होती है ॥ १५ ॥ परीक्षित्‌ | तुम्दारे-जैंसे परम 
भागवत, सगवान्‌का रहस्य जाननेवाले मक्तको श्रीक्षष्णके 
सम्बन्ध ऐसा सन्देद्द नहीं करना चाहिये । योगेश्वरोंके 
मी ईश्वर अजन्मा सगवानके लिये भी यद कोई आश्चरय- 
की बात है ! धरे | उनके सुल्पमात्रसे--मींहकि 
इदारेसे सारे जगत॒का परम कल्याण हो सकता दै 
॥ १६ ॥ जब भगवान्‌ श्रीक्षष्णने देखा कि मजकी 
अनुपम बिमूतियाँ गोपियाँ मेंरे बिल्कुल पास भा गयी 
मोद्दित करते हुए कहा । क्यों न हो--थूत) मतिष्य 
और वर्तमानकालके जितने वक्ता हैं, उनमें वे ही तो 
सर्वश्रेष्ठ हैं॥ १७॥ 

भगवान्‌ भीकृष्णने कद्दा-महामाग्यवती गोपियो | 
तुम्हारा खागत है | बतछाओ, उुम्हें प्रसन्न करनेके 
ढिये में कौनसा काम कहूँ ! अजमें तो सब 
कुशलमड्ूछ है. न £ कहो; इस समय वहाँ 
आनेकी क्‍या भावश्यकता पड़ गयी !॥ १८ ॥ छन्दरी 
गोषियों | रातका समय है, यह ख्य द्वी बढ़ा भपावना 
द्वोता है और इसमें बड़े-बड़े मयावने जीत-जन्तु इधर- 
उधर घूमते रहते हैं | अतः तुम सब तुरंत बनें छौट 
जाओ | रातके समय घोर जंगढमें क्षियोंको नहीं रुकना 
चादिये ॥ १९ ॥ तुम्हें न देखकर तुम्दारे माँ-आप, पति- 
पुत्र और भाई-बन्धु ढूँढ़ रहे धोंगे । उन्हें भयमें न 
डाल्ये || २० ॥ तुमलोगोंने रंग-बिरंगे पुष्पोंसे छदे हुए 
इस वनकी शोभाकों देखा | पूर्ण चन्द्रमाक्ी कोमल 
रक्षिमयेंसि यह रोँगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने 
हाथों चित्रकारी की हो। और यमुनाजीके जछका 
स्पर्श करके बहनेवाड़े शीतछ समीरकी मन्द-मन्द 
प्रतिसे द्विलते हुए ये बृक्षोंके पत्ते तो इस बनकी 
शोमाको और भी बढ़ा रहै हैं।पर्तु अब तो तुमलछोगेनि 
यह सब कुछ देख लिया || २१ ॥ भब देर मत 
करो, शीघ्र्से-शीघ्र ब्जमें लैठ जाओ | तुमछोग 
कुलीन स्री द्वो और खर्य भी सती दो; जाओ, भपने 
पतियोंकी और सतियोंक्ी सेवा-शुभूषा करो। देखो, तुम्दारे 
घरके नन्हे-नन्‍्दे बच्चे और गौजोके बछड़े रो-रैमा रहे हैं। 
इन्हें दूध पिछाओ, गौरँ दुद्दों | २२ ॥ अथवा यदि मेरे 
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भीमद्भागवर्त 
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प्रेमसे परवश द्वोकर तुमलोग यहाँ आयी द्वो तो इसमें 
कोई अनुचित बात नहीं हुईं, यह्ष तो तुम्दारे योग्य ही 
है । क्योंकि जगतके पश्चु-पक्षीतक मुझसे प्रेम करते हैं, 
मुन्े देखकर प्रसल होते है [| २३ ॥ कल्याणी गोपियो | 
लियोंका परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई- 
बन्धुओेंकी निष्कपटमावसे सेवा करें और सन्तानका 
पालन-पोषण करें | २४ ॥ जिन स्ियोंको उत्तम लोक 
प्राप्त करनेकी अमिलाषा हो, वे पावकीको छोड़कर और 
किसी भी प्रकारके पतिका परियांग न करें | भले ही 
बढ बुरे खमाववाल, भाग्यद्दीन, वृद्ध, सूप, रोगी या निर्धन 
ही क्यों न हो ॥ २५॥ कुछीन क्ियेकि छिये जार 
पुरुषकी सेवा सब तरहसे निन्‍दनीय द्वी है । इससे 
उनका परलोक बिगढ़ता है, खर्ग नहीं मिक्ता, इस 
जोकमें अपयश ढ्वोता है | यह कुकर्म सय॑ तो अत्यन्त 
तुष्छ, क्षणिक है ह्टी; इसमें प्रत्यक्ष--बर्तमानमें भी कष्ठ- 
ह्वी-कश है । मोक्ष आदिकी तो बात द्वी कौन करे, यद 
प्राक्षात पपम भय--नरक आदिका हैतु है॥ २६॥ 
गोपियों ! मेरी छीछ और गुणोंके श्वणसे, रूपके दर्शनसे, 
उन सबके कीतैन और ध्यानसे मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेमकी 
प्राप्ति दोती है, वैसे प्रेमेंकी प्राप्ति पास रहनेसे नहीं होती | 
इसलिये तुमलेग अभी अपने-अपने घर छौट जाओ ॥२७॥ 

श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | मगवान्‌ श्री- 
कृष्णका यह्द अप्रिय माषण छुनकर गोपियाँ उदास, खिन् 
दो गया । उनकी आशा हूट गयी । ने चिन्ताके अथाह 
एवं अपार समुद्रमें ृबने-ठतराने छगीं॥ २८ ॥ उनके 
बम्बाफल ( पके हुए कुँदरू ) के समान लढ-छाढ 
अपर शोकके कारण चढनेवाली ढंबी और गरम साँससे 
सूल गये । उन्होंने अपने मुँह नीचेकी ओर छठका 
लिये, वे पैरके नखोंसे धरती कुरेदने छर्गीं । नेत्रोंसे 
दुःखके ऑँसू बह-बहकर कांजलके साथ वक्षःस्मठपर 
पहुँचने और वहाँ छगगी हुई केशरको धोने छगे | उनका 
हृदय दुःखसे इतना मर गया कि वे कुछ बोल न सक्रीं, 
चुपचाप खड़ी रह गयीं ॥ २९ ॥ गोपियोंने अपने प्यारे 
ह्यामबुद्दरके डिये सारी कामनाएँ, सारे भोग छोड़ 
दिये थे। श्रीकृष्ण उनका अनन्य अलुराग, परम ग्रेम 
था | जब उन्होंने अपने प्रियतम श्रीकषष्णकी यद्द 
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निदवुत्तासे भरी बात छुनी, जो बड़ी ही अप्रिय-सी माह 
हो रही थी, तब उन्हें बड़ा दुःख हुआ। ओौडें रोते- 
रोते छाछ हो गयीं, आँध्ओंके मारे हैँध गयीं । उन्होंने 
घीरज धारण करके अपनी ओके भॉँसू पेंछे थौर 
फ़िर अ्रणयकोपके कारण थे गदूगद वाणीसे कहने 
ढगीं॥ ३०॥ 

गोपियोंने कहा--प्यारे श्रीकृष्ण | तुम घट-घट- 
व्यापी हो | हमारे हृदयक्ी बात जानते हो । हुम्हे 
इस प्रकार निष्ठुरतामरे बचन नहीं कहने चाहिये | 
हम सब छुछ छोड़कर केबल तुम्हारे चरणोंमे 
ही प्रेम करती हैं । इसमें सन्देह नहीं कि तुम खतन्त 
और ह॒ठीले हो ! तुमपर हमारा कोई वश नहीं है | 
फिर भी तुम अपनी ओरसे, जैसे आदि पुरुष भगवान्‌ 
नारायण इपा करके अपने मुमुश्षु मक्तेे ग्रेम करते हैं, पैसे 
ही हमें खीकार कर छो । हमारा त्याग मत करो ॥ ११॥ 
प्यरे श्यामछुन्दर | छुम सब पर्मोका रहता 
जानते हो । तुग्दारा यह कहना कि “अपने पति, पुत्र 
और भाई-बन्धुओंकी सेवा करना ह्वी ल्षियोंका खर्षा 
हैः-.अक्षरशः ठीक है । परन्तु इस उपदेशके अनुसार 
इमें तुम्हारी द्वी सेवा करनी चाहिये; क्योंकि तुम्दीं सब 
उपदेशोंके पद ( चरम लक्य ) हो; साक्षात्‌ भगवान्‌ हो। 
तुम्हीं समस्त शरीरधारियेंके सुहृदू हो, जात्मा दो और 
परम प्रियतम हो ॥| ३२॥ आत्मज्ञानमें निपुण मद्दापुरुष 
तुमसे ही प्रेम करते हैं; क्‍योंकि तुम नित्य प्रिय एवं 
अपने द्वी भात्मा द्वो । अनित्य एवं दुःखद पति- 
पुत्रादिसे क्या प्रयोजन है ! परमेश्वर ! इसलिये हमपर 
प्रसन्न द्वोओ | कृपा करो | कमठनयन | चिर्कासे 
हुम्दारे प्रति पाली-पोती आशा-अमिछाषाकी छहल्द्वाती 
छताका छेदन मत करो ॥ ३३॥ मनमोहन | श्र 
तक हमारा चित्त घरके काम-पंधोमें छगता था। इसीपे 
हमारे हवाथ सी उनमें रमे हुए थे । पल्तु- तुमने इमारे 
देखते-देखते हमारा वह चित्त छुड डिया । इसमें पुरे 
कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी, तुम तो छुखख़रूप 
हो न! परन्तु अब तो हमारी गति-मति निराडी दी 
हो गयी है। इमारे ये पैर तुम्हारे चरणकमणोंको 
जेड़कर एक पग भी हत्नेके छिये तैयार नहीं कै गहीं 
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हट रहे है | फिर हम त्जमें कैसे जायें ? और यदि 
चहोँ जायेँ भी तो करें क्या ? ॥ ३० ॥ ग्राणन्‍क्ठम | 
इमारे प्यारे सखा ! तुम्दारी मनन्‍्द-मन्द मधुर मुसकान, 
प्रेममरी चितबन और मनोहर संगीतने हमारे हृश्यमें 
तुम्दारे ग्रेम और मिलनकी आग घघका दी है | उसे 
तुम अपने अधरोंकी रसधारासे बुझा दो | नहीं तो 
प्रियतम ! हम सच कहती हैं, तुम्दारी विरद-ब्ययाकी 
आगसे हम अपने-अपने शरीर जछ् देंगी और ध्यानके 
द्वारा तुर्दारे चरणकमछोंको प्राप्त करेंगी [| ३५॥ 


प्यारे कमठछनयन | तुम वनवासियोके प्यारे दो 
और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। इससे प्रायः 
हुम उन्हींके पास रहते हो | यहाँतक कि तुम्दारे जिन 
चरणकमछोंकी सेवाका अवसर खर्य छक्ष्मीजीको भी 
कभी-कभी द्वी मिल्ता है, उन्हीं चरणोंका स्पश इसमें 
प्रात्त हुआ ) जिस दिन यह सौमाग्य हमें मिल और 
तुमने हमें खीकार करके भानन्दित किया, उसी दिनसे 
हम और किसीके सामने एक क्षणके लिये भी ठहरनेंमें 
असमर्थ हो गयी हैं--पति-पुत्रादिकोंकी सेवा तो दूर 
रही ॥३६॥ छमारे खामी | जिन रक्ष्मीजीका 
क्ृपा-कराक्ष प्राप्त करनेके डिये बढ़े-बड़े देवगा तपस्या 
करते रढ़ते हैं, पद्दी लक्ष्मीजी तुम्दारे वक्ष,स्थडमें बिना 
किपीकी अतिदन्द्रिताके थथान प्राप्त कर लेनेपर भी अपनी 
सौंत तुरुसीके साथ तुम्हारे चरणोंकी रज पानेकी अभिठाषा 
किया करती हैं | अभतकके सभी भक्तोने उस 
चरणएजका सेवन किया है । उन्हींके समान हम भी 
मुम्दारी उसी चरणरजकी शरणमें आयी हैं ॥ २७ ॥ 
भगवन्‌ ! अबतक जिसने भी तुम्हारे चरणोंकी शरण 
ली, उसके सारे कथ्ट तुमने मिठा दिये। अब तुम 
हमपर कृपा करो | हमें भी अपने प्रसादका भाजन 
बनाओ | हम तुम्हारी सेवा करनेकी आशा-अभिवाषासे 
घर; गॉव, कुटुम्य--सत्र कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल 
चरणोंकी शरणमें आयी हैं | प्रियतम ! वहाँ तो तुम्हारी 
आराधनाके लिये अवकाश ही नहीं है । पुरुषमूषण | 
पुरुषोत्तम | तुम्हारी मधुर मुस॒कान और चार चितबनने 
हमारे हृदयमें प्रेमकी--मिलनकी आकाक्षाकी आग 
धपका दी है; इमारा रोमरोम उससे जल रहा है | 
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तुम हमें अपनी दासीके रूपमें खीकार कर छो | हमें 
अपनी सेवाका अवसर दो ॥ ३८ ॥ प्रियतम | तुम्हारा 
घुन्दर मुखकमछ, जिसपर घुँघराडी अछ्कें झठक रही 
हैं; तुग्हारे ये कमनीय कप्रोड, जिनपर घुन्दर-सुन्दर 
कुण्डछ अपना अनन्त सौन्दर्य बिखेर रहे हैं; तारे 
ये मघुर अधर, जिनकी छ्रुधा छुधाको भी छजानेत्राढी 
है; तुम्दारी यह नयनमनोद्दारी चितवन, जो भन्द-मन्द 
मुसकानसे उल्लसित द्वो रद्दी है; तुम्दारी ये दोनों 
मुजाएँ, जो शरणागतोंकों अमयदान देनेमें अत्यन्त 
ददार हैं और तुम्हारा यह वक्ष:ख्ल, जो लक्क्षीजीका-- 
सौन्दर्यकी एकमात्र देवीका नित्य क्रीडास्थल है, देखकर 
हम सब तुम्हारी दासी हो गयी हैं ॥ ३५ ॥ 
प्यारे इयाममुन्दर | तीनों छोकोंमे भी और ऐसी कौन-सी 
ञ्री है, जो मधुर-मधुर पद और आरोह-भतरोह-ऋमते 
विविध अकारकी भूच्छनाओंसे युक्त तुग्दारी बंशीकी 
तान छुनकर तया इस त्रिलोकसुन्दर भोहिनी मूर्तिको-- 
जो अपने एक बूँद सौन्दर्यसे त्रिकेकीको सौन्दर्यका 
दान करती है एवं जिसे देखकर गौ, पक्षी, इक्ष और 
हल भी रोमाश्वित, पुछकित हो जाते हैं-.-अपने 
नेत्रोंसे निह्ारकर आर्य-मर्यादासे विचलित न द्वो जाय, 
कुल-कान और छोकछ्जाको त्यागकर तुममें अनुग्तत 
न हो जाय ॥ ४० ॥ हमसे यह्द बात छिपी नहीं हैं 
कि जैसे भगवान्‌ नारायण देवताओंकी रक्षा करते हैं, 
वैसे ही तुम म्जमण्डडका भय और दुःख मिटानेके 
छिये ही प्रकट हुए हो | और यह भी स्पष्ट ही है कि 
दीन-दुखियोंपर तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी पा है| 
प्रियतम | हम भी बड़ी दु खिनी हैं | तुम्हारे मिहनकी 
आकांक्षाकी आंगसे हमारा वक्ष/स्थल जल रहा है | 
तुम अपनी इन दासियोंके वक्षःस्थल और पतिरपर 
अपने कोमछ करकमल रखकर हल्हें अपना छो; हमें 
जीवनदान दो ॥ ४१॥ 
भीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
अश्रीकृषण सनकादि योगियों और शिवादि योगेश्वरोंके 
भी ईश्वर हैं | जब उन्होंने गोपियोकी ध्यथा और 
व्याकुछतासे भरी वाणी छुनी, तब सनका हृदय दयासे 
मर गया और यद्ञपरि वे आतस्माराम हैं---अपने-आपमें 


॥॥॥९॥2॥ | 0॥८॥ (0/९॥ 28 00॥॥| 


११२ 


श्रीमद्भागवत 
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ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और 
किसी भी बाह्य वस्तुकी अपेक्षा नहीं है, फिर भी 
उन्होंने हँसकर उनके साथ क्रीढ प्रारन्य की ॥४२॥ 
भगषान्‌ श्रीकृष्णने अपनी भाव-सल्ली और चेशएँ 
गोपियोंके अनुकूल कर दीं; फिर भी वे अपने खरूपमें 
ष्यो-केश्यों एकसस स्थित थे, भब्युत थे | जब वे 
खुलकर हँसते, तब उनके उज्ज्वछ-उज्प्बल दाँत 
छुन्दककीके समान जान पड़ते ये | उनकी प्रेममरी 
चितबनसे और उनके दर्शनके आनन्दसे गोपियोंका 
मुखकमछ अफुछित दो गया । वे उन्हें चारों ओरसे 
घेरकर खड़ी दो गयीं | उस समय श्रीकृष्णकी ऐसी 
शोमा हुई भानो अपनी पत्नी तारिकाओंसे घिरे हुए 
चन्द्रमा ही हों ॥ 9३ ॥ गोपियोंके शत-शत थयूथोंके 
खामी मगान्‌ श्रीकृष्ण वैजयन्ती माला पहने बृन्दावन- 
को शोभायमान करते हुए निचरण करने छगे । कमी 
गोपियों अपने प्रियतम श्रीकृष्के गुण और छीआओंका 
गान करतीं, तो कभी श्रीकृष्ण गोपियोंके प्रेम और 
सौन्दर्यके गीत गाने छगते ॥ ४४ ॥ इसके बाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोपियोंके साथ यमुनाजीके पावन 
पुलिनिपर, जो कपूरके समान चमकीछी बाछूसे जगमगा 


रहा था, पदार्पण किया ! वह यमुनाजीकी तरह तख्ें- 
के सपर्शसे शीत और छुमुदिनीकी सहज हुग्घसे 
घुवासित कायुके द्वारा सेवित हो रहा था | उप्त 
आनन्दप्रद पुलिनपर भगवानूने गोपियोंके साप क्री 
की ॥ ४५ ॥ हाथ फैछना, आहिज्वन करना, गेपियेकि 
हाथ दबाना, उनकी चोटी; जाँब, नीवी और स्तन 
भादिका स्पर्श करना; विनोद करना, नखक्षतर करना, 
विनोदपूर्ण चितबनसे देखना और मुप्तकना--छल 
प्रेममावको उत्तेजित करते हुए भगवान्‌, श्रीकृष्ण उन्हें 
क्रीडाद्वारा भानन्दित करने छगे ||9६ | उदारशिरोमणि 
सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब इस प्रकार गोपियोंका 
सम्मान किया, तब गोपियोंके मनमें ऐसा भाव आया 
कि संसारकी समस्त ब्रियोंमें हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, इमारे 
समान और कोई नहीं है | वे कुछ मानवती हो गयों 
॥ २७ ॥| जब भगवानने देखा कि इन्हें तो अपने 
घुद्यायका कुछ गरव हो आया है और अब मान भी 
करने छगी हैं, तब वे उनका गवे शान्त करनेके लिये 
तथा उनका मान दूर कर असन्न करनेके हिये वहीं--- 
उनके बीचमे दी अन्तर्धान दो गये || 9८ ॥ 


तीसवाँ अध्याय 
झीकृष्णके बिरहमें गोपियोंकों दृशा 
भ्री्ञकदेवजी कदते हैं--परीक्षिद | भगवान्‌ आदियें श्रीकृष्णकी प्यारी गोपियोँ उनके समान ही बन 


सह्सा अन्तर्धान हो गये । उन्हें न देखकर अजयुवतियों- 
की वैसी ही दशा हो गयी, जैसे यूथपति गजराजके 
बिना हृधिनियोंकी द्ोती है। उनका हृदय व्रिहकी 
ज्वाला जठने छगा ॥ १॥ भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी 
मदोन्‍्मत्त गजराजकी-सी चाल, ग्रेममरी मुसकान, 
विछासमरी चितवन, मनोरम ओमाछाप, मिल्न-मित्र 
प्रकारकी छीलाओ तथा श्वक्लर्रसकी भाव-भन्लियोंने 
उनके चित्तको चुरा लिया या | वे ग्रेमकी मतवाली 
गोपियाँ श्रीकृष्णमय हो गयीं और फिर श्रीक्षप्णकी विमिनन 
चेशओंका अनुकरण करने लगीं || २ ॥ अपने प्रियतम 
श्रीकृष्णफी चाल-दाऊ, द्वास-विज्स और चित्रन-बोलन 
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गयीं; उनके शरीरमें भी वही गति-मति, वही माव-मत्ती 
उतर आयी | वे अपनेको सर्वया भूलकर श्रीक्षष्णलरूप 
हो गयीं और उन्हींके छीआ-विछासका भबुकरण करती 
हुई मैं श्रीक्षष्ण ही हूँ।--इस प्रकार कहने छर्गीं। 
॥ ३ ॥ वे सब परस्पर मिलकर ऊँचे खंरसे उन्‍्हींके 
ग्रर्णोका गान करने छगीं और मतवाली होकर एक 
बनसे दूसरे कनमें, एक झाढ़ीसे दूसरी श्ाड़ीमें जा-जाकर 
ऑ्रीक्षष्णको ढूँढ़ने छगीं | परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीक्षण 
कहीं दूर थोदे ही गये थे | वे तो समस्त जढ़-चेतन 
पदार्थों तथा उनके बाहर भी आकारके सप्तान एकरस 
छत ही हैं। वे बढ़ी ये, उन्दीमें थे। परन्तु उन्हें न 


॥॥॥ ९॥2॥ | 0॥2॥ (0/९॥।2800॥॥| 
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दशम स्कन्च 


श्श्३् 


देखकर गोपियाँ बनस्पतियोसि--पेड-पौधोंसे उनका पता 
पूछने वगीं | ४ | 


( गोपियोंने पहले बड़े-बड़े वृक्षोंसे जाकर पूछा ) 
“हे पीपछ, पाकर और बरगद | नन्दनन्दन श्यामसुन्दर 
अपनी प्रेममी मुसकान और चितबनसे हमारा मन 
चुराकर चले गये हैं | क्या तुम लोगेंने उन्हे देखा है 
॥ ५॥ कुस्रक, अशोक, नागकेशर, पुन्नाण और 
चम्पा | वल्रामजीके छोटे भाई, जिनकी मुस्कानमात्रसे 
बड़ी-बड़ी मानिनियोंका मानमर्दन हो जाता है, इधर 
छाये थे क्या ” ॥ ६॥( अब उन्होंने ख्रीजातिके पौभोसे 
कद्दा---) ्यहिंन तुख्सी ! तुम्हारा हृदय तो बडा 
कोमल है, तुम तो सभी लोगोंका कल्याण चाहती हो | 
भगवानके चरणोमें तुम्हारा प्रेम तो हैं ही, वे भी 
तुमसे बहुत प्यार करते हैं | तभी तो मौरोंके मेंडराते 
रहनेपर भी वे तुम्हारी माल नहीं उतारते, सर्वदा 
पहने रहते हैं | क्या तुमने अपने परम प्रियतम इयाम- 
सुन्दरकी देखा है ! || ७ ॥ प्यारी भाल्ती | मछिके | 
जाती और जूही | तुमछोगेने कदाचित्‌ द्मारे प्यारे 
माधत्रको देखा होगा | क्या वे अपने कोमल करोंसे स्पर्श 
करके तुम्हें आनन्दित करते हुए इधरसे गये हैं! | ८ ॥ 
(साठ, प्रियाठ, कठ्हछ, पीतशाठ, कचनार, 
जामुन, भआाक, वेल, मौलसिरी, आम, कदम्ब और 
नीम तथा अन्यान्य यपुनाके तट्पर विराजमान छुखी 
तर ! तुम्दारा जन्म-जीवन केवछ परोपकारके लिये 
है | श्रीकृष्णके त्रिना हमारा जीवन सूना हो रहा है] 
हम चेहोश हो रही हैं। तुम इमें उन्हें पनेका मार्ग 
वता दो? ॥ ९ |! 'भगवानकी ग्रेयसी प्ृथ्वीदेषी ! तुमने 
ऐसी कौन-सी तपस्या की हैं कि श्रीकृष्णके चरणकमलों- 
का स्परी प्राप्त करके तुम आनन्दसे भर रद्दी दो और 
तृण-छता आदिके रूपमें अपना रोमाश्व प्रकट कर रही 
दो ! तुम्दारा यह उलाास-विजस श्रीकृष्णके चरणत्पर्शके 
कारण हैं अथवा वामनावतारमें विश्वर॒प धारण 
करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था, उसके कारण हैं ! 
कहीं उनसे भी पहले बराद्भगवानके अब्न-सज़क्रे कारण 
तो तुम्द्ारी यह दशा नहीं दो रही है ”' ॥ १० ॥ “अरी 
सखी | हरिनियों | हमारे श्यामठुन्दरके अह्न-स्नसे 
घुपमा-सौन्दर्यकी धारा बद्धती र्वती है, वे कटी अपनी 


भा० ८० है१०० 
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प्राणप्रियके साथ तुम्हारे नयनोंकों परमानन्दका दान 
करते हुए इपरसे ही तो नहीं गये हैं ? देखो, देखो; 
यहाँ कुलपति श्रीकृषष्णकी दुल्दकलीकी माछाकी मनोद्दर 
गन्ध भा रही है, जो उनकी परम प्रेयसीके भह्न-सब़से 
छगे हुए कुच-कुड्डमसे अनुरक्षित रहती है? ॥ ११ ॥ 
प्तर्वरों ! उनकी मालाकी तुख्सीमें ऐसी झुगन्ध है कि 
उसकी गन्धके छोभी मतवाले भौरे प्रत्येक क्षण उसपर 
मँडराते रहते हैं | उनके एक द्वाथमें लीछाकमछ होगा 
और दूसरा द्वाथ अपनी ग्रेयसीके कवेपर रक्खे होंगे । 
हमारे प्यारे श्यामहुन्दर इधरसे विचरते हुए अब्ृश्य गये 
होंगे | जान पडता है, तुमछेग उन्हें. प्रणाम करनेके 
ब्यि ही झुके दो । परन्तु उन्होंने अपनी प्रेममरी 
चितबनसे भी तुम्हारी वन्दनाका अमिनन्दन किया हैं 
या नहीं !? ॥ १२ ॥ “भरी सखी ! इन छ्ता्थोसे पूछो । 
ये अपने पति धृक्षोंको भुजपाशमें वोधकर आढिम्िन 
किये हुए हैं, इससे क्या हुआ ! इनके शरीरमे जो 
पुल्क है, रोमात्न हैं, बह तो भगबानके नर्तेंके 
स्पर्शसे द्वी है | अद्दो | इनका कैसा सौमाग्य 
है !? ॥ १३॥ 


परीक्षित्‌ ! इस प्रकार मतबाली गोपियों प्रछाप करती 
हुई भगवान्‌ श्रीकृष्णको इूँढ़ते-हूँढ़ते कातर हो रही थीं ! 
अब और भी गाढ़ भवेश हो जानेके कारण वे मगवनन्‍्मय 
होकर भगवानकी तिमिन्न छीछाओंका अनुकरण करने 
लगीं ॥ १४ || एक पूतना बन गयी, तो दूसरी श्रीक्षप्ण 
बनकर उसका स्तन पीने छगी | कोई छकड़ा बन गयी, 
तो किसीने बाल्क्ृप्ण बनकर रोते हुए उसे पैरकी ठोकर 
मारकर उलट दिया |१५७॥| कोई सखी वालक्ृप्ण बनकर 
बैठ गयी तो कोई तृणावर्त दैत्यका रूप धारण करके 
उसे हर छे गयी | कोई गोपी पाँव घसीठघसीटकर 
घुटनोके बऊ बकैयो चछने छगी और उस सम्रय उसके 
पायजेत्र रुनझुन-रनझुन बोलने छगे| १६॥| एक वनी कृष्ण, 
तो दूसरी बनी नछराम, और बहुत-सी गोपियाँ ग्वावालेके 
रूपमें हो गयीं । एक गोपी बन गयी वत्साधुर, तो 
दूसरी बनी बकासुर । तब तो गोपियोंने अल्ग-अछुग श्रीकृष्ण 
बनकर वत्साघुर और बकाछुर बनी हुई गोपियोंको मारनेकी 
लीला की ॥१७॥ जैसे श्रीकृष्ण बनमे करते थे, वैसे ही 
एक गोपी बॉछुरी बजा-बजाकर दूर गये हुए पश्चुओंको 


॥2॥॥९॥2॥ | 0॥2॥ (00 ९॥ 28 00॥॥| 
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बुल्यनेका खेल खेलने छगी | तब दूसरी गोपियों पवाह- 
बाहः करके उसकी प्रशंसा करने छगीं॥ १८ ॥ एक 
गोपी अपनेको श्रीकृष्ण समझकर दूसरी सखीके गहेमें 
बाँद डाठकर चलती और गोपियोंसे कहने छग्ती--- 
ममित्रो ! मैं श्रीकृष्ण हूँ । तुमलोग मेरी यह मनोहर चाछ 
देखो? ॥ १९॥ कोई गोपी श्रीकृष्ठ बनकर कहती-- 
“अरे अजवासियों | तुम ऑँधी-पानीसे मत ढरो । 
मैंने उससे बचनेका वपाय निकाछ लिया है ।? ऐसा 
कहकर गोवर्घन-धारणका भनुकरण करती हुई वह 
अपनी थओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती ॥ २०॥ 
परीक्षित्‌ | एक गोपी बनी काल्य नाग, तो दूसरी श्रीकृष्ण 
बनकर उसके सिरपर पैर रखकर चढ़ी-चढ़ी बोलने ऊगी-- 
रे दुष्ट सौंप | त्‌ यहाँसे चछा जा । मैं दुर्शेका दमन 
करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ हूँ? ॥ २१ ॥ इतनेमें ही 
एक गोपी बोली--अरे ग्वाछो | देखो, बनमें बड़ी 
मयह्ुुर आग छगी है । तुमलोग जल्दी-से-जल्दी अपनी 
आँखें मूँद लो, मैं अनायास ही तुमलेगोंकी रक्षा कर 
हूँगा? ॥ २२ ॥ एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी 
बनी श्रीकृष्ण । यशोदाने फ्ूछोंकी माछासे श्रीकृष्णको 
ऊखहमें बाँध दिया | अब वह श्रीकृष्ण बनी हुई सुन्दरी 
गोपी हार्योंसे मुँह ढपकर भयकी नकछ करने लगी ॥२३॥ 

परीक्षित्‌ | इस प्रकार छीछा करते-करते गोपियाँ 
बुन्दावनके वृक्ष और छता आदिसे फिर मी श्रीकृष्णका 
पता पूछने छगीं | इसी समय उन्होंने एक स्थानपर 
भगवानके चरणचिह् देखे || २४ || थे आपसमें कदने 
ढगीं--अपश्य ही ये चरणचिह् उदारशिरोमणि नन्‍्द- 
ननन्‍्दन श्यामझुन्दरके हैं; क्योंकि हनमें ध्वजा, कमर, 


बच्र, अड्रूगर और जी आदिके चिह्र स्पष्ट ही दीख रहे- 


है? ॥२५॥ उन चरणचिह्दोके द्वारा अजवछभ भगवानको 
ढूँढती हुई गोपियाँ आगे बढ़ीं; तब उन्हें श्रीकृष्णके 
साथ किसी त्रजयुवतीके भी चरणचिह्द दीख पड़े। 
उन्हें देखकर वे व्याकुछ हो गयीं और आपसे कहने 
छीं--॥ २६॥ “जैसेद्टथिनी अपने प्रियतम गजराजके 
साथ गयी हो, वैसे ही वन्द्नन्दन श्याममुन्दके साथ 
उनके कंमेपर हाय रखकर चल्नेवाली किस बड़- 


शीमद्भायवत 
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शक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह “आराधिका? होगी। 
इसीडिये इसपर असन्न होकर हमारे प्राणप्यारे श्याम 
छुन्दरने हमे छोड़ दिया है और इसे एकान्तमें छे गये 
हैं॥ २८ ॥ प्यारी सखियो ! मगनान्‌ श्रीकृष्ण अपने ऋण 
कमछसे जिस रजका स्पर्श कर देते हैं, वह धन्य हो जाती 
है, उसके अहयोमाग्य हैं! क्योंकि अ्मा, शद्दुर और उत्मी 
आदि भी अपने अशुम नष्ट करनेके लिये उस रजको भपने 
सिरिपर धारण करते हैं? ॥ २९ || “भरी सखी | चाहे 
कुछ भी हो--यह जो सखी #मारे सर्मश् श्रीकृष्णके 
एकान्तमें छे जाकर अकेले द्वी उनकी अपर-पुपाक्ा 
रस पी रही है, इस गोपीके उमरे हुए चरणचिह ते 
इमारे हृदयमें बड़ा द्वी क्षोम उत्पन्न कर रहे हैं?॥३०। 
यहाँ उस गोपीके पैर नहीं दिखलायी देते | माछुम होता 
है, यहाँ प्यारे श्यामझुन्दरने देखा होगा कि मेरी प्रेयसीके 
छुकुमार चरणकमलोंमें धासकी नोक गइती होगी; इसलिये 
उन्दोंने उसे अपने कपेपर चढ़ा लिया होगा || ३१ ॥ 
सलषियों | यहाँ देखो, प्यारे श्रीकृष्णके चरणचिह् अधिक 
गदरे-..-बाढमें घँंसे हुए हैं । इससे सूचित द्वोता है कि 
यहाँ वे किसी भारी वस्तुको उठाकर चले हैं, उसके 
बोझसे उनके पैर जमीनमे पैंस गये है । हो-न-दो यहाँ 
उत्त कामीने अपनी प्रियतमाकों अवर्य कंघेपर चढ़ाया ' 
होगा ॥ ३२ ॥ देखो-देखो, यहाँ परमग्रेमी अजवहमने 
छूछ चुननेके लिये अपनी प्रेयसीको नीचे उत्तार दिया 
है और यहाँ परम प्रियतम श्रीक्ृष्णने अपनी प्रेय्तीके 
ब्यि फ्रूछ चुने हैं। उचक-उचककर '्रूछ तोढ़नेके 
कारण यहाँ उनके पंजे तो घरतीमें गढ्ढे हुए हैं. और 
एड़ीका पता ही नहीं है। ३३ ॥ परम ग्रेमी श्रीकृष्णने 
कामी पुरुषके समान य्हाँ अपनी ग्रेयसीके केश सेंबरे हैं। 
देखो, अपने चुने हुए भलेंको प्रेयसीक्षी चोटीमें गूँपनेके 
ब्ये ये यहाँ अवश्य दी बैठे रहे होंगे! ॥३४॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम हैं । वे अपने-आपमें डी तन्तुषट 
और पूर्ण हैं | जब वे अखण्ड हैं, उनमे दूसरा कोई है दी 
नहीं, तब उनमें कामकी कल्पना कैसे हो सकती है ! फिर 
भी उन्होंने कामियोंकी दीनता-सख्तीपरबशता और ल्ियोंकी 
कुटिल्ता दिखखाते हुए वहाँ उस गेपीके साथ एकान्त- 
में क्रीड की यी--एक खेल रचा था।| ३५ ॥ 


इस प्रकार गोपियाँ मतवाली-सी होकर--- अपनी घुध- 


भागिनीके ये चरणचिह्र है ! || २७ || अवर्य ही सर्घ- बुध खोकर एक दूसरेफो भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणचिह 
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दिखाती हुई बन-बनमें मठक रही थीं | इधर भगवान्‌ 
श्रीक्ष्ण दूसरी गोपियोंकों बनमें छोड़कर जिस भाग्यवती 
गोपीको एकान्तमें छे गये ये, उसने समझा कि "मैं ही 
। समस्त गोषियोंमें श्रेष्ठ हूँ। इसीलिये तो द्षमारे प्यारे 
श्रीकृष्ण दूसरी गोपियोंको छोड़कग, जो उन्हें इतना 
चाहती है, केवढ मेरा द्वी मान करते हैं । मुझे द्वी 
। थादर दे रहे हैं |३६-३७॥ भगवान्‌ श्रीक्षष्ण बह्मा और 
शहदूरके भी शासक हैं | वह गोपी बनमें जाकर अपने 
प्रेम और सौमाग्यके मदसे मतवाढी हो गयी और उन्हीं 
श्रीकृप्णसे कइने ठगी---प्यारे | मुझसे भव तो और 
| नहीं चला जाता । मेरे छुकुमार पाँव यक गये हैं । अब तुम 
| जहाँ चलता चाहो, मुझे अपने कंघेपर चढ़ाकर के 
। चलो? ॥ ३८ ॥ अपनी प्रियतमाकी यह बात छुनकर 
ह्यामहुन्दरने कद्दा--'भच्छा ध्योरी ! तुम अत्र मेरे 
फचेपर चढ़ छो |? यह सुनकर वह गोपी ज्यों ही उनके 
| क्ंघेपर चढ़ने चली, त्यों ही श्रीकृष्ण अन्तर्घान दो गये 
और बह सौभाग्यबती गोपी रोने-पछताने छगी || ३९॥ 
। हा नाथ | हा रमण | हवा प्रेष्ठ | ह महामुत | तुम 
कहाँ दो ! कहाँ दो !| मेरे सखा | में तुम्दारी दीन-द्वीव 
! दासी हूँ। शीघ्र ही मुझे अपने सामरिष्यका अनुभव 
। कराओ, मुझे दर्शन दो? ॥ ४० ॥ परीक्षिव्‌ | 
! गोपियोँ मगवानके चरणचिहोंके सहारे उनके जाने- 
का माग ढूँढती-हूँढती वहाँ जा पहुँचीं । योड़ी 
; इरसे दी उन्दोंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतमके 


बियोगसे दुखी होकर अचेत हो गयी है ॥ ४१ ॥ जब 
उन्होंने उसे जगाया, तब उसने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे उसे 
जो प्यारऔर सम्मान प्राप्त हुआ था, वह उनको छुनाया | 
उसने यद्द भी कद्दा कि मैंने कुठिब्तावश उनका 
अपमान किया, इसीसे वे अन्तर्धान हो गये ।” उसकी 
बात घुनकर गोपियोंके आश्चर्यकी सीमा न रही ॥४ र॥ 
इसके बाद वनमें जद्ाँतक चन्द्रदेबकी चाँदनी छिठक 
रदी थी, वहातक वे उन्हें ढूँढ़ती हुई गयीं | परन्तु जब 
उन्होंने देखा कि आगे घना अन्वकार है--घोर जंग 
है---इम ढूँढ़ती जायेंगी तो श्रीकृ्ण और भी उसके 
अंदर घुस जायँगे, तब वे उधरसे छौट भायीं || 9३॥ 
परीक्षित्‌ ! गोपियोंका मन श्रीकृष्णमय हो गया था । 
उनकी वाणीसे कृष्णचर्चाके अतित्ति और कोई बात 
नहीं निकढती थी | उनके शरीरसे केवल श्रीकृष्णके लिये और 
केबल श्रीक्ृष्णकी चेशएँ हो रही थीं। कह्वतक कहूँ; उनका 
गेम-रोम, उनकी आत्मा श्रीकृष्णमय हो रही थी । वे केवल 
उनके गुणों और छीछआओंका द्वी गान कर रही थीं और उनमें 
इतनी तन्मय हो रही थीं कि उन्हें अपने शरीरकी भी 
घुध नहीं थी, फिर घरकी याढ कौन करता !॥ ४४ ॥ 
गोषियोंका रोम-रोम इस बातकी अतीक्षा और आकाहा 
कर रहा था कि जल्दी-से-जल्दी श्रीकृष्ण भायें । श्री- 
कृष्णकी ही भावनामें इवी हुई गोपियाँ यम्ुनाजीके पावन 
पुडिनिपर---रमणरेतीमें छौठ आयी और एक साथ मिल- 
कर श्रीक्षष्णके भुणोंका गान करने ढगीं ॥ 2५॥ 


इकतीसवाँ अध्याय 
शोपिकागीत 


गोपियाँ विरद्दावेशमें गाने छर्गी-प्यारे | तुम्हारे 
जनन्‍्मके कारण बैकुण्ठ आदि छोकोंसे भी त्रजकी महिमा 
बढ़ गयी है | तमी तो सौन्दर्य और गृदुलताकी देवी 
छक्ष्मीजी अपना निवासस्थान वैकुण्ठ छोड़कर यहाँ 
नित्य-निरन्‍्तर निवास करने ठगी है, इसकी सेवा करने 
ढगी हैं | परन्तु प्रियतम | देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने 
तुम्दारे चरणोंमें दी अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, 
पन-वनमें भठककर तुम्हें ढूँढ़ रही हैं ॥| १ ॥ इमारे 
प्रेमपूर्ण हृदयके खामी |! द्वम तुम्हारी बिना मोलकी दासी 
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हैं | तुम शरत्कालीन जजशवमें घुन्दर-से-छुन्दर सरतिज- 
की कर्णिकाके सौन्दर्यको चुरानेवाहे नेत्रोंसे हमें घायठ कर 
चुके दो । हमारे मनोरथ पूर्ण करनेवाले प्राणेश्वर | 
क्या नेत्रोंसे मारना वध नहीं दै * अन्ञोंसे हत्या करना 
ही वध है ! ॥ २ | पुरुषशिरोमणे | यधषुनाजीके विषैले- 
जल्से द्वोनेबाली मृत्यु अजगरके रूपमें खानेवाले अघाहुर, 
इन्द्रकी वर्षा,आँधी,बिजली,दात्रानल, वृषमाछुर और व्योमा- 
घुर आदिसे एवं मिन्न-मिन्न अवस्तरोपर सब प्रकारके मयोंसे 
तुमने बार-बार इमव्लोगोंकी रक्षा की है ॥ ३ | 


॥2॥॥९॥2॥ | 0॥८॥ (0॥९॥।2800॥॥| 


११६ 


श्रीमद्भागपत 


[ अ० ३१ 


तुम केवल यशोदानन्दन ही नहीं हो; समस्त शरीरवारियों- 
के हृदयमें रहनेवाले उनके साक्षी हो, अन्तर्यामी हो | 
सखे | अक्ाजीकी प्रारयनासे विश्वकी रक्षा करनेके लिये 
तृम यदुव॑ंशमें अवतीर्ण हुए हो ॥ 9 ॥ 

भपने प्रेमियोंदी अमिछाषा पूर्ण करनेवार्लोमि 
अ्प्रगणय यदुवंशशिरोमणे ) जो छोग जन्म-मृत्युरूप 
पंसारके चक्करसे ढरकर तुग्दारे चरणोंकी शरण ग्रहण 
करते हैं, उन्हें तुम्हारे करक्मल अपनी छत्रछयामें 
छेकर अभय कर देते हैं | हमारे प्रियतम | सबकी 
छाव्सा-अमिव्षाओंको पूर्ण करनेवाल् वही करकमछ, 
जिससे तुमने छक्ष्मीजीका हाय पकढ़ा है, हमारे सिरपर 
रख दो ॥ ५ ॥ अजवातियेंके दुःख दूर करनेवाले वीर- 
शिरोमणि श्यामझुन्दर | तुम्दारी मन्द-मन्द मुसकानकी 
एक उज्ज्वल रेखा द्वी तुम्हारे प्रेमीजनोंके सारे मान- 
मदको चूर-चूर कर देनेके छिये पर्याप्त है । हमारे प्यारे 
सखा | हमसे रूठो मत, प्रेम करों | हम तो तुम्हारी 
दासी हैं; तुम्दारे चरणोंपर निछावर हैं | हम भवद्यओंकी 
भपना वह परम छुन्दर सांवरछा-सॉबछ मुखकमछ 
दिखलाओ ॥६॥ तुम्हारे चरणकमलछ शरणागत आणियोंकि 
सारे पार्पोको नष्ट कर देते है | वे समस्त सौन्दर्य, 
माघुर्यकी खान हैं और खयय छवमीजी उनकी सेवा करती 
रहती हैं | तुम उन्हीं चरणेसे दमारे बछड़ोंके पीछे-पीछे 
चलते दो और हमारे छिये उन्हें सौपके फर्णोतकपर 
रखनेमें भी तुमने सक्लोच नहीं किया | हमारा हृदय 
तुम्हारी विरह-व्ययाकी आगसे जछ रहा है, तुम्हारी 
मिकनकी आकाह्ला इमें सता रही है। तुम अपने वे 
ही चरण &मारे वक्ष/स्थछपर रखकर हमारे हृदयकी 
ज्वाढाको शान्त कर दो || ७ || कमछनयन | तुम्दारी 
बाणी कितनी मधुर है | उसका एक-एक पद, एक-एक 
शब्द, एक-एक अक्षर मधुरातिमधुर है | बड़े-बड़े 
विद्दाव उसमें सम जाते हैं। उसपर अपना स्वत 
निछाबर कर देते हैं । तुम्दारी उसी वाणीका रसाखादन 
करके तुग्दारी भाज्ञाकारिणी दासी गोपियोँ मोहित हो 
रही हैं | दानवीर | अब तुम अपना दिव्य अधृतसे भी 
मधुर अधर-रस पिछाकर दें जीवन-दान दो, छका 
दो ॥ ८॥ प्रमे ! तुम्हारी ठीझकवा मी अमृतसरूप 
है। निरदसे सताये हुए लोगोंके लिये तो वद्द जीवन- 
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सर्वल् ही है | बड़े-बड़े ज्ञानी मद्मात्माओं--भक्त 
कवियोंने उसका गान किया है, वह सारे पाप-ताय तो 
मिठाती दी है; साथ ही श्रवणमात्रसे परम मबुछ-- 
परम कल्याणका दान भी करती है । वह परम सुन्दर, 
परम मघुर और बहुत जित्तृत भी है। जो तुम्दारी उप 
लीला-कथाका गान करते हैं, वास्तव मूलोकमें वे ही 
सबसे बड़े दाता हैं ॥९॥ प्यारे | एक दिन वह था, जब 
तुम्दारी ग्रेममरी देंसी और चितबन तथा तुम्हारी तरह- 
तरहकी क्रीडार्भोका ध्यान करके हम आनन्द मन हो 
जाया करती थीं। उनका <्यान भी परम मद्डलदायक 
है, उसके बाद तुम मिले । तुमने एकान्तमें हृदयत्पर्शी 
िेलियाँ कीं, प्रेमकी बातें कहीं। हमारे कपदी मित्र [ 
अब वे सब बातें याद आकर हमारे मनको क्षुन्त किये 
ठेती हैं॥| १०॥ 

हमारे प्यारे खामी | तुम्हारे चरण कमलसे भी 
सुकोमछ और उुन्दर हैं | जब तुम गौओंको चतनेके 
डिये अजसे निकछ्ते हो तव यह सोचकर कि तुम्हारे 
वे युगछ चरण वॉकड़, तिनके और कुश-कौटे गई जानेसे 
कष्ट पाते होंगे, हमारा मन वेचैन हो जाता है । हमें बढ़ा 
दुःख होता है॥| ११ ॥ दिन दल्नेपर जब तुम बनसे 
घर लौटते दो, तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुखकमछ- 
पर नीडी-नीजी भल्कें छ्टक रही हैं और गौओंके खुरसे 
लड़-उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है | मारे वीर प्रियतम | 
तुम अपना वह सौन्दर्य हमें दिखा-दिखाकर हमारे हृदयमें 
मरिठ्नकी आकाह्ला--भ्रेम उत्पन्न करते हो ॥ १२॥ 
प्रियतम ! एकमात्र तुम्हीं हमारे सारे दुःखोंकों मिडाने- 
चाले हो । तुम्हारे चरणकमछ शरणागत मक्तोंकी समस्त 
अमिलाषाओं को पूर्ण करनेवाले हैं | खय॑ छद्मीजी उनकी 
सेवा करती हैं और प्रथ्वीके तो वे भूषण ही दैं | 
आपतिके समय एकमात्र उन्हींका चिन्तन करना उचित 
है, जिससे सारी आपत्तियाँ कट जाती हैं । इुछ- 
विद्वारी | तुम अपने वे परम कल्याणखरूप चरणकमल 
इमारे वक्ष/ःस्थल्पर रखकर इृदयकी ब्यथा शान्त कई 
दो ॥ १३॥ बीरशिरोमणे ! तु्दार अधराशृत मिल्नके 
घुखको, आकाह्लाको बढ़ानेवाल है। वह विरजन्य 
समस्त शोक-सन्तापको नष्ट कर देता है | यदद गानेवाली 


॥0॥9/6॥09/५86॥79/॥.00॥॥ 


अ० ३१ ] 


दशम स्कन्धच 


११७ 


बाँछुरी भलीभाँति उसे चूमती रहती है | जिन्होंने एक 
बार ठसे पी छिया, उन लोगोंको फिर दूसरों और दूसरोंकी 
आसक्तियोंका स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर | 
कपना वहीं अधरामृत इमें वितरण करो, पिछाओ 
॥ १४ ॥ प्यारे | दिनके समय जब तुम वनमें विद्वार 
करनेके लिये चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना इमारे 
डिये एक-एक क्षण युगके समान हो जाता है और 
जब तुम सन्ध्याके समय छौठते हो तथा छुँघराली 
अल्कोंसे युक्त तुम्हारा परम सुन्दर मुखारबिन्द हम 
देखती हैं, उस समय पछकोका गिरना हमारे लिये भार 
हो जाता है भौर ऐसा जान पड़ता है. कि इन नेत्रोंकी 
पलकोंको बनानेवाढा विधाता मूर्ख है || १५ || प्यारे 
हयामछुन्दर ! हम अपने पति-पुत्र, माई-बन्धु और 
कुछ-परिवारका त्याग कर, उनकी इच्छा और आज्ञा्षोंका 
उल््ै॑न करके तुम्हारे पास आयी हैं | हम तुम्दारी 


वित्ेद्दी करके इमे छेड़ते थे | तुम प्रेममरी चितबनसे 
इमारी ओर देखकर मुसकरा देते थे और हम देखती 
वीं तुम्हारा वह विशाल वक्ष:स्थल, जिसपर रुक्ष्मीजी 
नित्य-निरन्तर निवास करती हैं | तबसे अबतक निर्तर 
हमारी छाल्सा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन 
अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है।॥| १७॥ प्यारे | 
तुम्हारी यह अभिव्यक्ति अज-बनवासियोंके सम्पूर्ण दु.ख- 
तापको नष्ट करनेबाली और विश्वका पूर्ण महल करनेके 
डियेहै । हमारा हृदय तुम्हारे प्रति छाल्सासे भर रहा है । 
कुछ थोड़ी-सी ऐसी ओषधि दो, जो तुम्हारे निजजनों- 
के हृदयरोगकों सर्वथा निर्मुछ कर दे ॥ १८ ॥ 
तुम्हारे चरण कमल्से भी छुकुमार हैं | उन्हें हम अपने कवर 
स्तनोंपर भी डर्ते-डरते बहुत धीरेसे रखती हैं कि कहीं 
उन्हें चोट न छग जाय । उन्हीं चरणोंसे तुम रात्रिके 
समय घोर जंगलमें छिपे-छिपे भटक रहे दो | क्‍या 


एक-एक चाल जानती हैं, सद्केत समझती हैं. और फेंकड्, पत्थर आदिकी चोट छगनेसे उनमें पीडा नहीं 
तुग्दारे मधुर गानकी गति समझकर, उसीसे मोहित दोती * हमें तो इसकी सम्भावनामात्रसे ही चक्कर भा रहा 
होकर यहाँ आयी हैं। कपटी ! इस प्रकार राजिकि है । हम अचेत होती जा रही हैं | श्रीकृष्ण ! 
समय आयी हुई युवतियोंकों तुम्द्दारे सित्र और कौन श्यामझुन्दर ! प्राणनाथ | हमाद जीवन तुम्हारे छिये _ 
छोड़ सकता है ॥१६॥| प्यारे | एकान्तमें तुम मिलनकी है, हम तुम्दारे लिये जी रही हैं, हम तुम्हारी 


आकाह्डा, प्रेम-भात्रको जगानेवाली बातें करते थे | 


हैं॥ १९॥ 


३००००००-"परनथककरिवीशधपर7 ० 


बत्तीसवाँ 


अध्याय 


भगवानका प्रकट होकर गोपियोंकों सान्त्वता देना 


ध्रीश्कदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! मगवानूकी 
प्यारी गोपियाँ किरहके भावेशमें इस प्रकार भाँति-माँतिसे 
गाने और प्रछप करने छगी | अपने कृष्ण प्यारेंके 
दर्शनकी छाठ्सासे वे अपनेको रोक न सकी, करुणा- 
जनक सुमधुर खरसे फ्रूठ फृठफर रोने छगीं॥ १॥ 
ठीक उस्ती समय उनके बीचोबीच भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रकट हो गये | उनका मुखकमछ मन्द-मन्द मुस्तकानसे 
खिला हुआ था। गलेमें बनमाला थी, पीताम्बर घारण 
किये हुए थे | उनका यह रूप क्‍या या, सबके मनको 
मथ डालनेवाले कामदेवके मनको भी मथनेवाठा था 
॥ २॥ कोठिकोटि कार्मोसे मी छुन्दर परम मनोहर प्राण- 
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बह्ठभ श्ष्यामइुन्दरको आया देख गोपियेके नेत्र प्रेम और 
आनन्दसे खिल उठे । वे सब-की-सब एक ही साथ 
इस प्रकार उठ खड़ी हुईं, मानो प्राणद्दीन शरीरमें दिव्य 
प्राणोंका सच्चार दो गया हो, शरीरके एक एक अझ्ञमें 
नवीन चेतना--नूतन रकूर्ति आ गयी हो ॥ ३॥ 
एक गोपीने बड़े प्रेम और आनन्दसे श्रीकृष्णके 
करकमलको अपने दोनों हार्थोमें े लिया और वह 
धीरे-धीरे उसे सहलाने छगी | दूसरी गोपीने उनके 
चन्दनचर्चित भुजदण्डको अपने कंघेपर रख ढिया 
॥ 9 ॥ तीसरी उुन्दरीने मगवान्‌का चबाया हुआ पान 
अपने हाथ?ोंमें छे लिया | चौथी गोपी, जिसके हृदयमें 


॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (0/९॥ 28 00॥॥| 


११८ 


श्रीमद्भागवत 


[ ब० शे२ 


मगवानओे बिरहसे बड़ी जन हो रही थी, बैठ गयी 
और उनके चरणकम्को अपने वक्ष:स्थरूपर रख छिया 
॥ ५ ॥ पाँचीं गोपी अणयक्रोपसे विहछ द्ोकर, भैंहिं 
चढ़ाकए, दाँतोंसे द्ोठ दबाकर अपने कयक्ष-बाणोंसे 
बींधती हुई उनकी ओर ताकने छगी ॥ ६ ॥ छठी 
गोपी आपने निर्निमेष नयनोंसे उनके मुखकमलका 
मकरन्‍द-रस पान करने छगी| परन्तु जैसे संत पुरुष 
भगवानके चरणोंके दर्शनसे कभी तृप्त नहीं होते, बैसे 
ही वह छनकी मुख-माघुरीका निरन्‍तर पान करते 
रखनेपर भी दुप्त नहीं होती थी ॥ ७ ॥ सातत्रीं गोपी 
नेन्नेंके मार्गसे भगवानूकों अपने हृदयमें ले गयी और 
फिर उसने आँखें बंद कर ढीं । भत्र मन-हीमन 
भागवान॒का थारिवरन करनेसे उसका शरीर पुलकित 
हो गया | रोम-रोम खिछ उतर और वह सिद्ध योगियोकि 
समान परमानन्दमे मम्न हो गयी ॥ ८ ॥ परीक्षित्‌ ! 
जैसे मुमुक्षुनन परम ज्ञानी संत पुरुषको आप्त करके 
संस्तारकी पीड़ासे मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी 
गोपियोंकी भगवान्‌ ऑ्रीकृषष्णके दर्शनसे परम आनन्द 
और परम उल्ास प्राप्त हुआ | उनके विरहके कारण 
गोषियोंकी जो दुःख हुआ था, उससे वे मुक्त हो गयीं 
ओऔर शान्तिके समुद्र दृचने-उतराने छगीं ॥ ९ ॥ 
परीक्षित्‌ | यों तो मगबान्‌ श्रीकृष्ण अच्युत और एकरस 
हैं, उनका सौन्दर्य और माधुय निरतिशय है; फिर भी 
विरह-व्यथासे मुक्त हुईं गोपियोंके बीचमें उनकी शोमा 
और भी बढ़ गयी । ठीक वैसे ही, जैसे परमेश्वर अपने 
नित्य ब्वान, बढ आदि शक्तियोंत्े सेवित हीनेपर और 
भी शोभायमान द्ोता है | १० ॥ 

इसके घाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन अजधुन्दरियोंको 
धाय लेकर यपुनाजीके पुलिनमें प्रवेश किया | उस 
समय ढ़िछे हुए कुन्द और मन्दारके पुष्पोंकी छुर॒मि 
छेकर बड़ी द्वी शीतल और घुगन्धित मन्द-मन्‍्द वायु 
चल रही थी और उसकी महँकसे मतबा>े शेकर भौरे 
इपत्उपर मैंदरा रहे थे ॥ ११॥ शर्बूणिमाके 
चन्द्रमाकी चॉँदनी अपनी निराठी ही छय दिखा रह्दी 
थी। उसके कारण रात्रिके अन्धकारका तो कहीं पता 
ही न था, सर्वत्र आनन्द-मज़ल्का दी साम्राज्य छाया 
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था | बढ धुलिन क्‍या था, यपुनाजीने ख्य अपनी 
छहरोंके द्वाों मगवान॒की छीजके लिये चुकोमढ 
बालुकाका रंगमश्च बना रक्खा था ॥ १२ ॥ प्रीक्षित्‌। 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णके दर्शनसे गोपियेकि हृदयमें इतने 
श्ानन्द और इतने रसका उलछास हुआ कि उनके 
हृदयकी सारी आपि-व्याधि मिठ गयी । जैसे कर्मकाण्डकी 
श्रुतियाँ उसका वर्णन करते-करते भन्तमें शञानकाण्डका 
ग्रतिपादन करने छगती है और फिर वे समस्त मनोरवोंसे 
ऊपर उ6 जाती हैं; इतकत्य ह्वो जाती हैं--पैसे ही 
गोपियाँ मी पूर्णकाम हो गयीं । अब उन्होंने अपने 
वक्ष:स्थल्पर लगी हुईं रोछी-केसरसे चिह्नित ओद़नीको 
अपने परम प्यारे छु़दू श्रीकृष्णके विराजनेके छिये 
ब्िछा दिया || १३॥ बड़े-बड़े योगेश्वर अपने योग- 
साधनसे पत्रित्र किये हुए हृदयमें जिनके लिये आासनकी 
कल्पना करते रहते है, किन्तु फिर भी अपने हृदय- 
पिंहासनपर बिठा नहीं पाते, वही सर्वराक्तिमान्‌ मगवान्‌ 
यप्ुुनाजीकी रेतीमें गोपियोंकी ओढ़नीपर बैठ गये ! 
सदक्ष-सहत्न गोपियोंके बीचमें उनसे पूनित होकर 
भगवान्‌, बढ़े ही शोमायमान हो रहे थे। परीक्षित्‌ | 
तीनों लेकॉमें--तीनों कार्ोमें जितना भी सौन्दर्य 
प्रकाशित द्वोता है, वह सब्र तो भगवानके विन्दुमात्र 
सौन्दर्यका आमासभर है | वे उसके एकमात्र भाश्रय 
हैं | १४॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने इस अडौक्िक 
सौन्दर्यके द्वाता उनके प्रेम और आकाह्लाको और भी 
उमाड़ रहे थे | गोपियोनि अपनी मन्द-मन्द मुस्तकान; 
विसपूर्ण चितवत और तिरछी मौंद्वोंसे उनका सम्मान" 
किया | किसीने उनके चरणकमछोंको भपनी गोदमें 
रख लिया, तो किसीने उनके करकमरोंको । वे उनके 
संस्पर्शका थानन्द छेती हुई कमी-कभमी कद 
उठती थीं--कितना घझुकुमार है। कितना मधुर 
है ! इसके बाद श्रीकृषष्णके छिप जानेसे मन-ही-मन 
तनिक रूबकर उनके मुँइसे ही उनका दोष खीकार 
करानेके लिये वे कहने छर्गीं-॥ १५७ |॥ 

शोपियोनि कह्त-नटनागर ! कुछ छोग तो ऐसे 
दोते हैं, जो प्रेम करनेवा्ोंसे ही प्रेम करते हैं और 
कुछ छोग प्रेम न करनेबालोसे मी प्रेम करते हैं ! पलत 


॥॥॥९॥2॥ | 02॥ (0॥९॥।2800॥॥| 
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| 
॥ 


थअ० शे३ | 


कोई-कोई दोनोंसे ही प्रेम नहीं करते । प्यारे ! इन तीनोंमें 
तुम्हें कौन-सा अच्छा छगता है ? || १६ ॥ 
अगरवान्‌ श्रीकृष्णने कद्दा-मेरी प्रिय सखियो ! 
जो प्रेम करनेपर प्रेम करते हैं, उनका तो सारा उधोग 
खार्थको लेकर है | लेन-देनमात्र है | न तो उनमें 
सैदार्द है और न तो धर्म | उनका ग्रेम केवछ खार्थके 
डिये द्वी है; इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन 
नहीं है ॥ १७ ॥ सुन्दररियों ! जो छोग प्रेम न करने- 
बालेसे भी प्रेम करते हैं---जैसे खमावसे दी कहणाशील 
घजन और माता-पिता--उनका हृदय सौहार्दसे, हितैषितासे 
भरा रहता है और सच पूछो, तो उनके ब्यवद्वारमें 
निेछछ सत्य एवं पूर्ण धर्म मी है || १८ ॥ कुछ छोग 
ऐसे होते हैं, जो प्रेम करनेवार्ोसे भी प्रेम नहीं करते, 
न प्रैम करनेवार्लोका तो उनके सामने कोई प्रश्न द्वी नहीं 
है। ऐसे छोग चार प्रकारके होते हैं | एक वो के, नो 
अपने खरूपमें दी मस्त रहते हैं---जिनकी दशिमिं कमी 
द्वैत भासता ही नहीं । दूसरे वे, मिन्‍्हें द्वैत तो भासता 
है, परन्तु जो कृतकृत्य हो चुके हैं; उनका किसीसे कोई 
प्रयोजन ही नही है | तीसरे वे है, जो जानते ही नहीं 
कि इमसे कौन प्रेम करता है; और चौथे वे हैं, जो 
जान-बूझ्कर अपना हिंत करनेवाले परोपकारी गुरुठुल्य 
छोगोंसे मी द्ोह करते हैं, उनको सताना चाहते 
हैं ॥१९॥ गोपियों ! मैं तो प्रेम करनेवालसे भी प्रेमका 


इशुसत स्कन्वे 


११९ 


दैसा व्याद्वार नहीं करता, जैसा करना चाहिये | मैं 
ऐसा केवल इसीडिये करता हूँ कि उनकी चित्ततृत्ति और 
भी मुझमें लगे, निरतर ठगी ही रहे । जैसे निर्धन पुरुषको 
कमी बहुत-सा धन मिल जाय और फिर खो जाय तो 
उसका हृदय खोये हुए धनकी चिन्तासे भर जाता है, 
चैसे ही में भी मिछ-मिलकर छिप-छिप,जाता हैँ॥२०॥ 
गोपियों | इसमें सन्देह नहीं कि तुम झोगोंने मेरे छिये 
छोड़ दिया है । ऐसी सितिमें तुग्द्री मनोद्रत्ति और 
कहीं न जाय, णपने सौन्दर्य और छुह्मगकी चिन्ता न 
करने छगे, भुझमें ही छगी रहे---इसीलिये परोक्षरूपसे 
हुम छोगोंसे ओम करता हुआ ही मैं छिप गया था | 
इसल्यि तुमछोग मेरे प्रेममें दोष मत निकाले । तुम 
सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्दारा प्यारा हूँ ॥२१॥ मेरी 
प्यारी गोपियों | तुमने मेरे लिये धर-गृहस्थीकी उन 
वेड़ियोंकों तोड़ डाल है, जिन्हें बड़े-बड़े योगी-यति 
भी नहीं तोड़ पाते | मुझसे तुम्हारा यद्द मिलन, यह 
आत्मिक संयोग सर्वया निर्मछ और सर्वया निर्दोष है। 
यदि मैं अमर शरीरसे---अमर जीवनसे अनन्त काब्तक 
हुम्दारे प्रेम, सेवा और त्यागका बदला चुकाना चाहूँ 
तो भी नहीं चुका सकता | मैं जन्म-जन्मके ढिये तुम्दारा 
ऋणी हूँ | तुम अपने सौम्य खमावसे, प्रेमसे मुझे उन्नण 
कर सकती दो । पल मै तो त॒म्दारा ऋणी दी हैँ॥ २२॥ 


>> क-चर2क९८९००-३०-५ 
तैंतीसवाँ अध्याय 


महायस 


ओऔशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! गोपिणें भगवान्‌- 
की इस अकार ग्रेममरी ध्ुमघुर वाणी सुनकर जो कुछ 
विरदजन्य ताप शेष या, उससे मी मुक्त दो गया और 
सौन्दर्यमाधुर्वेनिधि प्राणप्यारेके अच्न-सक़्से सफछ- 
भनोरय द्वो गयीं || १॥ भगवान श्रीकृष्ण ग्रेयसी 
और सेबिका गोपियों एक-दूसरेकी बॉह-में बॉह डाले 
खड़ी थीं। उन ब्लीस्वोंके साय यपुनाजीके पुलिनपर 
भगवानूने अपनी रसमयी रासक्रीडा प्रारम्भ की || २॥ 
सम्पूर्ण योगेंके खामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो-दो गोपियोकि 
बीचमे प्रकट दो गये और उनके गहेमें अपना ह्वाथ डाल 
दिया । इस प्रकार एक गोपी और एक श्रीकृष्ण, यद्ट 
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क्रम था | समी गोपियों ऐसा अनुमत्र करती थी कि 
हमारे प्यारे तो हमारे द्वी पास हैं | इस प्रकार सहस्त- 
सहद्न गोपियोंसे शोभायमान भगवान्‌ श्रीकृष्णणा दिव्य 
रासोत्सत्र प्रारम्म हुआ । उस समय भाकाशमें शत-शात 
बिमानोंकी भीड़ छग गयी | सभी देवता अपनी-अपनी 
पत्नियोंके साथ वहाँ आ पहुँचे | रासोग्सबके दर्शनकी 
छाल्सासे, उत्मुकतासे उनका मन उनके वशमे नहीं 
था ॥ ३-४ | खर्गकी दिव्य दुन्दूमियोँ अपने-आप बज 
उठीं । खर्गाय पृष्पोकी वर्षा होने छगी। गनन्‍्धर्यगण 
अपनी-अपनी पत्नियोंके साथ भगवानके निर्मछ यहाका गान 
करने छगे |५]) रासमण्डलमें सभी गोपियों अपने 


॥॥॥0॥2॥ | 0॥2॥ (0/९॥।2800॥॥| 
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ओ्रीमद्भागवत 


[ अ० ३३ 


प्रियतम श्यामछुन्दरके साथ चुत्य करने छगीं। उनकी 
कछाइयोके कंगन, पैरोंके पायजेब और करधनीके छोटे- 
छोटे चुँघरू एक साथ बज उठे । अतंख्य गोपियों थीं, 
इसलिये यह मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोरकी दो रही 
थी ॥ ६॥ यमुनाजीकी रमणरेतीपर अ्रजहुन्दरियोंके 
बीचमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वड़ी अनोखी शोमा हुई। 
ऐसा जान पता था, मानो अगणित पीछी-पीछी दमकती 
हुई झुवर्ण-मणियोंके बीचमें ज्योतिर्मयी नील्मणि चमक 
रही हो ॥ ७॥ रुत्यके समय गोपियों तरह-तरहसे 
ठुमुकठुमुककर अपने पॉव कमी आगे बढ़ाती और कमी 
पीछे हटा लेतीं | कमी गतिके अनुसार धीरे-धीरे पाँव 
रखतीं, तो कमी बढ़े वेगसे; कभी चाककी तरह धूम 
जाती, कम्ती अपने द्वाथ उठा-उठाकर भाव बताती, तो 
की विभिन्न प्रकारसे उन्हें चमकातीं। कर्मी बड़े 
कछापूर्ण ढंगसे मुसकरातीं, तो कमी मौंहें मठकातीं | 
नाचते-नाचते उनकी पतली कमर ऐसी छचक जाती 
थी; मानो टूट गयी हो । झुकने, बैठने, उठने और 
चलछनेकी फुर्तसे उनके स्तन द्विठ रहे थे तथा वल्न उड़े 
जा रहे थे | कार्नेके कुण्हल हिल-हिंडकर कपोरोंपर 
था जाते थे | नाचनेके परिश्रमसे उनके मुँहपर पसीने- 
की बूँदें झछकने छगी थीं। केशोंकी चोटियाँ कुछ ढीली 
पड़ गयी थीं । नीवीकी गोंठें ख़ुछी जा रद्दी थीं। इस 
प्रकार नटवर नन्‍्दलालकी परम प्रेयस्ती गोपियाँ उनके 
साथ गा-गाकर नाच रही थीं। परीक्षित्‌ |! उस समय 
ऐसा जान पढ़ता था, मानो बहुत-से श्रीकृष्ण तो साँवले- 
सॉबक्रे मेघ-मण्डल हैं और उनके बीच-बीचमें चमकती 
हुई गोरी गोपियोँ बिजली हैं | उनकी शोभा असीम 
थी ॥ ८ ॥ गोपियोंक्रा जीवन भगवानकी रति है, प्रेम 
है । वे श्रीकृष्णससे सटकर नाचते-नाचते ऊँचे खरसे 
मधुर गान कर रही थीं । श्रीकृष्णका संत्पश पा-पाकर 
और मी आनन्दमम्न हो रही थीं | उनके राग-रागिनियोसे 
पूर्ण गानसे यद्ट सारा जगतू अब भी गूँज रहा है ॥९॥ 
कोई गोपी मगवानके साथ--उनके खरमें खर मिला- 
फर गा रही थी । वह श्रीकृष्णके खरकी अपेक्षा और 
भी ऊँचे खरसे राग अछापने छगी। उसके विलक्षण 
और उत्तम खरको घुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और 
बाइ-बाइ करके उसकी प्रशंसा करने छगे | उसी रागको एक 
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दूसरी सखीने घुपदमें गाया | उसका भी मगवानने बहुत 
सम्मान किया ॥ १० ॥ एक गोपी तृत्य करते-करते 
थक गयी | उसकी कलाश्ष्योसे कंगन और चोटियोसे 
बेछाके छूछ खिसकने छगे | तब उसने अपने बगछओं 
ही खड़े मुस्ठीमनोहर श्यामझुन्दरके कंघेको अपनी 
बाँहसे कसकर पकड़ लिया ॥११॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपना एक हाथ दूसरी गोपीके कपेपर रख रक्खा था | 
बह खभावसते तो कमलके समान सुगन्वसे युक्त था ही, 
उसपर वड़ा सुगन्धित चन्दनका लेप भी था। उसकी 
छुगन्धसे धह गोपी पुलकित हो गयी, उसका रोम रोम 
खिल उठा | उसने झटसे उसे चूम लिया ॥१२॥ एक 
गोपी चृत्य कर रही थी | नाचनेके कारण उसके कुणडछ 
दिल रहे थे, उनकी छठसे उसके कप्रोल और भी चमक 
रहे थे । उतने अपने कपोछोंको भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
कपोछसे सठा दिया और भगबानने उसके मुँहमे अपना 
चबाया हुआ पान दे दिया ॥ १३ ॥ कोर गोपी नूपुर 
और करघनीके छुँघरुओंकों क्षनकारती हुई नाच और गा 
रही थी। वह जब बहुत थक गयी, तव उसने अपने 
बगढमें ही खड़े स्यामसुन्दरके शीतछ करकमढको भपने 
दोनों सर्नोपर रख किया ॥ १९ ॥ 


परीक्षित्‌ | गोपियोंका सौमाग्य छक्मीजीसे मी 
बढ़कर है | छक््मीजीके परम प्रियतम एकान्त- 
चल्भ भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने परम प्रियतमके रूपमें 
पाकर गोपियाँ गान करती हुईं उनके साथ त्िह्दर कले 
लगीं | भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने उनके गर्छोंकी अपने मुजपाशमें 
बाँध रखा था; उस समय गोपियोंकी बड़ी अपर 
शोभा थी ॥ १५ ॥ उनके कारनो्में कमछके कुण्डल 
शोभायमान थे | छुँघराडी अछ्कों कपोलोपर छठक 
रही थीं। पसीनेकी बूँद झलकनेसे उनके मुखकी छठ 
निराली ही दो गयी थी। वे रासमण्डलमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके साथ तृत्य कर रही थीं। उनके कंगन और 
पायजेबोकि बाजे बज रहे थे | मौरे उनके तारूपुरमें 
अपना छुर मिलकर गा रहे थे । और उनके जड़ों 
और चोटियोमे गुंथे हुए ऋूछ गिरते जा रहे थे॥१९॥ 
परीक्षित्‌ ! जैसे नन्द्दा सा शिक्वु निर्विकारमावसे अपनी 
परछाईके साथ खेलता है, वैसे ही रमारमण भगवान 
श्रीकृष्ण कमी उन्हें अपने इृदयसे छगा छेते; कमी 
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हाथसे उनका अड्गस्पर्श करते, कमी प्रेममरी तिरछी 
चितवनसे उनकी ओर देखते तो कभी छीछासे उन्मुक्त 
हँसी हँसने लगते । इस प्रकार उन्होंने अजझुन्दरियोंके 
साथ क्रीडा की, विहार किया ॥ १७॥ परीक्षित्‌ | 
भगवानके अज्ञोका संस्पर्श प्राप्त करके गोपियोंकी 
इन्द्रियाँ प्रेम और आननन्‍्दसे विहछ दो गयीं | उनके 
केश बिखर गये | छछोंके द्वार हूट गये और गहने 
अस्त-ध्यस्त हो गये । वे अपने केहा, बल्ल और कंचुकीको 
भी पूर्णतया सम्हालनेमें असमर्थ हो गयीं॥ १८॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णी यह रासक्रीडा देखकर खर्गकी 
देवाड़नाएँ भी मिलनकी कामनासे मोद्धित हो गयीं और 
समस्त तारों तथा ग्रहोंके साथ चन्द्रमा चकित, वित्मित 
दो गये ॥ १५ ॥ परीक्षित्‌ ! यद्यपि मगवान्‌ आत्माराम 
हैं---उन्हे अपने अतिरिक्त और किसीकी भी आवश्यकता 
नहीं है--..फिर भी उन्होंने जितनी गोपियों थीं, उतने 
ही रूप धारण किये और खेछ-खेलमें उनके साय इस 
प्रकार त्रिहार किया ॥ २० || जब बहुत देरतक गान 
भर उत्य आदि विहार करनेके कारण गोपियाँ यक्क 
गयीं, तव करुणामय मगवान्‌ श्रीकृष्णने बड़े प्रेमसे खय्य॑ 
अपने छुखद करकमलेकि द्वारा उनके मुँह 
पोंछे ॥| २१ ॥ परीक्षित्‌ ) मगबानके करकंमल और 
नखस्पर्शसे गोपियोंकों बडा आनन्द हुआ । उन्होंने 
अपने उन कपोलेके सौन्दर्यसे, जिनपर सोनेके कुण्डल 
पिंछमिला रहे थे और छुँघराडी अल्के छटक रही थीं, 
तथा उस प्रेममरी चित्तनसे, जो घुधासे मी मीठी 
मुसकानसे उउ्ज्वह हो ःही थी, भगवान्‌ श्रीक्षप्णका 
सम्मान किया और प्रभुकी परम पत्रित्र डीलओंका 
गान करने छ्गीं॥ २२ ॥ इसके बाद जैसे यका हुआ 
गजराज किनारोंको तोडता हुआ इधिनियोंके साथ 
जलमें घुसकर क्रीडा करता है; वैसे ही छोक और 
बेदकी मर्यादाका भतिक्रमण करनेवाले मगवानूने अपनी 
थकान दूर करनेके लिये गोपियोंके साथ जलक्रीडा 
करनेके दद्देश्यले यपुनाके भढमें प्रवेश किया | उस 
समय भगवान्‌की बनमाछा गोपियोंके अद्गकी रगड़से 
कुछ कुचल-सी गयी थी और उनके वक्ष'स्थठकी 
केसरसे वह रंग मी गयी थी। उसके चारों ओर 
, गुनयुनाते हुए भौरे उनके पीछे-पीछे इस अकार चछ 
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रहे थे, मानो गन्वर्राज उनकी कीतिका गान करते 
हुए पीछे-पीछे चछ रहे दवों ॥ २३ ॥ परीक्षित्‌ ! 
यमुनाजलमें गोपियोंने प्रेममरी चितवनसे भगवानकी 
ओर देख-देखकर तथा हँस-हँसकर उनपर इधर-उधरसे 
जल्की खूब बौछारें डाढीं। जल उलीच-उलीचकर 
उन्हें खूब नद्दछाया | विमानोंपर चढे हुए देवता पुष्पोंकी 
वर्षा करके उनकी स्तुति करने छगे। इस प्रकार 
यप्ुनाजलमे खय आत्माराम भगवान्‌ श्रीक्ृषण्णने गजराजके 
समान जछविहार किया || २४ ॥ इसके बाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ब्रजयुवतियों और भौंरोंकी भीड़से घिरे हुए 
यमुनातटके उपबनमें गये | वह बडा ही रमणीय था। 
उसके चारों ओर जछ और स्थवमे बड़ी छुन्दर सुगत्ध- 
वाले फूछ खिले हुए थे | उनकी छुवास लेकर मन्द- 
मनन्‍्द वायु चल रही थी | उसमें भगवान्‌ इस प्रकार 
विचरण करने छगे, जैसे मदमत्त गनराज हृथिनियोके 
झुडके साथ घूम रहा हो ॥ २५॥ परीक्षित्‌ | 
शरदूकी वह रात्रि जिसके रूपमे अनेक रात्रियोँ पुञ्नीभूत 
हो गयी थीं, वहुत ही घुन्दर थी।चारों ओर चन्द्रमाकी 
बड़ी झुन्दर चॉदनी छिटक रही थी | काब्योमिं शरदू 
ऋतुकी जिन रस-सामग्रियोंका वर्णन मिठ्ता है, उन 
सभीसे वह युक्त थी | उसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 
ग्रेयस्ली गोपियोंके साय यमुनाके पुलिन, यम्ुवाजी और 
उनके उपचनमे बिहार किया | यद्द बात स्मरण रखनी 
चाहिये कि भगवान्‌ सत्यसडूल्प हैं | यह सब उनके 
चिन्मय सझ्ुन्पकी ही चिन्मयी लीला है| और उन्होंने 
इस छीलामें काममावको, उसकी चेशओको तथा 
उसकी क्रियाको सर्चया अपने अधीन कर रक्‍्खा था, 
उन्हे अपने आपमें कैद कर रक्‍्खा था ॥ २६॥ 

राजा परीक्षिवत पूछा--भगवन््‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सारे जगतके एकमात्र खामी हैं | उन्होंने अपने अंश 
श्रीवलरामके सहित पूर्णरूपमे अब॒तार ग्रह्यण किया 
था । उनके अब्रतारका उद्देश्य ही यह था कि धर्मकी 
स्थापना हो और अधर्मका ना || २७ || बहन ! 
वे धर्ममर्यादाके बनानेवाले, उपदेश करनेवाले और 
रक्षक थे | फिर उन्होंने ल्वय॑ वर्मके विपरीत परज्रियोंका 
स्पर्श कैसे किया || २८ | मैं मानता हूँ कि भगवान्‌ 
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श्रीकृष्ण पूर्णकाम थे, उन्हें किसी भी वस्तुकी कामना 
नहीं थी, फिर भी उन्होंने किस अमिप्रायसे यह 
निन्दनीय कर्म किया ! परम ब्रह्मचारी सुनीशर ! आप 
कृपा करके मेरा यद्द सन्देद् मिटाइये ॥ २९ ॥ 


श्रीश्ुकदेवजी कद्दते है--सूर्य, अम्मि भादि ईश्वर 
( समर्थ ) कमी-कभी धर्मका उछद्बन और साइसका 
काम करते देखे जाते हैं | परन्‍्तु उन कार्मोसे उन 
तेजखी पुरुषोको कोई दोष नहीं द्ोता । देखो, भप्ि 
सब कुछ खा जाता है, परन्तु उन पदा्थोंके दोषसे 
छित्त नहों होता || ३० ॥ जिन वोगेंमि ऐसी सामर्थ्य 
नहीं है, उन्हे मनसे भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी 
चाहिये, शरीरसे करना तो दूर रद्दा । यदि मूखंतावश 
कोई ऐसा काम कर बैंठे, तो उप्तका नाश छो जाता 
है । भगवान्‌ शह्भूरने हृलाइछ विष पी छिया था, दूसरा 
कोई पिये तो वह जलकर भक्म हो जायगा || ३१ ॥ 
इसहिये इस प्रकारके जो शझ्ूर आदि ईश्वर हे, भपने 
अधिकारके अनुसार उनके वचनको द्वी सत्य मानना 
और उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये। 
उनके आचरणका भनुकरण तो कही-कही दी किया 
जाता है। इसडिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि 
उनका जो आचरण उनके उपदेशके अनुकूक हो, 
उसीको जीवनमें उतारे || ३२॥ परीक्षित्‌ | वे 
सामर्थ्यवान्‌ पुरुष अह्लारद्दीन दवोते है; झुमकर्म करनेमे 
उनका कोई सासारिक खार्थ नही होता और अद्युम 
कर्म करनेमे अनर्थ ( जुकसान ) नहीं छोता । वे 
सार्थ और अनर्थसे ऊपर उठे हँति है ॥ ३३ ॥ जब 
उन्‍्हींके सम्बन्ध्मं ऐसी बात है तब जो पश्च, पक्षी, 
मनुष्य; देवता आदि समस्त चराचर जीवोंके एकमात्र 
प्रभु सर्वेश्वर भगवान्‌ हैं, उनके साथ मानवीय झुम 
और अश्ुभका सम्बन्ध कैसे जोड़ा जा सकता 
है॥ ३४ ॥ जिनके चरणकमर्ोंके रजका सेवन करके 


भक्तजन तृत्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग श्राप्त करके 
उसके ग्रभावसे योगीजन अपने सारे कर्मबन्धन काट 
डाछते हैं और विचारशीछ ज्ञानीजन जिनके तल्तका 
विचार करके तत्खरूप द्वो जाते हैं तथा समस्त का- 
बन्धनोंसे मुक्त होकर खष्छन्द विचरते हैं, वे ही 
भगवान्‌ अपने भक्तोंकी हष्छासे अपना चिन्मय श्रीविगरह 
प्रकठ करते हैं; तब मछा, उनमे कर्मबन्धनकी फह्पना 
ही कैसे हो सकती है॥ ३० ॥ गोपियोंके, उनके 
पतियोंके और सम्पूर्ण शरीरधारियोंके अन्तःकाणोम जो 
आत्मारूपसे विराजमान है, जो सबके साक्षी और 
परमपति हैं, वही तो अपना दिव्य-चिन्मय श्रीविग्रह 
प्रकट करके यह छीछा कर रहे हैं ॥| ३६ || भगवान्‌ 
जीवोंपर कृपा करनेके छिये ही अपनेको मलुष्यरूपों 
प्रकट करते हैं और ऐसी छीजाएँ करते हैं, जिन्हें 
घुनकर जीव भगवत्परायण हो जायें || ३७ ॥ ब्रजवासी 
गोपोने भगवान्‌ श्रीकृष्णे तनिक भी दोषजुद्धि नहीं 
की | वे उनकी योगमायासे मोदित द्ोकर ऐसा समझ 
रहे थे कि हमारी पत्नियाँ हमारे पास ही हैं॥ ३८॥ 
जक्ाकी रा्रिके वराबर वह रात्रि बीत गयी। आहत 
आया | यधपि गोपियोंकी इच्छा अपने धर छौव्नेकी 
नहीं थी, फिर भी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे वे अपने 
अपने घर चली गयीं । क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेशरे, 
प्रत्येक सह्लुल्पसे केवल मगवानकों ही प्रसल करा 
चाहती थीं || ३९ ॥ 


परीक्षित्‌ ) जो घीर पुरुष ब्रजयुवतियोंके सा 
मगवान्‌ श्रीकृष्णके इस चिन्मय रास-विछासका अद्वाके 
साथ बास्बार श्रवण और वर्णन करता है, उप 
मगवानके चरणोंमें परा मक्तिकी आ्राप्ति होती है और 
वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदयके रोग---कामविकारे 
छुव्कारा पा जाता है | उसका काममाव सर्वदाके 
डिये नष्ट ह्वो जाता है +॥ ४० ॥ 


जा ०529००नन 


# श्रीमद्भागवर्मे ये रासकीलाके पॉच अध्याय उसके पॉच प्राण माने जाते हैं | मगवान्‌ श्रीकृष्णकी पस 
अन्तरज्लीला, निजखरूपभूता गोपिकाओं और ह्ादिनी शक्ति श्रीराधाजीके साथ होनेवाढी मगवानकी दिव्यातिदित 
क्रीडा--६न अध्यायोमे कद्दी गयी है। 'रासः शब्दका मूछ रस है और रस खय॑ मगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं-- से 
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अ० ३३ ] दक्षम स्कन्च श्श्रे 


वै स” । जिस दिव्य क्रीडारमें एक ही रस अनेक रसोके रूपमें होकर अनन्त-अनन्त रसका समास्वादन करे, एक 
रस ही रस-समूहके रूपमें प्रकट होकर ख़यं ही आत्वाथ-आस्वादक, छीछा, धाम और विभिन्न आलम्बन एवं 
उद्दीपनके रूपमें क्रीडा करे--उसका नाम रास है | भगवानकी यह दिव्य छील मगवानके दिव्य धाममें दिव्य- 
रूपसे निरन्तर हुआ करती है | यह भगवानकी विशेष कृपासे प्रेमी साधकोंके द्विताथ कभी-कभी भपने दिव्य 
घामके साथ ही भूमण्डल्पर भी अवरतीर्ण हुआ फरती है, जिसको देख-सुन एवं गाकर तथा स्मरण-चिन्तन करके 
अधिकारी पुरुष रसस्वरूप भगवानकी इस परम रसमयी छीलाका आनन्द छे सकें और स्वयं मी मगवानकी 
लीछामें सम्मिलित होकर अपनेको क्ृतकृत्य कर सके । इस पश्चाध्यायीमें वंशीध्वनि, गोपियोंकि अमिसार, श्रीकृष्णके 
साथ उनकी बातचीत, रमण, श्रीराधाजीके साथ अन्तर्धान, पुन, प्राकव्य, गोपियोंके द्वारा दिये हुए वसनासनपर 
विराजना, गोपियोकि कूट प्रश्नका उत्तर, रासहृत्य, क्रीडा, जलकेलि और बनविद्वारका वर्णन है---जो मानवी भाषामे 
होनेपर भी वस्तुत* परम दिव्य है | 

समयके साथ ही मानव-मस्तिष्क भी पछ्टता रहता है | कभी अन्तईशिकी प्रधानता हो जाती है और कमी 
बहिर्दष्टिकी । आजका युग ही ऐसा है, जिसमे भगवान्‌की दिन्य-लीछाओंकी तो बात द्वी क्या, स्वयं मगवानके 
अश्वित्रपर द्वी अविश्वास प्रकट किया जा रद्दा है । ऐसी स्थितिमे इस दिव्य छीअका रहस्य न समझकर छोग तरह- 
तरहकी थाशह्ला प्रकड करें, इसमें आश्रयकी कोई वात नहीं है | यह लीला अन्तर्ईष्टिसे और मु़्यत मगबत्कृपासे 
ही समझमें आती हैं | जिन भाग्यवान्‌ और भगवल्कृपाप्राप्त महात्माओंने इसका अनुभव किया है, वे धन्य हैं और 
उनकी चरण-घूलिके प्रतापते दी तिछोकी धन्य है । उन्हींकी उक्तियोंका आश्रय लेकर यहाँ रासलीलाके सम्बन्धमें 
यह्किश्वित्‌ लिखनेकी पृष्टता की जाती है | 


यह बात पहले ही समझ लेनी चादियेकि मगवानूका शरीर जीव-दरीरकी भाँति जड नहीं होता। जब्की 
सत्ता केवड जीवकी दृष्टिमे होती है, भगवानकी दृष्टिमें नहीं । यह देह है और यह देही है, इस प्रकारका भेद- 
भाष केबल प्रक्ृतिके राज्यमें होता है । अप्राकृत छोकमें--जद्वॉकी प्रकृति मी चिन्मय है---सब छुछ चिन्मय ही 
होता है; वहाँ अचित्‌की अतीति तो केबछ चिद्चिणंस अयवा भगवानूकी छीछाकी सिद्धिके ढिये होती है । इसलिये 
स्यूलतामें---था यों कहिये कि जडराज्यमें रहनेवाछा मस्तिष्क जब मगवान्‌की अप्राकृत छीछाओंके सम्बन्धमें विचार 
करने लगता है, तब वह अपनी पूर्व वासनाओंके अनुसार जडराज्यकी धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओंका ही 
आरोप उस दिव्य राज्यके विषयमें भी करता है, इसडिये दिव्यकीलाके रहस्यकी समझनेमें असमर्थ हो जाता है। 
यह रास वस्तुतः परम उन्जछ रसका एक दिव्य प्रकाश है | जड जगत्‌की बात तो दूर रही, झ्ानरूप या 
विज्ञानरूप जगतूमें भी यह प्रकट नहीं होता | अधिक क्या, साक्षात्‌ चिन्मय तक्तमें भी इस परम दिव्य उज्ज्वल रसका 
लेशामास नहीं देखा जाता | इस परम रसकी स्प्वूर्ति तो परम भावमयी श्रीक्ृष्णप्रेमस्वरूपा गोपीजनोंके मधुर हृदयमें 
ही होती है।इस रासलीछके यथार्थस्वहूप और परम माधुर्यका आखाद उन्हींको मिलता है, दूसरे छोग तो 
इसकी कल्पना मी नहीं कर सकते | 


भगवानके समान ही गोपियाँ भी परमरसमयी और ,सबिदानन्दमयी ही हैं । साधनाकी दृष्टिसे मी उन्होंने 
न क्ेवछ जड शरीरका ही त्याग कर दिया है, बल्कि सूक्ष्म शरीरसे प्राप्त दोनेवाले स्वर्ग, कैनल्यसे अनुभवद्दोनेवाले 
मोक्ष--और ते क्या, जड्ताकी इष्टिका दी त्याग कर दिया है | उनकी इंषिमें केवल चिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण हैं, 
उनके हृदयमे श्रीक्षण्णको तृप्त करनेवाला प्रेमामृत है । उनकी इस अलौकिक स्वितिमे स्थूल्शारीर, उसकी स्मृति 
और उसके सम्बन्धसे होनेवाले अब्न-सहुकी कल्पना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती | ऐसी कल्पना तो 
केवछ देह्दाममबुद्विसि जकडे हुए जीवोंकी ही होती है। जिन्होंने गोपियोंको पहचाना है, उन्होंने गोषियोंकी 
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१२४ श्रीमद्भागवत्त [ अ० ३३ 
न्न्त््च््््च्््च्च््््््च्ु्््््शशस्च्श््च्य्य्य्य्स्स्स्य्ससल्स्ल्ल््््ििल्चि 
चरणधूलिका स्पर्श ग्राप्त करके अपनी झतझत्यता चाही है | ज्ह्मा, शब्ढूर, उद्धव और अ्जुनने गोफ्योंकी उपासना 
करके मगवानके चरणोममें वैसे प्रेमका वरदान प्राप्त किया है या प्राप्त करनेकी अमिछापा की है | उन गोपियोंकि 
दिव्य भावकी साधारण ख्री-पुरुषके माव-जैसा मानना गोपियेके प्रति, मगवानके प्रति और बास्तवमें सत्यके प्रति 
मद्ान्‌ अन्याय एवं अपराध है । इस अपराधसे बचनेके लिये मग्बानकी दिव्य छीलाओंपर विचार करते समय 

उनकी भग्राक्नत्त दिव्यताका स्मरण रखना परमावश्यक है | 

भगवान्‌का चिदानन्दधन शरीर दिव्य है | वह अजन्मा और अबिनाशी है, द्वानोपादानरहित है | वह 
नित्य सनातन झुद्ध मगवत्खरूप ही है । इसी प्रकार गोपियों दिन्य जगत॒की मगवान्‌की खरूपमूता अन्तर्ञश़तियाँ 
है | इन दोनोंका सम्बन्ध भी दिव्य ही है | यह उच्चतम भावराज्यकी लीला स्थूछ शरीर और स्थूछ मनसे परे 
है । आवरण-भज्जके अनन्तर अर्थात्‌ चीरहरण करके जब मगवान्‌ खीकृति देते हैं, तब इसमें प्रवेश द्वोता है | 

प्राक्ृत देहका निर्माण द्वोता है स्थूछ, सूक्ष्म और कारण--इन तीन देहोंके संयोगसे | जबतक “कारण 
शरीर! रहता है, तबतक इस श्राकृत देहसे जीवकों छुटकारा नहीं मिलता | “कारण शरीर? कट्दते हैं पूर्वकरत 
कर्मेके उन सस्कारोंको, जो देह-निर्माणमें कारण ह्वोते हैं । इस 'कारण शरीर? के आधारपर जीवको बार-बार 
जन्म-मृत्युके चक्करमें पड़ना होता है और यह चक्र जीवकी मुक्ति न दोनेतक अथवा 'कारण? का सर्वया अमाव 
न द्वोनेतक चढता ही रहता है | इसी कर्मबन्धनके कारण पाश्नमौतिक स्थूलशरीर मिलता है---जो रक्त, मांस, 
अस्थि आदिसे भरा और चमड़ेसे ढका होता है । प्रकृृतिके राज्यमें जितने शरीर होते हैं, सभी वस्तुतः योति और 
विन्दुके संयोगसे ही बनते हैं; फिर चाहे कोई कामजनित निद्ृष्ट मैथुनसे उत्पन हो या ऊर्ष्वरेता महापुरुषके 
सहूल्यसे, बिन्दुके अधोगामी होनेपर कर्तव्यरूप श्रेष्ठ मैथुनसे हो, अथवा बिना ही मैथुनके नामि, हृदय, क््ठ; 
कर्म, नेत्र: सिर, मस्तक आदिके स्थर्शसे, विना ही स्पर्शके के दृश्मित्रसे अयवा बिना देखे केवल सहूल्पसे 
दी उत्पन्न हो । ये मैथुनी-अमैथुनी ( अपवा कमी-कभमी ही या पुरुष-शरीरके बिना मी उत्पन्न होनेवाले ) सभी 
शरीर हैं योनि और बिन्दुके सयोगजनित ही । ये समी प्राकत शरीर हैं । इसी प्रकार योगियोंके द्वारा निर्मित 
/निर्माणकाय? यद्यपि अपेक्षाकृत ड॒द्ध हैं, परन्तु वे भी हैं प्राकृत ही । पितर या देवोंके दिव्य कहछानेवाले शरीर 
मी प्राकत ही हैं। अग्राइत शरीर इन सबसे विलक्षण हैं, जो मद्गाप्रत्यमें मी नष्ट नहीं होते | और भगवददेह तो साक्षात्‌ 
भगवत्खरूप ही है। देव-शरीर प्रायः रक्त-मास-मेद-अस्थिवाले नहीं होते | भप्राक्ृत शरीर भी नहीं होते। फिर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण संगवखरूप शरीर तो रक्त-मांस-अस्थिमय होता ही कैसे | बह तो सर्वया चिदानन्दमय है । 
उसमें देह-देही, युण-गुणी, रूप-रूपी, नाम-नामी और लीछा तथा छीछाएुरुषोत्तमका मेद नहीं है | श्रीकृष्णका 
एक-एक भड्ठ पूर्ण श्रीकृष्ण है । श्रीकृष्णका मुखमण्डल जैसे पूर्ण-श्रीकृष्ण है, वैसे ही श्रीकृष्णका पदनख मी पूर्ण 
श्रीक्षष्ण है । श्रीक्ृषष्णकी सभी इन्द्रियोंसे समी काम हो सकते हैं । उनके कान देख सकते हैं, उनकी आँखें छुन 
सकती हैं, उनकी नाक स्पर्श कर सकती है, उनकी रसना सूँघ सकती+है, उनकी लचा खाद छे सकती है । 
वे द्वार्थोसे देख सकते है, ऑखोंसे चछ सकते हैं | श्रीकृष्ण सब कुछ श्रीकृष्ण होनेके कारण वद्द सवेया पूर्ण 
है । इसीसे उनकी रूपमाधुरी नित्यवर्दनशीछ, नित्य नवीन सौन्दर्यमयी है | उसमें ऐसा चमत्कार है कि वह खर्य 
अपनेको ही आकर्षित कर छेती है । फिर उनके सौन्दर्य-माधुयेसे गौ-हरिन और इक्ष-बेल पुछकित दो जायें, 
इसमे तो कहना ही क्या है । मगवानके ऐसे खरूपमूत शरीरसे गंदा मैथुनकर्म सम्भव नहीं | मुष्य जो कुछ 
खाता है, उससे क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेद, मजा और अस्थि बनकर अन्तर झुक्त बनता है; इसी धुकके 
आधारपर शरीर रहता है और मैथुनक्ियामे इसी छुक्रका क्षरण हुआ करता है । भगवानका शरीर न तो करम- 
जन्य है, न मैथुनी सृष्टिका है और न दैवी ही है । वह तो इन सबसे परे सर्वधा विशुद्ध सगकसख्प है। 
उसें रक्त, मांस, जख्ति आदि नहीं हैं | अतएुव उसमें छुक्त भी नहीं है। इसड्यि उससे प्रात पशममैतिक 
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अ० ३३ ] दशम स्कन्ध॑ १्श्५ 


शरीरोंबाले स्री-पुरुषोके रमण या मैथुनकी कल्पना भी नहीं हो सकती | इसीलिये सगवान्‌को उपनिषदूर्मे 'अखण्ड 
ब्रह्मचारी? बताया गया हैं और इसीसे भागवतमें उनके लिये “अवरुद्धौरत” आदि शब्द आये हैं । फिर कोई 
शक्का करे कि उनके सोलह हजार एक सौ आठ रानियोंके इतने पुत्र कैसे हुए तो इसका सीधा उत्तर यही है 
कि यह सारी भागव्ती सृष्टि थी, मगवान्‌के सड्ढल्पसे हुई थी। मगवानके शरीरमें जो रक्त-मास भादि दिखायी 
पड़ते हैं, वह तो भगवानूको योगमायाका चमत्कार है | इस व्रिविचनसे भी यही सिद्ध होता है कि गोपियोंकि साथ 
भजान्‌ श्रीकृष्णका जो रमण हुआ बह सवेया दिव्य भगत्‌-राज्यकी छीला है, लौकिक काम-कीडा नहीं | 


६ 2८ ६ >५ 


इन गोपियोंकी साधना पूर्ण हो चुकी है | भग्वानने अगली रात्रियेमिं उनके साथ बिहार करनेका प्रेम- 
सड्डल्प कर लिया है | इसीके साथ उन गोपियोंकों मी जो नित्यतिद्धा हैं, जो लोकइष्टिमें विवाह्षिता भी हैं, इन्हीं 
रात्रियोमिं दिन्य-छीछामे सम्मिलित करना है। वे अगली रात्रियाँ कौन-सी है, यह बात मगवान्‌की दृष्टिके सामने 
है | उन्होंने शारदीय रात्रियोंको देखा | 'भगवानने देखाः--इसका भर्थ सामान्य नहीं, विशेष है । जैसे सृष्टिके 
प्रारम्भमें 'स ऐक्षत एको5हं बहु स्थाम्‌ ।!---भगवानके इस ईक्षणसे जगतकी उत्पत्ति होती है, वैसे ही रासके 
आरम्ममें मगवानके प्रेमबीक्षणसे शरत्काछकी दिव्य रात्रियोंकी सृष्टि होती है | मह्षिका-पुष्प, चन्द्रिका आदि समस्त 
उद्दीपनसामग्री भगवानके द्वारा वीक्षित हैं अर्थात्‌ लौकिक नहीं, अछैकिक--अप्राकृत है | गोपियोने अपना मन 
श्रीक्ृष्णके मनमें मिला दिया था । उनके पासखय मन न था | श्ब प्रेम-दान करनेवाले श्रीकृष्णने विद्वारके लिये 
नवीन मनकी, दिव्य मनकी सृष्टि की । योगेस्रेख्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यही योगमाया है, जो रासलीछके ढिये 
दिन्य स्थछ, दिव्य सामप्री एवं दिव्य मनका निर्माण किया करती है । इतना होनेपर मगवान्‌की बाँछुरी बजती है। 

भगवानकी बाँसछुरी जडकों चेतन, चेतनको जड, चलको अचल और अचलको चछ, विक्षितकों समाधिस्थ 
और समाधिस्थको विक्षित बनाती ही रहती है । मगवानका ग्रेमदान प्राप्त करके गोपियों निस्सह्ूल्प, निश्चिन्त 
होकर घरके काममें लगी हुई थीं। कोई गुरुजनोंकी सेवा-झुश्रषा--धर्मके काममें छगी हुई थी, कोई गो-दोहन 
आदि अर्थके काममें छगी हुई थी, कोई साज-#ज्ञार आदि कामके साधनमे व्यस्त थी; कोई पूजा-पाठ आदि 
मोक्षसाधनमें लगी हुईं थी । सव छगी हुई थीं अपने-अपने काममें, परन्तु वास्तव वे उनमेंसे एक भी पदार्य 
चाहती न थीं । यही उनकी विशेषता थी और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह हैं कि वंशीध्यनि छुनते ही कर्मकी 
पूर्णवापर उनका ध्यान नहीं गया, काम पूरा करके चलें, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा | वे चछ पड़ी उस साधक 
संन्‍्यासीके समान, जिंसका हृदय वैराग्यकी प्रदीक्त ज्याछासे परिपूर्ण है | किसीने किसीसे पूछा नहीं, सलाह नहीं 
की; असत-्यस्त गतिसे जो जैसे थी, वैसे द्वी श्रीकृष्णके पास पहुँच गयी । वैरग्यकी पूर्णता और ग्रेमकी पूर्णता 
एक ही बात है, दो नहीं | गोपियाँ अज और श्रीक्ृष्णके वीचमें मूर्तिमान्‌ वैराग्य है या मूर्तिमान्‌ प्रेम, क्या इसका 
निर्णय कोई कर सकता है ? 


साधनाके दो भेद हैं---१--ममर्यादापूर्ण बैध साधना और २--मर्यादारहित अवैध प्रेमसाधना | दोनोंके 
ही अपने-अपने खतन्त्र नियम हैं | वैध साधनामें जैसे नियमेकेि बन्धनका, सनातन पद्धतिका, कर्तव्योंका और 
विश्रिध पाऊदीय धर्मोका त्याग साधनासे भ्रष्ट करनेवाला और मह्न्‌ हानिकर है, वैसे ही अवैध प्रेमसाधनामें इनका 
पालन कलड्डरुप होता है | यह बात नहीं कि इन सब आत्मोत्रतिके साधनोंकी वह अवैध प्रेमसाधनाका साधक 
जान-बूझकर छोड ऐेता है | बात यद्द है कि वह स्तर द्वी ऐसा है, जद्दों इनकी आवश्यकता नहीं है | ये वहाँ 
अपने-आप वैसे ही छूट जाते हैं, जैसे नदीके पार पहुँच जानेपर खामाविक ह्वी नौकाकी सवारी छूठ जाती है | 
जमीनपर न तो नौकापर बैठकर चढनेका प्रश्न उठता है और न ऐसा चाहने या करनेवाल्म बुद्धिमान्‌ ही माना 
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१२६ भीमद्वागवत [ अ० ३३ 
2 न नाम 2. ली अमन मन यम व कक ललित पक कम 
जाता है| ये सब साधन वह्वीतक रहते है, जद्दॉतक सारी इतियों सदज स्वेच्छासे सदा-सर्वदा एकमात्र भगवान्‌. 
की ओर दौड़ने नहीं छग जाती | इसीडिये सगवानने गीतामे एक जगह तो अर्जुनसे कह्दा है--.- 
न में पाथोस्ति कतव्यं त्रिष्ु छोकेषु किचन । नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च॑ कर्मणि ॥ 
यवि छाट्टं न चर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः | मम बत्मोुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ 


] 
(३। २२-१५ ) 
“अर्जुन | यद्पि तीनों छोकोंमें मुझे कुछ भी करना नहीं है, और न मुग्े किसी वस्तुको प्राप्त ही करना 
है, जो मुझे न प्राप्त है; तो भी मै कर्म करता ही हूँ | यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूँ तो अर्जुन | मेरी 
'देखा-देखी छोग कर्मोको छोड बैठें और यों मेरे कर्म न करनेसे ये सारे छोक म्रष्ट हो जायें तथा मैं इन्हें वर्ण- 
सहूर बनानेवाला और सारी प्रजाका नाश करनेवाला बनूँ | इसडिये मेरे इस भादर्शके अनुसार भनासक्त ज्ञानी 
पुरुषकों मी छोकसंग्रहके लिये बैंसे ही कर्म करना चाहिये, जैसे कर्ममे आसक्त अश्वानी लोग करते हैं |? 
यहाँ मगवान्‌ आदर्श लछोकसंग्रही महापुरुषके रूपमें बोछते हैं, छोकनायक बनकर सर्वसाधारणको शिक्षा 
देते है | इसीडिये खय॑ अपना उदाहरण देकर छोगोंको कर्ममें ग्रह करना चाहते हैं । ये ही मगवान्‌ उत्ती 
गीतामें जशें अन्तर्‌ज़्ताकी बात कहते हैं, वहाँ स्पष्ट कहते हैं--..- 
सर्वेधमोन. परित्यज्य मामेक॑ शरण बज्ज। 
( १८ | ६६ ) 
'सारे धर्मोका त्याग करके त्‌ केवछ एक मेरी शरणमें आ जा |! 


यह्द बात सबके छिये नहीं है । इसीसे मगवान्‌ १८। ६४ में इसे सबसे बढ़कर छिपी हुई गुप्त बात 
( सर्वगुद्यतम ) कहकर इसके बादके ही छोकमे कहते हैं--- 
इंद._ ते नातपफस्काथ नाभक्ताय कदाचन | 
न चाशुभअषणते चाज्य न ञ्व भां यो5भ्यसयति ॥ 
( १८ | ६७ ) 
“मैया अर्जुन | इस सर्वयुक्षतम बातकों जो इन्द्रिय-बिजयी तपखी न द्वो, मेरा भक्त न हो, हुतना 
न चाहता हो और मुश्नमें दोष छगाता दो, उसे न कहना |? 
श्रीगोपीजन साधनाके इसी उच्च स्तर्में परम आदर्श थीं। इसीसे उन्होंने देह-ोद, पति-पुत्र, छोक- 
परछोक, कर्तव्य-धर्म--सबफो छोडकर, सबका उछद्न कर, एकमात्र परमधर्मलरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णो ही 
पानेके छिये अमिसार किया था ! उनका यह पति-पुप्नोंका त्याग, यह सर्वधर्मका त्याग ही उनके खरके 
अनुरूप ल्पर्म है। 
इस 'सर्वधर्मत्यागर रूप स्वधमंका आचरण गोपियों-जैसे उच्च स्तरके साधकोमें दी सम्भत्र है। क्योंकि 
सब धर्मोका यद्द त्याग बद्दी कर सकते है, जो इसका यथाविधि पूरा पाठन कर चुकनेके बाद इसके परमफछ 
अनन्य और अचिन्य देवदुर्दभ भगवष्पेमको प्राप्त कर चुकते हैं, वे भी जान-बूजकर त्याग नहीं करते | सूर्यका 
प्रखर प्रकाश ह्ो जानेपर तैलदीपककी भाँति स्वत: ही ये धर्म उसे त्याग देंते हैं | यह त्याग तिरस्कारमूछक 
नहीं, वर॑ तृप्तिमुक है | भगवह्मेमकी ऊँची स्वितिका यही स्वरूप है | देवषिं नारदजीका एक सूत्र है--- 
“वेदानपि संस्यस्यति; केवलमधिचिछिस्नाउुरागं लभते ! 
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आ० ३३ ] दक्षम सकने १२७ 


जज देदोंका ( बेदमूठक समस्त पर्ममयोदाजोका ) भी मछीमौति त्याग कर देता है। वह अखण्ड, असीम, 
भगवशद्येमको प्राप्त करता है ।? 

जिसको भगवान्‌ अपनी वंशीष्वनि सुनाकर--ताम छे-लेकर बुछायें, वह मछा, किसी दूसरे पर्मकी 
ओर ताककर कब और कैसे रुक सकता है | 


ऐेकनेवालोने गेका भी, परन्तु हिमाउ्यसे निकलकर समुद्र गिरनेवाली अक्पुत्न नदीकी अखर धाराको 
क्या कोई रोक सकता है ! वे न रुकी, नहीं रोकी जा सकी । जिनके चित्तमें छुछ ग्राक्तन संत्कार अवशिष्ट 
थे, वे अपने अनधिकारके कारण सशरीर जानेमें समर्य न हुईं | उनका शरीर धरमें पढ़ा रह गया, भगवानके 
वियोग-दु:खसे उनके सारे कछुष धुरू गये, ध्यानमें प्राप्त मगवानके ग्रेमाल्ज्रिनसे उनके समस्त सौमाम्यका 
परमफह प्राप्त हो गया और वे भगवानके पास सशरीर जानेवाली गोपियोंके पहुँचनेसे पहले ही भगवानके पास 
पहुँच गयीं । भगवानूमें मिल गयीं | यह शाज्ञका प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि पाप-सुण्यके कारण ही बन्धन होता 
है और झुभाशुभका मोग द्ोता है। झुमाशुभ कर्मोंके भोगसे जब पाए-पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब 
जीवकी मुक्ति द्वो जाती है । यधपि गोपियों पाप-पुण्यसे रद्दित श्रीमगवानकी ग्रेमअतिमालरूपा थीं, तथापि 
छीजके छिये यह दिखाया गया है कि अपने प्रियतम श्रीक्षप्णके पास न जा सकनेसे, उनके विश्वानल्से 
उनको इतना मह्ान्‌ सन्ताप हुआ कि उससे उनके सम्पूर्ण अज्लुमका भोग हो गया, उनके समस्त पाप नष्ट हो 
गये | और प्रियतम भगवान्‌के ध्यानसे उन्हें इतना आनन्द हुआ कि उससे उनके सारे पुण्थोका फ़छ मिछ 
गया । इस अ्रकार पाप-पुण्योंका पूर्णहूपसे अमाव द्वोनेंसे उनकी मुक्ति हो गयी । चाढ़े किसी भी भावसे दो-- 
कामसे, क्ोधसे, छोमसे --जो भगवानके मद्नजमय श्रीविग्रहका चिन्तन करता है, उसके भावकी अपेक्षा न करके 
चस्तुअक्तिसे ही उसका कल्याण हो जाता है। यद भगवानके श्रीविप्रहकी विशेषता है । भावके द्वारा तो एक 
अ्रस्तरमूर्ति भी परम कल्याणका दान कर सकती है, बिना भावक्े ही कल्याणदान मगषद्विग्रहका सहज दान है | 

भगवान्‌ है बढ़े छौछझमय | जहों वे अखिछ विश्वके विधाता अह्मा-शिव आदिके भी वन्दनीय, निखिछ 
जीबोंके प्रत्यगात्मा हैं, वहीं वे छीझानट्वर गोपियोंके इशारेपर नाचनेवाले भी हैं | उन्हींकी इच्छासे, उन्हींके 
प्रेमाहानसे, उन्हींके वंशी-निमन्त्रणसे प्रेरित द्वोकर गोपियों उनके पास आयी; परल्तु उन्होंने ऐसी भावभद्ठी 
प्रकट की, ऐसा ख्लॉग बनाया; मानो उन्हें गोपियोंके आनेका कुछ पता ही न हो | शायद गोपियोंके मुँइसे वे 
उनके हृदयकी वात, ग्रेमकी बात सुनना चाहते हों | सम्भव है, वे बिप्रलम्भके द्वारा उनके मिठन-भावकों 
परिषुष्ठ करना चाहते द्वों | बहुत करके तो ऐसा माढठम होता है कि कहीं छोग इसे साधारण बात न समझ 
लें, इसलिये साधारण छोगेंकि छिये उपदेश और गोपियोंका अधिकार भी उन्होंने सबके सामने रख दिया | 
उन्दोंने वतछाया--'गोपियो | अ्जमें कोई विपत्ति तो नहीं आयी, घोर राजिमें यहोँ आनेका कारण क्‍या है 
घरबाले ढूँढ़ते होंगे, अब यहाँ व्हरना नहीं चाहिये | घनकी शोभा देख छी, अब बच्चों और बछड़ोका भी 
ध्यान करो | धर्मके अनुकूछ भोक्षके खुले हुए द्वार अपने सगे-सम्बन्धियोंकी सेंवा छोड़कर वनमें दर-दर मठकना 
ल्ियोंके लिये अनुचित है | ख्रीको अपने पतिकी द्वी सेवा करनी चाहिये, वह दौसा भी क्‍यों न हो | यद्दी 
सनातन धर्म है | इसीके अबुसार तुम्दें चलता चाहिये । मैं जानता हूँ कि ठुम सब मुझसे प्रेम करती दो । परन्तु 
प्रेममें शारीरिक सन्रिधि आवश्यक नहीं है । श्रवण, स्मरण, दर्शन और ध्यानसे सान्रिष्यकी अपेक्षा अधिक प्रेम 
बढ़ता हैं | जाओ, तुम सनातन सदाचार॒क। पालन करों | इधर-उधर मनको मत भठकने दो |? 


श्रीकृष्णकी यद्द शिक्षा गोपियोंके लिये नहीं, सामान्य नारी-जातिके लिये है | गोपियोंका अधिकार विशेष 
था और उसको प्रकट करनेके लिये ही मगवान्‌ श्रीकृष्णने ऐसे वचन कद्ढे थे । हन्हे छुनकर गोपियोंकी क्या 
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दशा हुई और इसके उत्तरमे उन्होंने श्रीकृष्णसे क्या प्राथना की; ने श्रीकृषणको मनुष्य नहीं मानती, उनके 
पूर्णकक्ष सनातन खरूपको भलीभॉति जानती हैं और यद्ट जानकर ही उनसे प्रेम करती हैं.--इस बातका 
कितना झुन्दर परिचय दिया, यह सब विषय मूलमे ही पाठ करनेयोग्य है| सचमुच जिनके हृदयमे भगवानके 
परमतत्तका बैसा अनुपम ज्ञान और भगवानके अति वैसा महान्‌ अन्य अनुराग है और सचाईके साथ जिनकी 
वाणीमे वैसे उद्बार हैं, वे दी विशेष अधिकाखान्‌ हैं | 

गोपियोंकी आ्रार्थनासे यह बात स्पष्ट है कि वे श्रीकृष्णको अन्तर्यामी, योगेश्वरेश्वर परमात्माके रूपमें पहचानती 
थीं और जैसे दूसरे लोग गुर, सखा या माता-पिताके रूपमे श्रीकृष्णकी उपासना करते हैं, वैसे द्वी वे पतिके 
रूपमें श्रीकृष्णसे प्रेम करती थी, जो कि शा्रोम मधुर भावके---उज्ज्यल परम रसके नामसे कहां गया है। 
जब ग्रेमके सभी भाव पूर्ण होते हैं. और साधकोंकों खामि-सखादिके रूपमे भगवान्‌ मिलते हैं, तब गोपियोंने 
क्या अपराध किया था कि उनका यद्द उच्चतम भाव---जिसमें शान्त, दास्य, सख्य और वात्सल्य सब-के-सब 
अन्तर्मूत हैं और जो सबसे उन्नत एवं सबका अन्तिम रूप है--न पूर्ण हो ! भगवानने उनका माव 
पूर्ण किया और अपनेको असख्य रूपो्मे प्रक। करके गोपियोंके साथ क्रीडा की | उनकी क्रीडाका खरूप 
बतछाते हुए कद्दा गया है---'रेमे रमेशों श्रजशुन्दरीमिय॑यार्मकः खग्रतिबिम्बविश्वम:? । जैसे नन्‍हा-सा शिक्ष 
दर्पण अपबा जछमें पडे हुए अपने प्रतिबिम्बके साथ खेलता है, वैसे ही रमेश भगवान्‌ और अ्रजघुन्दारियोंने 
रमण किया । अर्थात्‌ सचिदानन्दवन सर्वान्तर्यामी प्रमरस-खरूप, छीछारसमय परमार्मा भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने अपनी 
हादिनी राकिहूपा आनन्द-चिन्मयरस-प्रतिमाविता अपनी ही प्रतिमूर्तिसे उत्पन्न अपनी प्रतिबिम्ब-खरूपा गोपियोंसे 
आक्तत्रीड़ा की । पूर्णब्रह्ष सनातन रसखरूप रसराज रसिक-शेखर रसपर्रप्न अखिलरसाम्ृतविप्रह भगवान्‌ 
श्रीक्षणकी इस चिदानन्द-रसमयी दिव्य क्रीडाका नाम ही रास हैं । इसमें न कोई जड शरीर था, न प्राकृत भट्ठ-सड़ 
या, और न इसके सम्बन्धकी प्राकृत और स्थूछ कल्पनाएँ द्वी थीं। यह था चिदानन्दमय भगवानूका दिव्य 
विद्वार, जो दिव्य लोछाधाममे सर्दा होते रहनेपर मी कमी-कमी प्रकट द्ोता है | 

बियोग ही संयोगका पोषक है, मान और मद ही भगब्रानूकी छीछामे बाधक हैं | मगवानकी दिव्य 
लीलामें मान और मद भी, जो कि दिव्य हैं, इसीलिये होते हैं कि उनसे लीछामें रसकी और भी पुष्टि हो । 
भगवानकी इच्छासे दी गोपियोंमे छीछानुरूप मान और मदका सब्बार हुआ और भगवान्‌ अन्तर्पान हो गये । 
जिनके हृदयमे लेशमात्र भी मद अवशेष है, नाममात्र भी मानका सस्कार शेष है, वे भगवानके सम्मुख रहनेके 
अधिकारी नही | अथवा वे भगवानका, पास रहनेपर मी, दर्शन नहीं कर सकते। परल्तु गोपियों गोपियों थीं, उनसे जगतके 
किसी ग्राणीफी तिल्मा्न भी तुलना नहीं है | भगशनके वियोगमे मोपियोंकी क्या दशा हुई, इस बातको रासडीलका प्रत्येक 
पाठक जानता है । गोपियोंके शरीर-मन-प्राण, वे जो कुछ थीं--सब श्रीकृष्णमे एकतान हो गये | उनके ग्रेमोन्मादका वह 
गीत, जो उनके श्राणोका प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक मक्तोंको मावमग्न करके मगवानके छीछाछोकमे पहुँचा 
देता है | एक बार सरस हृदयसे हृदयद्वीन द्वोकर नहीं, पाठ करनेमात्रसे ही यह गोपियोंकी महत्ता सम्पूर्ण 
हृदयमें मर देता है | गोपियोंके उस “महाभावः--उस “अलैकिक प्रेमोन्मादःको देखकर श्रीकृष्ण भी भन्तर्हित 
म॑ रह सके, उनके सामने 'साक्षान्मन्मपमन्मप:” रूपसे प्रकट हुए और उन्होंने मुक्तकण्ठसे सीकार किया 
कि 'ोपिणे | मैं तुम्हारे प्रेममावका चिर-ऋणी हूँ । यदि मै अनन्त काुतक तुम्हारी सेवा करता रहें, तो भी 
तुमसे उक्रण नहीं दो सकता | मेरे अन्तर्भान द्वोनेका अयोजन तुम्हारे चित्तको दुखाना नहीं था, बल्कि 
तुम्दारे प्रेमको और मी उज्ज्वछ एवं समृद्ध करना था |? इसके बाद रासक्रीड़ा प्रारम्म हुई | 

जिन्होंने अध्यात्मशालका खाध्याय किया है, वे जानते हैं कि योगसिद्धिप्रात्त साधारण योगी मी कायव्यूहके 
द्वारा एक साथ अनेक शरीरोंका निमोण कर सकते हैं. जौर जनेक ख्थार्नोपर उपलित रहकर धरयकूप्रयकू 
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कार्य कर सकते हैं । इन्द्रादि देवगण एक ही समय अनेक स्थानोंपर उपस्थित होकर अनेक यज्ञोर्मे युगपतत 
आहति खीकार कर सकते हैं | निखिछ योगियों और योगेश्रोंके इधर सर्वसमर्थ मगवान्‌ श्रीकृष्ण यदि एक दी 
प्राय अनेक गोपियोंके साथ क्रीड़ा करें, तो इसमें आश्चर्यकी कौन-सी बात है ! जो लोग मगवानकी मगवान्‌ 
नहीं खीकार करते, वही अनेकों प्रकारकी शब्झ-कुशज्डाएँ करते हैं | भगवानकी निज छीछामें इन तकोका 
सर्वधा प्रवेश नहीं है । 

गोपियाँ श्रीकृष्णकी खूकीया थीं या परकीया, यद्द प्रइन भी श्रीकृष्फे खरूपको भुछाकर ढ्वी उत्या 
जाता दै । श्रीकृष्ण जीव नहीं हैं कि जगठकी वस्तुओमें उनका हिस्सेदार दूसरा भी जीव हो | जो छुछ भी 
था, है और आगे होगा--उसके एकमात्र पति श्रीकृष्ण ही हैं | अपनी प्रार्थनामें गोपियोंने और परीक्षितके 
ग्रश्नके उत्तरमें श्रीश्ुकदेवजीने यही बात कही है कि गोपी, गोपियेंकि पति, उनके पुष्र, सगे-सम्बन्धी और 
जगवके समस्त ग्राणियोंके हृदयमें आत्मारूपसे, परमात्माहूपते जो प्रमु लित हैं--बही श्रीक्षष्ण हैं। कोई 
श्रमसे, भज्ञानसे, भले ही श्रीकृष्णकों पराया समझे, वे किसीके पराये नहीं है, सबके अपने हैं, सब उनके है। 
श्रीक्षष्णकी इश्टिसे, जो कि वास्रत्रिक दृष्टि है, कोई परकीया है ही नहीं। सब खकीया है, सब केवड अपना ही 
लीलविलास हैं, सभी खरूपभूता अन्तरज्ञा शक्ति हैं। गोपियाँ इस बातकों जानती थीं और स्थान-स्थानपर 
उन्होंने ऐसा कहा है । 

ऐसी स्थितिंमे '्जारमावः! और 'औपपत्य” का कोई छौकिक अर्थ नहीं रह जाता। जहाँ काम नहीं है, 
अह्-सद् नहीं है, वहाँ 'औपपत्म” और “जारमाब” की कल्पना ही कैसे हो सकती द्वै ! गोपियों परकीया नहीं 
थीं, खकीया थीं; परन्तु उनमें परकीया-भाव था | परकीया द्वोनेमे और परकीयाभाव होनेमें आकाश-पाताछका 
अन्तर है । परकीयामावमें तीन बातें घड़े महत्त्वकी होती हैं--अपने प्रियतमका निरन्तर चिन्तन, मिडनकी 
उत्कट उत्कण्ठ और दोपदष्टिका सर्वथा अभाव | खकीयाभावमें मिर्तर एक साथ रहनेके कारण ये तीनों बातें 
गौण हो जाती हैं। परन्तु परकीया-मावमें ये तीनों भाव बने रहते हैं | कुछ गोपियों जारमाबसे श्रीकृष्णको चाहती थीं, इसका 
इतना ही अर्प है कि वे श्रीकृष्णका निरन्तर चिन्तन करती थीं, मिलनेके लिये उत्कण्वित रहती थीं और श्रीक्षष्णके प्रत्येक 
व्यवद्वारको प्रेमकी ऑर्खोसे ही देखती यीं। चौथा माव विशेष महत्तका और है--बह यह कि खकीया अपने घरका, भपना 
और अपने पुत्र एवं कन्याओंका पाछ्न-पोषण, रक्षणावेक्षण पतिसे चाहती है । यह समझती है कि इनकी देखरेख 
करना पतिका कर्तव्य है; क्योंकि ये सब उसीके आश्रित हैं, और वह पतिसे ऐसी आशा भी रखती है । कितनी ही 
पतिपरायणा क्यों न हो, खकीयामें यह सकाममात्र छिपा रहता ही है । परन्तु परकीया अपने प्रियतमसे कुछ 
नहीं चाहती, कुछ भी आशा नहीं रखती; वह तो केवल अपनेको देकर ही उसे छुखी करना चाहती है। 
श्रीगोषियोमिं यद् भाव भी मझीमाँति अस्फुटित था | इसी विशेषताके कारण संस्कृत-साहित्यके कई ग्रन्थोमिं निरन्तर 
चिन्तनके उदाहरणख्तरूप परकीयामावका वर्णन भाता है | 

गोपियोंके इस मावके एक नहीं, अनेक इृ्ठान्त श्रीमद्भायवतमें मिलते हैं; इसलिये गोपियों पर परकीयापनका आरोप 
उनके भावको न समझनेके कारण है | जिसके जीवनमें साधारण धर्मकी एक हल्की-सी प्रकाशरेखा आ जाती है 
उप्तीका जीवन परम पवित्र और दूसरोंके लिये आदर्शख़रूप बन जाता है। फिर वे गोपियों, जिनका जीवन साधनाकी 
चरम सीमापर पहुँच चुका है, अपवा जो नित्यसिद्धा एवं भगवानकी खरूपमूता हैं, या जिन्‍्दोंने कल्पोंतक 
साधना करके श्रीकृष्णकी कृपासे उनका सेवाधिकार श्राप्त कर ल्या है, सदाचारका उलछहून कैसे कर सकती 
हैं और समस्त धर्म-मर्यादाओंके संस्थापक श्रीकृष्णपर धर्मोद्नह्नका जाज्ठन कैसे लगाया जा सकता है * 
श्रीकृष्ण और गोपियोंकि सम्बन्ध इस प्रकारकी बुकल्पनाएँ उनके दिव्य खरूप और दिव्यलीणके विषयमें 
सनमिज्ञता द्वी अकई करती हैं । 


भा० ६७ है.०८ 
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|... ओमड्वागबतपर, दशम स्कन्धपर ओर रासपश्चाध्यायीपर अवतक अनेकानेक भाष्य जर कारें छिएो जा 
चुकी हैं---जिनके लेखकोम जगहुरु श्रीवल्ड्माचार्य, श्रीश्रीभरख्तामी, श्रीजीवगोल्लामी आदि हैं | उन लोगोंने 
बड़े विस्तारसे रासछीछाकी महिमा समझायी है | किसीने इसे कामपर विजय बतछाया है, किसीने मगवानका 
दिव्य विहार बतछाया है और किसीने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्मा हैं । 
आत्माकार वृत्ति श्रीराधा हैं और शेष आत्मामिमुख दृत्तियाँ गोपियाँ हैं | उनका धाराप्रवाहरूपसे निरन्तर 
आत्मरमण ही रास है । किसी भी इष्टिसे देखें, रासलीछकी महिमा अधिकाधिक प्रकट होती है। 
पलतु इससे ऐसा नहीं मानना चाहिये कि श्रीमद्भागवतम वर्णित रास या रमणअसझ्क केबल रूपक या कहपना- 
मात्र हैं | वह सर्वया सत्य है और जैसा वर्णन है वैसा ही मिठन-निद्यसादिरूप श्क्वारका रसाखादन भी हुआ था। 
भेद इतना ही है. कि वह लौकिक दी-पुरुषोंका मिठन न था | उसके नायक थे सचिदानन्दविम्रह, परापरतल्ल, 
पूर्णतम खाधीन और निरड्डुश स्वेष्छाविहारी गोपीनाय भगवान्‌ नन्‍्दनन्दन, और नायिका थीं खय॑ हादिनीशरति 
श्रीराधानी और उनकी कायब्यूहरूपा, उनकी घनीभूत मू्तियाँ श्रीगोपीजन | अतएव इनकी यह छीछा अप्राक्षत थी | 
स॒र्ववा मीठी मिश्रीकी अत्यन्त कडुए इन्द्रायण ( दूँबे )-जैसी कोई आकृति बना छी जाय, जो देखनेमे ठीक दूँबे-मैसी 
ही भाद्ठम हो; परन्तु इससे असलमें क्या वह मिश्रीका तूँबा कड़वा थोड़े ही हो जाता है ? क्या देँवेके आकारकी 
होनेसे ही मिश्रीके ख्राभात्रिंक गुण मधुरताका अमाव द्वो जाता है ! नहीं-नहीं, वह किसी भी आकारमें हो--- 
सर्वत्र, सर्वदा और सर्वया केवल मिश्री-दी-मिश्री है | बल्कि इसमें छीछ-चमत्कारकी वात जरूर है | छोग समझते 
हैं कढुआ दूँवा, और होती है वह मधुर मिश्री | इसी प्रकार अखिल्रसामृतसिन्धु सच्चिदानन्दविग्रह भगवान्‌ औ्रीकषण 
और उनकी अन्तरज्ञा भमिन्नखरूपा गोपियोंकी छीछा भी देखनेमे कैसी ही क्‍यों न दो, वस्तुतः वह संचिदानन्दमयी 
दी दै। उसमें सांसारिक गंदे कामका कढुवा खाद है ही नहीं । हों, यह अवश्य दै कि इस छीछाकी नकल किसीबो 
नहीं करनी चाहिये, करना सम्भव भी नहीं है । मायिक पदार्थेकि द्वारा मायातीत भगवान्‌का अन्ुुकरण कोई 
कैसे कर सकता है? कढूए देँबेको चाहे जैसी छुत्दर मिठाईकी आकृति दे दी जाय, उसका कदुआपन कभी 
मिट नहीं सकता | इसीलिये जिन मोहस्रस्त मनुष्योंने श्रीकृष्णी रास आदि अन्तर्-छीआओंका अनुकरण 
करके नायक-नापिकाका रसाखादन करना चाद्दा या चाहते हैं, उनका घोर पतन हुआ है. और होगा । श्रीक्ृषष्ण- 
की इन लीछाओंका अनुकरण तो केव श्रीक्ष्ण द्वी कर सकते हैं । शसीडिये शुकदेवजीने रासपश्चाध्यायीके 
अन्तमें सबको सावधान करते हुए कह दिया है कि भगवान्‌के उपदेश तो सब मानने चाहिये, पल्‍्तु उनके 
सभी आचरणोंका अनुकरण नहीं करना चाहिये । 
जो छोग मगवान्‌ श्रीकृष्णो केवठ मनुष्य मानते हैं, और केवछ मानवीय भाव एवं आदर्शकी 
कंप्रौटीपर उनके चसिको कसना चाहते हैं वे पहले ही शास्रसे विमुख हो जाते हैं, उनके चिक्तमें धर्मकी कोई 
धारणा ही नहीं रहती और वे मगवानको भी अपनी बुद्धिके पीछे चछाना चाइते है | इसलिये साधकोंके सामने 
उनकी उकि-युक्तियोंका कोई महत्त्व ही नहीं रहता । जो शाह्षके “श्रीकृष्ण ख्यं भगवान्‌ हैं? इत वचनको नहीं 
मानता; बह उनकी छीछाओंको किस आधारपर सत्य मानकर उनकी आलोचना करता दै--यह समझमें नहीं 
आता । जैसे मानवर्ष्, देवधर्ग और पश्मप्म प्रथक्‌परधक्‌ होते हैं, वैसे ही मगवद्वम भी प्यकू द्योता है और 
भगवानके चरित्रका परीक्षण उसकी ही कसौठीपर होना चाहिये । मगवानूका एकमात्र धर्म है--पओस- 
परदावा, द्यापरवशता और मक्तोंकी अमिरषाकी पूर्ति । यशोदाके हार्थोसे ऊखछमें बैंध जानेवाले श्रीक्ष्प अपने 
निजजन गोपियोंके प्रेमके कारण उनके साथ नाचे, यद्ध उनका सहज भर्म है । 
- - यदि यह हठ ही हो कि श्रीकृष्णका चर मानवीय धारंणाओ और आदशोके अलुकूछ ही होना चाहिये। 
ते इसमें मी कोर आपतिकी वात वहीं है | श्रीक्ृषष्पणी अब उस समय दस बर्षके लगभग थी, जैत्ता कि 
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भागततमें स्पष्ट वर्णन मिछ्ता है | गॉवोमें रहनेवाले बहुत-से दस वर्षके बच्चे तो नंगे दी रहते हैं। उन्हें. काम- 
बृतति और ल्री-पुरुष-सम्बन्धका कुछ ज्ञान ही नहीं रहता । छड़के-छड़की एक साथ खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, 
त्यौह्दर मनाते हैं, गुड़ुई-युडएकी शादी करते हैं, वारात छे जाते हैं और आपसमें मोज-भाव मी करते हैं। गौँवके बड़े- 
नूढे छोग वर्चोका यह मनोरक्ञन देखकर प्रसन्न दी होते हैं, उनके मनमें किसी प्रकारका दुर्भाव नहीं आता । ऐसे 
बन्‍वोंको युवती ब्वियों भी बड़े प्रेमते देखती हैं, आदर करती हैं, नहाती हैं, खिछाती हैं | यह तो साधारण 
बच्चोंकी बात है। श्रीकृष्ण-जैंसे असाधारण धी-शक्सिस्पत्न बालक जिनके अनेक सदूगुण बाल्यकाढमें ही ्रक० हो 
चुके थे, जिनकी सम्मति, चातुर्य और शक्तिसे वड़ी-वड़ी विपत्तियोंे अजवासियोने त्राण पाया था; उनके अ्रति 
बहॉकी स्रियों, बालिकाओं और वालठकोंका कितना आदर रहा होगा-इसकी कल्पना नहीं की जा सकती | उनके 
सौन्दर्य, माधु्य और ऐश्वर्यसे आक्ृष होऋर गॉबकी वाठक-बराब्किएँ उनके साथ ही रहती थीं और श्रीकृष्ण भी 
अपनी मौहिक प्रतिभासे राग, ताछ भादि नये-नये ढंगसे उनका मनोरञ्नन करते थे और उन्हें शिक्षा देते थे | 
ऐसे ही मनोरज्ननमिंसे रासछीछ भी एक थी, ऐसा समझना चाहिये। जो श्रीक्ृप्णको केव्रछ मनुष्य समझते हैं, 
उनकी इष्टिमें भी यह दोपकी बात नहीं होनी चाहिये | वे उदारता और बुद्धिमानीके साथ भागतरतमें भाये हुए 
काम-रनि आदि शब्दोंका ठीक वैसा द्वी अर्य समझे, जैसा कि उपनिषदू और गीतामें इन शब्दोंका अर्थ द्वोता है। 
वास्तवम गोपियोंके निष्कपट प्रेमका दी नामान्तर काम है और भगवान्‌ श्रीकृष्णका आत्मरमण अथवा उनकी दिव्य 
कीड़ा दी रति है। इसीडिये स्थान-स्थानपर उनके लिये वि, परमेश्वर, छक्ष्मीपति, भगवान्‌, थोगेश्वरेखर, 
आत्माराम, मन्मपमन्‍्मय आदि शब्द आये हैं-जिससे किसीकों फोई भ्रम न हो जाय । 

जब गोपियाँ श्रीक्षष्णकी वंशीष्यनि छुनकर बनमें जाने छगी थीं, तत्र उनके सगे-सम्बन्धियोंने उन्हें जानेसे 
रोका था | रातमें अपनी वाल्किाओंको भछा, कौन बादर जाने देता | फ़िर भी वे चछी गयीं और इससे घर- 
चार्णेकी किसी प्रकारकी अग्रसनता नहीं हुई । और न तो उन्दोंने श्रीकृष्णपर या गोपियोंपर किसी प्रकारका 
छान्ठन ही छगाया | उनका श्रीक्ृष्णपर, गोपियोंपर विश्वास था और वे उसके घचपन और खेलोसे परिचित थे | 
उन्हें. तो ऐसा माछम हुआ मानो गोपियोँ हमारे पास ही हैं । इसको दो प्रकारसे समझ सकते हैं | एक तो यह 
कि श्रीक्ृष्णके प्रति उनका इतना विश्वास्र या कि श्रीक्ृष्णके पास गोपियोंका रहना भी अपने ही पास रहना है | 
यह तो मानवीय दृष्टि है । दूसरी दृष्टि यह कि श्रीकृष्णकी योगमायाने ऐसी व्यवस्था कर रक्‍्खी थी, गोपोंकों वे 
घरमें ही दीखती थीं। किसी भी इश्टिसे रासडीछा दृषित प्रस॒क्ञ नहीं है, बल्कि अधिकारी पुरुषोंके लिये तो 
यह सम्पूर्ण मनोमछकों वष्ट करनेवाला है । रासडीलके अन्तमें कद्दा गया है कि जो पुरुष श्रद्धा-मक्तिपूर्वक रास- 
छीछका श्रवण और वर्णन करता है, उसके हृदयका रोग काम बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाता है और उसे 
भगवानका प्रेम प्राप्त होता है। भांगवतमे अनेक स्थानपर ऐसा वर्णन भाता है कि जो भगवानूकी मायाका 
पर्णन करता है, वह भायासे पार हो जाता है ! जो भगवानूझे कामजयका वर्णन करता है, बह कामपर 
विजय प्राप्त करता है । राजा परीक्षितने अपने अश्नोंमें जो शक्लाएँ की हैं, उतका उत्तर प्रइनोंके अनुरूप ही भष्याय 
२९ के छोक १३ से १६ तक और अध्याय ३३ के छोक ३० से ३७ तक श्रीज्ञुकदेवजीने दिया है । 

उस उत्तरसे वे शरक्षाएँ तो दृट गयी हैं, परन्तु मगवानकी दिव्यडीलका रहस्य नहीं ख़ुडने पाया; 
सम्मबतः उस रहस्पको गुप्त रखनेके लिये ह्वी ३३ वें अध्यायमें रासीलाप्रसड्र समाप्त कर दिया गया | वस्तुतः 
इस लीजके गूढ़ रहस्यकी प्राइत-जगतमे व्यात्या की भी नहीं जा सकती । क्योंकि यद्द इस जगतकी क्रीडा ही नहीं 
है। यद्द तो उस दिव्य आनन्दमय रसमय राज्यकी चमत्कारमयी छीछा है, जिसके श्रवण और दर्शनके छिये 
परमहस मुनिगण भी सदा उत्कण्ठित रइते हैं | कुछ लोग इस छीला-मरसड्को मागवतमें क्षेपक्त मानते हैं, थे 
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श्र श्रीमद्भागवत [ अ० ३४ 
च्चतत्ल्च्च्च्च्च्चच्चससससचसिससससिचतिससप व २++-++-+-+-<--८८------ 
चोंतीसवाँ अध्याय 
सुदर्शन और शह॒चुडका उद्धार 


भीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | एक बार 
ननन्‍्दबाबा आदि गोपोंने शिवरात्रिके अवसरपर बड़ी 
उत्मुकता, कौतृहल और आननन्‍्दसे भरकर बैलोंसे 
छुती हुई गाड़ियोपर सवार होकर अम्बिकावनकी याज़ा 
की ॥ १ ॥ राजन | वहाँ उन छोगोंने सरखती नदीमें 
स्नान किया और सर्वान्तर्यामी पशुपति भगवान्‌ शब्डूरजीका 
तथा भगबती अम्बिकाजीका बड़ी भक्तिसे अनेक 
प्रकारकी सामप्रियोंके द्वारा पूजन किया ॥ २॥ 
वहाँ उन्होंने आदरपूर्वक गौएँ, सोना, वल्ल, मधु और मधुर 
अन्न बह्मणोंको दिये तथा उनको खिछाया-पिछाया | 
वे केशछ यही चाहते थे कि इससे देवापिदेव भगवान्‌, 
शट्टूर इमपर प्रसन्न दों॥ ३॥ उस दिन परम 
साग्यवान्‌, नन्‍्द-छुनन्द आदि गोपोने उपवास कर 
रक्खा या, इसल्यि वे छोग केतठ जू पीकर रातके 
समय सरखती नदीके तठपर द्वी बेखठ्के सो गये || ४॥ 

उस अम्बिकावनमें एक बढ़ा भारी अजगर रहता था। 
उस दिन वह भूखा भी बहुत था | दैववश वह उधर 
ही आ निकछा और उसने सोये हुए ननन्‍्दजीको पकड़ 
लिया ||०॥| भजगरके पक्कढ़ लेनेपर नन्‍्दरायजी चिह्नाने 
छगे--“बेय कृष्ण ! कृष्ण | दौड़ो, दौड़ो । देखो बेढा ! 
यह अजगर मुझे निगर रहा है| मैं तुर्दारी शरणमें 
हूँ । जल्दी-मुझे इस सह्ृठसे बचाओ? ॥६॥ नन्‍्दबाबा- 
का चिल्छाना घुनकर सब-कै-सब गोप एकाएक उठ खड़े 
हुए और उन्हें अजगरके मुँहमें देखकर घबड़ा गये | 
अब वे छुकावियों ( अपजछी छकड़ियों ) से उस 
अजगरको मारने छगे ॥ ७॥ किन्तु छुकाठियोंसे मारे 


जाने और जलनेपर भी अजगरने नन्‍्दबाबाकों छोड़ा 
महीं । इतनेमें ही भक्तवत्सढ भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहाँ 
पहुँचकर अपने चरणोंसे उस अजगरको छू दिया ॥८॥ 
मगवानके श्रीचरणोंका स्परो होते ह्वी अजगरके सारे 
अश्जुम भरम हो गये और वह उसी क्षण अजगरका 
शरीर छोडकर विध्याधराचिंत सर्वाइछुन्दर रूपवान्‌ बन 
गया ॥ ९ || उस पुरुषके शरीरसे दिव्यज्योति निकाह 
रही थी । वह सोनेके हार पहने हुए था| जब वह 
प्रणाम करनेके वाद ह्वाथ जोड़कर भगवानके सामने 
खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा-॥१०॥ 'तुम 
कौन हो ! तुग्दारे अह्न-भब्डसे सुन्दरता फटी पढ़ती है 
तुम्र देखनेमें बड़े भद्भत जान पढ़ते हो। तुम्हें यह 
अत्यन्त निनदनीय अजगर-योनि क्यों प्राप्त हुई थी! 
भव्य द्वी तुम्हें विवश दोकर इसमें आना पढ़ा 
होगा? ॥११॥ 

अजगरके शरीरसे निकछा हुआ पुरुष वोछा-- 
भगवन्‌ ! मैं पहले एक विधाधर था | मेरा नाम या 
सुदर्शन । मेरे पास सौन्दर्य तो था ही, छदमी भी बहुत थी। 
इससे मैं विमानपर चढ़कर यहाँ-से-वहो धूमता रहता 
था॥ १२ ॥ एक दिन मैंने अड्विरा गोतके कुरूप ऋषियों- 
को देखा | अपने सौन्दर्यके धमंडसे मैंने उनकी हँसी 
उड़ायी। मेरे इस अपराधसे कुपित होकर उन लोगोंने मुप्ते 
अजगर-योनिमें जानेका शाप दे दिया । यह मेरे पापोंका 
ही फल था || १३ ॥ उन कृपाद् ऋषियोंने अनुप्रहके 
ब्ये ही मुझ्ते शाप दिया था | क्योंकि यह उसीका 
प्रभाव है कि आज चराचरके गुद खयं आपने अपने 
चरणकमलोसे मेरा स्पर्श किया है, इससे मेरे सारे अद्युम 


'बख्तपम दुराप्रह करते हैं । क्योंकि प्राचीन-सेआचीन प्रतियोति भी यह प्रसज्ञ मिव्ता है जोर जता विचार करे 
देखनेसे यह सर्वया छुसंगठ और निदोंष प्रतीत द्वोता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कृपा करके ऐसी विमर बुद्धि दें, 


जिससे हमल्ेग इसका कुछ रहस्य समझनेमें समय हों । 


भगवानके इस दिष्य-छीछाके वर्णनका यही प्रयोजन है कि जीव गोपियोंके उस भहैतुक प्रेमका, जो कि 
श्रीकृष्णकों द्वी छुख पहुँचानेके लिये या, स्मरण करे और उसके द्वारा भगवानके रसमय दिव्यडीआलेकर्में मगवान्‌- 
के अनन्त प्रेमका अनुभव करे | इमें रासडीछाका अध्ययन करते समय किसी प्रकारदी भी शक्कर न करके इस 
भावकों जगाये रखना चाहिये । --इलुमानप्रसाद पोह्दार 
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अ० ३४ ) 


दशम स्कत्व 


१३३ 


मष्ट हो गये || १४ ॥ समस्त पार्पोका ताश करनेवाले 
प्रमो | जो छोग जन्म-मृत्युरूप संसारसे मयभीत दोकर 
आपके 'चरणोंकी शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त 
भर्योसे मुक्त कर देते हैं | अब मैं आपके श्रीचरणोंके 
स्पशैसे शापसे छूट गया हूँ और अपने लोकमें जानेकी भजु- 
मति चाहता हूँ ।१ ५। भक्तततसल | महायोगेश्वर पुरुषोत्तम | 
मैं आपकी शरणमें हूँ। इन्द्रादि समस्त जेकेशरोंके 
परमेश्वर ! खंप्रकाश परमात्मन्‌ | मुझे आश्ञा दीजिये । १ ६॥ 
अपने खरूपमें नित्य-मिर्तर एकरस रहनेवाले अच्युत ! 
आपके दर्शनमाजनसे मैं ब्राह्मपोंके शापसे मुक्त दो गया, 
यह कोई क्षाश्चरयंकी बात नहीं है। क्योंकि जो पुरुष 
कआपके नामोंका उच्चारण करता है, वद् अपने-आपको 
और समस्त श्रोताओंकी भी तुरंत पवित्र कर देता है । 
फिर मुझे तो आपने खयं भपने चरणकमलसे स्पर्श 
किया है| तब मछा, मेरी मुक्तिमं क्या सन्देद् हो 
सकता है १ ||१७। इस प्रकार छुदर्शनने भगवान्‌ श्री- 
कृष्यसे बिनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। 
फिर उनसे भराज्ञा लेकर बद अपने छोकमें चछा गया और 
नन्दवाबा इस भारी सह्नूट्से छूठ गये ॥| १८॥ राजन ! 
जब त्रजवासियोंने मगवान्‌ श्रीकृष्णका यह अद्भुत प्रभाव 
देखा, तब उन्हें बढ़ा वित्मय हुआ | उन छोगोंने उस 
क्षेत्रों जो नियम छे रखे ये, उनको पूर्ण करके वे बढ़े 
आदर और प्रेमसे श्रीकृष्णणी उस छीछाका गान करते 
हुए पुनः प्रजमें छौट जाये ॥ १९ ॥ 


खिली हुई कुसदिनीकी घुगन्ध लेकर वायु मन्द-मन्द चल 
रही थी । उस समय उनका सम्मान करते हुए मगवानू 
श्रीकृष्ण और बल्रामजीने एक ही साथ मिलकर 
राग अछापा | उनका राग आरोह-अवरोद 
खरोंके चढ़ाव-उतारसे बहुत ही झुन्दर छग रहा था। 
वह जगतके समस्त प्राणियोंके मन और कार्नोकी आनन्द- 
सेभर देनेवाढ था| २२-२३ ॥ उतका यह गान छुनकर 
गोषियाँ मोद्षित हो गयीं । परीक्षित्‌ | उन्हें अपने शरीर- 
की भी संधि नहीं रही कि वे उसपरसे खिसकते हुए 
बल्चों और चोटियेसि बिखरते हुए पुष्पोंको सम्दाल 
सके ॥ २४ ॥ 


जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार 
खच्छन्द विहार कर रहे ये और उन्मत्तकी भाँति गा रहे 
थे, उसी समय वहाँ श्नबूड नामका एक यक्ष आया । 
वह कुबेरका अनुचर था ॥ २७५॥ परीक्षित्‌ ! दोनों 
माश्योके देखते-देखते वद्द उन गोपियोंको लेकर बेखटके 
उत्तकी ओर भाग चला | जिनके एकमात्र खामी 
सगवान्‌ श्रीकृष्ण दी हैं, वे गोपियाँ उस समय रो-रोकर 
चिह्लाने छगीं ॥ २६ ॥ दोनों भाइयोंने देखा कि जैसे 
फोई डाकू गौओंको छठ छे जाय, वैसे ही यह यक्ष हमारी 
प्रेयसियोंको लिये जा रद्दा है और वे “दवा कृष्ण [ दवा राम |? 
पकारकर रो-पीढ रही हैं । उसी समय दोनों भाई उसकी 
ओर दौड़ पढ़े |२७॥ “डरो मत, डरो मत? स्व प्रकार 
अमयवाणी कहते हुए हायमें शाहका वक्ष लेकर बढ़े 


एक दिनकी बात है, अजैकिक कर्म करनेवाले करेगे क्षणमरमेंह्वीठस नीच यक्षके पास पहुँच गये ॥२८॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बल्रामजी रात्रिके समय वनमें 
गोपियोंके साप बिहार कर रहे थे || २० ॥ मंगवान्‌ 
श्रीकृष्ण निर्मेठ पीताम्बर और बलरामजी नीलाम्बर धारण 
किये हुए थे | दोनोंके गछेमें फूछोंके छुन्दर-पुन्दर 
हार ठव्क रहे थे तथा शरीरमें अव्वराग,) छुगन्धित 
चन्दन छग हुआ था और सुन्दर-छुन्दर आमूषण पहने 
हुए ये । गोपियाँ बढ़े श्रेम और आनन्दसे छलित खरमें 
उन्दींके गुणोका गान कर रही थीं ॥ २१ ॥ अमी-अमी 
सायझ्वारू हुआ था | आाकाझमें तारे ठग जाये थे और 
चाँदनी छिटक रददी थी | बेलके घुन्दर गन्धसे मतवाले 
होकर भौरे इधर-उधर गुनगुना रहे थे तथा जब्यशयमें 
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यक्षने देखा कि काल और मृत्युके समान ये दोनों भाई 
मेरे पास आ पहुँचे | तब वह मूढ घबड़ा गया । उसने 
गोपियोंको तो वहीं छोड़ दिया, खबं प्राण बचानेके लिये 
भागा ॥२९॥ तब लषियोंकी रक्षा करनेके लिये बलराम- 
जी तो वहीँ खड़े रह गये, परन्तु सगवान्‌ श्रीकृष्ण जद्दों- 
जहाँ वह मागकर गया, उसके पीछे-पीछे दौढ़ते गये | 
वे चाहते थे कि उसके तिर॒की चूड़ामणि निकाढ लें | ३ ० 
कुछ दी दूर जानेपर मगवानूने उसे पकड़ लिया और 
उस दुष्टके सिरपर कसकर एक धूँंसा जमाया और 
चूढामणिके साथ उसका सिर भी घड़से अछग कर 


॥2॥॥0॥2॥ | 0॥2॥ (0/९॥ 28 00॥॥| 


१३४ 


लिया ॥ ३१ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण शह्चूडको 
मारकर और वह चमकीछी मणि लेकर छौट आये तथा 


सब गोपियोंके सामने ही उन्होंने बडे ग्रेमसे वह मणि बढ़े 
माई बल्रामजीको दे दी || ३२ ॥| 


++<७हैज्टे2०..२०- 


'पेतीसवाँ अध्याय 


श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! मगवान्‌ श्री- 
कृष्णके गौओंको चरानेके लिये प्रतिदिन वनमें चले जाने- 
पर उनके साथ गोपियोंका चित्त मी चछ्ा जाता था | उनका 
मन श्रीकृष्ण मिन्‍्तन करता रहता और वे वाणीसे 
उनकी लीलाओोंका गान करती रहती | इस ग्रकार वे 
बड़ी कठिनाईसे अपना दिन बितातीं || १ ॥ 

गोपियाँ आपसमें कद्दर्ती--अरी सखी | अपने प्रेमी- 
जनोंको प्रेम वितरण करनेवाले और द्वेष करनेवारलोतकको 
म्रोक्ष दे देनेवाले श्यामछुन्दर नटनागर जब अपने बायें 
कपोछको बायीं बाँहकी ओर छटफा देते हैं और अपनी 
भा नचाते हुए बाँलुरीको अघरोंसे लगाते हैं तथा अपनी 
छुकुमार अंगुल्योंको उसके छेदोंपर फिराते हुए मधुर 
तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्धपत्नियोँ आकारामें अपने 
पति सिद्धार्णोके साथ विमानोंपर चढ़कर आ जाती हैं. 
और उस तानको घुनकर अत्यन्त ही चकित तथा 
विश्तित ह्वो जाती हैं | पहले तो उन्हें अपने पतियोंके साय 
रनेपर भी चित्तकी यह दशा देखकर जा माद्म होती है; 
परन्तु क्षणभरमे द्वी उनका चित्त ऋमबाणसे बिंघ जाता 
है, वे विवश और भचेत हो जाती हैं । उन्हें इस बातकी 
भी छुधि नहीं रहती कि उनकी नीवी ख़ुछ गयी है 
और उनके वत्न खिसक गये हैं ॥ २-३ ॥ 

करी गोपियों | तुम यह आश्चर्यकी बात सुनो £ 
ये नन्‍्दनन्दन कितने सुन्दर हैं | जब वे हँसते 
हैं तब द्वास्यरेखाएँ द्वारका रूप धारण कर छेती हैं, 
झुश्न मोती-सी चमकने छगगती हैं | भरी वीर | उनके 
चक्षःस्थल्पर छहराते हुए हारमें द्वास्यकी किरणें चमकने 
ढाती हैं। उनके वक्ष:स्थल्पर जो श्रीवत्सकी छुनहली रेखा 
है, वह तो ऐसी जान पढ़ती है, मानो इयाम मेघपर बिजली 
दी सिररूपसे बैठ गयी है। वे जब दुखीजनोंको छुल 
देनेके लिये, विरद्दियोंके भ्रतक शरीरमें प्राणोंका सश्ार 
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करनेके लिये बॉछुरी बजाते हैं, तब ब्रजके झुंड-के-झुंड 
बैल, गौएँ और दवरिन उनके पास ही दौड़ आते हैं। 
केवल थाते ही नहीं, सखी ! दाँतोंसे- चवाया हुआ 
धासका आस उनके मुँहर्में ज्योंका-स्यों पड़ा रह जाता 
है, वे उसे न निगछ पाते और न तो उगछ ही पाते हैं।! 
दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्िरभात्रसे खड़े हो 
जाते हैं, मानो सो गये हैं या केवल भीतपर ढिखे हुए 
चित्र हैं | उनकी ऐसी दशा होना खाभाविक ही है, 
क्योंकि यह बॉँसुरीकी तान उनके चित्तको चुरा 
लेती है ॥ ४-५ ॥ 

है स्खि ) जब वे नन्‍्दके छाड़ले छाछ अपने सिएः 
पर मोरपंखका मुकुट बॉप छेते हैं, घुंघराली अलकोंमे 
कूछके गुच्छे खोंस लेते हैं, रंगीन धातुओंसे अपना भव 
अद्ठ रँग लेते हैं और नये-नये पछ्चवोंसे ऐसा वेष सजा 
लेते है, जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और फिर 
बलरामजी तथा खवालबालोंके साथ बॉसुरीमें गौओंका 
नाम छे-लेकर उन्हें पुकारते हैं; उस समय प्यारी संखियो | 
नदियोंकी गति भी रुक जाती है | वे चाहती हैं कि 
वायु उद्ाकर इमारे प्रियतमके चरणोंकी धूलि हमारे 
पास पहुँचा दे और उसे पाकर हम निद्वाढ हो जायें, 
परन्तु सखियो ! वे भी इमारेही-जैसी मन्दभागिनी हैं। 
जैसे नन्दनन्दन श्रीकृषण्का आहिज्लन करते समय हमार 
भुजाएँ कॉप जाती है और जड़तारूप सद्चारीमावका 
उदय हो जानेसे हम अपने हा्योको हिछा भी नहीं 
पार्वी, वैसे ही वे मी ग्रेमके कारण कॉपने छुगती हैं ! 
दो-चार बार अपनी तरक्रूप सुजाओंकों ऑँपते-कॉपते 
उठाती तो अवश्य हैं, परन्तु फिर विवश होकर खिर हो 
जाती हैं, प्रेमावेशसे स्तम्मित हो जाती हैं || ६-७ ॥ 


मरी वीर | जैसे देवता लोग अनन्त और अचिन्य 
ऐश्वर्योकि खामी मगवान्‌ नारायणकी शक्तियोंका गान 


॥2॥॥ ९॥2॥ | 0॥2॥ (00९॥।2800॥॥| 


अ० रे५ ] 


दशम स्कन्ध 


श्श्ष 
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करते हैं, वैसे द्वी वा्बाक अनन्तमुन्दर मठनागर 
श्रीकृष्णकी छीछाओंका गान करते रहते हैं | वे अचिन्त्य- 
,ऐश्र्य-सम्पन्न श्रीकृष्ण जब इन्दावनमें विहार करते 
रहते हैं और बाँछुरी बजाकर गिरिराज गोवधनकी तराईमें 
चरती हुई गौओोको नाम ले-ठेकर पुकारते हैं, उस समय 
बनके ब॒क्ष और छताएँ फूछ और फर्ललसे छद जाती हैं, 
उनके भारसे डालियाँ झुककर धरती छूने छगती हैं 
मानो प्रणाम कर रही हों, वे इक्ष और छताएँ अपने 
सीतर भावान्‌ विष्णुकी अमिव्यक्ति सूचित करती 
हुई-सी प्रेमसे ऋूछ उठती हैं, उनका रोम-रोम खिल 
जाता है और उब-की-सव मधुधाराएँ उेंड्रेलडने छगती 
हैं॥ ८-९॥ 

भरी सखी | जितनी भी बस्तुएँ ध्सारमें या उसके 
घाहर देखनेयोग्य हैं, उनमें सबसे छुन्दर, सबसे मधुर, 
सबके शिरोमणि है--ये हमारे मनमोहन | उनके 
सॉंवले छछाटपर केसरकी खौर कितनी फवती है--बस, 
देखती ही जाओ ! गहेमें घुटरनोतिक छटकती हुई वन- 
माछा, ठसमें पिरोदी हुई तुछ्सीकी दिव्य गन्ध और 
मधुर मधुसे मतब्राले होकर झुंड-के-झुंड मैरे बढ़े मनोहर 
एवं उच खरसे गुंजार करते रहते हैं | हमारे नटनागर 
श्यामझुन्दर भौरोंकी उस गुनगुनाइठका आदर करते हैं. 
भर. उन्हींके खरमेंसर मिछकर अपनी बाँसुरी फैफने 
छाते हैं| उस समय सखि | उस मुनिजनमोहन 
संगीतको घुनकर सरोवरमें रहनेवाले सारस-इंस भादि 
पक्षियोंका भी चित्त उनके द्वाथसे निकछ जाता हैं, छिन 
जाता हैं. | वे वितरश होकर प्यारे श्यामपुन्द्रके पास आ 
बैठते हैं तथा ऑखें मूँद, चुपचाप, चित्त एकाग्र करके 
उनकी आराधना करने छगते हैं--मानो कोई विदृज्ञम- 
बृत्तिके रसिक परमदंस ही हों, मछा कद्दो तो यह कितने 
आश्चर्यकी बात है | ॥ १०-११ ॥ 

अरी ब्रजदेवियों ! हमारे श्यामझुन्दर जब पुष्पोके 
कुण्डड बनाकर अपने कानोमें धारण कर छेते हैं और 
बलशामजीकें साथ गिरिराजके शिखरोंपर खड़े होकर 
सारे जगतको हर्षित करते हुए बाँछुरी बजाने छगते 
हैं--औँसुरी क्या धजाते हैं, आनन्दमें मरकर उसकी 
अयनिके द्वारा सारे विश्वका आढिद्वन करने छाते हैं--- 
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उस समय श्याम मेष बॉसुरीकी तानके साथ मन्दुन्‍मनन्‍्द 
गएजने छगता है | उसके चित्तमें इस बातकी शरक्का 
बनी रहती है कि कहीं मैं जोरसे गर्जना कर उठूँ और 
वह कहीं बाँसुरीकी तानके विपरीत पड़ जाय, उसमें « 
बेघुरापन ले आये, तो मुझसे महात्मा श्रीकृष्णका अपराध 
हो जायगा | सखी ! वह इतना ही नहीं करता। वह 
जब देखता है कि हमारे सखा घनश्यामको घाम छग रह्दा 
है, तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर छेता है, 
उनका 9त्र वन जाता है। थरी वीर | वह तो असन्न 
होकर बडे प्रेमसे उनके ऊपर अपना जीवन द्वी निछावर 
कर देता है---नन्‍्दी-नन्ही फुडियोकि रूपमें ऐसा बरसमे 
छगता है, मानो दिव्य पुष्पोंकी वर्षा कर रह दो। कमी- 
कमी वादलोकी ओठमे छिपकर देवतालोग मी पुष्पवर्धा 
कर जाया करते हैं ॥ १२-१३ ॥ 

सतीक्षिरोमणि यशोदाजी ! तुम्दारे सुन्दर बुँवर 
ग्वाद्वारोंके साथ खेल खेठनेमें बड़े निपुण हैं | रानीजी ! 
तुग्दारे छाडले छा सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर मी 
बहुत हैं । देखो, उन्होंने बॉमुरी बजाना किसीसे सीखा 
नहीं । अपने दी अनेकों प्रकारकी राग-रागिनियाँ उन्होंने 
निकाल लीं | जब वे अपने विम्बा-फलसद्श छाल-छाढ 
अधरोंपर बॉलुरी रखकर ऋषम; निषाद आदि खररोंकी अनेक 
जातियाँ बनाने छगते हैं, उस समय वंशीकी परम मोद्दिनी 
और नयी तान घुनकर ब्रह्मा, शक्गुर और इन्द्र आदि 
बड़े-बड़े देवता भी---जो सर्वश्ञ हैं---उसे नहीं पहचान 
पाते | वे इतने मोद्वित दो जाते हैं. कि उनका चित्त 
तो उनके रोकनेपर भी उनके हाथसे निकछकर वंशी- 
ध्वनिमे तद्ढीन हो ही जाता है, सिर भी झुक जाता है, 
और वे अपनी छुध-बुध खोकर उसीमें तन्मय हो जाते 
हैं॥ १४-१५ ॥ 

आर वीर | उनके चरणकमलोमें घ्वजा, बज़, कमल 
अट्टुश आदिके विचित्र और सुन्दस्सुन्दर चिह हैं। 
जब हजमूमि गौओओके ख़ुरसे खुद जाती है, तब वे 
अपने छुकुमार चरणोंसे उसकी पीड़ा मिठाते हुए गज- 
राजके समान मन्दगतिसे आते हैं और बॉछुरी भी बजाते 
दे हैं | उनकी वह वशीष्यनि, उनकी वह चाल और 
उनकी वह विछासभरी चितव॒न दमतरे हृदयमे प्रेमका, 
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ओऔमडद्भागवत 
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मरिलनकी आकांक्षाका आवेग बढ़ा देती है । हम उस 
समय इतनी मुख्, इतनी मोहित हो जाती हैं. कि हिल- 
डोल्तक नहीं सकतीं, भानो दम जड चुक्ष दो | हमें तो इस 
बातका भी पता नहीं चढछता कि हमारा जूड़ा छुछ गया 
है या बेचा है, दमारे शरीरपरका वत्ष उतर गया है 
या है॥ १६-१७ ॥ 

अरी वीर ! उनके गलेमें मणियोंकी माला बहुत ही 
भी माद्ठम द्वोती है । तुछसीकी मधुर गन्ध उन्हें बहुत 
प्यारी है | इसीसे तुल्सीकी माछाको तो वे कमी छोड़ते 
ही नहीं, सदा धारण किये रहते हैं | जब्र वे श्यामहुन्दर 
उस मणियोंकी माछसे गौओंकी गिनती करते-करते किसी 
प्रेमी सखाके गछेमें बोह्द डाछ देते हैं और माव बता- 
बताकर बाँसुरी बजाते हुए गाने छगते हैं, उस समय 
बजती हुई उस बाँघुरीके मधुर खरसे भोद्तित द्ोकर 
क्ृष्णसार मृर्गोंकी पत्ती दरिनियाँ भी अपना चित्त उनके 
चरणोंपर निछावर कर देती हैं और जैसे हम गोपियाँ 
अपने घर-गृहस्थीकी आशा-अभिराषा छोड़कर गुणसागर 
नागर नन्‍्दनन्दनको घेरे रहती हैं, वैसे दी वे भी उनके 
पास दौड़ भाती हैं और वहीँ एकटक देखती हुई 
खड़ी रद जाती हैं, जौटनेका नाम भी नहीं छेती॥ १ ८-१९॥ 

मन्दरानी यशोदाजी | वास्तवमें तुम बढ़ी परण्यवती 
हो। तमी तो तुम्दें ऐसे पुत्र मिले हैं | तुम्दारे वे 
छाड़छे छाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमछ 
है। वे प्रेमी सला्थोको तरइ-तरदसे दास-परिद्दास- 
के द्वारा छुख पहुँचाते हैं । कुन्दकडीका हार पहनकर 
जब वे अपनेको विचित्र वेषमें सजा लेते हैं और ग्वाब्बाछ 
तथा गौओंके साथ यमुनाजीके तटपर खेलने छगते है, 
उस समय मलयज चन्दनके समान शीतछ और 
घुगन्धित स्पर्शसे मन्द-मन्द अनुकूक बहकर वायु 
तुन्दारे छालकी सेवा करती दै और गन्धर्व आदि 
उपदेवता बंदीजनोंके समान गा-बजाकर उन्हें सन्तुषट 
करते हैं तथा अनेकों प्रकारकी मेंठं देते हुए सब 
ओरसे घेरकर उनकी सेवा करते हैं || २०-२१ ॥ 

. क्षरी सखी | श्याममुन्दर अ्जकी गौजोसे बड़ा प्रेम 
करते हैं | इसीडिये तो उन्होंने गोवर्धन घारण किया 
था । अब वे सब गौओंको छौठाकर आते ही होंगे; 


देखो, सायक्लाढ दो चछा है। तब इतनी देर क्यों 
द्ोती है, सखी ? रास्तेमें बड़े-बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद 
और शक्बर आदि ब्ञानइद्ध उनके चरणोंकी क्‍दना जो , 
करने छगते हैं ! अब गौओंके पीछे-पीछे बाँचुरी बजाते 
हुए वे आते ही होंगे। ख्राब्वा७ उनकी कीतिंका 
गान कर रहे छोंगे । देखो न, यह क्या आ रहे हैं। 
गैओंके खुर्गेंसे उड़-उड़कर बहुत-सी घूछ वनमाणफर 
पड़ गयी है | वे दिनमर जंगर्ोमें धूमतेशूमते यक 
गये हैं | फिर भी अपनी इस शोमातते हमारी आँखेंको 
कितना छुख, कितना आनन्द दे रहे हैं । देखो, ये 
यशोदाकी कोखपे प्रकट हुए सबको भाह्ादित करने- 
वाले चन्द्रमा हम प्रेमी जनोंकी भलईके लिये; हमारी 
आशा-अभिवाषाओंकी पूर्ण करनेके लिये ही &मारे 
पास चले भा रहे हैं॥ २२-२३॥ 

सखी ! देखो कैसा सौन्दर्य है! मदमभरी आँखें 
कुछ चढ़ी हुई हैं । कुछ-कुछ छाई ढिये हुए कैसी 
भी जान पड़ती हैं | गछेमें वनमाछा झहरा रही है। 
सोनेके कुण्डछोंकी कान्तिसे वे अपने कोमछ कपोरें- 
को अछद्वुत कर रहे हैं । इसीसे मुँदपर अपपके बेर 
समान कुछ पीछापन जान पड़ता है | और रोग-रोमसे 
विशेष करके मुखकमठ्से प्रसन्नता फ्री पड़ती है। 
देखो, अब वे अपने सखा ग्वाब्बालोका सम्मान करके 
उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो, देखो सखी | अज- 
विभूषण श्रीकृष्ण गजराजके समान मदमरी चाहसे 
इस सन्ध्या वेलामें हमारी ओर भा रहे हैं | अब 
ब्जमें रहनेवाढी गौओंका, हमलछोगोंका दिनमरक्ा 
असह्य बिर्व-ताप मिठनेके लिये उदित द्वोनेवाले 
चन्द्रमाकी भाँति ये हमारे प्यारे श्यामघुन्दर समीप 
चले आ रहे हैं ॥ २४-२५ ॥ 

ओरीश्युकरेवजी कद्ते दं--परीक्षित्‌ ! बड़मागिती 
गोपियोंका मन श्रीकृष्णमें दी छगा रहता था | वे 
श्रीकृष्णमय द्वो गयी थीं | जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिनमें 
गौओंको चरानेके लिये वनमें चले जाते, तब वे उन्‍्दींका 
चिन्तन करती रहती और अपनी-अपनी सखियोंके साथ 
अढछग-अछ्ग उन्हींकी छीछाओंका गान करके उसीमें 
रम जाती । इस प्रकार उनके दिन बीत जाते ॥२६॥ 
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अ० ३६ ] 


दश्षम स्कन्‍व 


उत्तीसवाँ अध्याय 
अरिए्टसुरका उद्धार और कंसका श्रोभक्नरजीको ब्रज भेजना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ | जिस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बजमे प्रवेश कर रहे थे और वहाँ 
आनन्दोत्सदकी धूम मची हुई थी, उत्ती समय 
भरिश्वुर नामका एक दैत्य बैलका रूप धारण करके 
आया | उसका ककुदू्‌ ( कंघेका पृष्ठा ) या थुआ 
और डील-डौछ दोनों द्वी वहुत बड़े-बड़े थे | वह अपने 
खुरोंको इतने जोरसे पठक रह् था कि उससे घरती 
कौँप रही थी।| १ ॥ वह बड़े जोरसे गज रद्द या 
और पैरोंसे धूछ उछाठ्ता जाता था । पूँछ खड़ी किये 
हुए था और सींगोंसे चहारदीवारी, खेतोंकी मेंढ्र आदि 
तोडता जाता था || २ ]| वीच-बीचमें वार-चार मूतता 
और गोवर छोड़ता जाता था । आँखें फाडकर इघर- 
उधर दौड़ रहा था। परीक्षित्‌ ! उसके जोरसे 
हँकडनेसे--.-निष्ठुर गर्जनासे मयबझ द्वियों और गौ्ेके 
तीन-चार महीनेके गर्भ श्रत्रित हो जाते थे और पाँच- 
&: मद्दीनेके गिर जाते थे | और तो क्या कहूँ, उसके 
ककुदको पर्वत समझकर वादछ ठसपर आकर ठद्दर 
जाते थे | ३-४ ॥ परीक्षित्‌ ! उस तीखे सींगवाले 
बैठको देखकर गोपियाँ और गोप सभी मयभीत हो 
गये | पशु तो इतने डर गये कि अपने रहनेका स्थान 
छोड़कर भाग ही गये || ५॥ उस समय सभी ब्रजवासी 
श्रीकृष्ण | श्रीकृष्ण | हमें इस भयसे बचाओ! इस 
प्रकार पुकारते हुए भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णकी शरणमें आये | 


' भगवानने देखा कि हमारा गोकुछ अत्यन्त भयातुर हो 
; रह है॥ ६॥ तब उन्होंने “डरनेकी कोई वात नहीं 


हैः-.यह कहकर सबको दाढ़स बँधाया और फिर 


/ भृषणासुरकों छलकारा; “रे मूर्ख ! महादुष्ट | द्‌ इन 


गौजों और खाझेंको क्यों डरा रहा है! इससे क्या 


; दोगा॥ ७ | देख, तुझ्न-जैसे दुरात्मा दुष्ोंके बछका 


घमंड चूर-चूर कर देनेवाला यह मैं हूँ।! इस प्रकार 


। छलकारकर मगवानने ताल ठोकी और उसे क्रोषित 


करनेके डिये वे अपने एक सखाके गढेमें बाँह डालकर 
खड़े दो गये । भगवान्‌ श्रीकृष्फी इस चुनौतीसे वह 
करेधके मारे तिकमिझ उठा और अपने खुरोंसे बढ़े 
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जोरसे धरती खोदता हुआ श्रीकृष्णकी ओर प्पठा | 
उस समय उसकी उठयी हुई पूँछके धक्केसे आकाशके 
बादल तितर-ब्रितर होने छगे || ८-९ ॥ उसने अपने 
तीखे सींग भागे कर लिये | छाल-छाल ऑँखोंसे ठकटकी 
छगाकर श्रीकृष्णकी ओर ठेढ़ी नजरसे देखता हुआ वह 
उनपर इतने वेगसे हूठ, मानों हन्ह्रके हायसे छोड़ा 
हुआ बज हो ॥ १० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने दोनों 
हाथोंसे उसके दोनों सींग पकड लिये और जैसे एक 
हाथी अपनेसे मिडनेवाले दूसरे क्षयीकों पीछे हटा 
देता है, वैसे द्वी उन्होंने उसे अठारह पग पीछे ठेडकर 
गिए दिया ॥ ११ ॥ भगवानके इस प्रकार ठेल 
देनेपर वह फिर तुरत ही उठ खड्य हुआ और कोपघसे 
अचेत होकर लग्ी-डवी सॉस छोडता हुआ फिर उनपर 
झूठा । उस समय उसका सारा शरीर पससीनेसे 
लथपय हो रहा था॥ १२ ॥ मगवानने जब देखा 
कि वह अवमुप्नपर प्रद्वार करना ही चाहता है, तब उन्होंने 
उसके सींग पकड़ लिये और उसे छात मारकर जमीनपर 
गिरा दिया और फिर पैरोंसे दब्बकर इस प्रकार उसका 
कचूमर निकाला, जैसे कोई गीछा कपड़ा निचोढ़ रहा 
हो । इसके वाद उसीका सींग उखाइकर उसको खूब 
पीठ, जिससे वह पड़ा ही रह गया ॥१३॥ परीक्षित्‌ ! 
इस प्रकार वह दैत्य मुँहसे खून उगछता और गोबर-मूत 
करता हुआ पैर पठकने छगा | उसकी आंखें उछठ 
गयीं और उसने बड़े कश्के साथ आरण छोड़े | अब 
देवतालोग सगवानपर ऋूछ बरसा-वरसाकर उनकी स्तुति 
करने लगे || १४ || जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार 
बैल्के रूपमें आनेबाले अरिशप्वुर्को मार डाछ, तब सभी 
गोप उनकी प्रशंसा करने छग्े । उन्होंने बलरामजीके 
साथ गोष्ठमें प्रवेश किया और उन्हें देख-देखकर गोपियोंके 
नयन-मन आनन्दसे मर गये ॥ १७ ॥ 

परीक्षित्‌ | मग्वानकी छीछा अल्न्त अदूमुत है। 
इधर जब उन्होंने अरिशिय्व॒ुरको मार डाछा, तब भगवन्भव 
नारू, जो लेगोंको शीप्र-सेशीप्र भगवानका दर्शन 
कराते रदते हैं, कंसके पास पहुँचे । उन्होंने उससे 
कद्ा--|१ ६॥ 'कंस | जो कन्या तुम्दारे दवायसे छूटकर 


॥॥॥९॥2॥ | 0॥८॥ (0/९॥।2800॥॥| 


१शे८ 


भ्रीमद्भागवत 


[ अ० ३६ 


आकाशमें चली गयी, वह तो यशोदाकी पुत्री थी । और 
ब्रजमें जो श्रीक्षप्ण हैं, वे देवकीके पुत्र हैं | वहाँ जो 


बढ्रामजी हैं, वे रोहिणीके पुत्र है | बहुदेवने तुमसे 
डरबर अपने मित्र नन्‍दके पास उन दोनोंको रख दिया 
है । उन्होंने ही तुम्हारे अदुचर दैत्योका वध किया 
है |? यह बात छुनते ही कंसकी एक-एक इच्द्रिय क्रोपके 
मारे काँप उठी || १७-१८ ॥ उसने ब्चुदेवजीको मार 


डालनेके लिये तुरंत तीखी तड्वार उठा ली, परन्तु नारदजीने 


रोक दिया। जब कंसको यह मादम हो गया कि वहुदेव- 
के लड़के ही हमारी मृत्युके कारण है, तब उसने देवकी 
और बहुदेव दोनों द्वी पति-पत्नीको हथकड़ी और वेडीसे 
जकड़कर फिर जेलमे डाक दिया। जब देवर्षि नारद चले गये, 
तबकँसने केशीको बुलाया और कह्दा 'तुमब्रजमें जाकर वल- 
राम और कृष्णकों मार डालो |? वह चछा गया । इसके बाद 
कँतने मुश्िक, चाणूर, शठ, तोशल आदि पहलवानों, 


मन्त्रियों और महावर्तोकी बुछाकर कष्टा---“वीरचर चाणूर 
और मुश्कि | तुमठोग ध्यानपूर्वक मेरी बात झुनो। १९-२२॥ 
बुदेवके दो पुत्र बढराम और कृष्ण नन्‍्ठके अजमे रहते 


हैं | उन्दींके दाथसे मेरी मृत्यु बतछायी जाती है ॥२३॥ 
अत; जब वे यहाँ आयें, तब तुमछोग उन्हें. हुद्ठती 
लड़ने-लड़ानेके बहाने मार डाहना । अब तुमलोग मॉति- 
भॉतिके मंच बनाओ और उन्हें अजाड़ेके चारों ओर 
गोल-गोल सजा दो। उनपर बैठकर नगरबासी और 
देशकी दूसरी प्रजा श्स खच्छन्द दंगढको देखें ॥ २४ ॥ 
महावत | तुम बढ़े चतुर हो | देखो भाई | तुम दंगल्के 
घेरेके फाठकपर ही अपने कुअकुयापीड हाथीको रखना 
और जब मेरे शब्यु उधर्से निकछे; तब उसीके द्वारा 
उन्हें मरवा डालना || २५ ॥ इसी चतुर्दशीकों विधि- 
पूर्वक धलुषयज्ञ आरम्भ कर दो और उसकी सफल्ताके 
डिये वरदानी भूतनाथ मैरबको बहुत-से पवित्र पशुओंकी 
बछि चढ़ाओ? [| २६ ॥ 

परीक्षित्‌ ! कस तो केबछ खार्थ-साधनका सिद्धान्त 
जानता या, इसलिये उसने मन्त्री, पहलवान और महावत- 
कोइस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुबंशी अक्नूरको बुल्वाया 
और उनका द्वाय अपने हाथमें लेकर बोछा--॥२७॥ 
'अक्ूस्जी | आप तो बड़े उदार दानी हैं। सब तरइसे 
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मेरे आदरणीय हैं | आज आप मेरा एक मित्रोचित काम 
कर दीजिये; क्योंकि मौजवंशी और बृष्गिवंशी यादतों- 
में आपसे बढ़कर मेरी मराई करनेबरात्य दूसरा कोई नहीं 
है॥ २८ ॥ यह काम वहुत वड़ा हैं, इसजिये मेरे 
मित्र | मैंने आएका आश्रय लिया है | ठीक वैसे ही 
जैसे इन्द्र समर्थ होनेपर भी विष्णुका आश्रय लेकर चपना 
खार्य साधता रहता है || २९ ॥ आप नन्दरायके अनमे 
जाहये । वहाँ वुदेवजीके दो पुत्र हैं । उन्हें इसी रपपर 
चढ़ाकर यहाँ के आइये | बस, अब इस काममें देर 
नहीं होनी चाहिये ॥ ३० ॥ झुनते हैं, विष्णके भरोसे 
जीनेवाले देवताओंने उन दोनोंको मेरी मृद्युका कारण 
निश्चित किया है| इसलिये आप उन दोनोंकी तो छे 
ही आइये, साथ ही नन्‍्द आदि गोपोंकों मी वड़ी-वडी 
मेंटोंके साथ के आइये | ३१ | यहाँ अनिपर मैं उन्हें 
अपने कालके समान कुलल्यापीड हाथीसे मख्ा ढछँग। 
यदि वे कदाचित्‌ उस हायीसे बच गये, तो में अपने 
वज़के समान मजबूत और फ॒र्तीलि पहलवान मुध्कि- 
चाणूर आदिसे उन्हें मरा डाढेंगा ॥ ३२॥ उनके 
मारे जानेपर वच्ुदेव आदि बृष्णि, भोज और दरशाईवंर्शी 
उनके भाई-बन्धु शोकाकुछ हो जायँंगे। ऐिर उन्हें मै 
अपने ड्वारों मार डाढूँगा | ३३ ॥ मेरा पिता उप्रपेन 
यों तो बूढ़ा दो गया है, पएल्तु अमी उसको राज्यका छोम ना 
हुआ है। यह सब कर चुकनेके बाद मैं उसको, उसके 
भाई देवकको और दूसरे भी जो-जो मुझसे हेष करनेवाले 
हैं---उन सबको तल्वारके घाट उतार ढूँगा॥ ३४ ॥ 
मेरे मित्र अक्रूरजी | फिर तो मैं होऊँगा और आप होंगे 
तथा होगा इस प्रृष्वीका अकण्ठक राज्य । जरासन्प 
हमारे बढ़े-बूढ़े सहुर हैं और वानरराज द्विविद मेरे प्यार 
सदा हैं ॥३०॥ शम्बरायुर, नरकाछुर और वाणाहुर-ये वो 
मुझसे मित्रता करते ही है, मेरा मुँह देखते रहते हैं 
इन सबकी सहायतासे मैं देवताओंके पक्षपातीनरपतियों- 
को मात्कर पृथ्वीका अकण्ठक राज्य भोगूँगा || ३६ ॥ 
यह सब अंपनी गुप्त बाते मैंने आपको वबतका दी | 
अब जाप जल्दी-से-जल्दी बलराम और कृष्णकों यहों 
हे आइये। भमी तो वे बच्चे ही हैं | उनको सार 
डालनेमे क्या ठगता है! उनसे केबरठ इतनी दी बाव 


॥॥॥९॥2॥ | 0॥2॥ (0॥९॥।2800॥॥| 


! आ० ३७ ] 


दशस स्कन्‍्ध 


१३५९ 


* कहियेगा कि वे छोग घुषयज्ञके दर्शन और यदुवरशियों- 
” की राजधानी मथुराकी शोमा देखनेके छिये यहाँआ 
जायें? [| ३७॥ 

अक्रूएजीने कद्ा-महाराज ! आप भपनी सृत्यु, 
* अपना भरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिये आपका ऐसा 
* सोचना ठीक ही है । मनुष्यको चाहिये कि चाहे सफछता 
” हो या असफलता, दो्नेके प्रति सममाव रखकर अपना 
" क्वाम करता जाय | फल तो प्रयत्से नहीं, देवी ग्रेरणासे 
* पिंठते हैं| ३८ ॥ मलुष्य बढ़े-बढ़े मनोरथोंके पुछ 
* बॉधता रहता है, परतु बह यह नहीं जानता कि दैवने, 


प्रारन्यने इसे पहलेसे ही नष्ट कर रक्खा है | यद्दी कारण 
है कि कमी आख्पके अनुकूल दोनेपर प्रयज्ञ सफर हो 
जाता है, तो वह इर्षसे छ्ूछ उठता है और प्रतिकूछ 
होनेपर विफल हो जाता है तो शोकप्रस्त हो जाता है। 
फिरभी मैं आपकी भाज्ञाका पान तो कर ही र्वा हूँ॥ २९॥ 

श्रीज्षुकदेवजी कहते हैं--कंसने . मन्त्रियों और 
अक्ूरजीको इस प्रकारकी आज्ञा देकर सबको बिदा कर 
दिया | तदनन्तर वह अपने महलूमें चछा गया और 
अक्ूरजी अपने घर छौट जाये || ४० ॥ 


सैंतीसवाँ अध्याय 
फेशी और ब्योमाछुरका उद्धार तथा नारद्जीके द्वारा भगवानकी स्तुति 


भ्रीक्षुकदेवजी फहते हैं--परीक्षित्‌ | कंसने जिस 

केशी नामक दैत्यक्ो भेजा था, बह बड़े भारी घोडेके 
रूपमें मतके समान वेगसे दौड़ता हुआ अजमें भाया | 
वह अपनी यर्पोंसे धरती खोदता आ रहा था | उसकी 

. गर्धनके छितराये हुए बालेकि झठकेसे आकाशके वादल 
और विमानोंकी भीड़ तितर-बितर हो रद्दी थी । उसकी 
भयानक हिनद्विनाहटसे सब-के-सब भयसे काँप रहे थे । 
उसकी वडी-बढ़ी आँखें यीं, मुँह क्या या, मानो किसी 
बृक्षका खोड़र दी द्वो। उसे देखनेसे द्वी डर छगता था। 
बडी मोटी गरदन थी। शरीर इतना विशाल था कि 
माद्धम होता या काली-काली वादलकी घटा है | उसकी 
नीयतमें पाप भरा था | वह श्रीकृष्णको मारकर अपने 

: स्वामी कसका हित करना चाहता था | उसके चलनेसे 
* भूकम्प होने छयता था ॥१-२॥ मगवान्‌ श्रीक्ृष्णने देखा 
किउसकी दिनहिनाहटसे उनके आश्रित रहनेवाछा गोकुछ 
भयभीत हो रद्दा है और उसकी पूँछके वा्लेसे बादल तितर- 
वितर हो रहे हैं, तथा वह छड़नेके लिये उन्हींको ढूँढ़ भी 
रहा है---तब वे बढ़कर उसके सामने आ गये और 
उन्होंने सिंहके समान गरजकर उसे छछकारा ॥ ३ ॥ 
अगवान्‌कों सामने आया देख बह और भी चिढ़ गया 
तथा उनकी ओर इस प्रकार मुँह फैलाकर दौडा, मानो 
आकाशको पी जायगा | परीक्षित्‌ | सचमुच केशीका 
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वेग बड़ा अचण्ड था | उसपर विजय पाना तो कठिन 
था ही, उसे पकड़ छेना भी आसान नहीं था। उसने 
भगवानके पास पहुँचकर दुलूची ब्लाड़ी || 9 ॥ परन्तु 
भगवानने उससे अपनेको बचा लिया | भा, वह इन्करिया- 
तीतको कैसे मार पाता | उन्होंने अपने दोनों द्वार्थोसे 
उसके दोनों पिछले पैर पकाड छिये और जैसे गरुड़ 
सॉपको पकड़कर झटक देते हैं, उसी प्रकार ओोपसे 
उसे घुमाकर बड़े अपमानके साथ चार सौ द्वायकी दूरी- 
पर फेंक दिया और खयं अकड़कर खड़े हो गये ॥५॥ 
थोडी ही देरके बाद केशी फिर सचेत हो गया और उठ 
खड़ा हुआ | इसके बाद वह क्रोधसे तिलमिक्लकर और 
मुँह फाड़कर बड़े वेगसे भगवान्‌की ओर झपञय । उसको 
दौड़ते देख भगवान्‌ मुसकराने छगे। उन्होंने अपना 
बॉया हाय उसके मुंहभें इस प्रकार ढाल दिया, जैसे 
सर्प बिना किसी आशक्भाके अपने बिल्में घुस जाता 
है ॥ ६॥ परीक्षित्‌ | मगवानका अत्यन्त कोमल कर- 
कमर भी उत्त समय ऐसा दो गया, मानो तपाया हुआ 
लोह्य हो | उसका स्पर्श होते ही केशीके दोत टूट- 
हृटकर गिर गये और जैसे जछोदर रोग उपेक्षा कर देने- 
पर बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही श्रीकृणका मुजद॒ण्ड 
उसके मुँहमें बढ़ने छगा || ७ | अचिन््यश्क्ति भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णका द्वाप उसके मुँह इतना बढ़ गया कि उसकी 
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साँसके मी आने-जानेका मार्ग न रहा | अब तो दम 
घुन्‍्नेके कारण वह पैर पीठने छगा | उसका शरीर 
पसीनेसे रूयपय द्वो गया, ऑखोंकी पुतछी उलट गयी, 
वह मत्य्याग करने छगा । थोड़ी ही देरमें उसका शरीर 
निश्चेष होकर प्रष्वीपर गिर पढ़ा तथा उसके आण- 
पस्ेर उड़ गये॥ ८ ॥ उसका निप्माण शरीर छल 
हुआ होनेके कारण गिरते ही पकी ककड़ीकी तरह फट 
गया । महाबाहु भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसके शरीरसे अपनी 
भुजा खींच छी | उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व 
नही हुआ । बिना अयक्षके ही शत्रुका नाश हो गया। 
देवताओोंकों भवश्य ही इससे बढ़ा आश्चर्य हुआ | वे 
प्रसन्न द्लो-होकर मगवानके ऊपर पुष्प बरसाने और 
उनकी स्थ॒ुति करने छगे || ९॥ 

परीक्षित्‌ ! देवर्षि नारदजी भगवानके परम प्रेमी और 
समस््र जीवेंके सभ्चे हितैषी हैं । कंसके यहाँसे लौवकर 
वे अनायास ही अदूमुत कर्म करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के पास आये और एकान्तमें उनसे कहने छगे---॥| १ ०॥ 
चिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण | आपका खरूप मन और 
वाणीका विषय नहीं है । आप योगेश्वर हैं | सारे जगत्‌- 
का नियन्त्रण आप द्वी करते हैं | आप सबके हृदयमें 
निवास करते हैं और सब-के-सब आपके हृदयमे निवास 
करते हैं । आप भक्तोके एकमात्र वाम्छनीय, यदुघंश- 
शिरोमणि और हमारे ख्ामी हैं ॥ ११॥ जैसे एक ही 
अभि सभी लकड़ियोंमें व्यास रहती है, बैंसे एक डी आप 
समसझ्त प्राणियोके आत्मा हैं। आत्माके रुपमें दोनेपर 
मी आप अपनेको छिपाये रखते हैं; क्योंकि आप पद्च- 
कोशरूप गुफाओंके भीतर रहते हैं | फिर भी धुरुषो- 
त्तमके रूपमें, सबके नियन्ताके रूपमें और सबके साक्षीके 
रूपमें आपका भत्रुभव होता दी है | १२ || अमो ! 
आप संबके अधिष्ठान और खर्य अधिष्ठानरह्दित हैं । 
आपने सृश्टिके प्रारम्भ अपनी मायासे ही गरुणोंकी सृष्टि 
की और उन गुणोंको द्वी खीकार करके आप जगत्‌की 
उत्पत्ति; स्थिति और प्रछ्य करते रदइते हैं | यह सब 
करनेके लिये आपको अपनेसे अतिरिक्त और किसी भी 
वस्तुकी आवश्यकता नहीं है | क्योंकि आप सर्वेशक्ति- 
मान और सत्यसदूल्प हैं॥ १३॥ वही थाप दैत्य, 
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प्रमय और राक्षसोंका, जिन्होंने आजकल राजाओोंका 
वे धारण कर रक्‍्खा है, विनाश करनेके ढिये तथा 
धर्मकी मर्यादाओंकी रक्षा करनेके छिये यहुब॑शें ऋ- 
तीर हुए हैं | १४ ॥ यह बढ़े आनन्दकी बात है कि 
आपने खेड दी-ेठमें धोड़ेके रूपमें रहनेबाले इस केशी 
दैत्यको मार डाढा | इसकी हिनद्विनाइट्से डरकर देवता- 
लोग अपना खर्ग छोड़कर भाग जाया करते ये ॥ १५॥ 

प्रभो | अव परसों मैं आपके हार्यों चाणूर, मुश्िक, 
दूसरे पहच्वान, बुलब्यापीड ह्षाथी और सर कंसनो 
भी मरते देखूँग ॥ १६॥ उसके बाद शब्दाहुर, कार- 
यबन, मुर और नरकाछुरका वध देखूँगा | भाप स्तति 
कल्पद्ृक्ष उखाड़ छायेंगे और इन्दके चीं-वपद़ करनेपर 
उनको उसका मजा चलायेंगे ॥ १७ || आप अपनी 
कृपा, वीरता, सौन्दर्य आदिका झलक देकर वीर-कन्याओं- 
से विवाद करेंगे, और जगदीश्वर ! आप द्वारकांमें रहते 
हुए दगको पापसे छुड़ायेंगे | १८ ॥ आप जाखवतीके 
साथ स्पमन्तक मणिको जाम्बबानसे ले आयेंगे और अपने 
धामसे आह्मणके मरे हुए पुत्रोंकी छा देगे॥ १९॥ 
इसके पश्चात्‌ आप पौण्डूक--मिष्यावाहुदेवका वध 
करेंगे | काशीपुरीको जला देंगे। युधिष्ठिरके राजसूय-यक्ञ५ं 
चेदिशज शिक्षुपाछको और वहाँसे लौटते समय उसके 
मौसेरे माई दन्तवक्त्रकीं नष्ट करेंगे॥ २० ॥ प्रभे! 
हारकार्में निवास करते समय आप और भी बहुतससे 
पराक्रम प्रकट फरेंगे, जिन्‍हें प्रथ्वीके बढ़े-बढ़े ज्ञानी कौर 
प्रतिमाशीछ पुरुष आगे चलकर गायेंगे । मैं वह सब 
देखूँगा || २१ ॥ इसके बाद आप परथ्वीका भार उतताले- 
के लिये काढरूपसे अर्शुनके सार॒थि बनेंगे और अनेक 
अक्षौह्िणी सेनाका संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी 
ऑँखोसे देखूँगा | २२ ॥ 

प्रमो | आप विद्वुद्ध विज्ञानवन हैं | आपके खरूमें 
ओऔर किसीका अस्तित्र है द्वी नहीं | आप नित्य-निरल्तर 
अपने परमानन्दखरूपमें स्थित रहते हैं | इसच्यि सारे 
पदार्थ आपको दित्य प्राप्त दी हैं । आपका सहगल 
अमोध है | आपकी चिन्मयी शक्तिके सामने माया और 
भाषासे द्ोनेवाछा यह त्रिगुणमय संसार-चक्र नित्यतिदत 
है--..कमी हुआ ही नहीं | ऐसे आप अखण्ड, एकरसः 
सबिदानन्दखरूप, निरतिशय ऐश्वर्यसम्पन भगवावत्ी 
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मैं शरण अह्वण करता हूँ ॥ २३ || आप सबके अन्त- 
यामी और नियन्ता हैं | अपने-आपमें स्थित, परम 
ख़तन्त्र हैं | जगत्‌ और उसके अशेष विशेषों--माव- 
क्षमावरूप सारे भेद-तरिमेदोकी कहपना केवछ आपकी 
मायासे ही हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट 
करनेके लिये मनुप्यका-सा श्रीविग्रह प्रकट किया है. | 
शर आप यदु, इृष्णि तथा सालतवंशियोंके शिरोमणि बने 
हैं | प्रभो | मैं आपको नमस्कार करता हैं? | २४ ॥ 

भीश्षुकदेवजी कद्ते हैं--परीक्षित्‌ ! मगवानूके 
परमग्रेमी भक्त देवषिं नारदजीने इस प्रकार मंगवान्‌की 
स्तुति और प्रणाम किया । भगवानके दर्शनोंके आहादसे 
नारदजीका रोम-रोम खिल उठा | तदनन्तर उनकी भाज्ञा 
प्राप्त करके वे चले गये || २५ || इधर मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
केशीको छड़ाईमें मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसनन- 
चित्त वाल्वालोंके साथ पूर्ववत्‌ पशपाठनके काममें ठग गये 
तथा ब्रजवासियोंको परमानन्द वितरण करने छगे ॥२६॥ 
एक समय वे स॒व ख्ाढबाल पहाडकी चोटियोंपर गाय 
भादि पश्चुओंको चरा रहे ये तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक 
बनकर छिपने-छिपानेका--लुका-हुकीका खेल खेल रहे 
थे ॥२७॥ राजन! उन लोगोंमेंसे कुछ तो चोर और कुछ 
रक्षक तया कुछ मेड़ बन गये थे | इस प्रकार वे निर्मय 
होकर खेलमे रम गये थे।। २८ ॥ उसी समय खालका 
वेष धारण करके ब्योमाठुर वहाँ आया । वह मायावियोंके 


आचार्य मयाघ्ुरका पुत्र या और खर्य भी वड़ा मायावी 
था | वह खेलमें बहुधा चोर ही बनता और मेड़ बने 
हुए बहुत-से वालकोंको चुराकर छिपा आता || २९ ॥ 
वह महान्‌ अछुर वास्-वार उन्हें छे जाकर एक पहाडकी 
ग्रुफामें डाल देता और उसका दुखाजा एक बड़ी 
चट्टनसे ढक देता । हस प्रकार ग्वाब्वार्ोमें केवल 
चार-पाँच बालक दी बच रहे ॥ ३० ॥ भक्तवत्सल 
भगवान्‌ उसकी यह करतूत जान गये । जिस समय 
वह ग्वाल्बाढोंको लिये जा रद्द था, उसी समय उन्होंने, 
जैसे सिंह मेड़ियेको दवोच ले उसी प्रकार, उसे धर 
दवाया || ३१ ॥ व्योमाछुर बड़ा वढी था | उसने 
पह्ाइ़के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और 
चाह्दा कि अपनेको छुडा दूँ । पल्तु मगवानने उसको 
इस प्रकार अपने शिकंजेमें फाँत लिया था कि वह 
अपनेको छुड्मा न सका ॥ ३२ ॥ तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने दोनों द्वा्थोंसे जकड़कर उसे भूमिपर 
गिरा दिया और पश्ुकी भॉँति गछा घोंठकर मार डाछा। 
देवतालोग विमानोंपर चढ़ऋर उनकी यहद्द छीला देख 
रहे ये ॥ ३३ ॥ अब मगवाव्‌ श्रीकृष्णे गुफाके 
द्वारपर छगे हुए चह्मनोंके पिद्ान तोड़ डाछे और 
ग्वाल्वार्जोकी उस सह्ृट्पूर्ण स्थानसे निकाल लिया। 
बड़े-बड़े देवता और खाढवाढ उनकी स्तुति करने 
छगे और भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजमें चले आये ॥| ३० ॥ 


+--१-ब24%4६2०-+--- 


अड़्तीसवाँ अध्याय 

अक्रूरज्ीकी बजयात्रा 
भीश्ुकदेयजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! मद्दामति दिया है, जिसके फठल्लरूप आज मैं मगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अन्ूरजी मी वह्द रात मथुरापुरीमं बिताकर आतःकाछ दर्शन कहूँगा ॥ ३ ॥ मैं बड़ा विषयी हूँ । ऐसी 
होते ही रथपर सवार हुए और नन्दवावाके गोकुलकी ख्वितिमें, बड़े-बढ़े सात्तिक पुरुष भी जिनके गुणोंका 
ओर चछ दिये ॥ १ ॥ परम भाग्यवान्‌ अक्रूरजी ही गान करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते---उन 
प्रजकी यात्रा करते समय मार्गमें कमछनयन मगवान्‌ भगवानके दर्शन मेरे लिये अत्यन्त दुर्लम हैं, ठीक वैसे 
श्रीकृष्णकी परम प्रेममवी भक्तिसे परिपूर्ण हो गये | वे ही, जैसे झूदरकुछके वाछकके डिये वेदोंका कीर्तन 
इस प्रकार सोचने छत] २॥ मैंने ऐसा कौन-सा ॥ ४॥ परल्तु नहीं, मुझ अवमको भी मगवान्‌ श्रीक्ृष्णके 
झुम कर्म किया है, ऐसी कौन-सी श्रेष्ठ तपस्या की है. दर्शन दवोंगे ही । क्योंकि जैसे नदीमें बढ़ते हुए तिनके 
अथवा किसी सत्पान्को ऐसा कौन-सा महत्तपूर्ण दान कमी-कमी इस पारसे उस पार छग जते हैं, वैसे दी 


जा 50090 290# 9॥06॥ उ ९09५ ॥॥॥९॥2॥ | 0॥2॥ (0/९॥।2800॥॥| 


१४२ 


समयके अवाहसे भी कहीं कोई इस संसारसागरको पार 
कर सकता है | ५ ॥ अव्ह्य ही आज मेरे सारे 
अशुभ नष्ट हो गये | आज मेरा जन्म सफल हो गया। 
क्योंकि आाज मैं भगवानके उन चरणकमलछोंमे साक्षात्‌ 
नमस्कार करूँगा, जो बढ़े-बढ़े योगी-यतियोके भी केवल 
ध्यानके ही विषय हैं ॥ ६ ॥ जह्दो | कंसने तो आज 
मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है । उसी कंसके 
मेजनेसे मै इस भूतवपर अवती्ण खयं सगवानके 
चरणकमछके दर्शन पाऊँगा | जिनके नखमण्डलुकी 
कान्तिका ध्यान करके पहले थुगोंके ऋषि-महर्षि इस 
अज्ञानरूप अपार अन्धकारराशिको पार फर चुके हैं, 
खर्य वही भगवान्‌ तो अवतार भ्रहण करके प्रकठ हुए 
हैं॥ ७॥ जद, शहर, इन्द्र आदि बढ़े-बढ़े देवता 
जिन चरणकमलछोंकी उपासना करते रहते हैं, ख्य॑ 
भगवती लक्ष्मी एक क्षणके छिये भी जिनकी सेवा नहीं 
छोड़ती, प्रेमी भक्तोंके साथ बढ़े-बड़े ज्ञानी मी जिनकी 
आराधनामें संल्य रहते हैं---भगवान्‌के वे ही चरण- 
कमछ गौणओंको चरानेके लिये गवाल्याझोंके साथ धन- 


बनें बिचरते हैं। वे ही धुस्सुनिशनन्दित औचरण ऐस्र्वशाली 


गोपियोंके वक्ष:स्थव्पर छगी हुई केसरसे रेंग जाते हैं, 
चिहित हो जाते हैं, || ८ | मैं अवश्य-अवश्य उनका 
दर्शन करूँगा | मरकतमणिके समान छुलिग्प कान्ति- 
भान्‌ उनके कोमछ कपोछ हैं, तोतेकी ठोरके समान 
जुकीली नात्िका है, हो्ेंपर मन्द-मन्द मुसकान, 
प्रेममरी चितबन, कमल-से कोमछ रतनारे छोचन धर 
कप्ोछोंपर घुँघराडी अल्कों छटक रही हैं | मैं प्रेम 
और मुक्तिके परम दानी श्रीमुकुन्दके उस मुखकमछका 
आज ' अवश्य दर्शन कहूँगा । क्योंकि दृरिन मेरी 
दायीं ओरसे निकछ रहे हैं॥ ९ || भगवान्‌ विष्णु 
पृथ्वीका भार उतारनेके ढिये स्वेच्छासे महुष्यकी-सी 
ली कर रहे हैं | वे सम्पूर्ण छावण्यके धाम हैं । 
सौन्द्यकी मूर्तिमान्‌ निधि हैं | आज मुझे उन्हींका 
दर्शन होगा | अकय होगा | आज मुझे सहजमे ही 
ऑँखेंका फछ मिल जायगा || १० || मगवान्‌ इस 
कार्य-कारणरूप जगवके द्रष्टमात्र हैं, और ऐसा होनेपर 
भी प्रष्ठपनका अहक्ढार उन्हें छूतक नहीं गया है | 
उनकी चिन्मयी शक़िसे अज्ञावके कारण द्वोनेवाला 
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मेदअम अज्ञानसह्दित दूरसे ही निरस्त रहता है | थे 
अपनी योगमायासे ही अपने-आपमें अूविलासमात्रपे 
प्राण, इन्द्रिय और बुद्धि आदिके सहित अपने खरूप- 
भूत जीवोंक्ी रचना कर छेते हैं और उनके साथ 
बृन्दावनकी कुल्लोंमे तथा गोपियोंके घरोमें तरह-तरहकी 
लीछाएँ करते हुए प्रतीत द्ोते हैं ॥११॥ जब 
समस्त पार्षोके नाशक उनके परम महुत्मय गुण, 
कर्म और जन्मकी लीछाओंसे युक्त होकर वाणी उनका 
गान करती है, तब उस गानसे संसारमें जीवनकी श्कू्ति 
होने ठगती है, शोमाका सब्बार हो जाता है, सारी 
अपविन्नताएँ घुलकर पवित्रताका साम्राज्य छा जाता है; 
परन्‍्तु निस वाणीसे उनके गुण, छीछा और जन्मकी 
कथाएँ नहीं गायी जाती, वह तो मुर्देको ही शोमित 
करनेवाठी है, होनेपर भी नहींके समान---व्यर्ष 
है ॥ १२ || जिनके शुणगानका ही ऐसा माहाश्य है, वे 
ही भगवान्‌ खय यहुघ॑शमे अवतीर्ण हुए हैं । किसल्यि ! 
अपनी ही बनायी मर्यादाका पालन करनेवाले श्रेष्ठ 
देवताओंका कल्याण करनेके छिये। वे ही परम 
भगवान्‌ आज ब्रजमें निवास कर रहे हैं 
ओर वहींसे अपने यशका जिस्तार कर रहे हैं | उनका ' 
यरा कितना पवित्र है |! अह्दो, देवताल्ेग भी उस 
सम्पूर्ण मज्नह्मय यशाका गान करते रहते हैं॥ १३॥ 
इसमें सन्देह नही कि आज मैं अव्य ही उन्हें देखूँगा ) 
वे बढ़े-बडे संतों और लोकपाछोंके मी एकमात्र आश्रय हैं | 
सबके परम गुरु है। और उनका रुफसौन्दर्य 
तीनों जेकोंके मनको मोह लेनेवाढा है | जे नेत्रधाे 
हैं, उनके छिये वह आनन्द और रसकी चरम सीमा 
है । इसीसे खय॑ उक््मीजी भी, जो सौन्दर्यकी अधीश्ररी 
हैं, उन्हें पानेके लिये छलकती रहती हैं | हाँ, तो मैं 
उन्हें अबह्य देखूँगा । क्योंकि आज मेरा मह्ृछ-प्रमात 
है, आज मुझे प्रातःकाल्से द्वी अच्छे-अच्छे शकुन दीख 
रहे हैं ॥ १४॥ 

जब मैं उन्हें देखूँगा तब्र सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम तथा 
श्रीक्षष्णके चरणोंमें नमस्कार करनेके लिये तुरंत रपतसे 
कूद पढ़ेंगा । उनके चरण पकड़ ढँगा | ओह ! उनके 
चरण कितने दुलभ हैं ! बड़े-बड़े योगी-यति भातम- 
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साक्षात्कार्के लिये मन-ही-मन अपने हृदयमें उनके चरणों- 
की धारणा करते हैं और मैं, मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा 
जाऊँगा और छोट जाऊँगा उनपर | उन दोनोंके साथ ही 
उनके वनवासी सखा एक-एक खाल्वालके चरणोंकी भी 
बन्‍्दना कहूँँगा || १५ ॥ मेरे भद्दोमाग्य ! जव मैं उनके 
चरणकमलेमें गिर जाऊँगा, तब क्या वे अपना करकमलछ 
मेरे सिर॒पर रख देंगे | उनके वे करकमल उन छोगोंकों 
सदाके ढिये अमयदान दे चुके हैं, जो काछरूपी सॉफ्के 
भयसे अत्यन्त घबड़ाकर उनकी शरण चाहते और शरणमें 
जाजाते हैं || १६॥ इन्द्र तथा दैत्यराज वडिने मगवानके 
उन्हीं करकमछोमें पूजाकी भेंट समर्पित करके तीनों 
लोकोंका प्रमुत्त--दन्द्रपद प्राप्त कर लिया। भगवानके 
उन्हीं करकमछोंने, जिनमेंसे दिन्य कमठकी-सी छुगन्ध 
आया करती है, अपने स्पर्शसे रासठीलाके समय ब्ज- 
युवतियोंकी सारी यकान मिटा दी यी॥ १७ || मैं 
कंसका दूत हैं । उसीके भेजनेसे उनके पास जा रद्द 
हूँ । कहीं वे मुसे अपना शत्रु तो न समझ बैठेंगे ? राम 
राम ) वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते । क्योंकि वे 
निर्विकार हैं, सम हैं, जच्युत हैं, सारे विश्वके साक्षी 
हैं, सर्वज्ञ हैं, वे चित्तके बाहर भी हैं. और भीतर भी । 
वे क्षेत्रज्षहपसे स्थित होकर अन्तःकरणकी एक-एक चेश- 
को अपनी निर्मल ज्ञानइश्टिके द्वारा देखते रहते हैं ॥१८॥ 
तब मेरी शद्भा व्यर्थ है | अव्रज्म ही मै उनके चरणोंमें 
हाय जोड़कर बिनीतमावसे खडा हो जाऊँगा । वे मुसकराते 
हुए दयाभरी क्षिग्ध इृष्टिसे मेरी ओर देखेंगे । उस समय 
मेरे जन्म-जन्मके समस्त अश्जुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट 
हो जायेंगे और मैं नि शाक्न होकर सदाके डिये परमानन्द्मे 
मम्न हो जाऊँगा || १९ | मैं उनके कुठुम्बका हूँ। 
और उनका अत्यन्त द्वित चाहता हूँ | उनके सित्रा और 
कोई मेरा आराध्यदेव मी नहीं है। ऐसी स्थितिमें वे 
अपनी ढंबी-लबी बॉँहोंसे पकड़कर मुझे अवश्य अपने 
हृदयसे छगा ढेंगे | अहय ! उस समय मेरी तो देह पवित्र 
होगी दी, वह दूसरोंको पवित्र करनेवाली भी बन जायगी 
खऔर उसी समय--.उनका आल्ड्रिन प्राप्त होते ही--- 
मेरे कममय वत्धन, जिनके कारण मैं अनादिकाछसे मठक 
रह हूँ, दृुठ जायेंगे || २० || जब वे मेरा आलिड्वन कर 
चुकेंगे और मैं द्वथ जोड़ घिर झुकाकर उनके सामने 
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खड़ा हो जाऊँगा तब वे मुझे *चाचा अक्रूर |? इस प्रकार 
कहकर सम्बोधन करेंगे | क्यों न हो, इसी पत्रित्र और 
मधुर यशका विस्तार करनेके छिये ही तो वें छीझ कर 
रहे हैं | तब मेरा जीवन सफ़छ दो जायगा | मगवान्‌ 
श्रीकृष्णने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं 
दिया--उसके उस जन्मको, जीवनको घिक्कार है ॥२१॥ 
नतो उन्हें कोई प्रिय है और न तो भ्र्रिय । न तो 
उनका कोई भआत्मीय छुहृद्‌ है और न तो शत्रु । उनकी 
उपेक्षाक पात्र भी कोई नहीं है | फिर भी जैसे कल्पइक्ष 
अपने निकठ आकर याचना करनेवार्लोकी उनकी मुँद- 
मोगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी, जो 
उन्हें जिस प्रकार भजता है, उसे उसी रूपमें भजते 
हैं-.3े अपने ग्रेमी भक्तोसे ही पूर्ण प्रेम करते हैं ॥२२॥ 
मैं उनके सामने विनीत भावसे सिर झुकाकर खड़ा हो 
जाऊँगा और बल्रामजी मुसकराते हुए मुझे अपने हृदयसे 
ढगा छेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घरके 
भीतर ले जायेंगे | वहाँ सब प्रकारसे मेरा सत्कार करेंगे। 
इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि 'कंस हमारे धरवार्ेके साथ 
कैसा व्यवद्वार करता है !? ॥ २३ ॥ 

भीशुकदेचजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! खफल्कनन्दन 
अक्ूर मार्गमें इसी चिन्तनमें दचे-ववे रथसे वन्‍्दगोंव पहुँच 
गये और सूर्य अल्ताचडपर चले गये || २४ ॥ जिनके 
चरणकमलकी रजको सभी छोकपार अपने किरीटोंके 
द्वारा सेषन करते हैं, अक्रूरजीने गोष्ठमे उनके चरणचिहोंकि 
दर्शन किये | कमछ, यब, अड्डुश आदि असाधारण 
चिहोंके द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे 
पृष्यीकी शोमा वढ़ रही थी || २५॥ उन चरणचिहोंके 
दर्शन करते ही अक्रूरजीके हृदयमें इतना आह्वाद हुआ 
कि वे अपनेको सँमाल न सके, विहछ ह्वो गये | प्रेमके 
आवेगसे उनका रोम-रोम खिल उठा, नेत्रोंमें आँसू भर आये 
और टपठप टपकने छग्रे | वे रयसे कूदकर उस धूड़ियें 
लेठने ठगे और कहने छगे--.'अहो ! यह हमारे प्रभुके 
चरणोंकी रज है? ॥ २६ ॥ परीक्षित्‌ | कंतके सन्देरासे 
लेकर यद्ातक अक्रूरजीके चित्तकी जैसी अवस्था रही है, 
यह्दी जीबोंके देह धारण करनेका परम छा है. | इसलिये 
जीवमात्रका यही परम कर्तव्य है कि दम्म, भय और 
शोक त्याग कर मंगवानकी सूति (प्रतिमा, मछ जादि) 
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चिह, डील, स्थान तथा गुर्णोके दर्शन-अ्रवण आदिके 
द्वारा ऐसा द्वी मात्र सम्यादन करें ॥ २७ ॥ 

ब्रजमें पहुँचकर अक्रूरजीने श्रीकृष्ण और बलराम दोनों 
भाइयोंकों गाय ढुढनेके स्थानमें व्रितजमान देखा | श्याम- 
छुन्दर श्रीकृष्ण पीताम्बर धारण किये हुए थे और गौर- 
घुन्दर बलराम नीलाम्बर | उनके नेत्र शरत्काठीन कमछके 
समान खिले हुए थे ॥ २८ ॥ उन्होंने अभी किशोर- 
भवस्थामें प्रवेश ही किया था | वे दोनों गौर-श्याम निखिछ 
सौन्दर्यकी खान थे । धुट्नोंका स्पर्श करनेवाली छत्री-छबी 
मुजाएँ, छुन्दर बदन, परम मनोहर और गजशावकके 
समान छछित चार थी | २९ || उनके चरणोमि घजा; 
वत्र, अडडुश और कमछके चिह् थे | जब वे चलते थे, 
उनसे चिह्नित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी । 
उनकी मन्द-मन्द मुंसकान और चितश्रन ऐसी थी, मानो 
दया बरस रही दो । वे उदारताक्ी तो मानो मूर्ति ही 
थे | ३० ॥ उनकी एक-एक लीछ उदारता और सुन्दर 
कहासे भरी थी | गलेमें बनमाठ और भणियोके हार 
जगमगा रहे थे । उन्होंने अमी-अमी स्नान करके निर्मल 
घस्र पहने थे और शरीरमे पवित्र अ्वराग तथा चन्दनका 
छेप किया था ॥ ३१ ॥ परीक्षित्‌ | अक्तूरने देखा कि 
जगतके भादिकारण, जगतके परमपति, पुरुषोत्तम ही 
संसारकी रक्षाके लिये अपने सम्पूर्ण अंशोंसे बरामजी 
और श्रीक्षण्णके रूपमें अवतीर्ण होकर अपनी अड्डकान्तिसे 
दिद्याओंका अन्यकार दूर कर रहे हैं | वे ऐसे मे 
माछ्म होते थे, जैसे सोनेसे मे हुए मरकतमणि और 
चौंदीके पवेत जगमगा रहे हों ॥ ३२-३३ ॥ उन्हें 
देखते द्वी अक्रजी ग्रेमावेग्ते अधीर होकर रयसे कूद 
पड़े और मगत्रान्‌ श्रीकृष्ण तथा बछरामके चरणोंके पास 
साष्टाह़न छोट गये ॥| ३४ || परीक्षित्‌ ! मगवान्‌के दर्शनसे 
उन्हें. इतना आह्वाद हुआ कि उनके नेत्र ऑसूसे सर्वया 
भर गये । सारे शरीरमें पुलकाबछी छा गयी । उत्कण्ठा- 


बतछा सके || ३५ || शरणागतबत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उनके मनका भात्र जान गये | उन्होंने बडी प्रसननतासे 
चक्राह्वित द्ार्थेके द्वारा उन्हें खींचकऋर उठाया और 
हृदयसे छगा लिया || ३६ || इसके वाद जब वे फम 
मनखी श्रीवल्रामजीके सामने त्रिनीत भावसे खडे हो गये, 
तब उन्होंने उनको मछे छगा छिया और उनका एक 
हाथ श्रीक्ृष्णने पकड़ा तथा दूसरा बढरामजीने । दोनों 
भाई उन्हें घर छे गये [| ३७ ॥ 
घर ले जाकर भगवानने उनका बडा स्वागत-सत्कार 

किया | छुशल-मट्नछ पूछकर श्रेष्ठ आसनपर बैठाया और 
विधिपूर्वक उनके पॉव पखारकर मधुपर्क ( शहद मिला 
हुआ दही ) आदि पूजाकी सामग्री मेंट की ॥ ३८ ॥ 
इसके बाद मगवानने अतिथि अक्कूरजीको एक गाय दी 
और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की तथा बढ़े 
आदर एवं श्रद्धासे उन्हें पव्िन्न और अनेक गु्णो्ते युक्त 
अन्नका भौजन कराया।| ३९ || जब वे मोजन कर चुके, 
तब धर्मके परम मर्मजञ मावान्‌ बलरामजीने बडे प्रेमसे मुखबास 
( प्रानडछायची आदि ) और घुगन्धित माठ आदि देकर 
उन्हें. अत्यन्त आनन्दित किया || 9० ॥ इस प्रकार 
सत्कार दो चुकनेपर नन्द्रायजीने उनके पास धाकर 
पूछा-'अक्रूरजी | जापच्येग निर्दयी कंसके जीते-जी 
किस प्रकार अपने दिन काटते हैं! अरे ! उसके रहते आप 
छोगोंकीवही दशा है, जो कतताईदरा पाली हुई भेड्ोंकी होती 
है॥४१ | मिस इन्द्रियाराम पापीमे अपनी वरिडखती हुई 
बहनके नन्‍हें-तन्हे बचोंको मार डाछा) आपकोग उसकी ग्रजा 
हैं।फिरिआप सुखी हैं, यह अनुमान तोहम कर ही पौपे 
सकते हैं !॥| ४२॥ अक्र्ूरजीने नन्‍्दबाबाते पहले ही कुश॒- 
मद्ठछ पूछ लिया था। जब इस प्रकार नन्‍्दबाबाने मधुर 
बाणीसे अनृूरजीसे कुञछ-मज्डु पूछा और उनका सम्मान 
किया तब अक्रूरजीके शरीरमें रास्ता चढनेकी जो कुछ 


बश गछा मर आनेके कारण वे अपना नाम भी न थकावट यी, वह स्रब दूर द्वो गयी ॥ ४३ ॥ 


आीक्ृष्ण-बलयमका मधुयागसन मै के 
भीशुकदेयजी कहते हैं--भगवान्‌ श्रीकृष्ण और सेपरडैंगपर बैठ गये। उन्होंने मार्गम जो-जो अमिरभाएँ 


घढ़रामजीने अक्ूर जीका मठीभौँति सम्मान किया। वें आराम- 
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की चीं वे सब पूरी हो गयीं॥ १ ॥ परीक्षिव्‌ !ल्क्मीके 
॥॥॥0॥2॥०॥0 2 ७॥९॥260॥0॥॥| 


आअ० ३९ ] 


आश्रयस्थान भगवान्‌ श्रीकृषष्णके प्रसन्न होनेपर ऐसी 
कौन-सी वस्तु है, जो आप्त नहीं हो सकती ? फिर भी 
भगवानके परम प्रेमी मक्तजन किसी भी वस्तुकी कामना 
महीं करते ॥२॥ देवकीनन्दन मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
सायझ्लाडका मोजन करनेके बाद पास जाकर 
अपने स्वजन-सम्बन्धियोंके साथ कंसके व्यवहार और 
उसके भगले कार्यक्रमके सम्बन्ध्म पूछ || ३॥ 

भगवान, भीकृष्णने कद्टा--चाचाजी ) आपका 
हृदय वध शुद्ध है । आपको यात्रामें कोई कष्ट तो नहीं 
हुआ * स्वागत है| मैं आपकी भन्ठलकामना करता 
हैं। मधुराके हमारे आत्मीय छुहनदू, कुठुम्बी तपा अन्य 
सम्बन्धी सब सकुशछ और स्वस्थ हैं न ?॥ श| हमारा 
नाममात्रका मामा कंस तो हमारे कुलके छिये एक मयड्डर 
व्याधि है| जव्तक उसकी बढ़ती हो रही है, तबतक 
, देंस अपने बशवाों और उनके बाल-वच्चोंका कुशल- 
मन्नूल क्या पूछे || ५॥ चाचाजी | हमारे ढिये यह 
घड़े खेदकी वात है कि मेरे द्वी कारण मेरे निरपताध 
और सदाचारी माता-पिताको अनेकों प्रकारकी यातनाएँ 
झेलनी पढ़ीं, तरहइ-तरहके कष्ट उठने पढ़े | और तो 
क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हृयकडी-बेड़ोसे जकड़कर 
जेलमें डा दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे 
भी मार डाले गये ॥ ६॥ मैं बहुत दिनोंसे चाहता था 
कि आपकोममिंसे किसी-त-किसीका दर्शन हो | यह 
बड़े सौमाग्यकी बात है कि आज मेरी वह अमिदाषा पूरी 
हो गयी | सौम्प स्वभाव चाचाजी ) अब आप कपा करके 
यह बतलाइये कि आपका शुभागमन किस निमित्तसे 
हुआ ! ॥ ७॥ 

श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ | जब भगवान्‌ 
श्रीक्षण्णने अक्रूतजीसे इस प्रकार अन्न किया, तब उन्होंने 
बतढाया कि 'कसने तो समी यदुवंशियोंत्रे घोर वैर 
ठान खंखा है । वह वुदेवजीकों मार डाडनेका भी 
उद्यम कर खुका है? ॥| ८ ॥ अक्रूरजीने कंसका सन्देश 
और जिस उद्देशयसे उसने ख्रय अक्ूरजीको दूत बवाकर 
भेजा था और नारदजीने मिस अकार वचचुदेवके घर श्रीकृष्ण- 
के जन्म लेनेका दूत्तान्त उत़को बता दिया था, सो सब कह 
घुनाया ॥ ९ || अक्ूरजीकी यह वात छुनकर विपक्षी 

भा० द० ३१९० 
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दंशम स्कत्ध 


१४५ 


शत्तुओंका दमन करनेवाले मगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम- 
जी दँसने छगे और इसके बाद उन्दोंने अपने पिता 
ननन्‍्द॒जीको कंसकी आज्ञा चुना दी || १० ॥ तब मन्द- 
बाबाने सब गोपोंकों आज्ञा दी कि “सारा गोरस एकत्र 
करो | मेंठकी सामग्री ले लो और छकद़े जोडो ॥१ १॥ 
कल प्रातःकाढ ही हम सब मधुराकी यात्रा करेंगे और 
वद्दों चलकर राजा कंसको गोरस देंगे। वहाँ एक वहुत 
बडा उत्सव हो रहा है । उसे देखनेके लिये देशकी सारी 
प्रजा इकट्ठी हो रही दे | हमलोग भी उसे देखेंगे |? 
नन्दबाबाने गॉवके कोतवालके द्वारा यह घोषणा सारे ब्रजमें 
करवा दी || १२ ॥ 


परीक्षित्‌ | जब गोपियोंने छुना कि इमारे मनमोहन 
इयामपुन्दर और गौरझुन्दर बल्रामजीको मथुरा छे जानेके 
लिये अक्ूजी अजमें भावे हैं, तब उनके हृदय बड़ी 
त्यथा हुई | वे न्याकुछ हो गयीं [| १३ || भगवान्‌ थरी- 
कृष्णके मथुरा जानेकी बात चुनते ही बहुतोंके हृदयमें 
ऐसी जन हुई कि गरम सॉस चलने छगी, मुखकमछ 
कुन्दञ् गया । और बहु्तोंकी ऐसी दशा हुई--वे इस 
अकार भचेत हो गयीं कि उन्हें खिसकी हुई भोढ़नी, 
गिरते हुए कंगन और ढीले हुए जूड़ोंतकका पता न 
रहा ॥१४॥ भगवानके खरूपका प्यान ते ही बहुत- 
सी गोपियोंकी चित्तदृतियों सर्वया निमृत्त हो गयीं, मानों 
अपने शरीर और संसारका कुछ ध्यान ह्वी न रहा | १५॥॥ 
बहुत-सी गोपियोंके सामने भग्ान्‌ श्रीकृष्णका प्रेम, 
उनकी मन्द-मन्द मुसकान और हृदयको स्पर्श करने- 
चाली विचित्र पदोसे युक्त मधुर वाणी नाचने लगी । वे 
उसमें त्लीन हो गयीं । मोह्वित हो गयीं ॥| १ ६॥ गोपियों 
मन-द्वीमन भगवानूकी छटठकीडी चाछ, साव-भन्गी, 
प्रेममरी मुखकान, चितवन, सारे शोकोंको मिठा देनेवाली 
विवेल्यों तथा उदारतामरी छोआ्रोका चिन्तन करने 
लगीं और उनके विरहके मयसे कातर हो गयीं। उनका 
हृदय; उनका जीवन---सब कुछ भगथानके अति समर्पित 
था | उनकी ऑँछोंसे आँसू बह रहे थे | वे झुंड-की-हुंड 
इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने छरगीं | १७-१८ ॥ 

गोपियोनि फट्टा--धन्य हो विवाता | तुम सब कुछ 


॥॥॥ ९॥2॥ | 0॥2॥ (00 ९॥।2800॥॥| 


१४६ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ३९ 


विधान तो करते हो, परन्तु तुम्दारे हृदयमें दयाका लेश 
भी नहीं है | पहले तो तुम सौहाद और ग्रेमसे जगतके 
प्राणियोंकी एक-दूसरेके साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपसमें 
एक कर देते दो, मिल्य देते हो; परन्तु अभी उनकी 
आशा-अमिरषाएँ पूरी भी नहीं दो पाती, वे तृप्त मी 
नहीं हो पाते कि तुम उन्हे व्यर्थ ही अच्य-अच्ण कर 
देते हो ! सच है, तुग्दारा यह खिलवाड़ बच्चोंके खेलकी 
तरह ध्यर्थ दी है॥ १९ | यह कितने दुःखकी बात 
है | विधाता | तुमने पहले हमें प्रेमका वितरण करनेवाले 
श्यामघुन्दरका मुखकमछ दिखाया | कितना छुन्दर है 
पद | काले-काले घुँधराके बाल कपोलोपर झलक रहे 
हैं | मरकतमणि-से चिकने सुद्धिध कपोल और तोतेकी 
चोंच-सी छुन्दर नासिका तथा अपरोंपर मन्द-मन्द 
मुसकानकी उुन्दर रेखा, जो सारे शोकोंकों तत्क्षण 
भगा देती है | विधना | तुमने एक बार तो हमें वह 
परम छुन्दर मुखकमछ दिखाया और अब उसे ही हमारी 
शॉ्खोसे ओम कर रहे दो | सचमुच तुग्दारी यह 
क॒त्वत बहुत ही भवुच्रित है| २० ॥ हम जानती 
हैं, इसमें अकूरका दोष नहीं है; यह तो साफ तुम्दारी क्रूरता 
है । वास्तव तुम्दीं अक्नूके वामसे यहाँ आये हो और 
अपनी द्वी दी हुई ओऑलें तुम हमसे मूलेकी भांति 
छीन रहे हो | इनके द्वारा हम श्यामछुन्दरके एक-एक 
अइ्ढमें तुम्हारी सश्कि सम्पूर्ण सौन्दर्य निद्धारती रहती 
थीं। विधाता | तुम्हें ऐसा नहीं चाहिये ॥ २१ ॥ 
अहो | नन्‍्दनन्दन द्यामसुन्दरको भी नये-नये लोगों- 
से नेह छगानेकी चाट पड़ गयी है। देखो तो संही-- 
इनका सौह्ा्द, इनका प्रेम एक क्षणमे ढी कहाँ चल 
गया ! हम तो अपने घर-द्वार, खजन-सम्बन्धी, पति-पुन्र 
आदिको छोड़कर इनकी दासी बनीं और इन्‍्हींके लिये 
आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है, परन्तु ये ऐसे 
हैं कि हमारी ओर देखतेतक नहीं ॥ २२ ॥ 
आजकी रातका प्रातःकाल मधुराकी ब्लियोके लिये निश्चय 
ही बडा मब्बठमय होगा | आज उनकी बहुत दिनोंकी 
अमिरापाएँ भव्य ही पूरी हो जायेगी | जब हमारे बजराज 
इयामछुन्दर अपनी तिर्छी चितबन और मन्द-मन्द 
मुसकानसे युक्त हुद्वारविन्दका मादक मघु वितरण करते 
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हुए मथुरापुरीमे प्रवेश करेंगे, तब वे उसका पान काके 
धन्य-धन्य हो जायेंगी || २३ ॥ यथपि हमारे स्पाग- 
छुन्दर वैयंवान्‌ होनेके साथ ही नन्‍्दवाबा आदि गुरजनों- 
की भाज्ञामें रहते हैं, तथापि मथुराकी युवतियों अपने 
मधुके समान मधुर बचनोंसे इनका चित्त बावस 
अपनी ओर खींच छेंगी और ये उनकी सलज्ज मुसकान 
तथा विलसपूर्ण माव-मंगीसे वहीं रम जायेँगे। फ़ि 
हम गैंवार ग्वालिनोंके पास ये छौठकर क्‍यों आने छगे 
॥ २४ ॥ धन्य है आज हमारे इयामझुन्दरका दर्शन 
करके मधुराके दाशाई, भोज, अन्धक और बृण्णिवंशी 
यादवोंके नेत्न अवश्य ही परमानन्दका साक्षात्कार करंगे। 
आज उनके यहाँ महान्‌ उत्सव होगा। साथ ही जे 
छोग यहाँसे मथुरा जाते हुए रमारमण गुणसाक 
नठनागर देवकीनन्दन श्ष्याममुन्दरका मार्ममें दर्शन 
करेंगे, वे भी निद्टाल दो जायेंगे ॥ २५॥ 

देखो सखी | यद्द अक्रूर कितना निहुर। कितना 
इृदयद्वीन है | इधर तो हम गोपियों इतनी दुःखित है 
रही हैं और यह हमारे परम प्रियतम नन्‍्ददुबरे 
श्याममुन्दरकोी हमारी ऑखेंसे ओक्षछ करके बहुत दूर 
हे जाना चाहता है और दो बात कद्ठकर हमें धीरज भी 
नहीं बैंधाता, आश्रासन भी नहीं देता । सचमुच ऐसे 
अत्यन्त क्रूर पुरुषका 'अक्रूरः नाम नहीं होना चाहिये 
था ॥ २६ ॥ सखी | हमारे ये श्यामहुन्द्र भी तो 
कम निदुर नहीं हैं । देखो-देखो; थे भी रथपर बैठ 
गये | और सतवाढे गोपगण छक्षाड़ोंद्रार उनके साप 
जानेके ढिये कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सबमुच ये 
मूर्ख हैं । और हमारे बढ़ेबबूढे ! उन्होंने तो शत 
लेगोंकी जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी हैकि 
“जाओ जो मनमें आवे, करो |! अब हम क्या करें ! 
आज विधाता सर्वया हमारे प्रतिकू चेश कर रहा है॥ २७] 
चलो, हम खर्य ही चढकर अपने आरणघरे 
श्यामहुन्दरको रोकेंगी; कुल्के बढ़े-बूढे और वल्युजन । 
हमारा क्या कर छेंगे ! भरी सदी | हम आवे क्षणके ; 
ढिये भी प्राणवल्‍्छम नन्‍्दनन्दनका सद्ठ छोड़नेमें 
थीं। आज दमारे दुर्भाग्यये हमारे सामने उनका वियोग 
उपसित करके हमारे चिचकों विनष्ट एवं व्याकुछ का 
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दिया है || २८ ॥ सबियो | जिनकी प्रेममरी मनोहर 
मुछ्तकान,रहस्वकी मीठी-मीठी वातें, विछासपूर्ण चितवन और 
प्रेमालिड्डनसे हमने रासलीछाकी वे रात्रियॉ--जो वहुत 
विशाल थीं--एक क्षणके समान बिता दी थीं | अब 
भव्य, उनके बिना हम उन्हींकी दी हुईं अपार 
विरन्यपाका पार कीसे पावेंगी || २९ ॥ एक दिनकी 
नहीं, प्रतिदिनकी बात है, सायद्भाठमें प्रतिदिन वे 
ग्वाल्बालेसे घिरे हुए वल्रामजीके साथ बनसे गौएँ 
चराकर लौटते हैं | उनकी काली-काछी छुँघराढी अ्कों 
और गलेके पुष्पह्वार गौओके छुरकी रजसे ढके रहते 
हैं। वे बॉघुरी वजाते हुए अपनी भन्द-मन्द मुसकान 
और तिरछी चितबनसे देख-देखकर हमारे हृदयकों 
बेध डालते हैं | उनके ब्रिना भला, हम कैसे जी 
सकेगी ! | ३० ॥ 


भीशुकदेचजी फद्दते हँ--परीक्षित्‌ ! गोपियों 
बाणीसे तो इस अकार कद्द रही थीं; परन्तु उनका 
एक-एक मनोभाव भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्पर्श, उनका 
आलिह्नन कर रहा था । वे वरिरदकी सम्मावनासे अत्यन्त 
ध्याकुठ हो गयीं और छाज छोड़कर 'हे गोविन्द ! हे 
दामोदर | हे भाषत ('--इस प्रकार ऊँची आवाजसे 
पुकार-युकारकर छुलछित ख़रसे रोने छगीं॥ ३१॥ 
गोपियाँ इस प्रकार रो रही यीं! रोते-ोते सारी रात 
चीत गयी, सूर्योदय हुआ । अक्रूरनी सन्ध्या-वन्दन 
आदि नित्य कमोंसे निश्वत्त होकर रथपर सवार हुए 
और उसे हाँक के चले ॥ ३२ ॥ नन्दबावा आदि 
गोपोंने भी दूध, दही, मक्खन, घी आदिसे मरे मठके 
और मेंटकी बहुत-सी सामप्रियाँ ले लीं तथा वे 
छकद्ोीपर चढ़कर उनके पीछे-पीछे चले ||३३ ॥ 
इसी समय अनुरागके रंगे रेंगी हुई गोपियाँ अपने प्राणप्यारे 
श्रीक्ृषष्णके पास गयीं और उनकी चितवन, मुसकान 
आदि निरखकर कुछ-कुछ छुखी हुईं | अब वे अपने 
प्रियतम श्यामहुन्दरसे कुछ सन्देश पानेकी आकाक्षासे 
बहीं खड़ी हो गयीं ॥ ३४ ॥ यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने देखा कि मेरे मथुरा जानेंसे गोपियोंके हृदयमें 


, उन्होंने दूतके द्वारा 'मैं आऊँगा? यह प्रेम-सन्देश भेजकर 
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उन्हें घीरज बँधाया || ३५॥ गोपियोंको जबतक 
रथकी ध्वजा और पहियोंसे उढती हुई धूल दीखती रही, 
तबतक उनके शरीर चित्रविखित-से वहीं ज्यों-के-त्यों 
खड़े रहे | पर्तु उन्होंने अपना चित तो मनमोहन 
प्राणवह्म श्रीक्ृष्णके साथ ही मेज दिया था | ३६ ॥ 
अभी उनके मनमे आशा थी कि शायद श्रीकृष्ण कुछ 
दूर जाकर लौट आयें ! पर्तु जब नहीं लौटे, तब वे 
निराश दो गयीं और अपने-अपने घर चली आयी । 
परीक्षित्‌ | वे रात-दिन अपने प्यारे श्यामप्ुन्दरकी 
्ंछाओंका गान करती रहतीं और इस प्रकार अपने 
शोकसन्तापको हल्का करती || ३७ [| 

परीक्षित्‌ ) इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी बलरामजी 
और अक्रूरजीऊे साथ वायुके समान वेगवाले रयपर सवार 
होकर पापनाशिनी यमुनाजीके किनारे जा पहुँचे ॥ ३८॥ 
वहाँ उन छोगोंने हाय-मुँह धोकर यमुनाजीका 
मरकतमणिके समान नीछा और अम्ृतके समान मीठा 
जछ पिया | इसके बाद बलरामजीके साथ भगवान्‌ 
वृक्षोंके झुरमुठमें खडे रथपर सबार हो गये ॥ ३९ |] 
अक्ूरजीने दोनों भाइयोंको रपपर बैठकर उनसे आज्ञा 
ली और यमुनाजीके कुण्ड ( अनन्त-तीर्थ या अह्नहृद ) 
पर आकर वे विधिपूर्वक ज्ञान करने छगे || ४० ॥ 
उस कुण्डमें ज्ञान करनेके बाद वे जलमें डुबकी छगाकर 
गायत्रीका जप करने छगे | उसी समय जछके भीतर 
अक्रूरजीने देखा कि श्रीकृष्ण और बलराम दोनों भाई 
एक साथ ही बैठे हुए हैं ॥ 9१ ॥ अब उनके मनरमें 
यह शक्ल हुई कि 'चुदेवजीके पुत्रोंकों तो मैं रघपर 
बैत आया हैँ, भव वे यहाँ जठ्में कैसे आ गये ! 
जब यहाँ हैं तो शायद रथपर नहीं होंगे |? ऐसा 
सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकालकर देखा|| 9२ ॥ 
वे उत्त र्थपर भी पूर्ववत्‌ बैठे हुए थे। उन्होंने यह 
सोचकर कि मैंने उन्हें जो जज्मे देखा था, वह भ्रम 
ही रहा होगा, फिर डुबकी छगायी || 9३॥ परन्‍तु 
फिर उन्होंने वहाँ भी देखा कि साक्षात्‌ अनन्तदेव 
श्रीशेषजी विराजमान हैं और सिद्ध, चारण, गन्धर्थ एवं 
अपछुर अपने-अपने घ्िर झुकाकर उनकी स्तुति कर 
रहे हैं ॥ 9४ ॥ वेषजीके हजार सिर हैं और प्रत्येक 
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फणपर मुकुट छुशोमित है| कमठवाठके समान 
उज्ज्ज शरीरपर नीलाम्बर धारण किये हुए हैं और 
उनकी ऐसी शोभा द्वो रद्दी है, भानो सदन शिछ्रोंसे 
युक्त खेतगिरि कौलस शोमाबमान हो || ४५ ॥ 
भक्रूरजीने देखा कि शेषजीकी गोदमें श्याम मेघके 
समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी 
पीताम्बर पहने हुए हैं । बड़ी दी शान्त चतुर्मुज मूर्ति 
है और कमछके रक्तदलके समान रतनारे नेत्र हैं ॥४६॥ 
उनका बदन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नताका 
सदन है । उनका मधुर हास्य और चारु चितथन 
चित्तको चुराये लेती है। भौंहें. छुन्दर और नासिका 
तनिक ऊँची तथा बढ़ी ही छुघड़ है। सुन्दर फान, 
कपोछ और छाल-छाछ अघरोंकी छथ निराली ही है 
॥ ४७ | बोदें धुल्नोतक छत्री और हष्ट-पुष्ट हैं। 
कंपे ऊँचे और वक्ष:स्थक छक्ष्मीजीका आश्रयस्थान है। 
शहके समान उतार-चढ़ाववाल छुडौल गला, गहरी 
नामि और त्रिवकीयुक्त उदर पीपछके पत्तेके समान 
शोमायमान है || ४८ | स्थूछ कटिप्रदेश और नितम्ब, 
हवाथीकी सँडके समान जोधे, सुन्दर घुटने एवं पिंडलियाँ 
हैं । एड़ीके ऊपरकी गॉठें उमरी हुई है और छाढ-छाछ 
नखोंसे दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फ़ैठ रही है | चरण- 
कमछकी अंगुल्याँ और अंगूठे नयी और कोमछ 
पँंडुड़ियोंके समान छुशोमित हैं || ४९-५० ॥ अत्यन्त 
बहुमूल्य मणियोंसे जड़ा हुआ मुकुठ, कड़े, बाजूबद, 
करनी, द्वार, नूपुर और कुण्डलेसे तथा यश्ञोपवीतसे 
बह दिव्य मूर्ति अलंकत हो रही है | एक ह्वाथमे पत्म 


शोमा पा रहा है और शेष तीन हाथोंमे शइ्, चक्र 
और गदा, वक्षस्थछ्पर श्रीवत्सका चिह्द, गहेमें वौस्तुम- 
मणि और बनमाछा लटक रही हैं || ५१-५२॥ 
नन्द-सुनन्द आदि पार्षद अपने 'खामी,” सनकादि 
परमर्षि 'पतह्न!, ब्रह्मा, महादेव आदि देवता 'सर्वेश्वरः, 
मरीचि आदि नौ आक्षण प्रजापति? और प्रह्माद-नारद 
आदि भगवानके परम प्रेमी भक्त तथा भार्ठो बसु अपने 
परम प्रियतम “मगवान! समझकर मिल-मिल्र भावके 
अनुसार निर्दोष वेदबाणीसे भगवान्‌की स्तुति कर रहे 
हैं॥ ५३-५४ || साय ही ढुश्मी, पुष्टि, सरस्वती, 
कान्ति, कीति और तुष्ट ( अर्थात्‌ ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, 
श्री, यश और वैराग्य--ये पैश्वर्यरूप शक्तियाँ ), 
इछा ( सन्धिनीरूप प्रथ्वी-धक्ति ), ऊर्जा ( लीणशक्ति ) 
विद्या-अविदा ( जीवेके मोक्ष और वन्धनमे कारणरूपा 
बहिरिद्र शक्ति ), हादिनी, सबित्‌ ( अन्तर्ञा शक्ति ) 
और माया आदि शक्तियाँ मूर्तिमान्‌ होकर उनकी सेवा 
कर रही हैं॥ ५५॥ 

भगवानकी यह झॉकी निरखकर अक्रूरजीका हृदय 
परमानन्दसे छबाछुत भर गया । उन्हें परम भक्ति प्राप्त 
हो गयी । सारा शरीर हृर्षावेशसे पुछकित हो गया। 
ग्रेममावका उद्देक द्वोनेसे उनके नेत्र आँसूसे भर गये 
॥ ०६ ॥ अब अक्रूरजीने अपना साइस बेशक 
मगवानके चरणोंमें सिर रखकर अणाम किया और 
वे उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानीसे 
घीरेघीरे गदूगद स्व॒र्से भगवानूकी स्तुति करेने 
छगे ॥ ५७ |] 


चालीसवाँ अध्याय 


अक्रजीफे द्वारा भगवान, भीकृष्णकी स्तुति 
अक्ररजी घोले-प्रमो ! आप प्रकृति आदि समस्त प्रकृति, पुरुष, मन, इन्द्रिय, सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषय 
कारणोंके परम कारण हैं । आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम और उनके अधिष्ठातृदेवता--यही सब चराचर जगत 
नारायण हैं तथा आपके ही नामिकमछसे उन अ््माजीका तथा उसके व्यवहार कारण हैं और ये सब-कैसब 
आविर्भाव हुआ है, जिन्होंने इस चराचर जगतकी दृष्टि आपके ही अड्डखरूप हैं ॥| २ ॥ प्रह्षति और ग्रहृतिसे 
की है । मैं आपके चरणोमिं नमस्कार करता हूँ॥ ! ॥ उत्नन्न होनेवाले समस्त पदार्थ (इंदधत्तिः के द्वाए प्हण 
पृथ्वी, जछ, अप्ति, बाबु, जाकाश, अदक्भार, महत्तत्त, किये जाते हैं, इसल्यि ये सब अनात्मा हैं। अनाक्षा 
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होनेके कारण जड हैं और इसलिये आपका खरूप नहीं 
जान सकते | क्योंकि आप तो खय॑ं आत्मा ही वहरे | 
ब्रक्षाजी अवश्य दी आपके खरूप हैं। परन्तु वे प्रकृतिके 
गुण रजसूप्े युक्त हैं, इसछिये वे मी आपकी प्रकृतिका 
और उसके ग्रुणोंसे परेका खरूप नहीं जानते ॥ ३॥ 
साष्ठु योगी ख़य अपने अन्तःकरणमें स्थित 'अन्तर्यामीः 
के रूपमें; समस्त भूत-भौतिक पदार्थोमें न्याप्त ्परमात्माके? 
रूपमें और सूर्य, चन्द्र, अ्नि आदि देवमण्डल्मे स्थित 
“इष्टदेवता'के रूपमें तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं 
नियन्ता ईश्वरके रूपमें साक्षात्‌ आपकी ही उपासना करते 
हैं॥ 9 ॥ बहुत-से कर्मकाण्डी आह्मण कर्ममार्गका उपदेश 
करनेवाली त्रवीविधाके द्वारा, जो आपके इन्द्र, अग्नि 
आदि अनेक देववाचक नाम तया वज़हस्त, सप्तार्चि भादि 
अनेक रूप वतछाती है, बढ़े-बडे यज्ञ करते हैं और 
उनसे आपकी ही उपासना करते हैं | ५॥ बहुत-से 
ज्ञानी अपने समस्त कर्मोंका संन्यास कर देते हैं और 
शान्तभावमें स्थित हो जाते हैं । वे इस प्रकार ज्ञानयब्ञके 
द्वारा ज्ञासखरूप आपकी ही आराधना करते हैं॥ ६॥ 
और भी बहुत-से संस्कारसम्पन्न अथवा शुद्धचित्त वैष्णब- 
जन आपकी वतछायी हुई पाश्चरात्र आदि विषियोंसे तन्‍्मय 
होकर भापके चतुर्न्यूह आदि अनेक और नारायणरूप 
एक खरूपकी पूजा करते हैं || ७ ॥ भगवन्‌ | दूसरे 
जग शिवजीके द्वारा वतछये हुए मार्गसे, जिसके आचार्य- 
भेदसे अनेक अचान्तर भेद भी हैं, शिवखरूप आपकी 
दी पूजा करते है॥| ८॥ खामिन्‌ | जो लेग दूसरे 
देवताओंकी भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे मित्र 
समझते हैं, वे सब भी वास्तव आपकी द्वी आराधना 
करते हैं; क्योंकि आप ही समस्त देवताओंके रूपमें है 
और सर्वेश्वर भी हैं ॥ ९ ॥ अमो ! जैसे पवेतोंसे सब 
ओर बहुत-सी नदियों निकलती हैं और वर्षाके जल्से 
भरकर घूमती-घामती समुद्रमें प्रवेश कर जाती हैं, वैसे 
ही सभी प्रकारके उपासना-मार्ग धृम-धामकर देर-सबेर 
आपके ही पास पहुँच जाते हैं॥ १०॥ 


प्रभो ! आपकी अक्ृतिके तीन गुण हैं---सत्त, 
रज और तम । अब्यासे लेकर स्थावरपरयन्त सम्पूर्ण 
चराचर जीव प्राक्ृत हैं और जैसे वल्ल सूत्रोंसे जोतप्रोत 
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दक्षम स्कन्ध 


१४९ 


रहते हैं, वैसे ही ये सब प्रकृतिके उन गुणोंसे ही 
ओोतप्रोत हैं | ११ || पल्तु आप सर्वत्वकूप होनेपर 
भी उनके साथ लिप्त नहीं हैं | आपकी दि निर्लिप्त है, 
क्य्रोंकि जाप समस्त दृत्तियोंके साक्षी हैं। यह गुणोंके 
प्रबाइसे होनेवाली सृष्टि अज्ञानमूलक है और वह देवता, 
मनुष्य, पश्चु-पक्षी आदि समस्त योनियोमें ध्याप्त है; 
परन्तु आप उससे सर्वया अछग हैं | इसढिये मैं आपको 
नमस्कार फरता हूँ || १२ ॥ अग्नि आपका मुख है| 
पृथ्वी चरण है ) सूर्य और चन्द्रमा नेत्र हैं | आकाश 
नामि है | दिशाएँ काम हैं | स््रग सिर है | देवेन्द्रगण 
भुजाएँ हैं | समुद्र कोख है और यह वायु ही आपकी 
आ्राणशक्तिके रूपमें उपासनाके लिये कल्पित हुई है !१३॥। 
बुक्ष और ओषधियों रोम हैं | मेघ सिरके केश हैं । 
पर्वत आपके अस्थिसमूह और नख हैं । दिन और रात 
परछकोंका खोलना और मीचना है | प्रमापति जननेन्द्रिय 
हैं और वृष्टि ही आपका वीर्य है || १४ ॥ जविनाशी 
मंगवन्‌ ! जैसे जलमें बहुत-से जलचर जीव और गूलर- 
के फोमेंनन्‍्दे-नन्‍्दे कीठ रहते हैं, उसी प्रकार उपासनाके 
डिये स्वीकृत आपके मनोमय पुरुषरूपमें अनेक प्रकारके 
जीव-जन्तुओंसे भरे हुए छोक और उनके लोकपाल 
कल्पित किये गये हैं || १५ ॥ ग्रभो | आप क्रीडा 
कानेके छिये प्रथ्वीपर जो-जो रूप धारण करते हैं, वे 
सत्र अवतार लोगोंके शोक-मोहको धो-बहा देते हैं और 
फिर सब छोग बडे आनन्दसे आपके निर्मछ यशका गान 
करते हैं ॥ १६ ॥ प्रभो | आपने वेदों, ऋषियों, 
ओषधियों और सत्य्रत आदिकी रक्षा-दीक्षाके लिये 
मत्व्यरूप धारण किया था और प्रल्यके समुद्रमें स्वच्छन्द 
विद्ार किया था | आपके मत्त्यहूपको मैं नमस्कार करता 
हैँ । आपने द्वी मधु और कैटम नामके अपुरोंका संहार 
करनेके लिये हयग्रीव अब॒तार अद्वण किया था | मैं 
आपके उस रूपको भी नमस्कार करता हूँ ॥ १७॥ 
आपने ही वह विशाल कष्छपरूप अरहण करके मन्दराचल- 


* को घारण किया था, आपको मैं नमस्कार करता हूँ | 


आपने ही पृथ्वीके उद्धारकी छीछा करनेके लिये वराहरूप 
स्त्रीकार किया था, आपको मेरे बार-बार नमस्कार॥१८॥ 
ग्रह्लाद-जैसे साधुजनोंका भेदभय मिठानेवाले ग्रमो ! 


॥2॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (0/९॥ 28 00॥॥| 
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हैं । आपने वामनरूप ग्रहण करके अपने परोसे तीनों 
लोक नाप डिये थे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ १९। 
धर्मका उछ्डन करनेवाले घमंडी क्षत्रियोंके बनका छेदन 
कर देनेके लिये आपने #गुपति परशुरामरूप प्रहण किया 
था। मैं आपके उस रूपको नमस्कार करता हूँ। 
राबणका नाश करनेके लिये आपने रघुवंशर्मे भगवान्‌ 
रामके रूपसे अवतार ग्रहण किया था | मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ ॥२०॥ वैष्णवजनों तथा यदुवंशियोंका 
पाठन-पोषण करनेके छिये आपने दी अपनेको वाझुदेब, 
सह्ृर्षण, प्रयुन्न और अनिरुद्ध--श्स चतु्न्यूहके रूपमें 
प्रकट किया है। मैं आपक्रों बार-बार नमस्कार करता 
हैं ॥ २१ ॥ ऐैल्य और दानवोको मोहित करनेके लिये 
आप चुद्ध प्रवतेक घुद्धका रूप ग्रहण 
करेंगे | मैं आपको नमस्कार करता हूँ । और प्रथ्वीके 
क्षत्रिय जब म्लेच्छप्राय हों जायेंगे, तब उनका नाश 
करनेके लिये आप ही कल्किके रूपमें अबतीर्ण होंगे | 
मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ २२॥ 

भगवन्‌ | ये सब के-सब जीव आपकी मायासे मोहित 
हो रहे हैं और इस मोहके कारण द्वी 'यद्द मैं हैँ और 
यह मेरा है? इस झूठे दुराग्रहमें फैंसकर कर्मके मार्गेमिं 
भठक रहे हैं। २३॥ मेरे स्वामी | इसी प्रकार मैं भी 
स्वप्तमें ठीखनेवाले पदार्थोंके समान झूठे देह-गेह, पत्नी- 
पुत्र और धन-स्वजन आदिकों सत्य समझकर उन्हींके 
मोहमे फँस रहा हूँ और मठक रहा हूँ ॥ २४ ॥ 

मेरी मूर्खता तो देखिये, प्रभो ! मैंने अनित्य वस्तुओंको 
नित्य, जनाव्माको आत्मा और दुःखको छुख समझ डिया। 
मछा इस उल्टी बुद्धिकी भी कोई सीमा है | इस प्रकार 
अज्ञानवश सांसारिक छुख-हुःख आदि इन्होमे ही रम 
गया और यह बात बिल्कुछ भूछ गया कि आप ही हमारे 
सच्चे प्यारे हैं ॥ २५ ॥ जैसे कोई अनजान मलुष्य 


सिवार आदि घासोंसे ढका देखकर ऐसा समझ छे कि 
यहाँ जछ नहीं है, तथा सूर्यकी किरणोंमें झठमूठ प्रतीत 
होनेवाले जल्के लिये मुगठृष्णाकी ओर दौड़ पड़े, वैसे 
ही मैं अपनी ही मायासे छिपे रहइनेके कारण आपको 
छोड़कर विषयोमिं छुखकी आशासे मठक रहा हूँ ॥२७॥ 
मैं अविनाशी अक्षर वस्तुके झ्ञानसे रहित हूँ ! इसीते 
मेरे मनमें अनेक वच्तुओंकी कामना और उनके ढिये 
कर्म करनेके सट्ल्प उठते ही रहते हैं | इसके अतिरिक्त 
ये इन्द्रियाँ मी जो बड़ी प्रबछ एवं दुर्दमनीय है, मनको 
मथ-मथकर बलुपूर्वक इधर-उघर घसीट ले जाती हैं। 
इसीलिये इस मनको मै रोक नहीं पाता | २७॥ इस 
प्रकार मठकता हुआ मैं आपके उन चरणकमलोंकी 
उत्रछायामे आ पहुँचा हूँ, जो दुशशेके लिये दुर॑भ हैं । 
मेरे खामी | इसे भी मैं आपका ऋपाप्रसाद ही मानता 
हूँ । क्योंकि पश्ननाम | जब जीवके संसारसे मुक्त होने- 
का समय आता है, तब सत्पुरुषोंकी उपासनाते चित्तवृत्त 
आपमें छगती है || २८ | प्रभो ! आप केबछ विज्ञान- 
खरूप हैं, विज्ञानघन हैं । जितनी भी प्रतीतियाँ होती 
हैं, जितनी भी द्त्तियों है, उन सब्रके आप ही कारण 
और अधिष्ठान हैं। जीवके रुपमें एवं जीवोंके सुख-दु!छ 
आदिके निमित्त काछ, कर्म, खभाज तथा प्रकृतिके रूपमें 
भी आप ही हैं। तथा आप ही उन सबके नियन्ता भी 
हैं | आपकी शक्तियाँ अनन्त हैं। भाप खय अब्न हैं | 
मै आपको नमस्कार करता हूँ।॥ २९ ॥ भ्रभो | 
आप ही धाहुदेव, आप ही समस्त जीवोंके आश्रय 
( सद्रूजण ) है; तथा आप ही बुद्धि और मनके अधिष्ठातृ- 
ठेवता हपीकेश ( प्रयुत्त और अनिरुद्ध ) हैं | मैं आपनो 
बार-बार नमस्कार करता हूँ | अभो ! आप मुझ शरणागतकी 
रक्षा कीजिये ॥ ३० ॥ 


इकतालीसवाँ अध्याय 
ओऔक्ृषष्णका मथुराजीमें प्रवेश 
श्रौद्युकदेचजी कहते हैं--परीक्षिद ! अक्रूरजी इस अपने दिव्यहूपके दर्शन कराये और फ़िर उसे छिपा 


प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें मगवान्‌ श्रीकृष्णने जलमें 
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अ० ४१ ] 


दिखाकर फिर उसे परदेकी ओटमें छिपा दे॥ १ ॥ 
जब अक़ूरजीने देखा कि भगवानका वह दिव्यरूप अन्त- 
धान हो गया, तब वे जलसे बाहर निक आये और 
फिर जल्दी-जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके 
रथपर चले आये | उस समय वे बहुत ही वित्मित हो 
रहे थे || २॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णे उनसे पूछा--- 
“चाचाजी [ आपने प्रृथ्वी, आकाश या जलमें कोई अद्भुत 
वस्तु देखी है क्या ! क्योंकि आपकी भाकृति देखनेसे 
ऐसा ही जान पढता है?॥ ३ | 


अक्रजीने कद्दा--प्रमो | पृथ्वी, आकाश या 
जलमें और सारे जगतमें जितने भी अद्भुत पदार्य हैं, वे 
सव आपेमें ही हैं | क्योंकि आप विश्वरूप हैं। जब मे 
आपको ही देख रद्द हूँ तव् ऐसी कौन-सी भद्भुत वस्तु 
रद्द जाती है, जो मैंने न देखी हो ॥ 9 ॥ भगवन्‌ ! 
जितनी भी अछ्ुत बच्तुएँ हैं, वे पृथ्वीमें हों या जछ 
अपवा आकागमें--सव-फी-सब जिनमें हैं, उन्हीं आप- 
को मै देख रहा हूँ |! फिर भा, मैंने यहाँ अद्भुत बस्तु 
कौन-सी देखी !? ॥| ५॥ गान्दिनीनन्दन अक्रूरजीने यहदद 
_ कहकर रथ हॉक दिया और भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा 
वल्रामजीको लेकर दिन ढलते-डछते वे मथुरापुरी जा 
पहुँचे || ६ ॥ परीक्षित्‌ | मार्गमें स्थान-स्थानपर गाँवोंके 
लोग मिलनेके लिये आते और भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा 
बलरामजीको देखकर आनन्द हो जाते | वे एकट्क 
उनकी ओर देखने छगते, अपनी इष्टि हृठा न पाते ॥ण]। 
नन्दबाबा आदि त्रजवासी तो पहलेसे ही वहाँ पहुँच गये 
थे, और मधुरापुरीके बाहरी उपननमें रुककर उनकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे॥ ८ ॥ उनके पास पहुँचकर जगदीशर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने विनीतमावस्े खडे अक्रूरजीका द्वाय 
अपने द्वायमें लेकर मुसकराते हुए कहा--॥ ९॥ 
ध्वाचाजी | आप रथ लेकर पहले मधथुरापुरीमें अवेश 
कीजिये और अपने घर जाइये | हमछोग पहले यहाँ 
उतरकर फ़िर नगर देखनेके लिये आयेंगे? ॥ १० ॥ 


अक्ररजीने कद्दा-प्रभो | आप दोनोंके विना मैं 
मथुरामे नहीं जा सकता । ख्रामी | मैं आपका मक्त हूँ। 
भक्तवत्सछ प्रमो ! आप मुझे मत छोड़िये ॥ ११ ॥ 
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भगतन्‌ | अहये, चें | मेरे परम हितैषी और सच्चे 
चुहृदू भगवन्‌ | आप बलरामजी, ग्वाल्यार्तों तथा नन्‍द- 
रायजी आदि जआत्मीयोंके साथ चछकर हमारा घर सनाथ 
कीजिये ॥ १२॥ हम गृहस्थ है | आप अपने चरणों- 
की धूल्सि हमारा घर पत्रित्र कीजिये | आपके चरणोंकी 
घोवन ( गल्नाजल या चरणाम्ृत ) से भ्प्मि, देवता, 
पितर--सब-के-सब तृप्त हो जाते हैं. || १३ ॥ पगो! 
आपके थुगढ चरणोंको पखारकर महात्मा बलिने वह यश 
प्रा्त किया, जिसका गान संत पुरुष करते हैं । केवल 
यद्ष ही नहीं--उन्हें अतुछनीय ऐश्वर्य तथा वह गति 
प्राप्त हुई, जो अनन्यग्रेमी भक्तोंको प्राप्त होती है ॥१४॥ 
भापके चरणोदक---गज्गाजीने तीनों लोक पवित्र कर 
दिये | सचमुच वे मू्तिमान, पवित्रता हैं । उन्दींके 
स्पर्शसे सगरके पुत्नोंको सद्गति प्राप्त हुई और उसी जल- 
को खयं भगवान्‌ शद्डूरने अपने सिरपर घारण किया॥ १५॥ 
यदुवंशशिरोमणे ! आप देवताओंके भी आराध्यदेव हैं । 
जगतके खामी हैं. | आपके गुण और ढीछाओंका श्रवण 
तथा कीर्तन बडा द्वी मह्ृछकारी है | उत्तम पुरुष 
आपके युणोंका कीर्तन करते रहते हैं । नारायण | मैं 
आपको नमत्कार करता हैं॥ १६॥ 

भ्रीभगवानने कद्दा-चाचाजी | मै दाऊ मैयाके 
साथ आपके धर आउऊँगा और पहले इस यदुबंशियेकि 
द्ोही कसको मारकर तब अपने सभी सुद्ृत:ल्जनोंका 
प्रिय कहँँगा॥ १७॥ 

भ्रीशुकदेवजी फदते हैं--परीक्षित्‌ ! भगबानके 
इस प्रकार कद्दनेपर अक्ूरजी कुछ अनमने-से हो गये। 
उन्होंने पुरीमे प्रवेश करके कंससे श्रीकृष्ण और बल्रामके 
हे आनेका समाचार निवेदन क्रिया और फिर अपने घर 
गये॥ १ ८॥दूसरे दिन तीसरे पहरबल्दामजी और खवाल्वालों- 
के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णने मथुरापुरीको देखनेके लिये नगरमे 
प्रवेश किया।। १९ ॥ मगवानने देखा कि नगरके परकोठेमे 
स्फक््किमणि (बिललौर) के बहुत डँचे-ऊँवे गोपुर 
(प्रधान दरवाजे ) तथा घरोमि मी बड़े-बड़े फाटक बने हुए 
हैं। उनमें सोनेके बढे-बड़े किंवाड छगे हैं और सोनेके दी 
तोरण ( बाहरी दरवाजे ) बने हुए हैं। नगरके चारों ओर 
तोँगे जौर पीततकी चद्ारदीगरदी बनी हुई है । ाईके 
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कारण और कहींसे उस नगरमे प्रवेश करना वहुत कठिन, 
है | सथान-स्थानपर सुन्दर-छुन्दर उद्यान और समणीय उपचन 
( केवल क्षियोंके उपयोगमें आनेवाले बगीचे ) शोभायमान 
हैं || २० ॥ उंबर्णसे सजे हुए चौराहे, धनियेकि 
महल, उन्हींके साथके बगीचे, कारीगरोंके बैठनेंके 
स्थान या प्रजाककि समा-मवन ( ठाउनहा ) 
और साधारण छोगोके निवासगृद्द नगकी शोभा 
बढा रहे हैं | वैदू्य, द्वीरे स्फटिक ( बिललौर )| 
नीलम, मूँगे, मोती और पन्‍ने आदिसे जड़े हुए छण्जे, 
चबूतरे, ्रोखे एवं फश आदि जगमगा रहे हैं | उनपर 
बैठे हुए कबूतर, मोर भादि पक्षी भॉति-भाँतिकी वोली 
बोल रहे है | सड़क, बाजार, गछी एवं चौराहोंपर खूब 
छिड़काव किया गया है | स्थान-स्थानपर फूछोंके गजरे, 
जवारे ( जौके अड्भर ) खीछ और चात्रछ बिखरे हुए 
हैं ॥ २१-२२ ॥ घरोंके दरवाजोंपर दही और चन्दन 
आदिसे चर्चित जलसे मरे हुए करुश रखे हैं और वे 
फूछ, दीपक, नयी-नयी कोंपलें, फठसह्तित केले और 
छुपारीके इक्ष, छोटी-छोटी झंडियों और रेशमी व्षेसि 
अलीमॉति सजाये हुए हैं ॥ २३॥ 
परीक्षित्‌ | बहुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलुरामजीने ग्वालबाढोके साथ राजपथसे मथुरा नगरीमें 
प्रवेश किया | उस समय नगरकी नारियाँ बड़ी उत्सुकतासे 
उन्हें देखनेके लिये झठपट अदारियोंपर चढ़ गयीं ॥२४॥ 
किसी-किसीने जल्दीके कारण अपने वत्ष और गहने 
उलटे पहन ढिये । किसीने भूलसे कुण्डछ, कंगन आदि 
जोड़ेसे पहने जानेवाले आभूषणोमिंसे एक ही पहना और 
चछ पड़ी | कोई एक ही कानमे पत्रनामक आमृषण 
घारण कर पायी थी, तो किसीने एक ही पॉवमें पाय- 
जेब पहन ख़खा था | कोई एक ही ऑउमें अक्नन 
ऑज पायी थी और दूसरीमें बिना आँजे दी चल 
पड़ी॥ २० कई रमणियॉतो भोजन कर रही यीं, वे ह्वयथका 
, कौर फरेंककर चछ पड़ीं। सबका मन उत्साह और 
आनन्दसे भर रहा था। कोई-कोई उचटन छगवा रही 
थीं, वे बिना स्नान किये ही दौड़ पड़ी | जो सो रही 
थीं, वे कोछाइछ छुनकर उठ खड़ी हुईं और उसी 
अदस्थामें दौड़ चढीं । जो माताएँ बच्चोंको दूध पिछा रही 
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थीं, वे उन्हें गोदसे हटाकर भगवान्‌ श्रीकष्णको देखनेके 
लिये चल पड़ीं ॥ २६ || कमठनयन भगवान्‌ श्रीकृषण 
मतवाले गजराजके समान बडी मख्तीसे चल रहे थे। 
उन्होंने छक्ष्मीको भी आनन्दित करनेवाले अपने श्याम- 
सुन्दर विमहसे नगरनारियोंकिे नेत्रोंकी वडा आनन्द दिया 
और अपनी विछासपूर्ण प्रगत्भ हँसी तया प्रेममरी चितबन- 
से उनके मन चुरा लिये ॥२७॥ मथुराकी ज्ियाँ बहुत 
दिनोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भद्भुत छीलाएँ घुनती था 
रही थीं। उनके चित चिरकाल्से श्रीकृष्णके लिये चन्नल 
ब्याकुछ हो रहे थे ) आज उन्होंने उन्हें देखा । भगवान्‌ 
अ्रीकृष्णने भी अपनी प्रेममरी चितव॒त और मनन्‍्द मुस्तकान- 
की सुधासे सीचकर उनका सम्मान किया | परीक्षित्‌ | 
उन ब्ियोंने नेत्रोंके द्वारा भगानकों अपने हृदयों ले 
जाकर उनके आनन्दमय खरूपका आहढिद्वन किया | 
उनका अरीर पुरुक्षित हो गया और बहुत दिलोंकी 
विरह-व्याधि शान्त हो गयी ॥ २८॥ मथुरावी नाएियों अपने- 
अपने महलोंकी अद्रियोंपर चढ़कर बछतम और श्रीकृ्णपर 
पुथोंकी वर्षा करने छगीं | उस समय उन ब्षियोँ- 
के मुखकमछ ग्रेमके आवेगते खिल रहे ये ॥२५॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योने स्थान-स्थानपर दही, भक्षत, 
जटसे भरे पात्र, फूलोंके दवार, चन्दन और मेंटकी सामग्रियों 
से आनन्दमम्न होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीकी 
पूजा की | ३० ॥ भगवानको देखकर सभी पुखात्त 
आपसमें कहने ऊगे---धन्य है ! धन्य है |! गोपियोंने 
ऐसी कौन-सी महान्‌ तपस्या की है, जिसके कारण वे 
मनुष्यमात्रको परमानन्द देनेवाले इन दोनों मनोहर 
किशोरोंकोी देखती रहती हैं ॥ ३१ ॥ 

इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि एक धोवी। 
जो कपडे रंगनेका भी काम करता था, उनकी ओर भा 
रहा है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने उससे धुले हुए उत्तम-उत्तम 
कपड़े माँगे || ३२ ॥ भगवानने कहा--/भाई ! तुम 
हमें ऐसे वत्न दो, जो हमारे शरीरें पूरे-पूरे भा जायें | 
बासबमे हमछोग उन बल्नोंके अधिकारी हैं । इसमें 
सन्देद्द नहीं कि यदि तुम इमोगोंको वच्र दोगे, तो 
तुग्दारा परम कल्याण होगा? | ३३ | परीक्षित्‌! मगगाव 
सर्वत्र परिपूर्ण हैं | सब कुछ उन्हींका है | फिर भी 
उन्होंने इस प्रकार माँगनेकी जीछा की। परन्तु वह 
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मूर्ख राजा कंसका सेवक छोनेके कारण मतवाल हो 
रहा था | भगवानूकी वस्तु मगवानको देना तो दूर रहा, 
उसने क्रोधमें मरकर आक्षेप करते हुए कद्ा--॥ ३०॥ 
#्तुमछोग रहते हो सदा पहाड और जगलोंमे । क्या वहाँ 
ऐसे ही वच्र पहनते हो ? तुमछोग बहुत उद्ण्ड हो गये 
हो, तभी ऐसी बढ़-बढ़कर बातें करते हो। अब तुम्हें राजा- 
का घन छटनेकी इच्छा हुई है || ३५ ॥ जरे; मूर्खो ! 
जाओ, भाग जाओ | यदि कुछ दिन जीनेकी इच्छा 
हो तो फिर इस तरह मत मॉगना | राजकर्मचारी तुम्दारे- 
जैसे उच्तुद्नणेंको कैद कर छेते हैं, मार डालते हैं और 
जो कुछ उनके पास होता है, छीन लेते हैं? || ३६ ॥ 
जब बह धोषी इस प्रकार बहुत कुछ बहक-लहकऋर 
बातें करने लगा, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने तनिक कुपित 
होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सिर 
धड़ामसे धंडसे नीचे जा गिरा || ३७ ॥ यह देखकर 
उस घोबीके अधीन काम करनेवाले सव के-सब कपडोंके 
गहुर यहीं छोड़कर इवर-उत्र माग गये । मगवावने उन 
बन्नोंको छे लिया |३८॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बल्राम- 
जीने मनमाने वक्ष पहन ढिये तया बचे हुए वल्लोमिंसे 
बहुत-से अपने साथी खाल्बालोंको भी दिये ! बहुत-से 
कपड़े तो वहीं जमीनपर ही छोड़कर चल दिये।|३९॥ 

भगान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढे, 
तब उन्हे एक दर्जा मिला | मगवानका अनुपम सौन्दर्य 
देखकर उमे बड़ी प्रसन्नता हुई | उसने उन रंग-बिरंगे 
घुन्दर व्बोको उनके शरीरपर ऐसे ढंगते सजा दिया कि 
वे सब ठीक-ठीक फ़व गये ॥|9 ०। अनेक प्रकारके बल्नोंसे 
बिमूषित दोकर दोनों भाई और भी अधिक शोमायमान 
हुए । ऐसे जान पढ़ते, मानो उच्सतके समय श्वेत और 
श्याम गजशावक भरीमौँति सजा दिये गयेडों ॥ 9१॥ 
भगवान्‌ श्रीक्षष्ण उस दर्जापर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 
उसे इस छोकमें भरपूर धन-सग्णति, बल-ऐशर्य, अपनी 
स्मृति और दूरतक देखने-घुनने आदिकी इन्द्रयसम्बन्धी 
झक्तियाँ दीं और मृत्युके वादके छिये अपना सारूष्य 
मोक्ष भी दे दिया ॥ ४२ ॥| 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण छुदामा मालीके घर 
गये | दोनों माइयोंको देखते ही छुदामा उठ खड़ा हुआ 
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और प्रथ्वीपर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया | 9३ || 
फिर उनको आसनपर बैठकर उनके पाँव पखारे, हाथ 
घुलाये और तदनन्तर ग्वाब्बाल्लेके सहित सबकी फलोके 
हार, पान, चन्दन आदि सामग्रियोसे विभिषूर्वक पूजा 
की॥ 9४॥ इसके पश्चात्‌ उसने प्रार्थना की--प्रमो | 
आप दोनोंके झुभागमनसे हमारा जन्म सफल हो गया। 
हमारा कुछ पवित्र हो गया। आज हम पितर, ऋषि और 
देवताओंके ऋणसे मुक्त हो गये । वे हमपर परमसन्तुष्ट 
हैं॥ ४ ५॥| आप दोनों सम्पूर्ण जगत॒के परम कारण हैं | आप 
संसारके अम्युदय--उन्नति और नि:श्रेषल--मोक्ष के छिये 
ही इस प्रृष्वीपर अपने ज्ञान, बल भादि अंशोंके साथ अत्रतीर्ण 
हुए हैं॥ 9६॥ यदि आप ग्रेम करनेवालोंसे ही प्रेम करते 
हैं, मजन करनेवरालोंकी दी भजते हैं---फिर भी आपकी 
इष्टिमं विषमता नहीं है । क्योंकि आप सारे जगतके 
परम झुहदू और आप्मा हैं आप समस्त प्रामियों और 
पदार्योमें समरूपसे स्थित हैं॥। ४७ ॥ मैं आपका दास 
हूँ। आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं आपतोगोंकी 
क्या सेवा बरूँ । मगवन्‌ | जीवएर आपका यह बहुत 
बच्च अनुप्रद्द है, पूर्ण करपाअसाद है कि आप उसे आज्ञा 
देकर किसी कार्यमें नियुक्त करते हैं॥ 9८ |] राजेन्द्र ! 
छुदामा मालीने इस प्रकार आर्थना करनेके बाद मगवान्‌- 
का अभिम्राय जानकर बड़े प्रेम और आनन्दसे भरकर 
अत्यन्त सुन्दर-छुन्दर तथा छुगन्धित पुष्पोंसे गूँथे हुए 
हार उन्हें पहनाये || ४९॥ जब ग्वाड्याठ और बल्राम- 
जीके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन चुन्दर-छुन्दर माल्ओंे 
झलड्डुत हो चुके, तव उन वरदायक प्रधुने प्रसन द्ोकर 
विनीन और शरणागत सुदामाको श्रेष्ठ वर दिये।५० | छु दमा 
मालौने जूनसे यही वर मोगा कि 'प्रमो | आप ही समस्त 
प्राणियोंके आत्मा हैं | सर्वज्वरूप |आपके चरणेंमें मेरी 
अविचल भक्ति दो | “पके मक्तोंसे मेरा सौद्वार्द, मैत्रीका 
सम्बन्ध हो और समझ भ्राणियोंके प्रति भहैतुक दयाका भाव 
बना रहे || ५१ ॥ रुगमान्‌ श्रीकृष्णने छुदामाकों उसके 
वंशपरम्पराके साथ-साथ बढ़ती जाय, और साथ ही बछ, 
क्षायु, कीति तथा कान्तिका भी वरदान दिया । इसके 
बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण बल्रामजीके साथ वहाँसे विदा 
हुए॥ ५२ ॥ 


जा ७ ७ - कर 
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॥॥॥९॥2॥ | 0॥2॥ (0/९॥।2800॥॥| 


१५४ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ४२ 


बयालीसवाँ अध्याय 


कुब्जापर कृपा, धनुष्मज्ष और कंसकी घबवड़ाहट 


भीशुकदेवजी कद्दते दँ--परीक्षित्‌ |! इसके बाद 
भगबान्‌ श्रीकृषण जब अपनी मण्डलीके साथ राजमार्गसे 
आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती द्रीकों देखा। 
उसका ऐूँद्द तो छुन्दर या, परन्तु वह शरीरसे कुबड़ी 
थी | इसीसे उसका नाम पड़े गया था /कुब्जा? | वह 
अपने द्वाथमें चन्दनका पात्र लिये हुए जा रही थी। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रेमसका दान करनेत्राले हैं, उन्होंने 
कुष्जापर कृपा करनेके लिये हँसते हुए उससे पूछ -॥ १॥ 
धुन्दरी | तुम कौन हो ? यह चन्दन किसके लिये 
ले जा रही हो! कल्याणी | हमें सब बात सच- 
सच बता दो | यह उत्तम चन्दन, यह अज्नराग हमें 
भी दो | इस दानसे शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण 
होगा? ॥ २॥ 

उबठन आदि लगानेवाली सैरन्प्री कुष्जाने कहा- 
थरम घुन्दर ! मैं कंसकी प्रिय दासी हूँ । महाराज 
मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम ब्रिवक्ता ( कुब्जा ) 
है। मैं उनके यहाँ चन्दन, द्वराग छगानेका काम 
करती हूँ । मेरे द्वारा तैयार किये हुए चन्दन और 
शड्टराग मोजराज कंस्को बहुत भाते है । परन्तु आप 
दोनोंसे बढ़कर उसका और कोर उत्तम पात्र नहीं 
है? ॥| ३ ॥ भगवानके सौन्दर्य, छुकुमारता, रसिकता, 
मन्दहास्य, ग्रेमाझाप और चारु चितवनसे कुब्जाका मन 
हाथसे निकक गया | उसने भंगवानपर अपना हृदय 
न्योछबर कर दिया | उसने दोनों भाइयोंको वह छुन्दर 
और गाढ़ा अद्वराग दे दिया।| ४ ॥| तन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने सॉवले शरीरपर पीछे रंगका और 
बलरामजीने अपने गोरे शरीरपर छाछ रंगका अद्वराग 
छगाया तथा नामिसे ऊपरके भागमें अनुरक्षित 
होकर वे अत्यन्त छुशोमित हुए ॥५॥ मयवान्‌ 
श्रीकृष्ण उस कुब्जापर बहुत प्रसन" हुए । उन्होंने 
अपने दर्शनका प्रत्यक्ष फठ दिखलनेके ढिये तीन 
जगहसे ठेढी किन्तु छुन्दर मुखबाढी कुब्जाको सीधी 
करनेका विचार -किया|| ६||मगवानने अपने चरणोसे कुब्जा- 
के बैरके दोनों पंजे दबा लिये और हाथ ऊँचा करके दो 
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अँगुल्याँ उसकी ठेडीमें छ्यायाँ तथा उसके शरीरकों 
तनिक उचका दिया || ७ ॥ उचकाते ही उसके सारे 
अझ्न सीधे और समान हो गये | प्रेम और मु्तिके दाता 
भगवानके स्पशेसे वह तत्काल विशाक्त नितम्ब तथा 
पीन पयोधरोंसे युक्त एक उत्तम युत्रती बन गयी ॥ ८॥ 

उसी क्षण कुब्मा रूप, गुग और उठारताए 
सम्पन्न हो गयी। उसके मनमें मगवानके मिल्नकी 
कामना जाग उठी । उसने उनके दुपड्रेका छोर पकड़कर 
मुसकराते हुए कह्ाा--॥ ९ ॥ “बीरशिरोमणे | आइये, 
घर चलें।अब् मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती | 
क्योंकि आपने मेरे चित्तको मथ डाल है। पुर्मोत्तम | 
मुझ दासीपर प्रसन होश्ये! | १० ॥ जब वल्रामजीके 
सामने दी कुब्जाने इस प्रकार प्रार्यना की, तब भगवान्‌ 
श्रीक्षष्णने अपने साथी ग्वालशलके मुँहकी ओर देखकर 
हँसते हुए उससे कहा--॥ ११ ॥ 'घुन्दरी ! तुम्दार 
घर संसारी लोगंके लिये अपनी मानसिक व्याषि 
मिठ्नेका साधन है | मैं अपना कार्य पूरा करके अवर् 
वहाँ आउऊँगा। हमारे-जैंसे वेघरके बोद्षियोंको तुम्दात ही 
तो आसराः है ॥ १२ ॥ इस प्रकार मीठी-मीठी बातें 
करके भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे विदा कर दिया । जब 
वे ब्यापारियोके बाजारमें पहुँचे, तथ उन व्यापारियोने 
उनका तथा बल्रामजीका पान, लेके द्वार, चन्दन 
और  तरह-तरइकी . मेंठ--उपहारोंसे. पूजन 
किया|| १३॥ उनके दर्शनमात्रसे लियोंके हृदयमे प्रेमका 
आवेग, मिलनकी आकाह्वा जग उत्ती थी | यहाँतऋ 
कि उन्हें अपने शरीरकी मी छुध न रहती | उनके 
वल्ल, जूड़े और कंगन ढीले पड़ जाते थे तथा वे 
चित्रलिखित मूर्तियोंके समान ज्यों-की-त्यों खड़ी रह 
जाती थीं ॥ १४ ॥ 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुरवासियोंसे धनुष" 
यज्ञका स्थान पूछते हुए रंगशालमें पहुँचे और कहो 
उन्होंने. इन्द्रधनुष के समान एक अद्भुत घहुप 
देखा || १५ || उस धनुषमें बहुत-सा धन ठगाया गया 
था, अनेक बहुमूल्य अछद्भारोंसे उसे सजाया गया था | 
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अ० ४२] 


दशस स्कन्प 


श्प्ष 


उसकी खूब पूजा की गयी थी और बहुत-से सैनिक 
उसकी रक्षा कर रहे ये | मगवान्‌ श्रीक्षष्णने रक्षकोके 
रोकनेपर भी उस धनुषको बलात्कारसे उठ 
बिया ॥ १६ || उन्होंने सबके देखते-देखते उस पनुषको 
बायें हाथसे उत्या, उसपर डोरी चढ़ायी और एक 
क्षणमें खींचकर बीचोंबीचसे उसी प्रकार उसके दो 
हुकडे कर डाछे, जैंसे बहुत बढ्वान्‌ मतवाठा हाथी 
खेलही-खेलमें ईखको तोड डालता है || १७॥ जब 
घनुष टूट तब उसके शब्दसे आकाश, पृथ्वी और 
दिदाएँ भर गयीं। उसे छुनकर कंस भी मयभीत हो 
गया ॥ १८ ॥ अब धनुषके रक्षक आततायी अपर 
अपने सदह्दायकोंके साथ बहुत ही बिगढ़े | वे मगवान्‌ 
श्रीक्ृषष्णको घेरकर खडे हो गये और उन्हें पकड़ लेमेकी 
इध्छासे चिछ्ाने छगे--/पकड़ छो, बाँध छो, जाने न 
पावे?॥ १९ ॥ उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बल्रामजी 
और श्रीकृष्ण भी तनिक क्रोषित हो गये और उस 
धनुषके टुकड्ोंकी उठाकर उन्हींसे उनका काम तमाम 
कर दिया ॥ २० ॥ उन्हीं धनुषखण्डोंसे उन्होंने उन 
भपुरोंकी सह्यायताके लिये कंसकी भेजी हुईं सेनाका 
भी संद्वार कर डाछा | इसके बाद वे यद्वशालाके प्रधान 
द्वारसे होकर बाहर निकछ आये और बड़े आनन्दसे 
मथुरापुरीकी शोमा देखते हुए विचरने छगे ॥ २१ ॥ 
जब नगरनिवासियोंने दोनों भाइयोंके इस भद्भुत 


पराक्रमकी बात छुनी और उनके तेज, साहस तथा - 


अनुपम रूपको देखा तत्र उन्होंने यद्दी निश्चय किया 
कि द्वोन-दो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता हैं॥ २२ ॥ 
इस अकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बल्रामजी पूरी 
खतन्त्रतासे मथुरापुरीमें विचरण करने छगे | जब 
सूर्यास्त्र हो गया, तब दोनों माई ग्वाब्बाजेंसे घिरे हुए 
नगरसे बाहर अपने डेंरेपर, जद्दाँ छकड़े थे; छौठ 
शये॥ २३ | तीनों छोकोके बड़े-बड़े देवता चाइते थे 
कि छक्ष्मी ढमें मिलें, परन्तु उन्होंने सबका परित्याग 
कर दिया और न चाहनेवाले मगवानका वरण किया | 
उन्हींको सदाके लिये अपना निवाससथान बना लिया | 
भधुरावासी उन्हीं पुरुषमूषण भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके अब्भ- 
अज्वका सौन्दर्य देख रहे है । उनका कितना सौमाग्य 
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है | ब्रजमें भगवानकी यात्राके समय गौपियोंने विरहातुर 
होकर मथुरावासियोंके सम्बन्ध जो-जो वातें कही थीं, 
वे सब वहाँ बक्षरताः सत्य हुईं | सचमुच वे परमानन्द्मे 
मम्न हो गये।। २४ || फिर हाय-पैर धोकर श्रीक्षष्ण 
और बछूरामजीने दूधसे बने हुए खीर आदि पदार्थोका 
भोजन किया और कंस आगे क्या करना 'चाहता 
है, इस बातका पता छुगाकर उस रातको वहीं आरामसे 
सो गये ॥ २५ ॥ 


जब कंसने घुना कि श्रीकृष्ण और बलरामने धनुष 
तोड़ डाछा, रक्षकों तथा उनकी सह्ययताके छिये भेजी 
हुई सेनाका भी संद्धार कर ढाछ और यह सब उनके 
डिये केवल एक खिल्वाड़ दी था--इसके हिये उन्हें 
कोई श्रम या कठिनाई नहीं उगनी पड़ी ॥ २६॥ 
तब वह बहुत ही डर गया; उस दुर्बुद्धिकों बहुत 
देरतक नींद न आयी | उसे जाम्रत्‌-भवस्थामें तथा 
खप्नमें मी बहुत-से ऐसे अपशकुन हुए; जो उप्तकी 
मृत्युके सूचक ये।| २७ | जाग्रत्‌-अवस्थामें उसने देखा कि 
जल या दर्पणमें शरीरकी परछाई तो पढ़ती है, परलतु 
सिर नहीं दिखायी देता; मैंगुली आदिकी आड़ न द्वोनेपर 
भी चन्द्रमा, तारे और दीपक भादिकी ज्योतियाँ उसे 
दो-दो दिखायी पड़ती हैं ॥ २८ ॥ छायामे छेद दिखायी 
पढ़ता है और कार्नोमें ेंगुडी डाककर छुननेपर भी 
प्राणोंका दूँचूँ शब्द नहीं छुनायी पड़ता | इक्ष घुनहले 
प्रतीत होते हैं और बाद्ध या कीचडमे अपने पैरोके 
चिह्द नहीं दीख पढ़ते || २९ || कंतने सप्नावस्पार्मे 
देखा कि वह प्रेतोंके गछे छग रहा है, गधेपर चढ़कर 
चलता है और षिष खा रहा है | उसका सारा शरीर 
तेछसे तर है, गलेगें जपाकुछुम ( अडृहुछ ) की माढा 
है और नम्म होकर कहीं जा रहा है | ३० ॥ खपत 
और जाम्रतू-अवस्था्में उसने इसी अकारके और भी 
बहुत-से अपशकुन देखे | उनके कारण उसे बढ़ी चिन्ता 
डो गयी, वह मृत्युसे डर गया और उसे नींद न 
जायी ॥ ३१ ॥ 


परीक्षित्‌ | जब रात्त बीत गयी और सूर्यनारायण 
पूर्व समुद्रसे ऊपर उठे, तब राजा कंसने मछ-ीडा 
( दंगढ़ ) का महोत्सव प्रारम्भ कराया | ३२ | राज- 
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श्रीमद्भागवत 
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कर्मचारियोंने रंगभूमिको भलीमाँति सजाया | तुरदी, 
मेरी दि बाजे बजने छगे | छोगोंके बेठनेके मश्न फूलों 
के गजरों, झंडियों, वल्ल और बंदनवारोंसे सजा दिये 
गये ॥ ३६ ॥ उनपर आश्षण, क्षत्रिय आदि नागरिक 
तथा आ्रमवासी--सब यथास्थान बैठ गये । राजाछोग 
भी अपने-अपने निश्चित स्थानपर जा डटे ॥ ३४ ॥ 
राजा कंस अपने मन्त्रियंके साथ मण्डलेखरों ( छोटे- 
छोटे राजाओं ) के बीचमें सबसे श्रेष्ठ राजसिहासनपर 


ताछ ठोंकनेके साथ ही बाजे बजने छगे और गज़ीले 
पहलवान खूब सजखजकर अपने-अपने उस्ादोंके 
साथ अखाड़ेमें आ उतरे || ३६ ॥ चाणूर, मुष्टिक, 
कूठ, शछ और तोशछ आदि प्रधान-प्रधान पहलवान 
बाजोंकी छुमधुर ध्वनिसे उत्साहित होकर अखड़ेमें था- 
आकर बैठ गये || ३७ ॥ इसी समय भोजराज कंसने 
नन्‍्द भादि ग्रोपोंकों बुल्याया | उन छोगोंने आकर उसे 


तरह-तरहकी भेटें दीं और फिर जाकर वे एक मश्नपर 
बैठ गये॥ ३८ ॥ 


जा बैठा | इस समय भी अपशकुनोंके कारण उसका 
चित्त धबड़ाया हुआ था ॥ ३५॥ तब पहल्वानेंके 


तैंतालीसवाँ अध्याय 
कुबलयापीड॒का उद्धार और अखाड़ेमें अवेश 
श्रीशुकदेषजी कहते हैं--काम-क्ोधादि शब्ुओंकोी उससे छुडा लिया || ७॥ इसके बाद मावान्‌ उस 
पराजित करनेवाले परीक्षित्‌ ! अब श्रीकृष्ण और बलराम बलवान हाथीकी पूँछ पकड़कर खेरु-खेलमें ही उसे सौ 
भी स्नानादि नित्यकर्मसे निहत्त हो दंगठके अलुरूप दाथतक पीछे घसीठ छाये; जैंसे गरढ़ सॉपको पत्ती 
मगाड़ेकी ध्वनि सुनकर रजञसूमि देखनेके डिये चछ पड़े | १॥ रते हैं | ८ || जिस अकार घूमते हुए बछदेके साय 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने रंगभूमिके दरवाजेपर पहुँचकर देखा 
कि वहां महावतकी प्रेरणासे कुबछ्यापीड नामका द्वाथी 
खड़ा है || २ ॥ तब भगवान्‌ श्रीकृष्णे अपनी कमर 
कस ली और घुँधराली भढके समेट ढीं तथा मेघके 
समान गम्भीर वाणीसे महावतको छलकारकर कहा ॥१॥ 
भहावत, ओ महावत | हम दोनोंको रास्ता दे दे | 
हमारे मार्गले हठ जा। भरे, छुनता नहीं ! देर मत 
कर । नहीं तो मैं हाथीके साथ अमी तुझे यमराजके 
घर पहुँचाता हैं? || ४ ॥ मगबान्‌ श्रीकृष्णने महावतको 
जब इस प्रकार धमकाया, तब वह क्रोपसे तिबरमिद्य उठा 
और उसने काछ, मृत्यु तथा यमराजके समान अत्यन्त 
भयद्भर कुबल्यापीडको अड्डुशकी मारसे क्रुद्ध करके 
श्रीकृष्णकी ओर बढ़ाया || ५॥ छुवच्यापीड़ने मगवान्‌- 
की ओर कपटकर उन्हें बड़ी तेजीसे सूँढ़मे छपेट लिया; 
परन्तु भगवान्‌ सूँद़से बाहर सरक आये और उसे एक 
पूँसा जमाकर उसके पैरोंके बीचमें जा छिपे ॥ ६ ॥ 
उन्हें अपने सामने न देखकर दुबल्यापीड़को बढ़ा कोष 
हुआ | उसने सूँघकर मगवानुकों अपनी सूँड़से ट्योछ 
विया जौर पकड़ा भी। परन्तु उनदोंने बच्यूवंक अपनेको 
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बाढुक घूमता है. अथवा खय॑ मंगवान्‌ श्रीकृष्ण बिस्त 
प्रकार बछड़ोंसे खेलते ये, वैसे ही वे उसकी पूँछ पकड़- 
कर उसे घुमाने और खेलने छगे | जब पह दार्येंसे 
उनको पकड़ना चाहता, तब वे बायें आ जाते 
और जब वह बायेंकी ओर घूमता, तब वे दायें धूम 
जाते ॥ ९ ॥ इसके बाद हाथीके सामने आकर उन्होंने 
उसे एक पूँसा जमाया और वे उसे गितनेके ढिये इस 
प्रकार उसके सामनेसे भागने छगे, मानो वह अंतर हूँ 
छेता है, तव छू छेता है॥| १० || भगवान्‌ श्रीकृषने 
दौड़ते-दौड़ते एक बार खेड-खेलमे ही पृथ्वीपर गिरनेका 
अमिनय किया और झंठ वहाँसे उठकर भांग खड़े हुए। 
उस समय वह द्वाथी क्रोधसे जल-मुन रहा था। उसने 
समझा कि वे गिर पढ़े और बढ़े जोस्से अपने दोनों 
दौँत घरतीपर मारे ॥ ११ ॥ जब बुवढयापीड़का यह 
आक्रमण ब्यर्थ द्वो गया; तब वह और भी चिढ़ गया । 
मद्वक्तोंकी ग्रेरणासे वह बुद्ध होकर मगवान्‌ श्रीकषणपर 
हुंट पड़ा ॥ १२॥ भगवान्‌ मधुसूदनने जब उसे 
अपनी ओर झपढते देख, तब उसके पास चढ़े गये 
थौर अपने एक ही दवायसे उसकी सूँड पकड़कर हे 
॥॥॥ ९॥2॥ | 0॥८॥ (0/९॥।2800॥॥| 
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दम स्कन्धच 


श्ण्छ 


घरतीपर पटक दिया ॥ १३ ॥ उसके गिर जानेपर 
भगवानूने सिंहके समान खेढ-ही-खेढमें उसे पैरोंसे दबा- 
कर उसके दॉत उखाड़ छिये और उन्हींसे ही और 
महाबतोंका काम तमाम कर दिया ॥ १४ ॥ 
परीक्षित्‌ | मरे हुए हाथीको छोड़कर भगवान्‌ श्री- 
कुष्णाने द्वाथमे उसके दाँत ढिये-लिये ही रंगभूमिमें अवेश 
किया। उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। उनके 
कंघेपर हाथीका दोत रक्खा हुआ या, शरीर रक्त और 
मदकी बूँदोंसे छुशोमित था और मुखकमलपर पसीनेकी 
दूँदें झछक रही थीं ॥ १५॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बढराम दोनोंके ही द्वायोमि कुषछ्यापीड़के 
बढ़े-बड़े दाँत शज्षके रूपमे सुशोमित हो रहे ये और 
कुछ ग्वाबबाल उनके साथ-साथ चल रहे थे | इस प्रकार 
उन्दोंने रंगमूमिमें प्रवेश किया || १६ || जिस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बच्रामजीके साथ रंगभूमिमें पधारे, उस 
समय वे पहलवानोंको वन्रकठोर-शरीर, साधारण 
मनुप्योंकी नर रक्ष, ल्ियोंको मूर्तिमान्‌ कामदेव, गोपोंको 
खजन, दुष्ट राजाओंको दण्ड देनेवाले शासक, माता-पिताने 
समान बढ़े-बूढ़ोंको शिक्षु, कसको मृत्यु, भब्ञनियोंको 
विराट; योगियोंकी परम तत्न जौर मक्तशिरोमणि इृष्णि- 
बंश्ियोंको अपने इटदेव जान पड़े ( सबने अपने- 
अपने भावानुरूप क्रमश. रौद, अद्भुत, अज्भार, दवास्य, 
वीर; वात्सल्य, भयानक, बीमत्स, शान्त और प्रेमभक्ति- 
रसका अनुमव किया ) ॥ १७ || राजन | वैसे तो 
कंस बड़ा धीर-तीर था; फिर भी जब उसने देखा कि 
इन दोनोने कुब॒ल्यापीड़को मार डाछा, तब उसकी समझ- 
में यह बात आयी कि इनको जीतना तो बहुत कठिन 
है | उस समय ब्रह वहुत घबड़ा गया || १८॥ श्रीकृष्ण 
और बढरामकी बोंदें बड़ी लंब्री-लंब्री थीं। पृष्पोके 
हार, वल्ल और भाभूषण आदिसे उनका वेष विचित्र हो 
रहा था; ऐसा जाव पड़ता या, मानो उत्तम वेष धारण 
करके दो नठ अमिनय करनेके लिये आये हों। जिनके 
नेत्र, एक बार उनपर पड़ जाते, बस, छग डी जाते । 
यही नहीं, वे अपनी कान्तिसे उसका मन भी चुरा छेते | 
इस प्रकार दोनों रंगभूमिमें शोमायमान हुए ॥ १९ ॥ 
परीक्षित्‌ | मश्नोंपर जितने झोग बैठे ये--वे मधुराके 
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नागरिक और राष्ट्र जन-समुदाय पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामजीकों देखकर इतने प्रसन हुए कि 
उनके नेत्र और मुखकमछ खि उठे, उत्कण्ठासे मर 
गये | वे नेत्रोंके द्वारा उदकी सुखमाधुरीका पान करते- 
करते तृत्त ही नहीं होते थे॥ २० ॥ मानो वे 
उन्हे नेत्रोंसे पी रहे हों, जिह्मासे चाट रहे हों, 
नासिकासे सूँध रहे हों और मुजाओंसे पकड़कर 
हृदयसे सा रहे हों ॥ २१ ॥ उनके सौन्दय, गुण, 
माधुय और निर्भयताने मानो दर्शकोंको उनकी ठीछाओंका 
स्मरण करा दिया और वे छोग आपसमें उनके सम्बन्धकी 
देखी-छुनी बातें कददने-सुनने छगे ॥ २२ || “ये दोनों 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणके अंश हैं। इस (रथ्वीपर 
बहुदेवजीके धरमें अवतीण हुए हैं॥ २३॥ ([ अँगुलीसे 
दिखाकर ] ये सौंवलेसछोने कुमार देवकीके गर्मसे 
उप्पन हुए थे। जन्मते ही वह्ठुदेवजीने इन्हें. गोकुछ 
पहुँचा दिया था | इतने दिनोंतक ये वहाँ छिपकर रहे 
और नन्‍्दजीके घरमें ही पछकर इतने बड़े हुए ॥२४॥ 
इन्होंने ह्वी पूतना, त॒णावर्त, शह्वचूड, केशी और घेनुक 
आदिका तथा और भी दुषट दैत्योंका वध तथा यमणर्जुनका 
उद्घार किया है॥ २७ ॥ इन्होंने ही गौ और ग्वाछोंको 
दावानलकी ज्यालसे बचाया था। कालिय नागका दमन 
और छन्द्रका मान-मर्दन भी इन्होंने ही किया या ॥२४॥ 
इन्दोंने सात दिनोंतक एक ही द्वाथपर गिरिराज 
गेवर्धनको उठाये रक्खा और उसके द्वारा आँधी-पानी 
तथा बज्नपातसे गोकुछकों बचा छिया || २७ ॥ गोपियोँ 
इनकी मन्द-मन्‍्द मुसकान, मधुर चितवन और सर्वदा 
एकरस प्रसन्न रहनेवाले मुखारविन्दके दर्शनसे आनन्दित 
रहती थीं और अनायास द्वी सत्र प्रकारके तापोंसे 
मुक्त हो जाती थीं ॥ २८ ॥ कहते हैं कि ये यदुवंशकी 
रक्षा करेंगे। यद्द विख्यात वंश इनके हाग महान 
सम्ृद्रि, यश और गौरव प्राह करेगा॥ २९॥ 
ये दूसरे इन्हीं श्यामहुन्दरे घढ़े भाई कमंठनयन 
श्रीबल्यमजी हैं । दमने किसी-किर्सके मुँहसे ऐसा 
छुना है कि इन्होंने दी प्रदम्बायुर, बत्साधुर और 
बकामुर आदिको मारा है? ॥ ३० ॥ 

जिस समय दर्शकोर्मे यह चर्चा दो रदी थी और 
अजाड़ेमें तुरद्दी आदि बाजे बज रहे थे, उस समय 
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श्रीमद्भामवतत 


[थ० ४१ 


चाणूरने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढरामकों सल्बोधन 
करके यह बात कद्दी---) ११ ॥ '“चन्दनत्दन श्रीकृषप्ण 
और बढछरामजी ! तुम दोनों वीरोंके आदरणीय हो । 
- इमारे महाराजने यह छुनकर कि तुमछोग दुह्ती लड़नेंमे 
बढ़े निषुण दो, तुम्दास कौशछ देखनेके छिये तुम्हें 
यहाँ बुढवाया है | ३२ || देखो भाई | जो प्रजा मन, 
. बचन और कर्मसे राजाका प्रिय कार्य करती है, उसका 
भर्र होता है और जो राजाकी इच्छाके विपरीत काम 
करती है, उसे हानि उम्ननी पढ़ती है। ३१॥ 
यह सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चरानेवाले 
व्वाहिये प्रतिदिन आनन्दसे जंगलोमें कुइती छड़-छड़कर 
खेलते रहते हैं और गायें चराते रहते हैं॥ ३४ ॥ 
इसलिये आओ, दम और तुम मिलकर मद्दाराजको 
प्रसन्न करनेके लिये बुह़्ती छंढें | ऐसा करनेसे हमपर 
सभी आणी प्रसन्न होंगे; क्योंकि राजा सारी प्रजाका 
प्रतीक है? || ३५॥ 


परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो चाहते ही थे कि 
इनसे दो-दो द्वाथ करें । इसड्यि उन्होंने चाणूरकी बात 


छुनकर उसका अलुमोदन किया और देशनाब्के 


अनुसार यह बात कही--॥ ३६ ॥ “चाणूर | हममी 


इन भोजराज कंसकी वनवासी प्रजा हैं । हमें छको 
प्रसन करनेका प्रयक्ञ अक्य करना चाहिये | इसी 
हमारा कल्याण है॥ ३७ || किन्तु चाणूर | इमछे 
अभी बालक हैं | इसल्यि हम अपने समान बच्याहे 
वाल्कोंके साथ ही कुश्ती छड़नेका खेल करेंगे | बुद्ती 
समान बल्वार्लेके साथ ही होनी चाहिये, जिससे देखने 
वाले समभासदोंको अन्यायके समर्थक होनेका पाए न 
लगे? ॥ ३८॥ 

चाणूरने कह्य--अजी ) तुम और वढुराम न घातक 
हो और न ॒तो किशोर । तुम दोनों बढवानोंमे के 
हो, तुमने अभी-अभी हजार हाथियोंका व ऱनेवाहे 
बुब॒ढुयापीड़को खेड-ही-ख़ेठमें मार डाछ॥ १९॥ 
इसलिये धुम दोनोंकों हम-जैंसे वत्वानोंक्रे साथ ही 
छड़ना चाहिये | इसमें अन्यायकी कोई बात नहीं है। 
इसलिये श्रीक्षप्ण ! तुम मुन्नपर अपना जोर आजमाओे 
और बल्रामके साथ मुष्टिक लड़ेगा | 9० ॥ 


कल+>+ सकल दर च्या ५, 


चौबालीसवाँ अध्याय 
चाणूर, मुप्टिक आदि पहलवानोंका तथा फंसका उद्धार 


थरीक्षुकवेषजी फद्दते हैं-परीक्षित ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने चाणूर आदिके वधका निश्चित संकल्प कर 
लिया | जोड़ बद दिये जानेपर श्रीक्षष्ण चाणूरसे और 
बढरामजी मुध्टिकसे जा मिड़े ॥ १ ॥ वे छोग एक 
दसरेको जीत लेनेकी इच्छासे हाथसे हाथ बाँधकर और 
पैरोंमें पैर अड्राकर बलपू्वक अपनी-अपनी ओर खींचने 
लगे॥ २ | वे पंजोंसे पंजे, धुट्नोसे घुटने, मायेसे 
माथा और छातीसे छाती मिड्राकर एक-दूसरेपर चोट 
करने छगे || ३ || श्स अकार दाव-पेंच करते-करते 
अपने-अपने जोड़ीदारकों पकड़कर इधर-उधर घुमाते, 
दूर ढकेल देते, जोरसे जकड़ लेते, छिपठ जाते, उठाकर 
पठ्क देते; छूठकर निकठ भागते और कमी छोड़कर 
पीछे इठ जाते थे |इस प्रकार एक-बूसरेकों रोकते, 
प्रद्दार करते भर अपने जोड़ीदारकों पछाड़ देनेकी 
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चेश करते | कभी कोई नीचे गिर जाता, तो दूपए 
उसे घुटनों और पैरोंमें दबाकर उठा छेता | हे 
पकड़कर ऊपर ले जाता । गढेमें लिपट जानेपर बे 
देता और आवश्यकता दोनेपर हापयोंत्र इद्धे करे 
गाँठ बॉध देता ॥ ४-५॥ 

परीक्षित्‌ | इस दंगलको देखनेके हिये नाली 
बहुत-सी भह्िकाएँ भी आयी हुई थीं। उन्होंने जब 
देखा कि बड़े-बड़े पहल्वानोंके साथ ये छोटे-छोटे बढ- 
हीन वाडक छड्ठाये जा रहे हैं, तब वे अठ्गअरछं 
येल्यों बनाकर कहणावश आपत्तमें बातचीत के 
छरगीं-॥ ६ || 'यहाँ राजा कंपके समासदू बड़ा शर्त 
और अधर्म कर रहे हैं | कितने खेदकी वात है कि 
राजाके सामने ही ये बढी पहल्वानों और 
बालकोंके युद्धण अतुमोदन करते हैं | ७ ॥ बहिन ! 
देखो, इन पहलवानोंका एक-एक अक्क कज़के सम 
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कठोर है। ये देखनेमें वढ़े भारी पर्वत-से माछ्म होते 
हैं| परन्तु श्रीक्षष्ण और बलराम अमी जवान मी नहीं 
हुए है। इनकी किशोर अवस्था है। इनका एक-एक अह्ढ 
अत्यन्त झुकुमार है | कहों ये और कहाँ वे ? ॥ ८॥ 
बितने छोग यहॉ इकट्ठे हुए हैं, देख रहे हैं, उन्हें 
अबरय-अवश्य धर्मेछ्नद्ननका पाप छगेगा | सी | अब 
हमें भी यहाँपे चछ देना चाहिये | जहाँ अबर्मकी 
प्रधानता हो, वहाँ कमी न रहें; यही शात्षका नियम 
है॥ ९॥ देखो, शात्र कहता है कि बुद्धिमान्‌ पुरुषको 

दोर्षोकी जानते हुए, सभामें जाना ठीक 
नहीं है | क्योंकि वहाँ जाकर उन अवगुणणोको कहना, 
चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना-- 
ये तीनों ही बातें मनुष्यको दोषभागी बनाती है || १०॥॥ 
देखो, देखो, श्रीकृष्ण शन्नुके चारों ओर पैंतरा बदल 
एहे हैं | उनके मुखपर पसीनेकी दूँदें ठीक वैसे ही 
शोभा दे रही हैं, जैसे कमठकोशपर जलकी बूँदें ॥ ११॥ 
पद्धियो | क्‍या तुम नहीं देख रही हो कि वलरामजीका 
मुख मुश्किके प्रति क्रोषफे कारण कुछ-छुछ छाल 
छोेचनोंसे युक्त हो रहा है | फ़िर भी द्वास्यका अनिरुद्ध 
आवेग कितना छुन्दर छग रहा है ॥ १२ | सखी | 
सच पूछो तो ब्रजभूमिं द्वी परम पवित्र और घन्य है | 
क्योंकि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्यके वेषमें छिपकर रहते 
हैं| खय॑ भगवान्‌ शहर और छब्मीजी जिनके चरणों- 
की पूजा करती हैं, वे ही प्रभु वहाँ रंग-बिरंगे जंगली 
पुष्पोकी माला धारण कर छेते हैं. तथा बढ्रामजीके 
प्ाथ बॉछुरी बजाते, गौएँ चराते और तरह-तरदके खेल 
खेलते हुए आनन्दसे त्रिचरते है ॥| १३ ॥ सखी ! 
पता नहीं, गोपियोंने कौन-सी तपस्या की थी, जो नेत्रोंके 
दोनेति निध्य-निर्तर इनकी रूप-माघुरीका पान करती 
रहती हैं | इनका रूप क्‍या है, झावण्यका सार! 
ससारमें या उससे परे किसीका भी रूप इनके रूपके 
समान नहीं है, फिर बढ़कर होनेकी तो वात ही क्या 
है| सो भी किसीके सँवारने-सजानेसे नहीं, गहने- 
कपड़ेसे सी नहीं, वल्कि खर्यसिद्ध है ) इस रूपको 
देखते-देखते तृप्ति भी नहीं होती । क्योंकि यह ग्रति- 
क्षण नया द्वोता जाता है, नित्य नूतन है| समग्र यश, 


सौन्दर्य और ऐश्वर्य इसीके भ्राश्रित हैं.! सलियों ! 
पर्तु इसका दर्शन तो औरोके छिये बड़ा ही दुर्लभ 
है | वह तो गोपियोंके ही माग्यमें बदा है॥ १४ ॥ 
सखी ! ब्रजकी गोपियाँ धन्य हैं । निरन्तर 
श्रीकृष्णमें ही चित्त लगा रहनेके कारण प्रेममरे हृदयसे, 
ऑसुओंके कारण गद्गद कण्ठ्से वे इनहींकी छीछाओंका 
गान करती रहती हैं | वे दूध दुद्वते, दही मयते, धान 
कूटते, घर लीपते, वाल्कोंको झूछा झुछाते, रोते हुए 
बालकोंकोी चुप कराते, उन्हें नहलते-धुलते, घरोंको 
झाड़ते-बुह्ारते-- कहोतक कहें, सारे काम-काज करते 
समय श्रीक्ृष्णे गुणोके गानमें ह्वी मस्त रहती 
हैं ॥ १५॥ ये श्रीकृष्ण जब प्रात.काछ गौभोंको 
चरानेके लिये अजसे वनमें जाते हैं और सायक्लाछ उन्हें 
लेकर त्रजमें लौटते हैं, तब बड़े मधुर खरसे बॉसुरी 
बजाते हैं | उसकी ठेर छुनकर गोषियोँ घरका सारा 
काम-काज छोडकर झटपट रास्तेमें दौड आती हैं. और 
श्रीकृष्णका मन्द-मन्द मुसकान एवं दयाभरी चितवनसे 
युक्त मुखकमछ निद्वार-निद्वारकर निद्वा होती हैं। 
सचमुच गोपियाँ ही परम पुण्यव्ती हैं? || १६॥ 
भरतबंशशिरोमणे | जिस समय पुरवासिनी श्षियाँ 
इस प्रकार बातें कर रही थीं, उसी समय योगेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने मन-हवीमन शाब्रुकी मार डाठनेका 
निश्चय किया ॥ १७ ॥ ज्रियोंकी ये भयपूर्ण बातें माता- 
पिता देवकी-बमुदेव भी झुन रहे थे# । वे पुत्रस्नेहवश 
शोकसे विहछ हो गये | उनके हृदयमे बडी जलन, बडी 
पीडा होने छगी | क्योंकि वे अपने पुत्रोंके बल-बीरयको 
नहीं जानते थे | १८॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनसे 
मिड़नेवाला चाणूर दोनों ही मिन्न-मिन्न अ्रकारके दाँव- 
पेचका प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे 
थे, वैसे ही बलरामजी और मुश्कि मी भिड़े हुए थे ॥१९॥ 
भगवानके अड्ड-अत्यद्व वज़से भी कजेर हो रहे थे | उनकी 
रंगड़से चाणूर॒की रग-रग ढीछी पड गयी बार-बार उसे ऐसा 
माद्म हो रहा था मानो उसके शरीरके सारे बन्धन 
इृट रहे हैं | उसे बडी ग्छानि; बडी ब्यथा हुई ॥२०ा 
अब बह अत्यन्त क्रोघिंत होकर बाजक्री तरह झपठा 


# स्त्रियों जहों वाते कर रही थीं; वहोंते निकट ही वसुदेव-देवकी कैद थे; अत* ये उनकी बातें सुन सके। 


दा 590५0 3909] 9॥06॥ | 6|॥09/५ 


॥2॥॥ ९॥2॥ | 0॥2॥ (0॥९॥।2800॥॥| 


१६० 


भीमद्भागवत 


[५० ४४ 


और दोनों हाथेकि पूँते बॉवकर उसने मगवान्‌ श्रीक्ष्ण- 
की छातीपर प्रहार किया ॥ २१ ॥ परत उसके प्रहार्से 
भगवान्‌ तनिक भी विचल्ति न हुए, जैसे फूछोंके गजरे- 
की मारसे गजराज | उन्होंने चाणूरकी दोनों भुजाएँ पकड़ 
लीं और उसे अन्तरिक्षमे बडे वेगसे कई बार धुमाकर 
घरतीपर दे मारा । परीक्षित्‌ ! चाणूरके प्राण तो घुमानेके 
समय ही मिकछ गये थे । उसकी वेष-भूषा अख्त-व्यस्त 
हो गयी, केश और मालाएँ बिखर गयी, वह इन्द्रघज 
( इन्द्रकी पूजाके लिये खड़े फ़िये गये बड़े धंडे ) के 
समान गिर पडा | २२-२३ ॥ इसी प्रकार मुश्िकने 
भी पहले बलरामजीक्ों एक पूँसा मारा | इसपर वी 
बलरामजीने उसे बड़े जोरसे एक तमाचा जड दिया॥२५॥ 
तमाचा छानेसे वह कॉप उठा और ओषीपे उखड़े हुए 
बृक्षेके समान अत्यन्त व्ययित और अन्तमें प्राणहीन 
होकर खून उगहता हुआ पृष्वीपर गिर पढ़ा | २० ॥ 
है राजन | इसके बाद योद्धाओंमे श्रेष्ठ भगवान्‌ बरृराम- 
जीने अपने सामने आते ही कूठ नामक पहल्वानको 
खेल-खेलमें ही बायें दायके पूँसेसे उपेक्षापूरक मार 
डाछा || २६ || उसी समय भगवान्‌ श्रीकृषष्णने पैरकी 
ठेकरसे शठ्का सिर धड़से अछग कर दिया और तोशछ- 
को तिनकेकी तरह चीरकर दो हुकड़े कर दिया। इस 
प्रकार दोनों धराशायी हो गये।| २७ ॥ जब चाणूर; 
मुष्टिक, कूट, शठ और तोशढ--ये पॉंचों पहछवान मर 
चुके, तब जो बच रहे ये, वे अपने प्राण बचानेके लिये 
खरं बहाँसे भाग खड़े हुए ॥२८।॥ उनके मांग जानेपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी अपने समवयर्क ग्वाल- 
बाढोंको खींच-खाँंचकर उनके साथ मिड़ने और नाच- 
नाचकर भेरीवनिके साथ अपने नृपुरोंकी झनकारको 
मिलाकर मछक्रीड--बुड्तीके खेल करने छगे |॥|२९॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बल्रामकी इस भद्भुव लीछ- 
को देखकर समी दर्शकोकी बड़ा आनन्द हुआ । श्रेष्ठ 
ब्राह्मण और साधु पुरुष “धन्य है, धन्य है?---इस प्रकार 
कहकर प्रशंसा करने ठगे | परन्तु कंसको इससे बड़ा 
दुःख हुआ | बह और भी चिढ़ गया || ३० ॥ जब 
उसके प्रधान पहलवान मार डाके गये और बचे हुए 
सब-के-सब भाग गये; तब मोजराज कसने अपने बाजे- 
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गाने बंद करा दिये और अपने सेवकोंकों यह शाज्ञा 
दी--॥ ३१ ॥ “अरे, बहुदेवके इन दुश्चर्रि छड़कोंको 
नगरसे बाहर निकाल दो । गोपोंका सारा धन छीन छो 
जौर दुरंद्धि नन्दकों कैद कर लो ॥ ३२ ॥ बहुदेव 
भी बड़ा बुबुद्धि और दुष्ट है | उसे शीघ्र मार डालो | 
और अग्रस़ेन मेरा पिता होनेपर भी अपने अतुयायियोकि 
साथ शतरुओंसे मिल इआ है । इसलिये उसे भी जीता 
मत छोड़ो? ॥३१॥ कप्त इस अकार वढ़-वढ़कर बकवाद 
कर रद्द था कि अविनागी श्रीकृष्ण कुपित होकर फुर्तासे 
वेगपूवंक्त उडलकर लछीछसे ही उसके ऊँचे भश्नपर जा 
चढ़े ॥३४|| जब मनख्ली कंसने देखा कि मेरे मृत्युरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सामने आ गये, तव वह सहसा अपने 
सिंहासनसे उठ खड़ा हुआ और हाथमें ढाल तथा तब्यार 
उठा ली ॥३०॥ हवापमे तब्वार लेकर वह चोट करनेका 
अबपर हँँढ़ता हुआ पैंतरा बदलने छगा | आकारशमें 
उड़ते हुए धाजके समान वह कमी दायीं ओर जाता 
तो कमी बायीं ओर । परन्तु भगगनका अचण्ड तेज 
अत्यन्त दुर्सद् है। जैसे गहड़ सॉपको पकड़ छेते हैं; 
वैसे द्वी मगवानने वल्पूर्वक उसे पक्रइ़ लिया ॥ ३६॥ 
हसी समय कंसका मुकुट गिर गया और भगवानने उत्तके 
कैश पकड़कर उसे भी उस ऊँचे मझसे रंगभूमिमें गिरा 
दिया | फिर परम खतन्त्र और सारे विश्वके आश्रय भग्ान्‌ 
श्रीकृष्ण उसके ऊपर ख़य॑ कूद पड़े ॥ ३७ ॥ उनके 
कूदते द्वी कंसकी भृत्यु हो गयी ! सबके देखते-देखते 
भगवान्‌ श्रीक्षण अंसकी छाशको घरतीपर उसी प्रकार 
घसीटने छगे, जैसे सिंद् हाथीको पसीटे। नरेन्र ! 
उस समय सबके मुँहसे 'हाय | हाय |? की बड़ी ठँची 
आवाज छुनायी पड़ी ॥ २८ ॥ कंस नित्य-निरन्तर बड़ी 
घबड़ाहटके साथ श्रीकृष्णका ही चिन्तन करता रहता 
था | वह खातेशीते, सोते-चछते, बोछते और सात 
लेते- सब समय अपने सामने चक्र ह्ाथमे लिये मंगवान्‌ 
श्रीक्षष्णको ही देखता रहता था | इस नित्य चिन्तनके 
फलखरूप -- वह चाहे द्ेषमावसे ही क्यों न किया गया 
हो---उसे भगवानके उसी रूपकी प्राप्ति हुए सारूप्प- 
मुक्ति हु, जिसकी आए वढ़े-बढ़े तपल्ी योगियेंकि लिये 
भी कठिन है ॥ ३९ | 


॥॥॥0॥2॥ | 0॥2॥ (0/९॥।2800॥॥| 
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कंसके कद्ध और न्यप्रोध आदि आठ झेटे माई ये। 
वे अपने बढ़े माईका बदला लेनेके छिये क्रोधसे आग- 
बबूले होकर भगवान्‌ श्रीकृषण और बढ्रामकी ओर 
दौड़े || ४० || जब भगत्रान्‌ बल्रामजीने देखा कि वे 
बड़े वेगप्ते युद्धके लिये तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब 
उन्होंने परिध उठाकर उन्हें वैसे ही भार डाछ, जैसे 
सिंह पशुओको मार डाठ्ता है || ४१ ॥ उप्त समय 
भाकाझमें दुन्दुमियों बजने छगीं । भगवानूके विभूति- 
ख़रूप अक्षा, शह्नर आदि देवता बड़े आनन्दसे पुष्षोंकी 
वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने छगे । अप्सराएँ 
नाचने लगीं॥ ४२ ॥ महाराज ) कंस और उसके 
भाइयोंकी जियो अपने आत्मीय खजनोंकी मृत्युसे अत्यन्त 
दु'खित हुईं | वे अपने सिर पीटनी हुई ऑॉछोमे आँसू, 
भरे वहाँ भार्यी || 9३ ॥ वीरशय्यापर सोये हुए अपने 
पत्ियोंमे डिपठकर वे शोकप्रस्त हो गयीं और बार-बार 
भँँसू बहाती हुई उँचे खरसे विछाए करने छगीं|| ४४ || 
“वा नाथ ) हे थ्ारे | हे धर्मज् | हे कहुणामय | है 
अनायव्रत्सल | आयी मृत्युसे हम सबकी मृत्यु हो 
गयी | आज हमारे घर उजड़ गये | हमारी सन्तान 
अनाथ हो गयी || ४५॥ पुरुषश्रेष्ठ | इस पुरीके आप 
ही खामी थे । आपके विर्वसे इसके उत्सव समाप्त हो 


दशम स्कन्च 


श्ध्ृ 


गये और मट्ठचिह्न उतर गये | यद्द हमारी ही भॉति 
विधवा होकर शोभाह्दीन दो गयी॥ ४६ || खामी ! 
आपने निरपराध प्राणियोंके साथ धोर द्वोह किया या, 
अन्याय किय़ा या, इसीसे आपकी यद्द गति हुई | सच 
है, जो जगत॒के जीवोंसे द्ोह्द करता है, उनका भहित 
करता है, ऐसा कौन पुरुष शान्ति पा सकता है ? ।४७। 
ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण जगत्‌के समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति 
और अ्रव्यके आधार हैं | यही रक्षक भी हैं | जो 
इनका बुरा चाहता है, इनका तिर॒स्कार करता है; वह 
कमी छुली नहीं दो सकता ॥ ४८ ॥ 
श्री्लुकदेवजी कदते हैं--परीक्षित्‌ू ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही सारे संसारके जीवनदाता हैं | उन्होंने 
रानियोंको ढाढ़स बेधाया, सान्‍्वना दी; फिर लोकरीतिके 
अनुसार मरनेबाछोंका जैसा क्रिया-कर्म होता है; वह 
संत्र कराया ॥ ४९) तदनन्तर भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
और बलरामजीने जेंढमें जाकर अपने माता-पिताको 
बन्धनसे छुडाया और सिरसे स्पर्श करके उनके 
चरणोंकी वन्दना की ॥ ५० ॥ किन्तु अपने पुत्रोंके 
प्रणाम करनेपर भी देवकी और वहुदेवने उन्हें जगदीशर 
समझकर अपने हृदयसे नहीं व्गाया | उन्हें शद्भा हो 
गयी कि हम जगदीश्वरको पुत्र कैसे समझें ) ५१ ॥ 


ज॑ै-++-“<234%8:2--+-- 


पैतालीसवाँ अध्याय 
भ्रीकृष्ण-घक्वरामका यक्षोपधीत्त और गुरुकुलप्रवेश 


भ्रीज्कदेबजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने देखा कि माता-पिताको मेरे ऐश्वर्यका, मेरे 
सगवदूभावका ज्ञान हो गया है | परन्तु इन्हें ऐसा ज्ञान 
होना वीक नहीं, ( इसमे तो ये पुत्र-स्नेदका छुख 
नहीं पा सकेंगे--) ऐसा सोचकर उन्होंने उत्पर अपनी 
वह योगमाया फ़रैज दी, जो उनके ख्जनोंको मुग्ध 
रखकर उनकी छीछामे सहायक द्वोती है ॥ १ ॥ 
यदुशशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण बडे भाई बल्रामजीके 
सांध अपने माँ-आपके पास जाकर धादरपूर्वक्ष और 
विनयमे झुककर “मेरी अम्मा । मेरे पिताजी |? इन 
शब्दोत्ते उन्हे प्रसन्न करते हुए कहने छगे--] २ | 

मा० द० २१-- 
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#पेतताजी | माताजी | हम आपके पृश्र हैं और आप 
इमारे वाल्य, पौगण्ड और किशोर अवस्थाका छुख 
इमसे नहीं पा सके ॥ ३ || दुर्देवदश इमजेगेंको 
आपके पास रद्नेका सौमाग्य दी नहीं मिंठा । इसीसे 
बालकोंको माता-पिताके घरमे रहकर जो छाड़-स्यारका 
छुख मिलता है; वह हमें भी नहीं मिल सका ॥9॥ 
पिता और माता ही इस शरीरको जन्म देते हैं और 
इसका छाछत-पाठन करते हैं | तब कहीं जाकर यह 
शरीर धर्म, अर, काम अथवा मोक्षकी आतिका साधन 
बनता है । यदि कोई महुप्य सौ वर्षवक जीकर माता 


॥॥॥९॥2॥ | 0८॥ (0)९॥।2800॥॥| 
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भीमद्भागवत 
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और पिताकी सेतरा करता रहे; तब भी वह उनके 
उपकारते उऋण नहीं हो सकता || ७५॥ जो पुत्र 
सामर्थ्य रहते भी अपने मॉ-बापकी शरीर और धनसे 
सेवा नहीं करता, उसके मरनेपर यमदूत उसे उसके 
अपने शरीरका मांस खिछते हैं॥ ६॥ जो पुरुष 
समर्य होकर भी बूढे माता-पिता, सती पत्नी, बालक, 
सन्तान, गुरु, ब्राहण और शरणागतका मरण-गोषण 
नहीं कतता--+ह जीता हुआ भी मुर्देके समान ही 
है | ॥ ७ ॥ पिताजी | हमारे इतने दिन व्यर्ष ही बीत 
गये । क्योंकि कंसके भयसे सदा उद्दिम्नचित रहनेके 
कारण दम आपकी सेवा करनेमें असमर्थ रहे ॥ ८ | 
मेरी माँ और मेरे पिताजी | आप दोनों हमें क्षमा 
करें | हाय | दुष्ट कंसने आपको इतने-इतने कष्ट 
दिये, परन्तु हम परतन्त्र रनेके कारण आपकी कोई 


सेवाझुश्रूषा न कर सके? ॥ ९ ॥ 
श्रीज्युकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित ! अपनी 
लीछासे मुष्य बने हुए विश्वात्मा श्रीहरिकी इस बाणीसे 


मोहित हो देवकी-ब्नुदेवने उन्हें गोदमें उठा लिया 
और ह्ृदयसे चिपकाकर परमानन्द आ्रप्त किया ॥ १णी 
राजन ! वे स्नेह-पाशसे बैंधकर पूर्णतः मोहित हो 
गये और ऑस्ुओंकी धारासे उनका अभिषेक करने 
ढगे | यहौाँतक कि ऑछुओंके कारण गछ्य ₹ँध जानेसे 
वे कुछ बोल भी न सके || ११॥ 

देवदीनन्दन मगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार अपने 
माता-पिताको सान््नता देकर अपने नाना उम्रसेनको 
यदुबंशियोंक्ा राजा बना दिया ॥ १२ ॥ और उनसे 
कहद्दां--महाराज ! हम आपकी प्रजा हैं। आप 
हमलेगोंपर शासन कीजिये | राजा ययातिका शाप 
होनेके कारण यदुवंशी राजसिंदासनपर नहीं बैठ सकते; 
(परत मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिये आपको कोई 
दोष न दवोगा |)? ॥ १३ ॥ जब मैं सेवक बतकर आपकी 
सेवा करता रहूँगा, तब बढ़े-बढ़े देवता मी सिर झुकाकर 


आपको भेंट देंगे |! दूसरे नरपतियोंके बारेमें तो कडडना . 


ही क्या है ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
तारे विश्वके विधाता हैं | उन्होंने, जो कंसके भयसे 


ब्यादुछ द्वोकर इधर-उधर भाग गये थे, उन यहु, 
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बृष्णि, अन्धक, मु, दाशाह और कुकुर भादि बंशोंमे 
उत्बन समस्त सजातीय सम्रत्वियोंकों ढूँढ़-हेंढका 
बुछ्वाया | उन्हें घरसे बाहर रहनेमे बढ़ा क्लेश उठाना 
पड़ा या | सगवानने उनका सत्कार किया, सान्लना 
दी और उन्हें खूब धन-सम्पत्ति देकर ठृप्त किया तथा 
अपने-अपने घरोंमें बसा दिया॥ १५-१६।॥ अब 
सारे-के-सारे यदुर्वशी मगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बढ्सामजीके 
बाहुबछसे छुरक्षित ये। उनकी ढपासे उन्हें किसी 
प्रकारकी व्यथा नहीं थी, दुःख नहीं था | उनके सारे 
मनोरध सफल द्वो गये ये | वे कृताथ दो गये थे | 
अब वे अपने-अपने घरोमिं आनन्दसे विहार करने छगे 
॥ १७ || भगवान्‌ श्रीकृषष्णका बदन आनन्दका सदन 
है। वह नित्य प्रफुछित, कमी न कुम्हरानेवाज 
कमछ है | उसका सौन्दर्य अपार है | सदय हांस 
और चितवन उसपर सदा नाचती रहती है। यहुव॑ंशी 
दिन-प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनम्दमप्न द्धते 
॥ १८ ॥ मथुराके इुद्ध पुरुष भी युवर्कोके समान 
अत्यन्त बछ्वान्‌ और उत्साही हो गये थे; क्योंकि 
वे अपने नेत्रोके दोनोंसे वारबार भगवानके 
मुख्ारविन्दका अमृतमय मकल्द-रस पान करते 
रखते थे॥ १९ ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ | अब देवकीनन्दन मगधान्‌ श्रीकृष्ण 
और बछरामजी दोनों ही” ननन्‍्दबाबाके पास आये और 
गहछे छगमेंके बाद उनसे कहने छगे--॥॥२ ०॥पिताजी | 
आपने और माँ यशोदाने बड़े स्नेह और दुअरसे 
हमारा छाडन-पाठन किया है । इसमें कोई सन्देह नहीं ( 
कि माता-पिता सन्‍्तानपर अपने शरीरसे भी अपिक 
स्नेह करते हैं॥ २१॥ जिन्हे पालन-पोषण न का 
सकनेके कारण खजन-सम्बन्धियोंने त्याग दिया है, उन 
बालकोंकों जो छोग अपने पुत्रके समान छाइम्यारसे 
पाछते हैं, वे ही वास्तवमे उनके मॉ-बाप हैं. ॥ २२ |॥ 
पिताजी | अब आपलोग अजमे जाहये ! इसमे सनदेह 
नहीं कि हमारे बिना वास्सल्य-स्नेहके कारण भाप 
जोगोंको बहुत दुःख होगा। यहाँके सुहनदू-सम्बन्धियोंकी 
सुखी करके इम आप्लोगेंसे मिलेके छिये आयेंगे 
॥ २३ ॥ मगवान्‌, श्रीकृष्णने नन्‍्ददावा और दूमरे 
ब्रनवासिश्ेकोी इस प्रकार समझा-बुझाकर घड़े आदरके 
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दक्षम स्कन्च 
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साथ बल्न, आमृषण और अनेक धातुओंके बने बरतन 
जादि देकर उनका सत्कार किया || २४ ॥ मगवानकी 
बात सुनकर नन्दबावाने प्रेमसे अधीर होकर दोनों 
भाइयोंक्रों गे छगा ढिया और फ़िर नेन्नोंमें ऑसू 
भरकर गोपेके साथ ब्रजके ढिये प्रस्भान किया ॥२५॥ 


है राजन्‌ | इसके बाद वहुदेवजीने अपने पुरोहित 
गर्गाचाय दया दूसरे आह्मणोंसे दोनों पुत्रोंका विधिपूर्वक 
द्विजाति-सप्ुचित यज्ञोपवीत-संस्कार करवाया | २६ ॥ 
उन्होंने विषिध प्रकारके बद्ध और आभूषणोंसे आह्मणोंका 
सत्कार करके उन्हें बहुत-सी दक्षिणा तथा बछड़ों्राडी 
गौएँ ढी । समी गौएऐँ गलेमें सोनेकी माला पहने हुए 
थीं तथा और भी बहुत-से आमूषणों एवं रेशमी वल्लोंकी 
मालओंसे विभूषित थीं || २७ ॥| महामति वहुदेवजीने 
भागवरान्‌ श्रीकृष्ण और वल्रामजीके जन्म-नक्षत्रमे जितनी 
गौएँ मन-ही मन सह्नल्य करके दी थीं, उन्हें पहले 
कसने अन्यायसे छीन लिया था। भत्र उनका समरण 
करके उन्होंने आह्मणोंक्रो वे फिरसे दीं ॥ २८ ॥ इस 
प्रकार यदुर्व॑शक्े आचार्य गरगजीसे संस्कार कराकर बछ- 
रामजी और भगप्रान्‌ श्रीक्षण्ण दविजलकों आ्राप्त हुए । 
उनका बद्षचर्य्रव अखण्ड तो था दी, अब उन्होंने 
गायत्रीपूवक अध्ययन ऋरनेके डिये उसे निंयमतः खीकार 
किया ॥ २९ || श्रीकृष्ण और वछ्राम जगतके एकमात्र 
खामी हैं। सर्मज्ञ हैं | सभी विदयाएँ उन्हींसे निकली हैं । 
उनका निर्मछ ज्ञान खतः सिद्ध है | फिर भी उन्होंने 
मनुष्यकी-सी लीला करके उसे छिपा रक्खा या ॥३ ण| 


अब वे दोनों गुरुकुल्में निवास करनेकी इच्छाते 
काह्यगोत्री सान्दीपनि मुनिके पास गये, जो अंत्रन्तीपुर 
(उज्जैन ) में रहते थे ॥ ३१ ॥ वे दोनों माई विधिपूर्वक 
ग्ुरुजीके पास रइने छगे | उस समय वे बडे ही सुस- 
यत, अपनी चेशाओंकों सा नियमित रखे हुए थे । 
गुरुजी तो उनका आदर करते ही थे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बढरामजी भी गरुरुकी उत्तम सेवा कैसे करनी 
चाहिये, इसका आदर्श छोगोंके सामने रखते हुए बड़ी 
भक्तिसे इछदेवके समान उनकी सेत्रा करने छंगे ॥३२॥ 
गुरुतर सान्‍्दीयनिन्नी उनकी झुद्धभावसे युक्त सेवासे 
बहुत प्रसन्न हर । उन्होंने दोनों भाइयोंकों छहों अडू 
और उपनिषदोंके सहित सम्पूर्ण वेदोंकी शिक्षा दी ॥ ११॥ 
इनके सिवा मन्त्र और देवताओंके ज्ञानके साथ धनुर्वेद, 
मनुस्मृति आदि धर्मशात्र, भीमांसा भादि, वेदोंका 
तात्पर्य बतलनेताढे शाल्ष, तर्वविधा ( न्यायशात्न ) 
श्ादिकी भी शिक्षा दी | साथ द्वी सन्थि, विम्रद्ट, यान, 
आसन, द्वैध और आश्रय--इन छः भेदोंसे युक्त राज- 
नीतिका मी अध्ययन कराया | ३४ ॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम सारी विद्यारओके प्रचर्तक 
हैं । इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्यका-सा व्यवहार करते हुए 
ही वे अध्ययन कर रहे थे । उन्दोंने गुरजीके केवल 
एक वार कइनेमात्रसे सारी विध्वाएँ सीख लीं | ३५ || 
केवठ चौसठ दिन-रावमें ही संयमीशिरोमणि दोनों 
भाइयोंने चौसठों कझाओं#का ज्ञान ग्राप्त कर छिया। 
इस प्रकार अध्ययन संमात्त द्वोनेपर उन्होंने सान्दीपनि 


# चौसठ कलाएँ ये हैं--- 


१ गानविद्या। २ बाद्य--भोंति-मौँतिके बाजे बजाना, हे रुत्य ४ नाट्य ५ चित्रकारी। ६ बैल-बूटे बनाना। 


७ चावल और पुष्पादिसे पूजाके उपहारकी रचना करना; ८ फूर्छोंकी उेज बनाना ९ दोतः वत्ल और अ्ञोंकों रैंगना/ 
१० मणियोंक्री फर्श बनाना। ११ शब्या-रचना: १२ जछफो वा देना) १३ विचित्र सिद्धियोँ दिखछाना। १४ ह्र-माला 
आदि बनाना) १५ कान और चोटीके फूछोंके गहने बनाना; १६ कपड़े और गहने बनाना; १७ फ़ूछोंके भाभूषणोसे शज्ञार करना; 
१८ फारनोंके पत्तोंकी रचना करना) १९ सुगन्ध वस्तुएँ-- इन तैछ आदि बनाना) २० इन्द्रजाक--जादूगरी) २१ चाहे जैसा 
चेष घारण कर लेना) २९ हाथकी ऊर्तीके काम। २३ तरह-तरइफी खानेकी वस्तुएँ बनाना २४ तरहनतरहके पीनेके पा 
बनाना; २५ सूईका काम) २६ कठयुतलछी बनाना; नचाना। २७ पहेली; २८ प्रतिमा आदि बनाना। २९ कूटनीतिः 
३० अत्योके पढानेकी चातुरी ३१ नाटक, आख्यायिका आदिकी रचना करना रे९ समस्यापूर्ति करना, ३ पढ़ी/ बैंत। बाण 
आदि बनाना) ३४ गलीचे) दरी आदि बनाना रे५ बढ़ईकी कारीगरीः ३६ ग्रह आदि बनानेकी कारीगरी) रे७ सोने। 
चौंदी आदि घातु तथा हीरे-पन्‍्ने आदि रलोंकों परीक्षा, २८ सोना-चॉंदी आदि बना छेना; ३१९ मणियोकि रंगको पहचानना। 
४० खानोंकी पहचान) ४१ बृक्षोंक्री चिकित्सा ४२ मेड़ाः मुर्गा बदेर आदिफों छड़ानेकी रीति; ४३ तोता-मैना आदिकी 
बोढियों बोलना; ४४ उच्चाटनकी विधि; ४५ केशोंकी सफाईका फौशकछ) ४६ मुद्ठीकी चीज़ या मनकी बात बता देना। 
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श्रीमद्भागवत 
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मुनिसे प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो, गुरु- 
दक्षिणा माँग लें? [| ३६ || मद्वाराज ! सान्दीपनि मुनिने 
डनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धिका अनुमव 
कर लिया था | इसडिये उन्होंने अपनी पत्नीसे सणाइ 
करके यह गुददक्षिणा मॉगी कि ्रभासक्षेत्रमें हमारा 
बालक समुद्रमें हृबकर मर गया था, उसे तुमछोग छा 
दो? || ३७ || बल्रामनी और श्रीकृष्णका पराक्रम 
अनन्त या | दोनों ही मद्दारयी थे। उन्होंने 'बहुत 
अच्छा? कद्दकर गुरुजीकी आज्ञा खीकार की और रयपर 
सवार होकर प्रभासक्षेत्रमें गये | वे समुद्रतटपर जाकर 
एणभर बैठे रहे | उस समय यह जानकर कि ये 
साक्षात्‌ परमेश्वर हैं, अनेक प्रकारकी पूजा-सामग्री 
लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ ॥ ३१८॥ 
भगवानने समुद्रसे कद्दा - 'समुद्र | तुम यहाँ अपनी 
बड़ी-बड़ी तरज्ञोंसे हमारे जिस गुरपुत्रको बह्चा ले गये 
थे, ठसे छाकर शीघ्र हमें दो! ॥ १९ ॥ 


महुष्यवेषधारी समुद्रने कह -'देवाधिदेव श्रीकृष्ण ! 
मैंने उस बालकको नहीं लिया है | मेरे जछमें पश्चजन 
नामका एक बढ़ा भारी दैस्‍्य जातिका अछुर शहके रूपमें 
रहता है। अवश्य द्वी उसीने वद्द बाढक बुरा लिया 
होगा? ॥ ४० ॥ समुद्रकी बात छुनकर भगवान्‌ तुरंत 
ही जलूमें जा घुसे और शद्ठासुरको मार डाझ । परन्तु 
बह बालक उसके पेटमे नहीं मिछा ॥ ०१ || तब 
उसके शरीरका शव छेकर भगवान्‌ रथपर चले 
भाये । वहाँसे बढ्रामजीके साथ श्रीकृष्णने यम- 
राजकी प्रियपुरी संयमनीमें जाकर अपना श्ठू बजावा। 
शब्बका शब्द झुनकर सारी प्रजाका शासन करनेवाले 
यमराजने उनका खागत किया और भक्तिमावसे 
भरकर विधिपूर्वक्ष उनकी बहुत बड़ी पूजा की। 


उन्होंने नम्नतासे झुककर समस्त आणियोंके हर्यमें 
विराजमान सचिदानन्द-खरूप मगवान्‌ श्रीकृष्णसे कद्ा-- 
“्डीछासे ही मुष्य बने हुए सर्वव्यापक्ष परमेश्वर | मैं 
आप दोनोंकी क्या सेवा करूँ ” | ४२-४४ ॥ 

ओऔभगयादनने कदा--“यमराज ! यहाँ अपने कर्म- 
बन्धनके अनुसार मेरा गुरुपुत्न छाया गया है। तुम 
मेरी आज्ञा खीकार करो और उसके कर्मपर ध्यान 
न देकर उसे मेरे पास छे जाओ ॥ 9५॥ 
यमराजने “जो आज्ञा? कहकर भगवानूका आदेश खीकार 
किया और उनका गुरुपुत्र छा दिया | तब यदुधशरिरोर्माण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बल्रामजी उस बालककों ढेकर 
उज्जैन लौट आये और उसे अपने गुरुदेवकों सौपकर 
कहा कि “आप और जो कुछ चाहें, मॉग छे?॥ 9६ ॥ 

शुरुजीने कद्दा--'वेण | तुम दोनोंने मलीमोंति 
गुरुदक्षिणा दी | अब और क्या चाहिये! जो तुम्हारे 
जैसे पुरुषोत्तमोंका गुरु है, उसका कौन-सा मनोरष 
अपूर्ण रह सकता है !॥ ४७ || वीरो | अब तुम 
दोनों अपने घर जाओ । तुम्हें छोकोंको पत्रित्र करने- 
वाली कीति अ्राप्त दो | तुम्दारी पढ़ी हुई विद्या इस 
छोक और परलोकमे सदा नवीन बनी रहे, फभी 
बिस्मृत न हो ॥ 9८ ॥ वेद परीक्षित्‌ | फिर गुरुजीफे 
आज्ञा लेकर वायुके समान वेग और मेघके समान 
शन्दवाले रथपर सवार होकर दोनों माई मथुरामें णैट 
आये || ४९ | मथुराकी अजा बहुत दिनोंतक श्रीकृष्ण 
ओऔर बल्रामको न देखनेसे अत्यन्त दुखी हो रही 
थी ! अब उन्हें आया हुआ देख सब-के-सब 
परमानन्दमे मन हो गये, मानो खोया हुआ धन मिल गया 
हो ॥ ५० ॥ 


डियालीसवाँ अध्याय 


उद्धवजीकी 
भ्रीद्युकदेचजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | उद्धवजी 


शजयाता 
इण्णिवशियोर्मे एक प्रधान पुरुष थे | थे साक्षात्‌ 


४७ स्केच्छ-कान्योंका समझ लेना) ४८ विभिन्न देशोंकी भाषाका शन) ४९ शकुन-अपशकुन जाननाः प्रध्नोंके उत्तरमे 
शुभाशुम वतलाना। ९० नाना प्रकारके मातृकायन्त्र बनाना) ९१ रक्षोंफो नाना प्रकारके आकारोमे काटना) ५२ साड्भेतिक भाषा बनानाः 


६३ मनमें कटकरचना फरना। ९४ नयी-नयी बाते निकाउना। ५५ 
५७ समस्त हउन्दोंका शान; ५८ वस्धोंको छिपाने या बदरनेकी विद्या ५९९ 


छछसे काम निकाडना। ०६ समस्त कोशोंका शान 
चूतक्रीड़ा3 ९० दूरके मनुष्य या वस्तुआंका आकर्षण 


कर लेना? ६१ बालकोंके खेल, ६२ मन्त्रविद्या। ६३ विजय प्रात्त फरानेवाडी विद्या; ६४ वेताढ आदिकों बश्ममें रखनेकी विद्या । 
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देशम स्कन्ध 


१६५ 


चहस्पतिजीके शिष्य और परम बुद्धिमात्‌ थे । उनकी 
सहिमाके सम्बन्धमें इससे बढ़कर और कौन-सी बात 
कही जा सकती है कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे 
सखा तथा मन्त्री भी थे १ ॥ एक दिन शरणामगर्तोके 
सारे दु ख हर लेनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने प्रिय 
भक्त और एकान्तप्रेमी उद्धबजीका द्वाथ अपने हायमें 
लेकर कहा--॥ २ ॥ 'सौम्यस्लमाव उद्धव | तुम बजमें 
जाओ । चहों मेरे पिता-माता नन्‍्दबावा और यशोदा मैया 
हैं, उन्हें आनन्दित करो; और गोपियोँ मेरे विरहकी 
व्याधिमे बहुत दी दूखी हो रही हैं, उन्हें मेरे सन्देश 
घुनाकर उस वेदनासे मुक्त करो ॥ ३॥ प्यारे उद्धव! 
गोपियोंका मन नित्य-निरन्‍्तर मुक्षमें ही छगा रद्दता 
है | उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वल्ल मैं 
दी हूँ । मेरे लिये उन्होंने अपने पति-पुत्र आदि सभी 
सगे-सम्रन्धियोंकी छोड़ दिया है । उन्होंने बुद्धिते भी 
मुन्नीकों अपना प्यारा, अपना प्रियतम---नहीं, नं, 
अपना आत्मा मान रक्‍्खा है। मेरा यद्द ब्रत है कि जो 
छोग मेरे ढिये लौकिक और पारठौकिक धर्मोको छोड़ 
देते हैं, उनका भरण-पोषण मैं खये करता हूँ ॥ ४ ॥ 
प्रिय उद्धव | मैं उन गोपियोंका परस प्रियतम हूँ । मेरे 
यहाँ चले आनेसे वे मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण 
करके अत्यन्त भोद्तित द्वो रद्दी हैं; बार-बार मूर्च्छित 
दो जाती हैं । वे मेरे विरहकी व्यथासे विद्वछ दो रही 
हैं, प्रतिक्षण मेरे लिये उत्कण्ठित रहती हैं॥ ५ ॥ 
मेरी गोपियाँ, मेरी प्रेयसियोँ इस समय बड़े ही कष्ट 
और यज्ञसे अपने प्राणोंको किसी प्रकार रख रही हैं | 
मैंने उनसे कद्दा था कि कं आउँगा।? वही उनके जीवनका 
अआधार है | उद्बव | और तो क्या कहूँ, मैं दी उनकी 
आत्मा हूँ | वे नित्य-मिरन्‍्तर मुझमें ही तन्मय रहती 
हैं ॥६॥ 

श्रीशुकरदेबली कदते हैं--परीक्षित्‌ ) जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने यह बात कही, तब उद्धवजी बड़े आदरसे 
अपने खामीका सन्देश लेकर रथपर सवार हुए और 
नन्‍्दगॉवके डिये चकछ पड़े [| ७ ॥ परम सुन्दर 
उद्धबजी सूर्यात़्के समय नन्‍्दबाबाके अ्जमें पहुँचे | 
उस्त समय जंगलसे गौएँ छौट रही थीं । उनके खुरोंके 
आधातसे इतनी धूछ उड़ रददी थी कि उनका रथ ढक 
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गया था || ८ ॥| जजमूमिमें ऋतुमती गौओंके लिये 
मतवाले साँद आपसमें छड़ रहे थे | उनकी गर्जनासे 
सारा ब्रज गूँज रद्द था । थोडे दिनोंकी ब्यायी हे गौएँ 
अपने थनोंके भारी मारसे दबी छोनेपर मी अपने- 
अपने बछढोंकी ओर दौड रही थी ॥ ९ ॥ सफेद 
रंगके बछडे इधर-उधर उछल-कूद मचाते हुए बहुत ही 
मछे मम होते थे | गाय दुहनेकी 'घर-धर? घ्वनिसे और 
बॉलुरियोंकी मधुर ठेरसे अब भी ब्रजकी अपूर्व शोभा 
हो रही थी॥ १० ॥ गोपी और गोप सुन्दर-सुन्दर 
बल्ल तथा गददनोंसे सब-घजकर श्रीकृष्ण तथा बररामजीऊ 
मकूछमय चरित्रोंका गान कर रहे थे और इस प्रकार 
अजकी शोमा और मी बढ़ गयी थी॥ ११ ॥ गोपोके 
घरोंमें अप्रि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राक्षण और देवता- 
फितरोंकी पूजा की हुई थी । धूपकी छुगन्ध चारों ओर 
फैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे | उन परोंको 
पुष्पोंसे सजाया गया था | ऐसे मनोहर गृद्दोंसे सारा बज 
ओऔर भी मनोरम हो रद्दा था || १२॥ चारों ओर 
बने-पंक्तियों भूछोंसे छद रही थीं । पक्षी चढक रहे 
थे और मैरे गुंजार कर रद्दे थे | वहाँ जर और सछ 
दोनों द्वी कमछकि वतसे शोभाषभान थे और हंस, 
बत्तल आदि पक्षी बममें विद्वार कर रहे थे ॥ १३ ॥ 

जब भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे अबुचर लद्धवजी 
अजमें आये; तब उनसे मिलकर वन्‍्दबाबा बहुत ही 
प्रसन्न हुए । उन्होंने उद्धवजीको गले छगाकर उनका 
वैसे द्वी सम्मान किया, मानों खय॑ भगवान, श्रीकृष्ण 
था गये हों | १४ ॥ समयपर उत्तम अन्नका भोजन 
कराया और जब वे आरामसे परढँगपर बैठ गये, सेवकोंने 
पाँव दवाकर, पंखा झच्कर उनकी यकात्रठ दूर कर दी 
॥ १७ | तब नन्दबाबाने उनसे पूछा---'परम भाग्य- 
वान्‌ उद्धाजी । भत्र दइमारे सखा वहुदेवजी जेल्से 
छूठ गयें । उनके आत्मीय खजन तथा पुत्र आदि 
उनके साथ हैं | इस समय वे संब कुशब्से तो हैं 
न * ॥ १६ ॥ यह वडडे सौमाग्यकी बात है कि अपने 
पापोंके फठ्खरूप पापी कंस अपने अलुवाधियोंके साथ 
भारा गया | क्योंकि स्वमावसे ही धार्मिक परम साधु 
यदुर्वशियोंसे वह सदा हेष करता था || १७ || अच्छा 
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अ० ४६ ] 


तथा बरह्ममय द्ोकर परम गतिको प्राप्त द्वोता है ॥ ३२ ॥ 
वे भगवान्‌ ही, जो सत्रके आत्मा और परम कारण हैं, 
मक्तोंकी अमिछापा पूर्ण करने और पृष्वीक्ा भार 
उतारनेके लिये मनुप्यका-सा शरीर प्रद्ण करके प्रकट 
हुए हैं । उनके प्रति आप दोनोंका ऐसा सुद्ध वात्सल्य- 
भात्र हैं; फिर महात्माओं ! आप दोनेकि छिये अब 
कौन-सा झरुम कर्म करना शेप रह जाता है ॥ ३३॥ 
मक्तवत्सछ यदुर्व॑शंशिरोमणि भगवान श्रीकृष्ण थोडे दी 
दिनोमि अजमें आयेंगे और आप द्ोनोंको--अपने माँ- 
बाएकी आनन्दित करेंगे | ३४ ॥ जिस समय उन्होंने 
समस्त यदुपरशियेकि द्रोही कंसकी रगभूमिमें मार डाछा 
और आपके पास आकर कहा कि "ी अजमें आऊँगा?, 
उस कप्नको मे सत्य करेंगे॥ ३७॥ नन्‍्दबावा और 
माता यशोदाजी | आप दोनों परम भाग्यशाली हैं | 
खेद ने करे | आप श्रीक्षष्णो अपने पास्त ही 
देखेंगे, क्‍योंकि जैसे काप्रमं भप्ति सदा दी 
इृदयमें सबैदा विराजमान रहते हैं ॥ ३६॥ एक शरीरके प्रति 
अभिमान न होनेके कारण ने तो कोई उनका प्रिय है 
और न तो अवप्रिय | ते समम और सबके प्रति समान 
है; इसलिये उतकी इष्टिमं न तो कोई उत्तम है और 
न तो अपम | यहाँतक कि विपमताका भाव रखनेवाणा 
भी उनके छिये विषम नहीं है || ३७॥ न तो उनकी 
कोई माता हैं और न पिता | न पत्ती है और न तो 
पुत्र आदि | न अपना है और न तो पराया | न देह है 
और न तो जन्म ही ॥ ३८॥ इस छोकमे उनका कोई 
कर्म नहीं हैं फिर भी वे साधुओंके पत्निणके लिये, 
छीछा करनेके व्व्यि ठेवादि सात्तिक, मत्स्यादि तामस 
एवं महुष्य क्षदि मित्र योनियोमें शरीर धारण फरते 
हैं॥ ३९ ॥ भगवान्‌ अजन्या हैं | उनमे प्राकृत सत्त, 
रज आमेंसे एक भी गुण नहीं है। इस प्रकार इन 
गुणेंसे अतीत होनेपर मी छीछाके लिये खेल-सखेल्में 
थे सत्व,रज और तम-इन तीनों गुणोंको खीकार कर लेते 
है. और उनके द्वारा जगत॒की रचना, पान और संझ्यर 
करने हैं| ४० ॥| जब बचे घुमरीपरेता खेलने छगते 
है था भतुष्य बेगते चकर छगाने छगते हैं, तब उन्हें 
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देशम स्कन्व 


१६७ 
सारी पृष्वी घूमती हुईं जान पड़ती है | वैसे दी वास्तवर्म 
सब कुछ कालेबराढ चित्त ही है; पर्तु उस्त वित्तमें 
अहंबुद्धि हो जानेके कारण, अमत्रश् उसे आत्ता--- 
अपना मैं? समझ लेनेके कारण, जीव अपनेबों कर्ता 
समझने छगता है ॥ ४१॥ मगवान्‌ श्रीकृष्ण केवल 
भाप दोनेोंके ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियोंके 
आत्मा, पुत्र, प्िता-माता और खामी भी हैं ॥ ४२ ॥ 
बाबा | जो ढुछ देखा या छुना जाता है--वह चाहे 
मूतसे सम्बन्ध रखता हो, वर्तमानसे अपना मतिष्यते; 
सावर हो या जद्गम हो, महान्‌ हो अपत्रा अन्य हो- 
ऐसी कोई वत्तु दी नहीं है; जो मगतान्‌ श्रीक्षष्णे 
पृषक्‌ हो | बाबा | श्रीकृष्णके अतिरिक्त ऐसी कोई 
कत्तु नहीं है, जिसे वस्तु कह सके | वास्तव सब 
वे द्दीहैं, वे ही परमार्य सत्य हैं॥ 9३॥ 

परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्फे सझा उद्धव और 
नन्‍्दवावा इसी प्रकार आपसमें वात करते रहे और बह 
रात बीत गयी । छुछ रात शेष रहनेपर गोपियों उठी, 
दीपक जलकर उन्होंने घरकी देहडियोपर वाल्तुदेवका 
पूजन किया; अपने घरोंको झाइ-बुद्वातकर साफ किया 
और फिर दही मथने छ्गीं ॥ 9४ ॥ गोपियोंकी 
करइयेमिं कंगन शोमायमान द्वो रहे थे, रस्सी खींचते 
समय वे बहुत भछी माद्म हो रही थीं! उनके 
नितम्ब, स्तन और गछेके हवार हि रहे थे । कार्नोके 
कुण्ड दिल-हिंढकर उनके कुड्डुममण्डित कपोलेकी 
छाब्मा बढ़ा रहे थे। उतके आभूषणोंक्री मणियाँ 
दवीपककी उ्योतिसे और मी जगमगा रही थीं और इस प्रकार 
वे आयन्त शौमासे सम्पन्न होकर दद्दी मय रही थीं ॥9५|॥ 
उस समय गोपियाँ---कमछनयन भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके 
महृल्मय चरित्रोंका गान कर रहद्दी थीं। उनका वह 
संड्जीत दह्ही मथनेकी ध्वनिसे मिछकर और भी अदभुत 
हो गया तथा खर्गलेकतक जा पहुँचा, जिसकी खर- 
छहरी सब ओर फ़ैलकर दिशाओंका भमझृछ मिद्य देती 
है ॥ ४६ ॥ 

जब भगवान्‌, झुबनभात्करका उदय हुआ, “तब 
ब्रजाज्ञनाओंने देखा कि नन्दवाबाके दल्वाजेपर एक 
सोनेका र॒प खड़ा है! । वे एक-<सरेसे पूछने छीं प्यह 


॥॥॥९॥2॥ | 0॥८॥ (0/९॥।2800॥॥| 


१६८ श्रीमद्भागवत 
किसका रब है!ः || ४७ || किसी गोपीने कद्टा--'कंसका मरे हुए खामी कंसका पिण्डदान करेगा ? अब यहां 
प्रयोजन सिद्ध करनेवाल अक्र ही तो कहीं फ़िर नहीं उसके जानेका और क्या प्रयोजन हो सकता है ? 
आ गया है! जो कमब्नयन प्यारे श्यामलुन्दरकों त्रजवासिनी ल्ियाँ इसी प्रकार आपसरमें धातचीत कर 
यहाँसे मथुग ले गया था? | ४८॥ किसी दूसरी रही थीं कि उसी समय नित्यकर्मसे निदृत्त द्वोका 
गोपीने कह्दा---/क्या अब बह हमें ले जाकर अपने उद्धवनी आ पहुँचे ॥ ४९ ॥ 


सैंतालीसवाँ अध्याय 


उद्धव तथा गोपियोंकी धातचीत भौर श्रमरगीत 


[ औ० ४७ 


धीश्ुकरेचजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! गोपियोंने 
देखा कि प्रीक्षणके सेवक उद्बबजीकी भाकृति और 
वेषभूषा श्रीकृष्णसे मिल्ती-जुल्ती है | धुटनोंतक छवी- 
लंबी भुज एँ हैं, नूतन कमलछदलके समान कोमल नेत्र हैं, 
झगीएपर पीताम्बर धारण किये हुए हैं, गलेमे कमलपुप्पोंकी 
माला है, कानोंमें मणिजटित कुण्डछ झलक रहे हैं और 
मुणारत्रिन्द अत्यन्त प्रफुछित है| १ ॥ पवित्र सुसकान- 
वाली गोपियोंने आपसमें कहा--“यह पुरुष देखनेमें तो 
बहुत सुन्दर है | परन्तु यह है कौन! कहाँसे आया 
है ! किसका दूत है ! इसने श्रीकृष्ण-जैसी तेषमूषा 
क्यों धारण कर रक्‍्खी है!” सबसली-सव गोपियों उनका 
परिचय प्राप्त करनेके लिये अत्यन्त उत्सुक हो गयीं और 
उनमेसे बहुत-सी पविन्नकी्ति भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके चरण- 
कमलोंके आश्रित तथा उनके सेतक-सखा उद्धवजीको 
चार्से ओरसे घेरकर खड़ी हो गयीं || २ ॥ जब उन्हें 
साद्धम हुआ कि ये तो रमारमण भगवान्‌ श्रीकृप्णका 
सन्देश लेकर आये हैं, तब उन्होंने विनयसे झुककर 
सलज हास्य, चितवन और मधुर वाणी आदिसे ठद्धव- 
जीका अत्यन्त सत्कार किया तथा एकान्तमें आसनपर 
बैठकर वे उनसे इस प्रकार कइने छगीं--॥ ३॥ 
“उद्धवजी | इम जानती हैं कि आप यदुनायके पार्षद हैं। 
उन्हींका संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके खामीने अपने 
माता-पिताको छुख देनेके लिये आपको यहाँ मेजा है ।४। 
अन्यथा हमे तो अब इस नन्‍्दगोंवमें--गौओंके रइनेकी 
जगहमें उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखायी 
नहीं पढ़ती; माता-पिता आदि सगे-सम्बन्धियोंका स्नेह- 
बन्धन तो बड़े-बड़े श्षि-मुनि भी बड़ी कठिनाईसे छोड़ 
पाते हैं ॥ ५॥ दूसरोंके साथ जो प्रेम सम्बन्धका खाँग 
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किया जाता है, वह तो किसी-न-किसी खार्थके ढिये ही 
होता है। भौंरोंका पु्षोसे और पृरुषोंका ब्ि्येसे ऐसा 
ही खार्थका प्रेम-सम्बन्ध होता है || ६ || जब वेह्या 
समझती है कि अब मेरे यहाँ आनेवालेके पास धन नहीं 
है, तब उसे वह धता बता देती है। जब ग्रजा देखती 
है कि यद्द राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तब वह 
उसका साथ छोड़ देती है| ्रष्ययन समाप्त दो जानेपर 
कितने शिष्य अपने आचायोंकी सेवा करते हैं ? यश्षकी 
दक्षिणा मिली कि ऋलिज लोग चढते बने || ७ ॥ 
जब वृक्षपर फ़छ नहीं रहते, तब पक्षीगण चहाँसे बिना 
कुछ सोचे-बिचारे उड़ जाते हैं | भोजन कर लेनेके बाद 
अतिषिथेग ही गृद्स्थकी ओर कब देखते हैं! बनमें भाग 
लगी कि पश्चु भाग खड़े हुए । चाहे छ्ीके हृदयमें कितना 
भी अनुराग हो, जार पुरुष अपना काम बना छेनेके बाद 
उछठकर भी तो नहीं देखता? ॥८॥ परीक्षित्‌ ) गोपियों- 
के भन, वाणी और शरीर श्रीक्ृप्णमे ही तह्लीन थे ! 
जब भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके दूत बनकर उद्धवजी बजमें आये; 
तब वे उनसे इस प्रकार कहते-कहते यह भूछ ही गयीं 
कि कौन-सी बात किस तरद किसके सामने कहनी 
चाहिये | भगवान्‌ श्रीक्षष्णने बचपनसे लेकर किशोर 
अवस्थातक जितनी भी छीछाएँ की थीं, उव सबकी 
याद कर-करके गोपियों उनका गान करने छयीं। वे 
आत्मवित्मृत द्वोकर त्री-छुछम छमाकी भी भूछ य्यीं 
और फ्रट-छृटकर रोने छर्गीं ॥ ९-१० ॥ एक गोपीको 
उस समय स्मरण हो रहद्दा या मगवान्‌ श्रीकृप्णके मिलल- 
की छीलका | उसी समय उसने देखा कि पास ही 
एक मौंरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा मानो 
मुझे रूठी हुई समझकर श्रीकृष्णने मनानेके डिये दूत 
मेजा दो | बह गोपी मौंरेसे इस प्रकार कदये ठगी ६ ९॥ 
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दशम स्कन्ध 


१६९ 


छ्न्ज्ल््च्ल््च्ख्््ः््ल््ल्््च्ल्सख््ख्य्ट्ट्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्ख्य्य्य्ख्य्य्य्य्य्ल्य्ख्ख्््य्य्य्य्स्स््ख्शलल़् 


गोपीने कद्दा-रे मधुए | त्‌ कपटीका सखा है; 
इसडिये द्‌ भी कपदी है | द्‌ दमरे पैरोंको मत छू। 
झूठे प्रणाम करके इमसे अनुनय-त्रियय मत कर । 
इम देख रही हैं कि श्रीकृष्णणी जो वनमाला हमारी 
सौतोंके वक्ष/स्थल्के स्परासि मसछी हुई है, उसका पीछा- 
पीछ कुड्डुम तेरी मूँछोंपर भी छगा हुआ है | तू खय॑ 
भी तो किसी कुछुमसे प्रेम नहीं करता, यहाँ-से-वहाँ 
उद्ा करता है । जैसे तेरे खामी, वैसा ही प्‌.) मघुपति 
श्रीकृष्ण मथुराकी मानिनी नायिकाओंको मनाया करें, 
उनका वह कुड्ूमरूप छपा-प्रसाद, जो यदुवशियोंकी 
समा्मे उपहास करनेयोग्य है, अपने द्वी पास रक्खे । 
उसे तेरे द्वाता यद्दों मेजनेकी क्या आवश्यकता है !॥ १ २॥ 
जैसा तू काछा है, वैसे ही वे भी हैं | त्‌ मी पुोंका 
रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही वे भी निकले। उन्होंने 
इमे केवछ एक वार--हों, ऐसा ही छगता है -- केवल 
एक बार अपनी तनिक-सी मोद्दिनी और परम मादक 
अधरछुधा पिछ्ायी थी और फिर हम मोली-भाली गोपियों- 
को छोड़कर वे यहाँसे चले गये । पता नहीं, छुकुमारी 
छक्मी उनके चरणकमलेंकी सेत्रा कैसे करती रहती हैं ) 
अवश्य ही वे छैल-छब्रीढे श्रीकृष्णकी चिकती-खुपड़ी 
बातेमिं आ गयी होंगी | चितचोरने उनका भी चित्त 
चुरा छिया द्वोगा ॥ १३ ॥ भरे अमर | हम वनवासिनी 
हैं। हमारे तो घर-द्वार भी नहीं है | त्‌ इमलोगेंके 
सामने यदुवंशशिरोमणि श्रीकृष्णका बहुत-सा ग्रुणगान 
क्यों कर रहा है ? यह सब भछा हमछोगोंकों भनानेके 
रिये ही तो * परन्तु नहीं-नहीं, वे हमारे छिये कोई 
नये नहीं हैं | हमारे लिये तो जाने-पहचाने, बिल्कुछ 


पुराने हैं । तेरी चापछसी हमारे पास नहीं चलेगी | तू. 


जा; यहाँसे वछा जा और जिनके साथ सदा विजय 
रहती है, उन श्रीकृषष्णकी मघुपुरवासिनी संखियोंके 
सामने जाकर उनका गुणगान कर | वे नयी हैं, उनकी 
लीछाएँ कम जानती हैं. और इस समय वे उनकी 
प्यारी हैं; उनके हृदयकी पीड़ा उन्होंने मिठा दी है। 
दे तेरी प्रार्थना खीकार करेंगी, तेरी चापद्सीसे 
प्रसन्न द्वोकर तुझे मुँहमाँगी बत्तु देंगी ॥ १४ ॥ 
मौरे | वे इमारे लिये छट्पठ रहे हैं, ऐसा त्‌ क्यों कहता 
है ! उनकी कपठमरी मनोहर मुसकान और मैंहोंके 
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इशारेसे जो वहामें न दो जायैँ, उनके पास दौडी न आवें-- 
ऐसी कौन-सी ज्षियाँ हैं ! अरे अनजान ! ख़्ममें, 
पाताढमें और पृथ्वीमे ऐसी एक भी जी नहीं है। 
जौरोंकी तो बात ही क्या, खय॑ छक्ष्मीजी मी उनके 
चरणरजकी सेवा किया करती है | फिर दम श्रीकृष्णके 
डिये किस गिनतीमें हैं ! परन्तु तू उनके पास जाकर 
कहना कि 'तुम्दारा नाम तो 'उत्तमछोक! है, अच्छे- 
अच्छे छोग तुम्हारी कीतिका गान करते हैं; परन्तु इसकी 
सार्थकता तो इसीमें है कि तुम दीनोपर दया करो। 
नहीं तो श्रीकृष्ण | तुम्दारा उत्तमछोक! नाम झूठा पढ़ 
जाता है ॥ १५ ॥ भरे मधुकर ! देख, छू मेरे पैरपर 
सिर मत टेक | मैं जानती हूँ कि तू अनुनय-विनय 
करनेमें, क्षमा याचना करनेमें बढ़ा निपृण है । माहम 
होता है त्‌ श्रीकृष्णसे ही यही सीखकर आया है कि 
रुठे हुएको मनानेके लिये दूतको-- सन्देशवाहकफो 
कितनी चाटुकारिता करनी चाहिये | परन्तु तू समझ छे 
कि यहाँ तेरी दाल नहीं गढनेकी | देख, इसने श्रीकृष्ण- 
के लिये ही अपने पति, पुत्र और दूसरे छोगोंको छोड़ 
दिया । परन्तु उनमें तमिक मी झतज्ञता नहीं | वे ऐसे 
निर्मोह्ी निकले कि हमें छोड़कर चठते बने | अर तू 
ही बता, ऐसे अक्ृतज्ञके साथ हम क्‍या सन्धि करें ! 
क्या तू भत्र भी कहता है कि उनपर विश्वास करना 
चाहिये ? ॥ १६ ॥ ऐ रे मघुप | जब वे राम बने थे, 
तब उन्होंने कप्रितबन बालिको व्याधके समान छिपकर 
बडी निर्दयतासे मारा था । वेचारी शूर्पणला कामवंश 
उनके पास आयी थी, परल्तु उन्होंने अपनी ब्लीके वश 
होकर उत्त वेचारीके नाक-कान कांट छिये और इस 
प्रकार उसे कुरूप कर दिया । आक्षणके धर वामनके 
रूपमे जन्म लेकर उन्होंने क्या किया ! बढिने 
तो उनकी पूजा की, उनकी मुँहमाँगी वस्तु दी और 
उन्होंने उसकी पूजा प्रहण करके मी उसे वरुणपाशसे 
बाँवकर पाताठमें डाल दिया । ठीक वैसे ही, जैसे 
कौआ बलि खाकर भी बलि देनेवालेकों अपने अन्य 
साथियोके साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता 
है | भच्छा, तो जब जाने दे; हमें कष्णसे क्या, क्रिसी 
भी काली वस्तुके साथ मित्रतासे कोई प्रयोजन नहीं 
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है । परन्तु यदि त्‌ यद्द कहे कि जब ऐसः है तब तुम- 
छोग उनकी चर्चा क्‍यों करती हो !? तो श्रमर | हम 
सच वद्धती हैं, एक बार जिसे उसका चसका हग जाता 
है, वह उसे छोड़ नहीं सकता | ऐसी दशामें हम 
चाइनेपर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकती ॥ १७ ॥ 


श्रीकृष्णकी ढीलारूप कर्णाम्नतके एक कणका मी जो रसा- 


खादन कर लेता है, उसके राग-द्वेष, सुख-दुःख आदि 
सारे इन्द्र छूट जाते हैं | यहाँतक कि बहुत-से छोग 
तो अपनी दुःखमब--दुःखसे सनी हुई धर-गृहस््र 
छोडकर अकिद्वन हो जाते हैं, अपने फस कुछ भी 
संग्रह-परिप्रद्द नहीं रखते, और पक्षियोंकी तरद चुन- 
घुनकर--भीख मौँगकर अपना पेट भरते हैं, दीन- 
दुनियासे जाते रहते हैं । फिर भी श्रीकृष्णकी लीछा- 
कथा छोड़ नहीं पाते | वास्तवमें उसका रस, उसका 
चसका ऐसा दी है। यही दशा इमारी हो रही है ॥ १८॥ 
जैसे कृष्णसार मृगकी पत्नी भोली-भाली हरिनियाँ व्यापके 
छुमघुर गानका विश्वास कर लेती हैं और उसके जाहमें 
फसकर मारी जाती हैं, वैसे दी हम मोछी-माडी गोपियाँ भी 
उस छलिया क्ृष्णकी कपंटठमरी भीठी-मीठी बातोंमें आकर 
उन्हें सत्यके समान मान बैठी और उनके नखत्पर्शसे द्ोने- 
बाली फामन्याधिका बार-बार अनुभव करती रहाँ। 
इसडिये श्रीक्षष्णके दूत भौंरे | अब इस विपयमें तू और 
कुछ मत कह्द । तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात 
कह ॥ १९ | दमारे प्रियतमके प्यारे सखा | जान 
पड़ता है. तुम एक बार उपर जाकर फिर छौठ आये 
हो | अबरश्य ह्वी हमारे प्रियतमने मनानेके छिये तुम्हें 
भेजा होगा | प्रिय श्रमर | तुम सब अकारसे हमारे 
माननीय हो । कहो तुम्हारी क्या इच्छा है ? हमसे जो 
चाह्दो, सो मॉग छो | भच्छा तुम सच बताओ, क्‍या 
हमें वहाँ छे चछना चाहते द्ो ? अबी, उनके पास 
जाकर लौटना बड़ा कठिन है। इम तो उनके पास 
जा चुकी हैं। परन्तु तुम इमें बह्दों ले जाकर करोगे 
क्या ! प्यारे शमर ) उनके साथ--उनके वक्षःस्पठ्पर 
तो उनकी प्यारी पत्नी छक्ष्मीजी सदा रहती हैं न! तब 
बहाँ हमारा निर्वाह कैसे होगा ॥ २० ॥ अच्छा, इमारे 
प्रियतमके प्यारे दूत मधुकर ! दमें यह बताओ कि 
आरयपुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण गुरकुछ्से छौठकर मधुपुरीमें 
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भव घुखसे तो हैं न ! क्‍या वे कभी नन्‍्दबावा, यशोदा- 
रानी, यहाँके घर, सगे-सम्बन्धी और खाल्बाढोंकी भी 
याद करते हैं ? और क्या दम दासियोंकी भी कोई बात 
कमी चलते हैं! प्यारे अमर | हमें यह भी वतलओं 
कि कमी वे अपनी अगरके समान दिव्य सुगन्वसे युक्त 
मुजा हमारे सिरोपर रखेंगे ! क्या हमारे जीवनों 
कभी ऐसा शुम अवसर मी आयेगा 8 || २१ ॥ 


भ्ीशुकवेवजी फद्दते है--परीक्षित्‌! गोपियों भावान्‌ 
श्रीकृष्णके दर्शनके लिये अत्यन्त उत्पुक--लछाह्पित 
हो रद्दी थीं, उनके लिये तड़प रद्दी थीं । उनकी बातें 
घुनकर उद्धवजीने उन्हें उनके प्रियतमका सन्देश छुनावर 
सान्त्वना देते हुए इस प्रकार कहा || २२॥ 


उद्धवर्जीने कद्दा--अह्दो गोपियों ! तुम कृतकृत्य 
हो ! तुम्हारा जीवन सफ़छ है | देवियों ! तुम सारे 
संसारके डिये पूजनीय हो; क्योंकि तुमणछोगोंने इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकों अपना हृदय, अपना सर्व 
समर्पित कर दिया दे ॥ २३ ॥| दान, रत, तप, होम, 
जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याणके 
अन्य विविध साधनोंके द्वारा मगबानकी मक्ति प्राप्त हो, 
यही प्रयत्ञ किया जाता है | २४ ॥ यह्द बढ़े सौमाग्यकी 
बात है कि तुमलोगोंने पवित्रकीतिं मगधान्‌ श्रीकृष्णके प्रति 
बह्दी सर्वोत्तम ग्रेममक्ति प्राप्त की है और उत्तीका आदर्श 
स्थापित किया है, जो बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोके लिये भी 
अत्यन्त दुर्लध है ॥२०॥ सचमुच यह कितने 
सौमाग्यकी बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, 
खजन और धरोंकों छोडकर पुरुषोत्तम मगबान्‌ श्रीक्ृप्ण- 
को, जो सबके परम पति हैं, पतिके रूपमे बरण किया 
है ॥ २६ || मद्दामाग्यवती गोपियो ! भगवान्‌ श्रीक्ृप्ण- 
के बियोगसे तुमने उन इन्द्रियातीत परमात्माके प्रति वह 
माव प्राप्त कर लिया है, जो सभी बस्तुओंके रूपमें 
उनका दर्शन कराता है। तुमलोगोंका वह भाव मेरे 
सामने भी प्रकट हुआ, यह्द मेरे ऊपर तुम देवियोंकी 
बड़ी ही दया है।| २७॥ में अपने खामीका गुत्त काम 
करनेवाज/य दूत हूँ । तुम्हारे प्रियतम भगवान्‌ श्रीकषष्णने 
तुमणेगेंक्रों परम झुख देनेके लिये यह प्रिय सन्देश 
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मेजा है | कल्याणियो ! वही लेकर मैं तुमछोगोंके पास यही कि तुम निरन्तर मेरा ध्यान कर सको, शरीरसे दूर 


आया हूँ, अब उसे छुनो ॥ २८ ॥ 

भगवान श्रीकृष्णने फद्दा दै--मैं सबका उपादान 
कारण द्वोनेसे सबका आत्मा हूँ; सबमें अलुगत हूँ; इस- 
बिये मुक्प्ते कमी भी तुम्दारा वियोग नहीं हो सकता | 
जैसे संतारके सभी भौतिक पदार्थोर्मे आकाश, वायु, 
भप्ि; जछ और पृथ्वी--ये पाँचों भूत व्याप्त हैं, इन्दींसे 
सब वत्तुएँ बनी हैं और यही उन वस्तुओंके रुप हैं! 
बैसे ही मैं मन, आण, पद्मभूत, इन्द्रिय और उनके 
विषयोंका आश्रय हूँ। वे मुझमें हैं, मैं उनमें हूँ और 
सच पूछो तो मैं ही उनके रूपमें प्रकट हो रद्द हूँ॥! २९॥ 
मैं ही अपनी भायाके द्वारा भूत, इन्द्रिय और उनके 
विषयेके रूपमें होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तया 
खर्य॑ निमित्त भी बनकर अपने-आपको ही रचता हूँ, 
पाछ्ता हुँ और समेट लेता हूँ [| ३० ॥ भात्मा माया 
और मायाके कार्योंसे पृथक्‌ है | वह विशुद्ध ह्नखरूप, 
जड प्रकृति, भनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेदोंसे 
रहित सर्वपा शुद्ध है| कोई मी गुण उसका स्पर्श 
नहीं कर पाते | मायाकी तीन इत्तियाँ हैं--- घुषुति, 
खप्त और जाग्रत्‌ | इनके द्वारा वही अखण्ड, अनन्त 
बोधखरूप भात्मा कमी प्रान्न, तो कमी तैनस और 
कमी विश्वरूप-से प्रतीत द्ोता है ॥ ३१ ॥ मलुष्पको 
चाहिये कि बह समझे कि खभमें दीखनेवाले पदा्ोंके 
समान द्वी जाग्रत्‌ अवस्थामें इन्द्रियोंके विषय भी प्रतीत 
हो रहे हैं, वे मिथ्या हैं।इसीलिये उन विषयोका 
चिन्तन करनेवाले मन और इच्द्रियोंको रोक छे और 
मानो सोकर उठा हो, इस प्रकार जगत॒के खाप्रिक 
विषयोंको त्यागकर मेरा साक्षात्कार करे | ३२॥ 
जिस प्रकार समी नदियाँ धूम-फिर्कर समुद्र दी 
पहुँचती हैं, उप्ती प्रकार मनखी पुरुषोंका वेदाम्यास, 
योग-साधन, आत्मानात्मविवेक, त्याग, तपस्या, इन्द्रियसयम 
जौर सत्य आदि समस्त घमे, मेरी ग्राप्तिम ही समाप्त 
होते हैं | सबका सच फछ है मेरा साक्षात्कार; क्योंकि 
वेसब मनको निरुद्ध करके मेरे पास पहुँचाते हैं ॥३३॥ 

गोपियो ! इसमें सन्देदद नहीं कि मैं तुम्दारे नयनों- 
का छुव॒तारा हूँ | तुम्हारा जीवन-सर्वत्न हूँ । किल्तु मैं 
जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ, उसका कारण है। बढ 
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रहनेपर भी मनसे तुम मेरी सन्निधिका अनुभव करो, 
अपना मन मेरे पास रक्‍्खो ॥ ३४ ॥ क्योंकि ब्वियों 
और अन्यान्य ग्रेमियोंका चित्त अपने परदेशी प्रियतममें 
जितना निश्चल मावसे लगा रद्दता है, उतना ऑखोंके 
सामने, पास रह्दनेवाले प्रियतममें नहीं छगता ॥३०॥ 
जद्देष बृत्तियोंसे रह्दित सम्पूर्ण मन मुझमें छगाकर जब 
तुमछोग मेरा अनुस्मरण करोगी, तब शीघ्र ही सदाके लिये 
मुझे प्राप्त हो जाओगी ॥ ३६॥ कल्याणियो | जिस 
समय मैंने बुन्दावनमें शारदीय पूर्णिमाकी रात्रिमें रास- 
क्रीडा की थी उस्त समय जो गोपियाँ खजनोंके रोक 
लेनेसे अजमें ही रद्द गयीं;-मेरे साथ रास-विहारमें 
सम्मिलित न हो सकी, वे मेरी छीछाओंका स्मरण करने- 
से ही मुझे प्राप्त दे गयी थीं। ( तुम्हें भी मैं मिद्ूँगा 
अबह्य, निराश होनेकी कोई बात नहीं है ) ॥३७॥ 

श्रीशुकदेवजी फद्दते हैं--परीक्षित्‌ | अपने प्रियतम 
श्रीक्ष्णका यह सँदेसा चुनकर गोपियोंकों बढ़ा आनन्द 
हुआ । उनके सन्देशसे उन्हें. श्रीकृ्णके खरूप और 
एक-एक छीछाकी थाद आने छगी | प्रेमसे भरकर 
उन्होंने उद्धवजीसे कहा | ३८॥ 

शोपियोनि कद्ा--उद्धवजी | यह बडे सौभाग्यकी 
और आनन्दकी बात है कि यदुर्व॑शियोंको सतानेवाल्य पापी 
कस अपने अनुयायियोंके साथ मारा गया | यद्द भी कम 
आनन्दकी बात नहीं है कि श्रीकृष्णके बन्धु-बान्धव 
और गुरुजनोंके सारे मनोर॒थ पूर्ण हो गये तथा अब 
हमारे प्यारे श्याममुन्दर उनके साथ सकुशल निबास 
कर रहे हैं॥ ३९ ]| किन्तु उद्धबजी | एक बात भाप 
हमें बतछाइये | “जिस प्रकार हम अपनी प्रेममरी छजीछी 
मुसकान और उन्मुक्त चितबनसे उनकी पूजा करती 
थीं और वे भी हमसे प्यार करते ये, उसी प्रकार 
मथुराकी जियोसे मी वे ग्रेम करते हैं या नहीं ? ॥४०॥ 
तबतक दूसरी गोपी बोल उठी--'अरी सखी | 
हमारे प्यारे श्यामछुन्दर तो ग्रेमकी मोहिनी 
कलके विशेषज्ञ हैं | सभी श्रेष्ठ द्ियाँ उनसे 
प्यार करती हैं, फिर भछा जब नगरकी ब्षियाँ 
उनसे मीठी-मीठी बातें करेंगी और द्वाब-भावस्ते उनकी 
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ओर देखेंगी तब वे उनपर क्यों न रीक्षेंगे ?॥ ४१ ॥ 
दूसरी गोपियाँ बोलीं---' साथी | आप यह तो बतछइये कि 
जब कभी नागरी नारियोंकी मण्डलीमे कोई बात चछ्ती हैऔर 
हमारे प्यारे खछन्दरूपसे,बिना किसी सट्जोचके जब प्रेमकी 
बातें करने छगते हैं, तब क्या कमी प्रसंग हम गँवार 
ग्वाडिनोंकी भी याद करते हैं !? || ४२ ॥ हुछ गोपियोंने 
कहा---उद्धवजी | क्या कभी श्रीकृष्ण उन रात्रियोंका 
स्मरण करते हैं, जब कुमुदिनी तथा कुन्दके पुष्प खिले हुए 
थे, चारों ओर चॉदनी छिटक रही थी और इन्दावन 
अत्यन्त रमणीय हो रहा था! उन रात्रियोमें दी उन्होंने 
रास-मण्डछ बनाकर हमलोगेकि साथ नृत्य किया था | 
कितनी छुन्दर थी वह | रास-छीछा | उस समय 
हमछोगोके पैरोंके नूपुर रुनझुन-उनझुन बज रहे थे | हम 
सब सखियों उन्हींकी धुन्दर-घुन्दर लीलर्थोका गान 
कर रही थीं और वे हमारे साथ नाना प्रकारके विहार 
कर रहे थे! ॥ ४३ ॥ कुछ दूसरी गोपियों बोछ 
उठीं--“उद्धवजी | हम सब तो उन्हींके पिरहकी 
आगे जछ रही हैं | देवराज इन्द्र जैसे जल बरसाकर 
बनको हरा-भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कमी 
प्रीकष्प भी अपने करूत्पश आदिसे हमें जीवन- 
दान देनेके लिये यहाँ भावेंगे !? ॥ ४४ || तबतक एक 
गोपीने कद्वा---/अरी सखी | अब तो उन्होंने शब्रुओंकों 
मारकर राज्य था छिया है; जिसे देखो, वही उनका 
घुदददू बना पिरता है | अत्र वे बड़े-बड़े नरपतियोंकी 
कुमारियोंसे विवाह करेंगे, उनके साथ आनन्दपूर्वक 
रहेंगे; यहाँ दम गँगारियोंके पास क्यों आयेंगे !? [| 9५ || 
दूसरी गोपीने कह्ा--नहीं सदी | महात्मा श्रीकृप्ण 
तो ख॑ लक्ष्मीपति हैं। उनकी सारी कामनाएँ पूर्ण 
ही हैं; वे कृतकझत्प हैं | हम वनवासिनी खाडिनों अयवा 
दूसरी राजकुमारियोसि उनका कोई प्रयोजन नहीं है | हम- 
छोगोंके बिना उनका कौन-सा काम अठ्क रहाह ॥9६॥ 
देखो, वेश्या होनेपर भी पिलाने क्‍या ह्वी ठीक 
कहा है--संसारमें किसीकी आशा न रखना ही 
सबसे बड़ा छुख है |? यह बात हम जानती 
हैं, फिर भी हम भगवान्‌ श्रीकृष्णके छौटनेकी आशा 
छोड़नेमें असमर्थ हैं | उनके शुभागननकी आशा ढी तो 
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दमारा जीवन है॥| ४७ ॥ हमारे प्यारे शमामहुन्दरे, 
निनकी कीर्तिका गान बड़े-बड़े महात्मा करते रहते हैं; 
हमसे एकान्त्मे जो मीठी-मीठी प्रेमकी बातें की हैं उन्हें 
छोड़नेका, भुछानेका उत्साह भी हम कैसे कर सकती 
हैं! देखे तो, उनकी इच्छा न होनेपर मी ख्व॑ 
छक्ष्मीजी उनके चरणोंसे डिपटी रहती हैं, एक क्षणके 
डिये भी उनका भइ-सड्ज छोड़कर कहीं नहीं जाती 
॥ ४८ ॥ उद्धवजी ! यह वही नदी है, जिसमें वे 
विहार करते थे । यह वह्दी पत्र है, जिसके शिखरपर 
चढ़कर वे बाँसुरी वजाते थे | ये वे ही वन हैं, 
जिनमे वे रात्रिके समय रासलछीछ करते थे, और ये 
वे ही गौएँ हैं, जिनको चरानेके लिये वे सुबह-शाम 
हमलेगेंकी देखते हुए जाते-आते थे | और यह ठीक 
वैसी ही बंशीकी तान हमारे कानोमें मूँजती रहती है, 
जैसी वे अपने अपरोंके समोगसे छेड़ा करते थे। 
बछरामजीके साथ श्रीक्ृष्णने इन सभीका सेवन किया 
है ॥०९॥ यहाँका एक-एक प्रदेश, एक-एक घूल्किण 
उनके परम झुन्दर चरणकमलसे चिह्ठित है। शनहें 
जब-जब दम देखती हैं, घुनती हैं--दिनभर यही तो 
करती रहती हैं---तब-तत्र वे इमारे प्यारे श्यामहन्दर 
नम्दनन्दनको हमारे नेश्रोके सामने झकर रख देते 
हैं। उद्धवजी | दम किसी भी प्रकार--मरक भी 
उन्हें भूल नहीं सकतीं || ५० ॥| उनकी बह हंसकी- 
सी सुन्दर चाल, उन्पुकत द्वात्य, विजसपूर्ण चितवन 
और मधुमप्ी वाणी। ओह | उन सबने दरमारा चित 
छुरा लिया है, हमारा मन हमारे चरमें नहीं है; अर 
इम उन्हें भूछें तो किस तरह !॥ ५१ ॥ इमरे '्योर 
श्रीकृष्ण | तुर्हीं हमारे जीवनके खामी हो | रंवल 
हो । प्यारे | तुम रक्मीनाय हो तो क्या हुआ * इमारे 
छिये तो त्रजनाथ ही हो। हम जगोपियेकि एक- 
मात्र तुम्हीं सच्चे खामी हो । श्यामहुन्दर | तुमने 
बास्वार हमारी ब्यया प्रिटायी है, हमारे सह्ृृठ काटे 
हैं | गोविन्द ! तुम गौओंसे बहुत प्रेम करते हो। 
क्या द्वम गौएँ नहीं हैं ! तुम्ददार यह सारा गेकुढ-- 
जिसमें ग्वाइ्वाल, पिता-माता; गौएँ और हम गोपिषों 
सब कोई हैं--दुःखके अपार सागरमें हृब रहा है। 
हुम इसे बचाओ, आओ; हमारी रक्षा को! ॥ ५२॥ 

ओऔश्युकदेवजी कहते दैं--प्रिय परीक्षित्‌ | मगवाद 
श्रोकृष्णका प्रिय सन्देश घुनकर गोपियोंके किरदकी 
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ब्यया शान्त दो गयी थी | वे इन्द्रियातीत भगवान्‌ 
श्रीकृषष्णकीं अपने आत्माके रूपमे सर्वत्र स्थित समझ 
चुकी थीं । अब थे बड़े प्रेम और आदरसे उद्धबजीका 
उत्कार करने छगीं | ५३ ॥ उद्धवजी गोपियोंकी 
विरह-व्यया मिठानेके ढिये कई मद्दीनोतक बहीं रहे | 
वे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनेकों छीछाएँ और बातें छुना- 
छुनाकर बनवासियोंको आनन्दित करते रढते॥ ५४ ॥ 
नन्दबावाके ब्रजमें जितने दिनोंतक उद्धवजी रहे, उतने 
दिनोतक भगवान्‌ श्रीकृष्णदी छीछाकी चर्चा होते 
रहनेके कारण अनवासियोंकी ऐप्ता जान पड़ा, मानों 
अभी एक ही क्षण इआ हो ॥ ५०॥ भगवानके 
परमप्रेमी भक्त उद्धधजी कमी वर्दीतदपर जाते, कमी 
बनेंमें विदरते और कमी गिरिराजकी थाटियोंमें 
बिचरते | कमी रग-बिरगे भरोसे छदे हुए इक्षोंमें ही 
रम जाते और यहाँ मगवान्‌ श्रीकृष्णे कौन-सी छीछा 
की है, यह पूछ-पूछकर अ#जशाप्तियोंको भगवान्‌ 
श्रीकृषण्;ण और उनकी छीछाके स्मरणमें तन्‍्मय कर 
देते ॥ ५६ ॥ 

उद्धवजीने अनमे रहकर गोपियेंकी इस प्रश्ारकी 
प्रेम-बिकिल्ता तथा और भी बहुत-सी प्रेम-चेशए देखीं। 
उनकी इस प्रकार श्रीक्ृष्णमें दन्‍्मयता देखकर वे प्रेम 
और आनन्दसे भर गये | अब वे गोपियोंको नमस्कार 
करते हुए इस प्रकारं गान करने छगे--॥] ५७ ॥ इस 
पृथ्वीपर केवल इन गोपियों करा दी शरीर धारण करना श्रेष्ठ 
एवं सफल है; क्योंकि ये सर्वात्मा भगतरान्‌ श्रीकृष्णके 
परम प्रेममय दिव्य भद्दामाबर्म स्ित हो गयी 
हैं । प्रेमकी यह ठँची-से-ऊँची स्थिति संसारके भयसे 
भीत भुमुक्षुननोंके लिये द्वी नहीं, अपितु बड़े-बढ़े 
मुनिर्यो-मुक्त पुरुषों तथा दम भक्तनर्नोंके डिये मी अभी 
पान्हनीय ही हैं | हमे इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी | 
सत्य है, जिन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णी लीछा-कंपाके 
रसका चसका छग गया है, उन्हें कुलीनताकी, 
द्विजातिसमुचित संस्कारकी और बड़े-बड़े यज्ञ-यागो्ि 
दीक्षित होनेकी क्या आवश्यकता है ! अपना यदि 
भगवान्‌की कथाका रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं 
हुई, तो अनेक महाकल्पोंतक बार-बार अ्मा दोनेसे ही 
क्या छाम ! ॥ ५८ || कहाँ ये वनचरी आचार, झ्ञान 
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और जातिसे हीन गाँवकी गेंगार खाहिनें और वह 
सचिदानन्दपन भगवान्‌ श्रीकृष्णमे यह अनन्य परम 
प्रेम | भद्दो, धन्य है! धन्य है. | इससे सिद्ध होता 
है कि यदि कोई मगवानके खरूप और रहत्यकों न 
जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो 
वे खयं॑ अपनी शक्तिसे, अपनी कृपासे उसका परम 
कल्याण कर देते हैं; ठीक पैसे ही, जैंसे कोई अनजानमें 
भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्तु-शक्तिसे दी 
पीमेवालेको अमर बना देता है ॥ ५५ ॥ भगवान्‌ 
श्रीक्षष्णने रासोत्सतके समय इन अजाझनाओेके गलेगें 
बाँद डाल-डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किये । इल्हें 
भगवानने जिस कृपाअसादका वितरण किया, हल्हें 
जैसा प्रेमदान किया; वैसा भगवानकी परमप्रेमवती 
नित्यसह्लिनी वक्षःस्थछूपर विशजमान रक्मीजीकों भी 
नहीं प्राप्त हुआ | कमलक्षी-सी घुगध और कान्तिसे 
युक्त देवाज्ननाओंकी भी नहीं मिछझा | फिर दूसरी 
ब्षियोंकी तो बात दी क्या करें ? || ६० ॥ मेरे ढिये 
तो सबसे अच्छी बात यही छोगी कि मैं इस शन्दावन- 
घाममें कोई ज्ाड़ी, छता अपवा ओषधि---जडी-बूटी 
ही बन जाऊँ ] अह्य ) यदि मैं ऐसा बन जाऊँगा, तो 
मुझे इन बजाबनाओंकी चरणधूकिं निरन्तर सेवन 
कलनेके छिये मिछती रहेगी । इनकी चरण-रजमें स्रान 
करके मैं धन्‍्य हो जाऊँगा । धन्य हैं ये गोपियों। 
देखो तो सद्दी, जिनको छोड़ना अत्यन्त कठिन है, 
उन खजन-सम्बन्धियों तथा छोक-बेदकी आर्य-मर्याद्यका 
परिवयाग करके इन्होंने मगवानूकी पदवी, उनके साथ 
तन्मयता, उनका परम प्रेम आ्राप्त कर छिया है--- 
औरोंकी तो बात ही क्या--भगबद्गाणी, उनकी 
निःश्वासरूप समस्त श्रुतियों, उपनिषदें भी अबतक 
मग्ानके परम प्रेममय ख़रूपकों ढूँढ़ठी ही 
रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती ॥ ६१ ॥ 
खर्य भगवती छक्ष्मीनी जिनकी पूजा करती रहती हैं; 
ब्रक्षा, शद्भर आदि परम समर्थ देवता, पूर्णकाम आत्माराम 
और बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदयमें जिनका चिन्तन 
करते दह्वते हैं, मगवान्‌ श्रीकृष्णके उन्हीं चरणारविन्दों- 
को रास-छीझके समय गोपियोंने अपने वक्ष/स्थल्पर _ 
रक्‍्खा और उनका आछिड्वनत करके अपने हृदयकी जलन, 
विरइ-ध्यया शान्त की ॥ ९२॥ नन्‍्दबावाके अजमें रने- 
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बाली गोणज्नाओंकी चरणधूलको मैं बारंबार प्रणाम करता 
हूँ-उसे सिरपर चढ़ाता हूँ | अह्या | इन गोपियोंने 
भगषान्‌ श्रीक्षष्णकी छीछाकथाके सम्बन्धमें जो कुछ 
गान किया है, वह तीनों छोकोंको पवित्र कर रद्दा है 
और सदा-सर्वदा पवित्र करता रहेगा? ॥ ६१॥ 
भ्रीशुकदेवजी कदते है---परीक्षित्‌ | इस प्रकार 
कड़े मद्दीनोंतक ब्रजमें रहकर उद्धवजीने अब भथुरा 
जानेके लिये गोपियोंसे, नन्दबाबा और यशोदा मैयासे आज्ञा 
ग्राप्त की । ग्वाह्रबार्लेसे विदा लेकर वहाँसे यात्रा करनेके लिये 
से रथपर सवार हुए ॥६०॥ जब उनका रथ अजसे बाहर 
निकला, तब नन्‍्दबाबा भादि गोपगण बहुत-सी मेंठकी 
सामग्री लेकर उनके पास आये और ऑखोंमें ऑसू 
भरकर उन्होंने बड़े प्रेमसे कह्ा--॥॥ ६०॥ “उद्धवजी | 
अब हम यही चाइते हैं कि हमारे मनकी एक-एक 
पृत्ति, एक-एक सह्डल्प श्रीकृष्णे चरणकमछोंके ही 
आश्रित रहे | उन्हींकी सेवाके लिये उठे और उन्हींमें 
छगी भी रहे । दमारी वाणी नित्य-निरन्‍्तर उन्दींके 


नामोंका उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हींको अगाम 
करने, उन्हींके आज्ञा-पारन और सेवामें छगा रहे ॥ ६७) 
उद्धवजी ! हम सच कहते हैं, हमें मोक्षकी इच्छा 
बिल्कुछ नहीं है। &म भगवानूकी इच्छासे अपने 
कर्मेकि अलुप्तार चाहे जिस योनिमें जन्म ढें--बहँ 
जुम आचरण करें, दान करें और ठसका फछ यही 
पावें कि हमारे अपने ईश्वर श्रीक्ृषष्णमें धमारी प्रीति 
उत्तरोत्त बढ़ती रहे? || ६७ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ | 
ननन्‍्दबाबा आदि गोपीने इस प्रकार भ्रीकृष्ण-मक्तिके 
द्वारा उद्धवजीका सम्मान किया | अब वे भावान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा छरक्षित मथुरापुरीमें छैठ आये।॥ ३१८ ॥ 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने मगवान्‌ श्रीकृषष्णको प्रणाम 
किया और उन्हें अजवासियोंकी प्रेममपी भ्तिका 
उद्रेक, जैसा उन्होंने देखा था, कद सुनाया | 
इसके बाद नन्दबाबाने भेंटकी जो-जों सामग्री दी थी 
वह उनको, वधर॒देवजी, बरामजी और राजा उग्रप्तेनको 
देदी॥ ६९ ॥ 


अड़्तालीसवाँ अध्याय 


भगवानका कुब्जा और अक्रूरजीके घर जाना 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | तदनन्तर सब- 
के भात्मा तथा सब कुछ देखनेवाले मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनेसे मिल्नकी आकादक्षा रखकर व्याकुछ हुई कुब्जाका 
प्रिय करमे---उसे श्रु्ध देनेकी इच्छासे उसके घर 
गये || १ ॥ कुब्जाका घर बहुमूल्य सामग्रियोंसे सम्पन्न 
था | उसमें श्वृज्ञर-रसका उद्दीपन करनेवाली बहुत-सी 
साधन-सामग्री भी भरी हुई थी। मोतीकी श्ालरें और 
स्थान-स्थानपर झंडियाँ भी छगी हुई थीं! चैंदोवे 
तने हुए थे । सेजें बिछायी हुई थीं और बैठनेके लिये 
बहुत सुन्दर-सुन्दर आसन छगाये हुए थे। धूपकी 
घुगन्ध फैल रही थी | दीपककी शिखाएँ जगमगा रही 
थीं। खान-खानपर 'ूछोंके द्वारा और चन्दन रक़्खे 
हुए थे ॥ २॥ मगवानकों अपने घर आते देख कुब्जा 
तुरंत इंड्बड्ाकर अपने आसनसे उठ खड़ी हुई और 
सक्चियोंके साथ आगे वढ़कर उतने विधिपू्षंक भग्वानूका 
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खागत-सत्कार किया। फिर भे४्ठ आसन आदि देकर विधि 
उपचारोंसे उनकी श्रिषिपूर्वक पूजा की ॥ ३॥ कुब्जाने 
मगवानके परममक्त उद्धवजीकी भी समुचित रीतिसे 
पूजा की; परन्तु वे उसके सम्मानके छिये उसका दिया 
हुआ आसन छूकर धरतीपर दी बैठ गये। ( अपने 
खामीके सामने उन्होंने आसनपर बैठना उचित गे 
समझा । ) भगवान्‌ श्रीक्षष्ण सश्चिदानन्दखरूप होनेपर 
भी लोकाचारका अनुकरण करते हुए तुरंत उत्तकी 
बहुमूल्य सेजपर जा बैठे ॥ 9 ॥ तब कुब्जा स्नान 
अद्वराग, वस्र, आभूषण, द्वार; गन्ध ( जल आदि )| 
ताम्बूछ और झुधासव आदिसे अपनेको खूब सबाकर 
लीलामयी छजीछी मुस्कान तथा द्वाव-भावके साथ 
भगवान्‌की ओर देखती हुई उनके पास आयी ॥ ५॥ 
कुब्जा नवीन मिलनके सड्जोचसे कुछ शिक्षक रही थी। 
तब इयामहुन्दर श्रीकृष्णने उसे अपने पास बुछा दिया 
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दशस स्कत्ध 


श्््ष 


और उसकी कड्डणसे घुशोमित कछाई पकड़कर अपने 
पास बैठा ढिया और उसके साथ क्रीडा करने छगे | 
परीक्षित्‌ ! कुब्जाने इस जन्ममें केवल भगवानकों भद्ढ 
राग अर्पित किया था, उसी एक शुमकर्मके फडखरूप 
उसे ऐसा अनुपम अवसर मिज || ६ ॥ झुब्जा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणोंको अपने काम-संतत्त हृदय, वक्ष:खल 
और नेत्रोंपर रखकर उनकी दिव्य छुगन्ध लेने छंगी 
और इस प्रकार उसने अपने हृदयकी सारी आधि- 
व्याषिं शान्‍्त कर छी | वक्ष.स्थछ्से सठे हुए आनन्द- 
मूर्ति प्रियतम श्यामझुन्दरका अपनी दोनों भुजाओंसे गाढ़ 
आहलिड्वन करके कुन्जाने दी्घकाल्से बढ़े हुए विरह- 
तापएकी शात्त किया ॥ ७॥ परीक्षित्‌ ! छुब्जाने 
केब्छ अद्वराग समर्पित किया था | उतनेसे ही उसे 
उन सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌की ्राप्ति हुईं, जो कैवल्य- 
मोध्षके भधीश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है | 
परत उप दुर्भगाने उन्हें प्रात करके भी अ्रजगोपियोंकी 
भाँति सेवा न मॉगकर यही माँगा---॥ ८ | 'प्रियतम ! 
आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीड कीजिये | 
क्योंकि है कमछनयन | मुझसे आपका साथ नहीं छोड 
जाता? ॥ ९॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबका मान 
रखनेत्राले और सर्वेधवर हैं । उन्होंने अभीष्ट वर देकर 
उसकी पूजा खीकार की और फिर अपने प्यारे मक्त 
उद्धवजीके साथ अपने सर्वेश्तम्मानित धरपर छौट 
शाये || १० || परीक्षित्‌ ) भगवान्‌ अक्मा आदि समस्त 
इंधरोंके भी ईश्वर हैं। उनको पस््न कर लेना भी 
जीवके लिये बहुत ही कठिन है । जो कोई उन्हें 
प्रधन्न करके उनसे विषय-सुख माँगता है, वह निश्चय 
ही दुर्चुद्वि है; क्योंकि वास्तवमें विषय-सुख अत्यन्त 
तुच्छ--नहँके बराबर है || ११ ॥ 

तदनन्तर एक दिन सर्वशक्तिमान्‌ मगनान्‌ श्रीकृष्ण 
बल्तमजी और ठद्धवनीके साथ अभिक्षषा 
पूण॑ करने और उनसे कुछ काम लेनेके लिये उनके 
धर गये ॥ १२ ॥ कह्ररजीने दूरसे दी देख लिया कि 
हमारे परम बन्धु मनुष्यलोकशिरोमणि भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
और बल्रामजी आदि पषार रहे हैं ! वे तुरंत उठकर 
आगे गये तथा आनन्‍्दसे भरकर उनका अमिनन्‍्दन 
और आखिव्न किया ॥ १३॥ अक्रूरजीने मगवानू 
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श्रीकृष्ण और बढ्रामको नमस्कार किया तथा उद्धवजीके 
साथ उन दोनों भाइयोंने भी उन्हें नमत्कार किया | 
जब सब लोग आरामसे आसनोपर बैठ गये, तब अक्तूरजी 
उन छोगोंकी विधिवत पूजा करने छगे ॥ १४ ॥ 
परीक्षित्‌ ! उन्होंने पहले मगवानके चरण धोकर चरणो- 
दक पिरपर धारण किया और फिर अनेकों प्रकारकी 
पूजा-सामग्री, दिव्य वत्व, गन्ध, माल और श्रेष्ठ आमृषणों- 
से उनका पूजन किया, सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम 
किया और उनके चरणोंको अपनी गोदमें लेकर दबाने 
लगे | उसी समय उन्होंने जिनयावनत होकर भगवान 
श्रीकृष्ण और बलरामजीसे कहा--॥ १५-१६॥ 
धसगबन्‌ | यह बड़े ही आनन्द और सौभाग्यकी बात 
है कि पापी कस अपने अमुयायियोंके साथ मारा गया । 
उसे मारकर आप दोनोंने यदुवंशको बहुत बडे सह्ूठसे 
बचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध क्रिया है ॥१७॥ 
आप दोनों जगत्‌के कारण और जगत्रूप, आदिपुरुष 
हैं। आपके भतिरिक्त और फोई वस्तु नहीं है, न 
कारण और न तो कार्य ॥ १८ ॥ परमात्मन्‌ ! आपने 
ही अपनी शक्तिसते इसकी रचना की है. और आप ही 
अपनी काछ, माया आदि शक्तियोंसे इसमें प्रविष्ट होकर 
जितनी भी वस्तुएँ देखी और घुनी जाती हैं, उनके 
रूपमें प्रतीत हो रहे हैं || १९ ॥ जैसे परथ्वी भादि 
कारणतत्तोंसे ही उनके कार्य स्थावर-जज्जम शरीर बनते 
हैं, वे उनमें अनुप्रविष्टसे होकर अनेक रूपोर्मे प्रतीत 
होते हैं, परन्तु वास्तबमें वे कारणरूप ही हैं। इसी 
प्रकार हैं तो केवल भाप ही, परन्तु अपने कार्यरूप 
जगतमें स्वेच्छोसे अनेक रुपोंमें प्रतीत द्वोते हैं | यह 
भी आपकी एक छीढा ही है || २० || प्रभो | भाप 
रजोग्रण, सत्तगुण और तमोगुणरूप अपनी शक्तियोंसे 


क्रमशः जगतकी रचना; पावन और संधार करते हैं; 


किन्तु आप उन ग्रुणेसि अथवा उनके हारा होनेवाले 
कमोंसे बन्वनमें नहीं पढ़ते, क्योंकि आप छुद्ध श्ञान- 
खरूप हैं | ऐसी खितिमें आपके लिये वन्धनका कारण 
ही क्या द्वो सकता है !॥ २१ || अमो ! खर्य आत्म- 
बसुमें स्थूछदेह, सूक्ष्मदेह आदि उपाधियों न होनेके 
कारण न तो उसमे जन्म-मृत्यु है और न किसी प्रकारका 
भेदभाव | यद्दी कारण है कि न आपमें बन्धन है और 
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न मोक्ष । आपमें अपने-अपने अभिप्रायकेे अनुसार 
बन्धन या मौक्षकी जो कुछ कल्पना होती है, उसका 
कारण केत्र७ हमारा अविवेक ही है || २२॥ आपने 
जगतके कल्याणके लिये यह सनातन वैदमार्ग प्रकट 
किया है | जब-जब इसे पाखण्ड-पथसे चलनेवाले दुों- 
के द्वारा क्षति पहुँचती है, तब-तब आप शुद्ध सत्तमय 
शरीर ग्रहण करते हैं || २३ ॥ प्रभो | वही आप इस 
समय अपने अंश श्रीबढरामजीके साथ प्ृथ्वीका भार 
दूर करनेके ढिये यहाँ बच्चुदेवजीके धर अवतीर्ण हुए 
हैं | आप अपुरोंके अंशसे उत्पन्न नाममात्रक्े शासकोंकी 
सौ-सौ अक्षौद्िणी सेनाका संद्वार करेंगे और यदुवंशके 
यशका विस्तार करेगे॥ २४ ॥ इन्द्रियातीत परमात्मनू ! 
सारे देवता, पितर, भूतगण और राजा आपकी मूर्ति 
हैं। आपके चरणोंकी धोत्रन गद्गाजी तीनों लोकोको 
पत्रत्र करती हैं | आप सारे जगवके एकमात्र पिता 
और शिक्षक हैं | वही आज आप हमारे घर पघारे | 
इसमें सन्देह्ठ नहीं कि आज हमारे घर घन्य-धन्य हो 
गये | उनके सौमाग्यकी सीमा न रही ॥ २७ | प्रभो! 
आप प्रेमी मक्तोंके परम प्रियतम, सत्यतक्ता, अकारण 
ढित, और इतश् हैं--जरा-सी सेवाकी भी मान छेते 
हैं । भय, ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ पुरुप है जो आपको 
छोड़कर किसी दूसरेकी शरणमें जायगा £ आप अपना 
मजन करनेवाले प्रेमी मक्तकी समस्त अमिव्ाषाएँ पूर्ण 
कर देते हैं | यहोतक कि जिसकी कमी क्षति और 
वृद्धि नहीं होती---जौ एकरस है, अपने उस आत्माका 
भी आप दान कर देते हैं ॥ २६ ॥ भक्तोंके कष्ट 
मिठनेवाडे और जन्म-मृत्युके बन्धनसे छुड़ानेवाले 
प्रभो ! घड़े-बंड़े योगिराज और देवराज भी आपके 
खरूपको नहीं जान सकते | परन्तु हमें आपका साक्षात्‌ 
दर्शन हो गया, यह कितने सौमाग्यकी बात है। प्रमो | 
हम स्त्री, पुत्र, धन, खजन, गेह और देह आदिके 
मोइकी रस्सीसे बैंघे हुए हैं । अवश्य ही यह आपकी 
मायाका खेल है । आप क्षपा करके इस गाढ़े बन्धनको 
शीघ्र काठ दीजिये! ॥ २७ ॥ 


भीशुकरेवजी कद्दते दै--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
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भक्त अमूरजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा और त्तुति 
की | इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने मुसकराकर अपनी 
मधुर बाणीसे उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा ॥२८॥ 

भगवान भरीकृष्णने कहा--धतात | आप हमारे 
गुरु--द्ितोपदेशक और चाचा हैं | हमारे वंशमें अन्त 
प्रशंसवीय तथा हमारे सदाके हितैपी हैं | हम तो भाषके 
बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पान और कपाके 
पात्र हैं |॥२९॥ अपना परम कल्याण चाहनेवाछे मनुष्यो- 
को आप-जैसे परम पूजतीय और महामाग्यवान्‌ संतोंकी 
सर्वदा सेत्रा करनी चाहिये । आप-जैसे संत देवताओसे 
भी बढ़कर हैं; क्योंकि देवताओंमें तो श्ार्थ रहता है; 
परतु संतो्मे नहीं ॥ ३० ॥ केवल जल्के तीर्ष (नदी 
सरोवर आदि ) ही दीर्थ नहीं हैं, केवठ मृत्तिका और 
शिछा आदिकी वनी हुई मूर्तियाँ ही देवता नहीं हैं। 
चाचाजी | उनकी तो वहुत दिनोंतक श्रद्धाते सेगा की 
जाग, तब वे पवित्र करते हैं। परन्तु संतपुरुष तो 
अपने दर्शनमात्रसे पत्रित्र कर देते हैं ॥३१॥ चाचाजी | 
आप हमारे हितैषी सुदददोंगें सर्वश्रेष्ठ हैं | इसल्यि आप 
पाण्डबोंका द्वित करनेके छिये तथा उनका बुदाल-महृढ 
जाननेके लिये हस्तिनापुर जाश्ये | ३२ ॥ इसने ऐसा 
सुना है कि राजा पाण्डुके मर जानेपर अपनी माता 
कुम्तीके साथ थुधिष्ठिः आदि पाण्डत्र बड़े हुःखों पढ़ 
गये थे । अब्न राजा घृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी 
हस्तिनापुरमें ले आये है और वे वहीं रहते हैं. ॥३१॥ 
आप जानते ही है कि राजा धृतााष्ट्र एक तो अंपे हैं. 
और दूसरे उनमें मनोवछकी मी कमी है | उनका पत्र 
दुर्योधन बहुत दुष्ट है और उसके अधीन होनेके कारण 
बे पाण्डवरोंके साथ अपने पुश्रो-जैसा--समान व्यवहार 
नहीं कर पाते ॥| ३४ ॥ इसडिये आप वहाँ जाये जौर 
मादूम कीनिये कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी | 
आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय कहँग। 
जिससे उन छुडवदोंकों छुख मिले? |३७॥ सर्वशक्तिमाव.' 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अक्रूजीकी इस प्रकार आदेश देकर 
बलरामजी और ठद्धवजीके साथ बहोँते अपने क 
छौठ काये ॥ ३६ || 
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दक्षम स्कन्ध 
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उनचासवोँ अध्याय 
अक्ररजीका हस्तिनापुर जाता 
श्रीज्षुकदेवजी कद्दते हैँ--परीक्षित्‌ ! भगवानके क्‍या वे कमी अपने इन फुफेरे माइयोंकों भी याद करते 


आइ्ानुसार अक्ूरजी हस्तिनापुर गये । पद्ॉँकी एक-एक 
वस्तुपर पुरुषंशी नरपतियोंकी अमरकीतिंकी छाप छग 
रही है । ने पहों पहले धृतराष्ट्र, मीष्म, बिदुर, झुन्ती, 
बाह्ढीक और उनके पुश्र सोमदत्त, द्वोणाचार्य, कृपाचार्य, 
कर्ण, दुर्योधन, द्ोणपुत्र अश्वत्यामा; सुधिष्ठिर भाडि पाँचों 
पाण्डथ तथा अन्यान्य इृष्ट-मित्रोंसे मिले || १-२ || जब 
गान्दिनीनन्दन अक्रूरजी सव इषठ-मित्रों और सम्बन्धियोंसि 
भछीमॉति मिछ चुके, तब उनसे उन छोगेंने अपने 
मथुराबासी खजन-सम्बन्धियोंकी कुशाऊ-क्षेम पूछी | उनका 
उत्तर देकर अक्रूरजीने भी हस्तिनापुरवासियोंके कुदाल- 
मह्ठछके सम्बन्धमें पूछतांप की ॥३॥ परीक्षित्‌! भक्तूरजी 
यद्द जाननेके लिये कि, धृतराष्ट्र पाण्डबेके साथ कैसा 
व्यवहार करते हैं, कुछ मद्ठीनोंतक वहीं रहे | सच पूछो 
तो, धृतराष्ट्रमें अपने दुष्ट पुत्रोंकी इच्छाके विपरीत कुछ 
भी करनेका साइस न था । वे भ्कुनि भादि दुष्टोंकी 
सलाहके अतुसार ही काम करते ये ॥ ४ ॥ 
अक्ूरजीको कुन्ती और विदुरने यद्द बतछाया कि घृतराषट्रके 
लड़के दुर्योधन आदि पाण्डवोंके प्रभाव, शत्नकौशछ, ब, 
बीरता तथा विनय भादि सदूगुण देख-देखकर उनसे जछते 
रहते हैं | जब वे यह देखते है. कि प्रजा पाण्डवोसे 
ही विशेष प्रेम रखती है, तव तो वे और भी चिढ़ जाते 
हैं. और पाण्डवोंका अनिष्ट करनेपर उतारू दो जाते हैं । 
अबतक दुर्योधन भादि घृनराष्ट्रके पुत्नोंने पाण्डचोंपर कई 
यार विषदान आदि बहुत-से अत्याचार किये हैं और 
आगे भी श्रहुत कुछ करना चाहते हैं | ५-६ || 

जब अक्रूरजी कुन्तीके घर आये, तब वह अपने 
भाईके पास जा बैठी । अक्रूरजीफो देखकर ढुन्तीके मनमें 
अपने मायकेकी स्मृति जग गयी और नेत्रोमें ऑसू मर 
आये | उन्होंने कहा--]| ७ ॥ प्यारे भाई | क्या कमी 
मेरे माँबाप, भाई-बहिन, भतीजे, कुछकी ज्ियों और 
सखी-सहेल्यों मेरी याद करती हैं ! |८॥ मैंने घुना है 
कि हमारे भतीजे भगवान्‌ श्रीकृष्ण और कमवनयन 
बलराम बढ़े ही मक्तवत्सठ और शरणागत-रक्षक हैं । 

भा० द० शे- 
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हैं! ॥९॥ मैशब्ुओंके बीच विरकर शोकाकुल हो रही हूँ | 
मेरी बढ़ी दशा है, जैसे कोई हरिनी मेडियोके बीचमें 
पड गयी हो । मेरे बच्चे बिना बापके हो गये हैं | क्या 
हमारे श्रीकृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ 
बाल्कोंको सान्‍्तना देंगे ” ॥१ ०॥ ( श्रीकृष्णकों अपने 
सामने समझकर कुन्ती कहने छगीं--) 'सच्चिदानन्दसरूप 
श्रीकृष्ण ) तुम महायोगी दो, विश्वात्मा हो और तुम सारे 
विश्वके जीवनदाता हो । गोविन्द | अपने बच्चोके साथ 
दुःख-पर-दुःख भोग रही हूँ। तुन्हारी शरणमें भायी हूँ। 
मेरी रक्षा करो । मेरे ब्चोंकी बचाओ ॥ ११ ॥ मेरे 
श्रीकृष्ण | यह संसार मृत्युमय है और तुम्हारे चरण 
मोक्ष ठेनेवाले हैं | मैं देखती हूँ कि जो लोग इस संसार- 
से डरे हुए हैं, उनके लिये तुम्दारे चरणकमछोंके भतिरिक्त 
और कोई शरण, और कोई सहारा नहीं है॥ १२॥ 
श्रीकृष्ण | तुम मायाके छेशसे रहित परम शुद्ध दो | 
तुम खर्थ प्रक्ष परमात्मा हो । समस्त साधनों, 
योगों और उपायोके खामी हो तथा खयं योग भी हो । 
श्रीकृष्ण ! मैं तुम्हारी शरणमें भायी हूँ । तुम मेरी रक्षा 
करो! ॥ १३ ॥ 


भ्रीश्ुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! तुम्हारी पर- 
दादी कुन्ती इस ग्रकार अपने सगे-सम्बन्धियों और अन्तमें 
जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णको स्मरण करके अत्यन्त 
दु'खित हो गयी और फफ़क-फफककर रोने छगी ॥ १ श॥ 
अन्ूरजी और विदुरजी दोनों द्वी छुल और हुःखको 

समान इष्टिसे देखते थे | दोनों यशाखी महात्माओंने 
छुन्तीको उसके पुत्रोकि जन्मदाता पर्म, चाय भादि 
देवताओंकी याद दिलयी और यह कहकर कि, तुम्हारे 
पुश्न अधर्मका नाश करनेके लिये ही पैदा हुए हैं, बहुत 
छुछ समझाया-बुझाया और सान्‍चना दी | १७॥ हक 
जब मथुरा जाने छगे, तब राजा घृतराष्ट्रके पास 
अबतक यह स्पष्ट द्वो गया था कि राजा अपने पुत्रोंका 
पक्षपात करते हैं और मतीजकि साथ अपने पुत्नोका-सा 
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श्रीमद्भागवत 
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चर्ताव नहीं करते | अब अक्रूरजीने कौरवोंकी मरी समामें 
श्रीक्षण्ण और बल्रामजी आदिका द्वितैषितासे भाग सन्देश 
कह छुनाया ॥ १६ ॥ 


अक्र्ूरजीने कद्दा-भद्दाराज धृतराष्ट्रनी ! आप 
कुरुबंशियोंकी उज्ज्वछ कीर्तिको और भी बढ़ाये । 
आपको यह काम विशेषरूपसे इसलिये भी करना चाहिये 
कि अपने भाई पाण्डुके परछोक सिधार जानेपर अब 
आप राज्यसिंहासनके अधिकारी हुए है॥ १७॥ आप 
धर्मसे प्रृथ्यीका प्राछव. कीजिये | अपने सद्ृगबहारसे 
प्रजाको प्रसन रखिये और अपने खजनोंके साथ समान 
"बर्ताव कीजिये | ऐसा करनेसे द्वी आपको लोकमे यश 
और परणोकमे सदृगति प्राप्त होगी || १८ || यदि आप 
इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस छोकम आपकी 
निन्दा होगी और मरनेके बाद आपको नरकमें जाना 
पड़ेगा | इसलिये अपने पुत्रों और पाण्डब्रोके साथ 
समानताका बर्ताव कीजिये || १९ !! आप जानते ही 
हैं. कि इस संसारमे कमी कहीं कोई किसीके साथ सदा 
नदीं रद सकता । जिनसे जुड़े हुए है, उनसे एक दिन 
बिछुड़ना पड़ेगा ही ! राजन ! यह बात अपने शरीरके 
ढिये भी सोल्हों आने सत्य है। फिर जी, पुत्र, धन 
आदि छोड़कर जाना पढ़ेगा, इसके विषयमें तो कहना 
ही क्‍या है २० ॥ जीव अकेझछ ही पैदा होता है 
कौर भकेश द्वी मरकर जाता है| भपनी करनी-धरनी- 
का, पाप-पुण्यका फछ मी अकेला ह्वी मुगतता है ॥२ १॥ 
जिन ज्ली-पुजेको हम अपना समझते हैं, वे तो “हम 
तुग्द्वारे अपने है, हमारा भरण-पीषण फरना तुम्हारा धर्म 
है-..इस प्रकारकी बातें बनाकर मूर्ख प्राणीके अपर्मसे 
इकट्ठे किये हुए धनको छूट लेते हैं, जैसे जरमें रहने- 
बाले जन्तुओके सत्र जलको उन्हींके सम्बन्धी आठ 
जाते हैं ॥ २२ || यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समप्बकर 
अधमे करके भी पाछता-पोसता है, वे ही आण, धन 
और पुत्र आदि इस जीवको असन्तुष्ट छोड़कर ही चले 
जाते हैं ॥| २३॥ जो अपने धर्मसे विमुख है---सच 
पूछिये, तो वह अपना छौकिक खार्य भी नहीं जानता। 
जिनके डिये वह अपर्म करता है; वे तो उसे छोड़ दी 
देंगे; उसे कभी सन्तोषका अलुभव न होगा और वह 


अपने पार्पोकी गठरी सिरपर छादकर खयं घोर नरकमे 
जायगा || २9 ॥ इसडिये मद्दाराज | यह बात समझ 
लीजिये कि यह दुनिया चार दिनकी चॉदनी है, सपने- 
का खिलवाड़ है, जादूका तमाशा है और है मनोराज्य- 
मात्र | आप अपने पयक्ञेसे, अपनी शक्तिसे चित्तको 
रोकिये; ममतावश पक्षपात न कीजिये | आप समर्थ 
हैं, समलमे स्थित हो जाइये और इस संसारकी ओरसे 
उपराम--झान्त हो जाइये॥ २५॥ 

राजा ध्ृतराहुने कहा--दानपते अक्रूरजी | आप 
मेरे कल्याणकी, भलेकी बात कह्द रहे है। जैसे मरने- 
बालेकी अमृत मिछ जाय तो चंद उससे तृप्त नहीं हो 
सकता, बैंसे दी मै मी आपकी इन बातेसि तृप्त नहीं 
हो रद्द हैँ॥ २६ | फिर भी हमारे दवितैपी अक्तूजी ! 
मेरे चब्चछ चित्तमे आपकी यह प्रिय गिक्षा तनिक मी 
नहीं ठहर रही है; क्योंकि मेरा हृदय पुत्रोकी ममताके 
कारण अत्यन्त विषम हो गया है । जैसे स्फटिक पर्वतके 
शिखरपर एक बार बिजली कॉपी है और दूसरे ही 
क्षण अन्तर्धान हो जाती है, बही दा आपके उपदेशों- 
की है| २७ ॥ अक्रूरजी ! सुना है कि सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ पृथ्वीका भार उतारनेके छिये यदुकुछमें अवतीर्ण 
हुए हैं । ऐसा कौन पुरुष है, जो उनके विधानमे उलठ- 
फेर कर सके ! उनकी जैसी इच्छा होगी, वही होगा॥२८॥ 
सगवान्‌की मायाका मार्ग अचिन््य है ) उसी भायाके 
द्वारा इस संसारकी सृष्टि करके वे इसमें प्रगेश करते हैं 
और कर्म तथा कमेफलोंका विभाजन कर देते हैं। इस 
संसार-चक्रकी वेरोक-ओेक चालमें उनकी अचिन्य लीछा- 
शक्तिकरे अतिरिक और कोई कारण नहीं हैं | मै उन्हीं 
परमैश्वर्यशाली प्रभुको नमस्कार करता हैँ ॥ २९ ॥ 

श्रीश्ुकदेवजी कदवे हैं--इस अकार. अब्ूरजी 
महाराज घृतराष्ट्रका अमिश्ाय जानकर और कुछ्म॑शी खजन- 
सम्बन्धियोसे प्रेमपूर्न॥ ' अनुमति लेकर मथुरा छौट 
आये || ३० ॥ परीक्षित्‌ | उ्दोंने वहाँ भगवान्‌ श्रीकषष्ण 
और बल्रामजीके सामने ध्ृतराष्ट्रका यह सारा व्यवद्ार- 
बर्ताव, जो वे पाण्डवोंके साथ करते थे; कद्द छुनाया 
क्योंकि उनको इस्तिनापुर मेजनेका वास्तव उद्देश्य भी 
यद्दी था ॥ ६२१॥ 


इति दशम स्कन्ध पूर्वान समाप्त 
हरि; ढं? तत्सत्‌ 
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3» नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीमद्भागवतमहापुराण 


-->हिए--+- 


इशम स्कषण्च 
( उच्राधे ) 


पचासवों अध्याय 
जरासन्धसे युद्ध और दवारकापुरीका निभोण 


भीझुकदेचजी कद्दते हैँ --भरतवंशशिरोमणि परीक्षित! 
कंसकी दो रानियाँ थीं---अस्ति और प्राप्ति । पतिकी मृत्युसे 
उन्हें बड़ा दुःख हुआ और वे अपने पिताकी राजधानीमें 
चढी गयीं॥ १ ॥ उन दोनोंका पिता था मगधराज 
जरासन्ध । उससे उन्होंने बढ़े दुःखके साथ अपने 
विघवा होनेके कारणोंका वर्णन किया ॥ २ || परीक्षित्‌! 
यह अप्रिय समाचार घुनकर पहले तो जरासन्धको बड़ा 
शोक हुआ, परन्तु पीछे वह क्रोधसे तिरमिल उठा | 
उसने यह निश्चय करके कि, मैं प्ृग्यीपर एक मी यहु- 
चंशी नहीं रहने दूँगा, युद्धकी वहुत वडी तैयारी की ॥ ३ | 
और तेईस अक्षौद्िणी सेनाके साथ यदुवंश्ियोंकी राज- 
धानी मथुरकों चारों ओरसे घेर लिया ॥ 9 ॥ 


भगब्रान्‌ श्रीकृषष्णने देखा--जरासन्धकी सेना क्या 
है, उमद्ता छुआ समुद्र है। उन्होंने यह मी देखा कि 
उसने चारों ओरसे इमारी राजधानी घेर ली है और 
इमारे खजन तथा पुरवासी भयभीत द्वो रहे हैं | ५ ॥ 
भगवान श्रीकृष्ण पृथ्वीका भार उतारनेके डिये ही मलुष्य- 
का-सा वेष धारण किये हुए हैं | अन उन्होंने विचार 
किया कि मेरे अवतारका कया प्रयोजन है और इस 
समय इस ख्थानपर मुझे क्या करना चाहिये || ६ ॥ 
उन्दोंने सोचा यह बड़ा अच्छा हुआ कि मगधराज 
जरासन्धने अपने अधीनस्थ नरपतियोंकी पैदल, घुडसवार, 
री और द्वपियोसि युक्त कईं,अक्षौदिणी सेना उकट्ठी 
कर: डी है. । यह सब तो पृथ्वीका भार ही जुव्कर मेरे 
पास आ पहुँचा है। मैं इसका नाश करूँगा । परल्तु 
अभी मगघराज जरासन्धको नहीं मारना चाहिये | क्योंकि 
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वह जीवित रहेगा तो फिरसे अछुरोंकी वहुत-सी सेना 
इकट्ठी कर छायेगा || ७-८ ॥ मेरे अवतारका यह्दी 
प्रयोजन है कि मैं प्र्वीका बोक्ष हल्का कर दूँ। साधु- 
सजनोंकी रक्षा कहूँ और दुष्ट-हुर्जनोका संहार || ९॥ 
समय-समयपर धर्म-रक्षाके लिये और बढते हुए अधर्मको 
रोकनेके लिये मैं और भी अनेकों शरीर ग्रहण करता 
हैं॥ १० ॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार विचार कर 
ही रहे थे कि आकाशसे सूर्यके समान चमकते हुए दो 
रथ आ पहुँचे । उनमे युद्धकी सारी सामग्रियों छुस्तलित 
थीं और दो सारथी उन्हें दोँक रहे थे॥ ११॥ इसी 
समय मगवानके दिन्य और सनातन आयुध भी अपने- 
आपवर्दों आकर उपस्थित हो गये। उन्हें देखकर मगवात््‌ 
श्रीकृष्णने अपने बड़े भाई बछरामजीसे कद्दा--॥१२॥ 
भभाईजी ! आप बडे शक्तिशाली हैं ! इस समय जो 
यदुवंशी आपको ह्वी अपना सामी और रक्षक मानते 
हैं, जो आपसे दी सनाथ हैं, उनपर वहुत बड़ी विपत्ति 
आ पड़ी है | देखिये, यह आपका रथ है और आपके 
प्यारे आयुध हल-मूसछ भी आ पहुँचे है ॥ १३ ॥ 
अब आप इस रथपर सवार होकर राहु-सेनाका संदार 
कीजिये और अपने खजनोंको इस विपत्तिसे वचाइये | 
मखबन्‌ ! साधुओंका कल्याण करनेके लिये ही हम 
दोनोंने अवतार ग्रहण किया है | १४ ॥ अतः अब 
आप यह तेईस अषक्षौद्विणी सेना, पृष्वीका यह विपुल 
भार नष्ट कीजिये )? मगवान्‌ श्रीकृष्ण और वड्रामजीने 


॥॥॥0॥2॥ | 0॥८॥ (0/९॥।2800॥॥| 
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आऔीमक्भागवर्त 


[ अ० ७० 


यह सलाह करके कत्रच धारण किये और रथपर सवार 
होकर वे मथुरासे निकछे। उस समय दोनों भाई अपने- 
अपने आयुध लिये हुए थे और झोटी-सी सेना उनके 
साथ-साथ चल रही थी । श्रीकृषष्णका र॒प हाँक रहा 
था दारुक | पुरीसे बाहर निकछकर उन्होंने अपना 
पाश्चजन्य श्ठ बजाया ॥ १५-१६ ॥ उनके शब्॒की 
भयद्डर ध्वनि सुनकर झल्रुपक्षकी सेनाके वीरोंका हृदय 
ढरके मारे थर्रा उठा | उन्हें देखकर मगधराज जरासन्ध- 
ने कहा--(पुरुषाधम कृष्ण ! त्‌ तो अभी निरा बच्चा 
है | भकेले तेरे साथ छड़नेमे मुसे छाज छग रही है | 
इतने दिनोंतक द्‌ न जाने कहाँ-कहोँ छिपा फिरता या। 
और मन्द ! त्‌, तो अपने मामाका हत्यारा है। इसल्यि 
मैं तेरे साथ नहीं छड़ सकता। जा, मेरे सामनेसे भाग 
जा॥ १७-१८ ॥ बढ्राम | यदि तेरे चित्तमे यह 
श्रद्धा हो कि युद्धगें मरनेपर खगे मिंता है तो तू. 
आ, हिम्मत बॉधकर मुझसे छड् । मेरे बाते ठित्न-मिन्न 
हुए शरीरकों यहाँ छोड़कर खर्गमें जा, अपना यदि 
तुझमें शक्ति द्वो तो मुझे द्वी मार डाढः ॥ १९ ॥ 


सगवान भीकृष्णने फद्दा--मगधराज! जो शूरवीर 
होते हैं, वे तुम्हारी तरह डींग नहीं हॉकते, वे तो अपना 
बल-पौरुष ही दिखकाते है | देखो, अब तुम्हारी मृत्यु 
तुम्दारे सिर्पर नाच रही है। तुम वैसे ही अकबक कर 
रहे हो, जैसे मरनेके समय कोई सन्रिपातका रोगी करे | 
बक छो, मैं तुम्दारी बातपर ध्यान नहीं देता ॥ २० ॥ 

भ्रीश्ुकरेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जैसे वायु 
बादलोंसे सूर्यक्ो और घुएँसे आगको ढक छेती है, 
किन्तु वास्तबमे ने ढकते नहीं, उनका प्रकाश फिर 
फैल्ता ही है; वैसे ही मगधराज जदासन्धने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामके सामने आकर अपनी बहुत बड़ी 
बल्वान्‌ू और अपार सेनाके द्वारा उन्हें चारों ओरसे 
घेर लिया---बदहाँतक कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, घोड़ों 
और सारपियोका दीखना भी बंद हो गया | २१॥ मथुरापुरी- 
की ब्रियाँ भपने मह॒लोंकी अगरियों, छ्मों और फाटकोपर 
चड़कर युद्धका कौतुक देख रह्दी यीं। जब उन्होंने देखा 
कि युद्धमूमिमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गर्‌डचिह॒से चिद्धित और 
बव्रामजीकी तारचिह॒से चिहित खजावाले रथ नदी दीख 


जा 50090 290# 9॥06॥ उ ९।09/५ 


रहे हैं तब वे शोकके आवेगते मूर्ठित हो गयीं || २२ ॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि शहु-सेनाके वीर हमारी 
सेनापर इस प्रकार बार्णोक्री वर्षा कर रहे हैं, मानो 
बरादक पानीकी अनगिनत बूँदे बरसा रहें हों और 
हमारी सेना उससे अत्यन्त पीड़ित, न्यपित हो रही है; 
तब उन्होंने अपने देवता और अछर-दोनोंसे 
सम्मानित शापधनुषका टक्कार किया ॥ २३ ॥ 
इसके बाद वे तरकसमेंसे बाण निकालने, उन्हें धनुपपर 
चढ़ाने और धन्ञपकी ढोरी खींचकर झुंढ-के-झुंड वाण 
छोड़ने छगे। उस समय उनका वह धनुष इतनी फुर्तति धूम 
रहा था, मानो कोई बड़े वेगसे अछतचक्र (हुकारी) घुमा 
रहा हो | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण जरासन्धवी 
चतुरह्विणी--हाथी, घोड़े, रथ और पैदछ सेनाका 
संहार करने छगे || २४ ॥ इससे बहुत-से हापियेकि 
सिर फट गये और वे मर-मरकर गिरने छगे। वार्णोकी 
बौझरसे भनेकों धोड़ोंके सिर धड़से अंग हो गये ! 
घोड़े, ध्वजा, सारथि और रपियोंके नट्ट हो जानेसे बहुत- 
से रथ वेकाम हो गये | पैदल सेनाकी वाह, जाँध और 
पिर आदि भट्वगनस्नह्ञ कट-कटकर गिर पड़े | २५॥ 
उस युद्धमें अपार तेजल्ली भगवान्‌, वछ्रामजीने अपने 
मूसठकी चोटसे वहुत-से मतवाले शबुओंक्ों मास्मारकर 
उनके अह्ढ-पर्यड्ञसे निकले हुए खूतकी सैकड़ों नदियों 
बहा दीं | कहीं मनुष्य कट रहे हैं तो कहीं द्वावी और 
घोड़े छठपय रहे हैं। उन नदियों मनुष्योंकी भुजाएँ 
सापके समान जान पहतीं और सिर इस प्रकार माढम 
पड़ते, मानो कछुओंकी भीड़ छग गयी हो। मरे हुए 
हाथी द्वीप-जैंसे और धोड़े प्राहोंके समान जान पढ़ते | 
हाथ और जॉँवें मछ॒लियोंकी तरह, महुष्येके केश 
सेवारके समान, धनुष तरब्वोंकी माँति और अत्ष-रात्र 
छा एंड तिनकोंके समान जान पढ़ते | ढालें ऐसी 
माछ्म पड़ती, मानो भयानक मैँवर हों | बहुमूल्य 
मणियाँ और आमृषण पत्परके रोड़ों तथा कँकड़ेकि 
समान बहे जा रहे थे | उन नदियोंकों देखकर कायर 
पुरुष डर रहे थे और वीरोंका आपसमें खूब उत्ताद 
बढ़ रद था॥ २६-२८ ॥! परीक्षिद्‌ ! जतसन्वकी 
बह सेना समुद्रके समान दुर्गग; भयातरह और बढ़ी 
कठिनाईसे जीतने योग्य थी। परन्तु मगवान, श्रीकृण 
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दृशम स्केन्धे 


श्टरे 


और बलरामजीने थोड़े ही समयमें उसे नट कर डाछा | 
वे सारे जगठके खामी है । उनके लिये एक सेनाका नाश 
कर देना केब्रछ खिलवाड़ ही तो है॥| २५॥ परीक्षित्‌! 
मगवानके गुण अनन्त हैं । वे खेल-खेल्में दी तीनों 
ज्रेकोंकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। उनके 
डछिये यह कोई बडी बात नहीं है कि वे शब्रुओंकी 
सेनाका इस प्रकार बात-की-बातमे सत्यानाश कर दें | 
तथापि जब वे मनुप्यका-सा बैप धारण करके मनुष्यकी- 
सी लीछा करते हैं, तब उसका भी वर्णन किया ही 
जाता है ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार जरासन्धकी सारी सेना मारी गयी। 
रथ भी टूठ गया । शरीरम केश्रछ प्राण चाकी रहे | तव 
भगवान्‌ श्रीवल्रामनीने जैसे एक सिंह दूसरे सिदवको 
पकड़ छेता है, वैसे ही त्रल्यूतक महाबडी जतासन्धको 
पकड लिया || ३१ ॥ जरासन्धने पहले बहुतसे विपक्षी 
नर॒पतियोंका वध क्रिया था, परन्तु आज उसे ब्रामजी 
बरुणकी फ्रॉंसी और मलुर्येक्रे फदेसे बॉध रहे थे | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह सोचकर कि यह छोड़ दिया 
जायगा तो और भी सेना इकट्ठी करके छायेंगा तया हम 
सद्ृज ही पृर्णका भार उतार सकेंगे, वढतामजीफो रोक 
दिया ॥ ३२ ॥ बड़े-बड़े झूत्ीर जरासन्धका सम्मान 
करते थे | इसलिये उसे इस वातपर वड़ी ठज्जा माद्ठम 
हुई कि मुझे श्रीकृष्ण और धछ्शामने दया करके दीनकी 
भाँति छोड़ दिया हैं. | अब उसमे तपत्या करनेका निश्चय 
किया । पल्तु रास्तेंम उसके साथी नरपतियोंने बहुत 
समझाया कि 'राजन्‌ | यदु्रशियोंमें क्या रकखा है ! वे 
आपको बिल्कुल ही पराजित नहीं वर सकते थे | आपको 
प्रारन्धवश ही नीचा देखना पड़ा है. |? उन छोगोंने 
भगवानकी इच्छा, फिर विजय प्राप्त करनेकी आशा 
आदि बतछाकर तथा छौकिक इशन्त एवं युक्तियाँ दे- 
देकर यह बात समझा दी कि आपको तपस्या नहीं 
करनी चाहिये ॥ ३३-३४ ॥ परीक्षित्‌ | उस समय 
मगधरान जरासन्त्रकी सारी सेना मर चुकी थी। मगवान्‌ 
बढरामजीने उपेक्षापू्क्क उसे छोड दिया था । इससे 
बह बहुत उदास द्ोकर अपने देश मगषको चढछा 
गया || ३५॥ 
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परीक्षिद्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेनामे किसीका बाल 
भी बॉका न हुआ और उन्होंने जरासन्धकी ठेईस 
जक्षौहिणी सेनापर, जो प्मुद्रफे समान थी, सहज ही 
विजय ग्राप्त कर ली | उस समय बड़े-बड़े देवता उनपर 
नन्दनवनके पुष्पोंक्री वर्षा और उनके इस मद्गान्‌ 
कार्यका अदुमोदन--प्रशसा कर रहे थे ॥ ३६ ॥ 
जरासन्धकी सेनाके पराजयसे मथुरावासी मयरद्वित दो 
गये थे और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विजयसे उनका हृदय 
आनन्दसे भर रद्द था | मगभान्‌ श्रीकृष्ण आकर उनमें मिल 
गये। सूत, मागघ और वन्दी जन उनकी विजयके गीत गा रहै 
ये || ३७ ॥ जिम समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने नगरमें 
प्रवेश किया, उस समय यहाँ शद्, नगारे, मेरी, तुरही, 
वीणा, बाँधरी और मृदज्ञ आदि बाजे बजने लगे 
थे ॥ ३८ ॥ मथुराकी एक-एक सडक और गडीमें 
छिडकात्र कर रिया गया था। चारों ओर हँसते-खेलते 
नागरिकोंकी चहछ-पहछ थी । सारा नगर छोटी-छोटी 
झडियों और बड़ी बड़ी त्रिजय-पताकाओंसे सजा दिया 
गया था | आक्ष्णोंकी वेदध्वनि गूँल रही थी और सत्र 
ओर आनन्दोत्सबके सूचक बंदनवार बाँध दिये गये 
थे।॥ ३९ || जिस समय श्रीकृष्ण नगरतें प्रवेश कर रहे 
थे, उस समय नगरकी नारियों प्रेम और उत्कण्ठासे मरे 
हुए नेश्रोंसे उन्हें स्नेहपूर्षवक निहार रही थीं और फेंके 
हार, दही, अक्षत और जौ आदिके अहुरोंकी उनके 
ऊपर वर्षा कर रही थीं ॥ ४० ॥ भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
रणमभूमिसे अपार धन और वीरोंके आभूषण छे आये 
थे | वह सब उन्होंने यदुव॑शियोंके राजा उम्रसेनके पास 
मेज दिया॥ 9१ ॥ 

परीक्षित्‌ | इस प्रकार सत्रह बार तेईस-तेईंस अक्षौ- 
हिणी सेना इकट्ठी करके मंगधराज जरासन्धने भगवान्‌ 
श्रीकृप्णके द्वारा सुरक्षित यदुत॑शियेति युद्ध किया ॥ 9 २॥ 
किन्तु यादवोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णी शक्तिसे हर बार 
उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। जब सारी सेना नष्ट 
हो जाती, तब यदुवंशियोकरे उपेक्षापूर्चक छोड़ देनेपर 
जरासन्ध अपनी राजधादीमें छौट जाता ॥ 9१ ॥ जिस 
समय अठारहबाँ संप्राम छिडनेहीवाल था; उसी समय 
नारदजीका भेजा हुआ वीर काल्यत्रन दिखायी पड़ा ॥ ४ श। 
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श्रीमद्भामबंत 


[ अ० ५६१ 


बुद्ध काल्यवनके सामने खड़ा होनेवाला वीर संसारमें 
दूसर॒ कोई न था | उसने जब यह छुना कि यदु्बशी 
हमारे ही-जैंसे बल्वान्‌ हैं और हमारा सामना कर सकते 
हैं, तथ तीन करोड़ म्लेच्छोंकी सेना लेकर उसने मथुराको 
घेर छिया ॥ 9५ || 

काब्यवतकी यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान्‌ 
श्रीक्षष्णने चढरामजीके साथ मिलकर विचार किया-- 
“भहो | इस समय तो यदुरवंशियोंपर जरासन्ध और 
काठ्यवन--ये दो-दो त्रिपत्तियाँ एक साथ ही मँडरा 
रही हैं || ४६ || आज इस परम वलशाढी यवनने हमे 
आकर घेर छिया है और जरासन्ध भी आज, कछ 
या परसोमें आ ही जायगा ॥ 9७ ॥ यदि हम दोनों 
भाई इसके साथ छडनेम छग गये और उसी समय 
जरासन्ध आ पहुँचा, तो वह हमारे बन्घुओंको मार 
डालेगा या तो कैद करके अपने नगरमे छे जायगा | 
क्योंकि वह बहुत वल्चान्‌ है | ४८ ॥ इसलिये आज 
हमसेग एक ऐसा दुर्ग--ऐसा किला बनायेंगे; जिसमे 
किसी भी मलुष्यका प्रवेश करना अत्यन्त कठिन होगा। 
अपने खजन-सम्बन्धियोंको उसी किल्मे पहुँचाकर फिर 
इस यवनका वध करायेगे! || 9९ || बल्रामजीसे इस 
प्रकार सलाह करके भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने समुद्रके भीतर 
एक ऐसा दुगंग्र नगर वनवाया, जिसमें सभी वस्तुएँ 
अदुयुत थीं और उत्त नगरकी लंवाई-चौड़ाई अड़ताढीस 
कोसकी यी ॥ ५० ॥ ठस्त नगरकी एक-एक बस्तुमें 
विधकमाका विज्ञान ( वास्तुविज्ञान ) और शिश्पकशकी 
निपुणता अकट होती थी । उसमें वास्तुशात्रके अनुसार 
बड़ी-बड़ी सड़कों, चौराहों और गलियोंका यपास्थान 
ठीक-ठीक बिमाजन किया गया था || ५१ | वह नगर 
ऐसे छुन्दर-छन्दर उद्चानों और विचित्र-विचित्र उपवर्नोसे 
युक्त था, जिनमें देवताओंके वृक्ष और छ्ताएं लहल्हाती 
रहती थीं । सोनेके इतने उँचे-ऊँचे शिखर थे, जो 
आकाहसे बातें करते थे | स्फटिकमणिकी अठारियाँ, 


और उँचे-ऊँचे दरवाजे बड़े ही घुन्दर छाते ये ॥णश 
अन्न रखनेके लिये चॉदी और पीतलके बहुत-से कोढे 
बने हुए थे | बहाँके महल सोनेके बने हुए थे और 
उनपर कामदार सोनेके कछ्श सजे हुए थे | उनके 
शिखर रत्नोंके थे तथा गच पन्‍नेकी वनी हुई बहुत भली 
माद्म होती थी || ५३ ॥ इसके अतिरिक्त उस नगरें 
वास्तुदेवताके मन्दिर और छल्जे भी बहुत सुन्दर-सुन्दर 
बने हुए थे | उसमें चारो वर्णके छोग निवास करते थे 
और सबके बीचमे यदुव॑शियोंके प्रधान उम्रमेनजी, 
वुदेबजी, बलशमजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके महू 
जगमगा रहे थे || ७५४ ॥ परीक्षित्‌ ! उस समय देव- 
राज इन्द्रने मगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये पारिजात वृक्ष और 
छुपर्मा-सभाको भेज दिया । वह समा ऐसी दिव्य थी कि 
उसमे बैठे हुए मनुष्पकों मूख-यास आदि मर्व्यठ्रेकके 
धर्म नहीं छू पाते ये || ७० ॥ वरुणजीने ऐसे वहुत- 
से खेत घोडे मेज दिये, जिनका एक-एक कान श्ष्याम- 
बर्णेका था, और जिनकी चाछ मनके समान तेज थी | 
धनपति छुवेतजीने अपनी थार निधियों मेज दी बौर 
दूसरे लेकप्ारलेने भी अपनी-अपनी विशृतियों मगवावके 
पास भेज दीं ॥ ५६ || परीक्षित्‌ ! सभी छोकपजेको 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही उनके अधिकारके निवाहिके ढिये 
शक्तियों और सिद्धियोँ दी हैं | जब मगवाव्‌ श्रीकृष्ण 
पृथ्वीपप अवतीर्ण होकर लीछा करने छगे, तब 
सभी पसिंद्धियों उन्होंने भगवानके चरणोंमिं समर्पित 
कर दीं | ५७ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णे अपने समस्त 
खजन-सम्बन्धियोंकी अपनी अचिन्य महाशत्रि योग- 
भायाके द्वारा द्वारकामे पहुँचा दिया । शेष गजाकी रक्षाके 
छिये बल्रामनीकों मधथुरापुरीमें रख दिया और उसे 
सझाह छेकर गछेमें कमरछोंकी माछा पहने; बिना कोई 
अल्-शत्न लिये खय॑ नगरके बढ़े दरवाजेते वाहर निकल 
जाये || ५८॥ 


इक्यावनवाँ अध्याय 
कालयचतका भस्त्र होना, सुचुझुन्दकी कथा 


ओशुकदेघजी कद्दते हैं--प्रिय परीक्षित्‌ ! जिस 
समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरा नगरके मुख्य द्वारसे 
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निकले, उस समय ऐसा माछम पड़; मानो पूर्व दिशासे 
चन्दोदय हो रहा हो | उनका इयामछ शरीर अल्यन्द 


॥0॥9/ 609५8 8॥#79/॥.00॥॥ 


झ० ५१ ] 


दशम स्कन्च 


श्८५ 


ही दर्शनीय था, उसपर रेशमी पीताम्ब्रकी छठा निराली 
ही थी; वक्ष/स्थल्पर खर्णरेशाके रूपमे श्रीकतस-चिह 
शोभा पा रद्दा था और गढेमे कौस्तुममणि जगमगा रही 
थी। चार भुजाएँ थी, जो छब्बी-छत्री और कुछ मोटी- 
मोटी थीं | द्वालके खिले हुए कमठके समान कोमछ और 
खबारे नेत्र थे | मुखकमलपर राशि-राशि आनन्द खेछ 
रद्दा था | कपोेंकी छठां निराली द्वी यी।मन्द-मन्द 
मुसकान देखनेवालोंका मन चुराये लेती थी। काने 
मकराक्ृत कुण्ड श्विल्मिल-प्लिठमिल प्छक रहे थे | 
उन्हें देखकर काठ्यवनने निश्चय किया कि प्यही पुरुष 
चाहुदेव है । क्योंकि नारदजीने जो-जो छक्षण बतणाये 
थे-..वक्ष,स्पठपर श्रीकत्सका चिह्, चार मुजाएँ, कमठके- 
से नेत्र, गलेमें बबमाझ और उुन्दरताकी सीमा; वे सब 
इसमें मिछ रहे हैं। इसलिये यह कोई दूसरा नहीं दो 
सकता । इस समय यह बिना किसी अब्न-शत्रके पैदल 
ही इस ओर चछा आ रह्दा है, इसलिये मैं भी इसके 
साथ बिना अब-शत्रके ही लेगा? || १-५॥ 

ऐसा निश्चय करके जब काठ्यवन भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण- 
की ओर दौद़ा, तब वे दूसरी ओर मुँह करके रणभूमिसे 
भाग चछे और उन योगिदुर्ूम प्रभुको पकड़नेके लिये 
फाल्यवन उनके पीछे-पीछे दौड़ने छगा।॥ ६ ॥ रणछोड़ 
भगबानू, छीछा करते हुए भग रहे थे; कालयबन पग- 
पगपर यह्दी समझता था कि कत्र पकड़ा, तब पकड़ा। 
हस प्रकार भगत्ान्‌ उसे बहुत दूर एक पहाड़की गुफामें 
है गये || ७ ॥| काव्य पीछेमे बार-बार आक्षेप करता 
कि “ओरे भाई ! तुम परम यशल्ली यदुचंशमे पैदा हुए हो, 
तुद्धारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं 
है |? परन्तु अभी उसके अशुभ नि.शेप नहीं हुए थे, 
इसिये बह मगवानको पानेमे समर्य न हो सका ॥ ८॥ 


उस्तके आक्षेप करते रहनेपर भी भगवान्‌ उस पर्तकी 


शुफार्मे घुस गये | बनके पीछे क्ाठ्यनन भी घुसा | 
चहाँ उसने एक दूसरे ही मनुष्यकी सोते हुए देखा ॥९॥ 
उसे देखकर काढ्यबनने सोचा “देखो तो सही, यह 
मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस 
तरह--मानो इसे कुछ पता दी न द्ो-साधुवाबा बनकर 
सो रहा है!” यह सोचकर उस मूढ़ने उसे कसकर 
एक छात मारी ॥| १० ॥ वह पुरुष पद्दों बहुत दिनोंसे 


मो द रे४-० 
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सोया हुआ था | पैरकी ठोकर ठुगनेसे बह उठ पड़ा 
और धीरे-धीरे उसने अपनी ओंखें खोलीं | इधर-उधर 
देखनेपर पास ही काड्यवन खड़ा हुआ दिखायी 
दिया॥११॥ परीक्षित्‌ | वह पुरुष इस प्रकार तैकर मारदर 
जगाये जानेसे कुछ रुष्ट हो गया था | उसकी दृष्टि पडते 
ही काल्यबनके शरीरमें आग पैदा हो गपी और वह 
क्षणमरमें जलकर राजका ढेर दो गया || १२॥ 

राजा परीक्षिवते पूछा-सगवन्‌ | जिसके इृडि- 
पातमात्रसे काड्ययन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष 
कौन था ! कित्त पंशका था * उसमें कैसी शक्ति थी 
और वह किसका पुत्र था ? आप कृपा करके यह भी 
बतलाइये कि वह पर्वतकी शुफामें जाकर क्‍यों सो रहा 
या?॥१३॥ 

आरीशुकदेवजी कददते दै--परीक्षित्‌ ! वे झवाकु- 
वंशी महाराजा मान्धाताके पुत्र राजा मुचुकुन्द थे | वे 
ब्राह्मणेके परम भक्त, सत्यप्रतिज्ञ, सप्रामरिजयी और 
मद्वापुरुष थे ॥ १४ ॥ एक वार हन्द्गादि देवता अपुरोतति 
अत्यन्त भयभीत हो गये थे | उन्होंने अपनी रक्षाके 
डिये राजा मुचुकुन्दसे प्रार्थना थी और उन्होंने बहुत 
दिनोंतक उनकी रक्षा की ॥ १७ || जब बहुत दिनोंकि 
बाद देवताओंको सेवापतिके रूपमें खामिकार्तिकेय मिझ 
गये, तब उन छोगेंने राजा मुचुवुल्दसे कद्--“राजन्‌ | 
आपने हमदोग?ंकी रक्षाके लिये बहुत श्रम और कष्ट 
उठाया है। भव आए विश्राम कीजिये || १६ ॥ बीए- 
शिरोमगे | आपने हमारी रक्षाके डिये मनुभ्यलेकका 
अपना अकण्ठक राज्य छोड़ दिया और जीवनकी 
अमिछाषाएँ तथा भोगोंका भी परित्याग कर दिया|| १७॥ 
अन्न आपके पुत्र, रातियाँ, बन्धु-चान्धय और अमात्य- 
मन्त्री तथा आपके समयक्री प्रजामेंसे कोई नहीं रहा है। 
सब्र-के-सब काठके गराल्मे चले गये।॥ १८॥ का 
समस्त बढ्वानोंसे भी बढ्वान्‌ है | वह ख्य परम समर्थ 
अविनाशी और भगरत्खरूप दे । जैते वाले पशुभोंको 
अपने बशमे रखते हैं, पैसे द्वी वह खेल-खेलमें सारी 
प्रजाको अपने अधीन रखता है ॥ १९॥ राजन ! 
आपका कल्याण दो | आपकी जो इच्छा हो हमसे माँग 
डीनिये। दम कैबल्य-मोक्षके भतिरिक्त भापकी सब 


॥॥॥९॥2॥ | 0॥2॥ (0॥९॥।2800॥॥| 


१८६ 


श्रीमद्भागव्त 


छुछ दे सकते है। क्योंकि कैवल्य-मोक्ष देनेकी सामर्थ्य 
तो केश अभिनाशी भगवान्‌ विष्णुमें दी है ॥ २० |॥॥ 
परम यशख्री राजा मुचुकुन्दने देवताओंके इस प्रकार 
कहनेपर उनकी बन्दना की और बहुत यक्ते होनेके 
कारण निद्वाका ही वर माँगा, तथा उनसे वर पाकर वे 
नींदसे भरकर प्रतकी शुफामे जा सोये ॥ २१॥ उस 
समय देवताओंने कह दिया था कि “राजन ! सोते 
समय यदि आपको कोई मूर्ख बीचमें ही जगा देगा, 
तो बह आपकी दृष्टि पढ़ते ही उसी क्षण भत्त हो 
जायगा? | २२ ॥ 

परीक्षित्‌ ! जध काठ्यत्रन भस्म हो गया, तब 
यदुबंाशिरोमणि भगवान्‌ श्रीक्षप्णने परम बुद्धिमान्‌ राजा 
मुचुकुन्दको अपना दर्शन दिया | भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
श्रीविम्रह्न वर्षाकाढीन मेघके समान साँबछा था। रेशमी 
पीताम्बर धारण किये हुए थे | वक्ष:स्थव्यर श्रीकृत्स 
और गहेमें कौस्तुममणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे ये। 
चार भुजाएँ थीं। वैजयन्ती माछा अछाग ही घुटनोंतक 
छटक रदी थी। मुखकमल अत्यन्त छुन्दर और प्रसनता- 
से खिछा हुआ था | कार्नोमे मकरकुत कुण्डछ जगमगा 
रहे थे । होठोपर ओममरी मुसकराहठ थी और नेश्रोंकी 
बितवन अनुगगकी वर्षा कर रही थी | अत्यन्त दर्शनीय 
तरुण अवस्था और मतवाले सिंहके समान निर्मीक 
चाछ ) राजा मुचुकुन्द यद्यपि बड़े धुद्धिमान्‌ और धीर 
पुरुष थे; फिर भी भगवानूकी यह दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति 
देखकर कुछ चक्रित हो गये--उनके तेजसे हृतम्रतिम 
हो सकपका गये | भगवान्‌ अपने तेजसे दुू॑ध जान 
पढ़ते थे; राजाने तनिक शक्लित दोकर पूछा॥ २३-२७॥ 

राजा मुझुकुन्दने कहा--“आप कौन हैं? इस 
कॉर्येंसे भरे हुए घोर जंगलमे आप कमछके समान 
कोमल चरणोंते क्‍यों विचर रहे हैं ? और इस पर्वतकी 
गुफमें दी पधारनेका क्या प्रयोजन था ! ॥ २८ ॥ क्या 
आप समस्त तेज़लियोंके मूर्तिमान्‌ तेज अथवा मगवान्‌ 
अंग्रिदेव तो नही है ? क्या आप सूर्य, चन्द्रमा, देवराज 
इन्द्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं ! ॥ २९ ॥ मैं तो ऐसा 
घमझता हूँ कि आप देवताओंके आराध्यदेव अह्या, विष्णु 
तथा शहूर-हन तीनमेंसे पुरुषोत्तम मगवान्‌ नारायण-ही 
हैं। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अँचेरेको दूर कर देता है, वैसे 
ही 'आप .अपनी अड्डकान्तिसे इस युफाका श्रेंघेरा भगा रहे 
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हैं॥ २० ॥ पुरुषश्रेष्ठ | यदि आपको रुचे तो हमें 
अपना जन्म, कर्म और गोत्र वतछाहये; क्योंकि हम सच्चे 
हृदयसे उसे छुननेके इच्छुक है ॥ ३१ || और पुरुणे- 
त्तम | यदि आप हमारे बारेमें पूछे तो हम इश्त्ाबुबंशी 
क्षत्रिय हैं, मेरा नाम है मुचुकुन्द | और प्रमु ! मैं 
युवनास्नन्दन महाराज मान्धाताका पुत्र हुँ॥ ३२॥ 
बहुत दिनोंतक जागते रनेके कारण मैं थक गया था। 
निद्वाने मेरी समस्त इन्द्रियोंकी शक्ति छीन छी थी, उन्हें 
बेक्राम ऋर दिया था, इसीसे मैं इस निर्जन स्थानमें 
निईन्द्र सो रहा था। अभी-अभी किसीने मुझे जगा 
दिया || ३३ ॥ अरूय उसके पापोंने दी उप्ते जगका 
भ्म कर दिया है | इसके बाद शब्रुओंके नाश करने- 
बाले परम सुन्दर आपने मुझे दर्शन दिया ॥ ३४ ॥ 
महाभाग | आप समस्त प्राणियोंके माननीय हैं। आपके 
परम दिव्य और असह्य तेजपे मेरी शक्ति खो गयी है। 
मैं आपको बहुत देरतक देख मी नहीं सकता ॥३५॥ 
जब राजा मुचुकुन्दने इस प्रकार कहा, तब सम 
प्राणियोंके जीवनदाता भगवान्‌ श्रीक्ृप्णने हँसते हुए 
मेघध्वनिके समान गम्भीर वाणीसे कहा--॥॥ ३६॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्दा--प्रिय मुचुकुन्द ! मेरे 
हजारो जन्म, कर्म और नाम है | वे भनन्त हैं, इस्यि 
मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतछा सकता ॥२०) 
यह सम्भव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मेमि 
पृथ्वीके छोटे-छोटे घूछ-कर्णोकी गिनती कर डाले! पर्तु 
मेरे जन्म, गुण, कम और नामोंको कोई कमी किसी 
प्रकार नहीं गिव सकता ॥ ३८ ॥ राजन, | सनक- 
सनन्दन आदि परमंषिंगण मेरे त्रिकाल्सिद्ध जन्म और 
कर्मोंका वर्णन करते रहते है, पल्‍्तु कमी उनका पार 
नहीं पाते ॥ ३९ ॥ प्रिय मुचुकु्द ! ऐसा द्वोनेपर भी 
मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामोंका वर्णन करता 
हूँ, छनो,| पहले अक्लाजीने मुझते धर्मकी रक्षा और 
पृथ्वीक भार बने हुए अपुरोंका संह्वार करनेके लिये 
प्रार्थना की थी॥| ४० ॥ उन्हींकी प्रार्थनासे मैने यहु- 
बंशमे बुदेवजीके यहाँ अवतार प्रदण किया है | अत्र मै 
बहुदेवनीका पुत्र है, इसलिये छोग मुसते धाहुदेश' कहते 
हैं || ४१ ॥ अबतक मै काव्येमि अघुरका, जो कंसके 
रुपमें'पैदा हुआ पा, तथा प्रछमतर आदि अनेकों साधु- 


20 ॥|॥ 0) हु [.00॥॥ 
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दशम स्कत्प 
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द्ोही अपुरोका संहार कर चुका हैं | राजन्‌ | यह 
काल्यबन था, जो मेरी ही प्रेरणासे तुम्हारी तीश्ण इंडि 
पड़ते दी भस्म द्वो गया || 9२ ॥ वह्दी मैं तुमपर कृपा 
करनेके ढिये ही इस गुफामें आया हैँ | तुमने पहले 
मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ सक्त्तसछ ॥9३॥ 
इसलिये राजपें | तुम्हारी जो अमिदापरा हो, मुझसे माँग 
लो मैं तुम्हारी सारी छाढ्सा, अमिव्मपाएँ पूर्ण कर 
दूँगा । जो पुरुष मेरी शरणमें आ जाता है उसके डिये 
फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती, जिसके डिये वह 
शोक करे ॥ 9४ ॥ 


ध्रीशुकरेयजी कद्दते है--जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस प्रकार कह्दा, तत्र राजा मुचुकुन्दकों इद्ध गाका 
यह कप्रत याद आ गया कि यदुक्शमे भगवान्‌ अबरतीर्ण 
दोनेवाले हैं | वे जान गये कि ये खं मगवान्‌ नारायण 
हैं। आनन्दसे भरकर उन्होंने मगगनऊ़े चरणोंमें प्रणाम 
किया और इत्त प्रफार स्तुति की ॥ ४५॥ 


मुचुकुन्दने कद्वा--प्रभो | जगतके समी प्राणी 
आपकी मायातते अत्यन्त मोहित हो रहे हैं | वे आयसे 
बिमुष होकर अनर्पमें ही फंसे रहते हैं और आपका मजन 
नहीं बरते | वे छुखके छिये धर-यूहवस्थीके उन झ्नश्नटोमें 
पँस जाते हैं, जो सारे दु सके मूठ स्रोत हैं । इस 
तरद ज्ली और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं॥ ०६ ॥ 
इस पापरूप संप्तारसे सर्या रहित प्रभो | यह भूमि 
अत्यन्त पत्रित्र कर्मभूमि है, इसमें मनुष्यका जन्म होता 
अह्यन्त दुर्लभ है । मनुप्य-जीतन इतना पूर्ण है कि 
उसमें मजनके छिये कोई भी अध्लुतिधा नहीं है। अपने 
परम सौमाग्य और भगवान्‌की अहैतुक कृपासे उसे 
अनायास ही श्राप्त करके भी जो अपनी मति, गति 
असत्‌ संप्तारमें ही छगा देते है और तुच्छ विपयतुखके 
डिये ही सात प्रयत्ञ करते हुए घर-गृहस्थीके अँचेरे 
कूएँगें पडे रहते ईैं---भगवानके चरणकमछोंकी उपासना 
नहीं करते, भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशुक्रे समान 
हैं, जो तुष्छ तृणफे छोभसे अँपेरे कूएुँने गिर जाता 
है ॥ 9७ | भगत । मैं राजा था; राज्यक्छीके 
मदसे मैं मतवाल्य दो रह्म या | इस मरनेवाले शररीरको 
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ही तो मैं आत्मा---अपना खरूप समझ्न रद्दा था और 
राजकुमार, रानी, खजाना तथा एरप्वीके छोम-मोहमें ही 
फसा हुआ था | उन वस्तुओंकी चिन्ता दिन रात मेरे 
गले छगी रहती थी। इस प्रकार भेरे जीवनका यह 
अमून्य समय बिल्कुछ निष्फड-ठ्यर्थ चला गया ॥४८॥ 
जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीतके समान मिट्टीका 
है और दृश्य द्ोनेके कारण उन्हींके समान अपनेसे 
अला भी है, उसीको मैंने अपना ख़रूप मान ढिया 
था और फिर अपनेको मान ब्रैत था । 'नरदेव |? इस 
प्रकार मैंने मदान्‍्व होकर आपको तो कुछ समझा ही 
नहीं | रथ, हाथी, घोड़े और पैदठकी चतुरक्षिणी सेना 
तया सेनापतियोंसे घिरकर मै पृथ्वीमे इधर-उपर धूमता 
रहता | ४९ ॥ मुझे यदद करना चाहिये और यह नहीं 
करना चाहिये, इस प्रकार विविध कर्तव्य और भक्तों 
की चिन्तामें पड़कर मनुष्य अपने एक्रमात्र कर्तत्य 
भगम्थ्ाहिते त्रिमुर होकर प्रमत्त हो जाता है, अस्तात्रतान 
हो जाता है । संप्तारमें बाँध रखनेवाले विपयोके 
ढिये उसकी छाठ्सा दिन-दूनी रुत-चौगुनी बढ़ती ही जाती 
है । परत जैसे भूखके कारण जीम छपछपाता हुआ 
सॉप अत्तावष्रान चूहेक्ो दश्नोच लेता है, वैसे ही 
कालरूपसे सद्दा-सतंदा सावधान रहनेवाले आप एकाएक 
उस प्रमादम्रस्त प्राणीपर टूट पड़ते हैं. और उसे छे 
घीतते है || ५० ॥ जो पहले सोनेके रथोंपर अपना 
बड़े-बड़े गजराजोंपर 'चढ़कर चछता था और नररेतर 
कद्दणता था, वही शरीर आपके अत्राध काल्का ग्रास 
बनकर बाद्वर फेंक देनेपर पक्षियोंकी विष्ठा, धरतीमें गाड़ 
देनेपर सड़कर कीड़ा और आगमे जल्य देनेपर राखका 
ढेर बन जाता है ॥ ७५१ ॥ अ्रमो ! जिसने सारी 
दिशाओंपर विज प्राप्त कर ठी है और जिससे लड़ने- 
वाल संसारमे कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासन- 
पर बैठता है. और बडे-बडे नरपति, जो पढले उसके 
समान थे, अन्न जिसके चरणोमें सिर झुकाते हैं, पही 
पुरुष जब किय मुख भोगनेके लिये, जो घर-गृहीकी 
एक रिशेष वस्तु है, ल्रियोके पास जाता है, तब उनके 
'हाथका छिडौना, उनका पालद पश्चु तन जाता है ॥५शा। 
बहुत-से छोग विषय-भोग छोड़कर पुनः राज्यादि मोग 
मिलनेकी, इचछासे ही दान-पुण्य करते हैं और भीं फिर 


॥॥॥९॥2॥ | 0॥2॥ (0/९॥।2800॥॥| 
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श्रीमद्धागवत 


[अ० ५२ 


जन्म लेकर सबसे बड़ा परम खतन्त्र सन्नाद दवोऊ |? ऐसी 
कामना रखकर तपत्यामें भीभाँति स्थित हो झुमकर्म 
करते हैं। इस प्रकार जिस री दृष्णा बढ़ी हुई है, वह कदापि 
छुखी नहीं हो सकता || ५३ ॥ भपने खरूपमें एकरस 
स्थित रहनेवाले भगवन्‌ | जीव अनादिकाछसे जन्म- 
मृत्युरूप संसारके चक्रमे भठक रहा है। जब उत्त 
चक्करमे छूठटनेका समय आता है, तब्र उसे सह्संग प्राप्त 
होता है | यह्द निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त 
दवा है, उत्ती क्षण सर्तोके आश्रय, कार्य-कारणरूप 
जगतके एकमात्र स्त्रामी आपमें जीवकी बुद्धि अत्यन्त 
इद्ठतासे छग जाती है।॥ ५० ॥ मगबन्‌ ! मैं तो ऐसा 
समझना हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अतुप्रहदकी वर्षा 
की, क्योंकि बिना किसी परिश्रमके---अनायास ही मेरे 
राज्यकां बन्धन टूठ गया । साधु स्रमातरके चक्रसरती 
राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकरान्तमे भजन- 
साधन करनेके उध्श्यसे वनमे जाना चाहते हैं, तब 
उसके ममता-बन्थनसे मुक्त होनेके लिये बडे ग्रेमसे 
आपसे प्रार्थना क्रिया करते हैं |५५॥ भन्तर्यामी अमो | 
आपसे क्या छिपा है ! मैं आपके चरणोंकी सेवाके 
अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहत; क्योंकि 
जिनके पास किसी प्रकारका संग्रह परिमरह नहीं है 
अथवा जो उसके अभिमानसे रहित हैं, वे छोग भी 
केबड उसीके ढिये प्रार्यना करते रहते हैं. | मात्न्‌ [ 
भा, बतलाइये तो सद्दी-मोक्ष देनेवाले आपकी आराधना 
करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा, जो अपनेको बाँधने- 
वाले सांसारिक तिपयोका वर मोंगे || ५६ || इसलिये 
प्रमो | मैं सल्गुण, रजोगुण और तमोगुणसे सम्बन्ध 
रखनेवाली समस्त कामनाओंको छोड़कर केवल मायाके 
लेशमात्र सम्बन्धसे रहित, ग्रणातीत, एक--अद्वितीय, 
चित्ल्वरूप परमपुरुष आपकी शरण भ्रद्ण करता 
हूँ ॥५७॥ मगवन्‌ | मैं अनादिकाछसे अपने कर्मफर्छेको 
भोगते-मोगते अत्यन्त आर्त द्वो रहा था, उनकी दु.खद 


ज्वाला रात-दिन मुझे जाती रहती थी । मेरे छः रत्न 
( पाँच इन्द्रिय और एक मन ) कमी शान्त न होते थे, 
हनकी विषययोंकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी | 
कभी किसी प्रकार एक क्षणके डिये भी मुझे शान्ति 
न मिछी | शरणदाता ! अब मैं आपके भय, शृष्यु 
और शोकसे रहित चरणकमलोंकी शरणमें आया हूँ। 
सारे जगतके एकमात्र ख्ामी | परमात्मन्‌ | आप मुप्त 
शरणागतकी रक्षा कीजिये ॥ ५८ ॥ 

भगवान भ्रीकृष्णने क्दा--सार्मभौम मददाराज ! 
तुग्दारी मति, तुम्द्दारा निश्चय बडा ही पवित्र और उँची 
कोटिका है. | यथपि मैंने तुम्हें बार-बार वर देनेका 
प्रलोमव दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओंफे 
अधीन न हुई ॥५०॥ मैंने तुम्दें जो वर देनेका प्रदोभन 
दिया, वह केवल तुम्दारी साव्रधानीकी परीक्षाके लिये | 
मेरे जो अनन्य भक्त होते है, उनकी बुद्धि कमी 
कामनारओसे इधर-उधर नहीं मठकती॥ ६० ॥ जो 
लोग मेरे मक्त नहीं होते, वे चाहे प्राणायाम आदिके दवा 
अपने मनको वक्षमें करनेका क्रितना ही प्रयान क्यों व 
करें उनकी वासनाएँ क्षीण नहीं होतीं, और राजन ! 
उनका मन फिरसे बिषयोके लिये मचछ पड़ता है॥६१॥ 
तुम अपने मन और सारे मनोभावोंकों मुझे समर्पित फर 
दो, मुझमें छगा दो, और फिर सच्छन्दरूपसे प्रष्वीपर 
विचरण करो । मुझमें तुम्हारी विधयवासताशूल्य निर्मे 
भक्ति सदा बनी रहेगी [| ६२ || तुमने क्षत्रियपरमका 
आचरण करते समय शिकार आदिके अवसरोपर बहुत- 
से पशुओंका वध किया है | अब एकाम्रचित्तसे मेरी 
उपासना करते हुए तपस्याके द्वारा उस पापको पो 
डाले ॥ ६३ | राजन | अगछे जन्ममें तुम्र ब्राह्षण 
बनोगे और समस्त प्राणियेकि सच्चे हितैपी, परम छू 
दोओगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञानधन परमात्मा 
प्रात करोगे ॥ ६४७ ॥ 


बावनवाँ अध्याय 
द्वारकागमत, श्रीरडरामजीका बिदाद तथा श्ोकृण्णझे पाल दक्मिगीजीका सन्देशा लेकर बाह्मणका आना 


झीशुकरेचजी कदते दै-ध्यारे परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
श्रीक्षष्णने इस प्रकार इद्थादुलन्दन राजा मुचुदुल्दपर 
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आतुप्रद् किया | अब उन्दोंने मगत्रानूफ़ी परिक्रमा की; 
उन्हें. नमस्कार किया और गुफासे बाइर निकले || १॥ 


॥॥॥९॥2॥ | 0॥८॥ (0॥९॥।2800॥॥| 


अ० ५२ ] 


दशम स्कन्ध 


१८९ 


उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब्र के सब्र मनुष्य, 
पद्चु, छता और पृश्च-बनस्पति पदलेकी अपेक्षा बहुत 
छोटे-छोटे आाकारके हो गये हैं | इससे यह जानकर 
कि कब्युग आ गया, वे उत्तर दिशाकी ओर चछ 
दिये | २ ॥ महाराज मुचुकुन्द तपस्या, श्रद्धा, धैर्य 
तथा अनासकिसे युक्त एवं संशय-सन्देहसे मुक्त थे । 
बे अपना चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णमें छगाकर गन्धमादन 
पर्वतपर जा पहुँचे | ३ ।! भगवान्‌ न-मारायणके 
नित्य निवरसस्थान बदरिकाश्रममें जाकर बड़े शान्तमावसे 
यर्मी-सर्दी आदि इन्द्र सइते हर वे तपस्थाके द्वारा 
भगवान्‌की आराधना करने छगे ॥ 9॥ 

इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरापुरीमं छौट आये । 
अत्रतक काठयबनकी सेनाने उसे घेर रक्‍्खा था | अब 
उन्होंने ग्लेघष्छोंकी सेनाका संद्वार किया और उसका सारा 
धन छीनकर द्वारकाको ले चले || ५॥ जिस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आज्ञानुसार मजुष्पों और बैलोंपर वह घन छे 
जाया जाने छगा, उसी समय मगघराज जरासन्ध फ़िर 
( अठारहती बार ) तेईस अक्षौह्िणी सेना लेकर आ 
धमका ॥ ६॥ परीक्षित्‌ | शत्रु-सेनाका प्रबल बेग देख- 
कर मगवान्‌ श्रीकृषण और बढराम मनुष्योंकी-सी छीछा 
करते हुए उसके सामनेसे बड़ी फुर्वके साथः भाग 
निकले | ७॥ उनके मनमें तनिक्र भी मय ने था। 
फिर भी मानों अत्यन्त भयभीत दो गये हो-इस प्रकार- 
का नाठय करते हुए, वह सबर-का-सब धन वहीं छोड़कर 
अनेक योजनोंतक वे अपने कमछदछके समान छुकोमछ 
चरणोंमे द्वी--पैदर भागते चले गये || ८ ॥ जब 
मद्दाबडी मगधराज जरासन्धने देखा कि श्रीकृष्ण और 
बलराम तो भाग रहे हैं, तब्र वह हँसने लगा और 
अपनी रथ सेनाके साय उनका पीछा करने छगा | उसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बल्रामजीके ऐेश्वर्य, प्रभाव जादि- 
का ज्ञान नया | ९ | बहुत दूरतक दौइनेके कारण 
दोनों भाई कुछ षकसे गये । अब वे बहुत उँचे 
प्रवर्धण पर्वतपर चढ़ गये । उस पर्बतका '्रव्षण 
नाम इसडिये पड़ा या कि वहाँ सदा ही--मेघ वर्षा 
झ्िया करते थे॥ १० ॥ परीक्षित्‌ | जब जरासन्धने 
देखा कि वे दोनों पद्माइमें छिप गये और बहुत ढूँढ़नेपर 
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भी पता न चल्य, तब उसने ईंघनसे भरे हुए अवर्षण 
पर्वतके चागें ओर भाग छाबाकर उसे जला दिया ॥१ १॥ 
जब भगानूने देख कि पर्वतके छोर जछने ढगे हैं, 
तब दौनों भाई जराप्तन्धकी सेवाके घेरेको लाँवते हुए 
बड़े वेगसे उस ग्यारह योजन ( चौवालीस कोस ) ऊँचे 
पर्व॑तसे एकदम नीचे घरतीपर कूद आये॥ १२ ॥ 
राजन ! उन्हें जरासन्धने अथवा उसके किसी सैनिकने 
देखा नहीं और वे दोनों माई वहाँसे चछकर फ़िर अपनी 
समुद्रसे घिरी हुई द्वारकापुरीमें चले आये ॥ १३ ॥ 
जरासन्धने ह्यूठयूठ ऐसा मान लिया कि श्रीकृष्ण और 
बलराम तो जछ गये, और फिर वह अपनी बहुत बड़ी 
सेना छौठाकर मगधदेशकों चछा गया | १४॥ 


यह बात मैं तुमसे पहले ही ( नवम सक्षम ) 
कह्द चुका हूँ कि आनर्तरेशके राजा श्रीमान्‌ रैचतजीने 
अपनी रेवती नामकी कन्या अक्षाजीकी ग्रेरणासे बलराम- 
जीके साथ व्याह दी ॥ १५॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी खंबरमें आये हुए शिज्ञुपाछ और उसके 
पक्षपाती झाल्त्र भादि नरपतियोंकों बल्पू्क हराकर 
सबके देखने-देखते, जैंसे गढढने छुधाऋा हरण किया 
था, वैसे ही द्िर्भरेशकी राजकुमारी रुक्मिणीकों हर 
छाये और उनसे वित्राह कर लिया । रुक्मिणीजी राजा 
भीष्मककी कन्या और खयं मगवती छक्ष्मीजीकां अवतार 
थीं॥ १६-१७ ॥ 


राजा पर्यक्षिवत्े पूछा--मगवन्‌ ! दमने छुना दै 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णे भीष्मकनल्दिनी परमुन्दरी 
रुक्षिमिणीदेवीको बठपूरक हरण करके राक्षसतरिपिसे उनके 
साथ किवाह किया था ॥ १८ || महाराज ! अब मैं 
यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजखी भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जरासन्ध, शाल्द आदि नरपतियोंकों जीवकर किस 
प्रकार रुव्मिणीका हरण किया ? ॥ १९ ॥ शर्म | मगवान्‌ 
श्रीकृष्णी छीलाओके सम्बन्धमें क्या कहना है? वे 
खय॑ तो पत्रिन हैं दी, सारे जगतका मछ धो-बहाकर उसे 
मी पत्रित्र कर देनेवाढी हैं। उनमें ऐसी छोकोत्तर माघुरी 
है, जिसे दिन-रात सेबन करते रदनेपर भी नित्य नया- 
नया रस मिव्वा रहता है। मठ ऐसा कौन रसिक, 
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१९० 


आमद्भागवत 


[ ब० ५१ 


कौन मर्मन् है, जो उन्हें घुनकर व॒प्त न दो 
जाय ॥ २० ॥ 


भ्रीदुकदेषजी कदते हैं--परीक्षित्‌ ! महाराज 
भीष्मक विदर्भदेशके अभिरति थे। उनके पाँच पुत्र 
जर एक उन्दरी कल्या थी॥ २१ ॥ सबसे बड़े पुत्रका 
नाम था रुकमी और चार छोटे थे---जिनके नाम थे 
क्रमशः रुक्‍्मरय, रुक्‍्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। 
इनकी बहिन थी सती हुक्मिंगी॥ २२॥ जब उसने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके सौन्दर्य, पराक्रम, गुण और वैमत्रकी 
प्रशंसा छुनी--जो उसके महतमे आनेत्रेले अतिथि 
“प्रायः गाया ही करते थे---तब उसने यही निश्चय किया 
कि भगतान्‌ श्रीक्षष्ण ही मेरे अनुरूप पति है || २३ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी समझते ये कि 'रुक्मिणीमें बढ़े 
घुन्दर-मुन्दर छक्षण हैं, वह्द परम बुद्धिमती है; उदारता, 
सौन्दर्य, शीकद्लभाव और गुणोंगें भी अद्वितीय है। 
इसडिये रुक्मिमिणी ही मेरे अनुहूम पत्नी है [! अतः 
भगबानूने रुक्मिणीजीसे विवाह करनेका निश्चय 
किया [| २9 || रुक्मिणीजीके भाई-बन्धु भी चाइते थे कि 
हमारी बढ्तिका विवाह श्रीकृष्से दी हो। परल्तु 
हुक्मी श्रीकृष्णे बड़ा द्वेष रखता था, उसने उन्हें 
विताह करनेसे रोक दिया और शिज्ुपाछ्कों द्वी अपनी 
बहिसके योग्य वर समझा || २५॥ 


जब परमझुन्दरी रुक्मिणीको यह माद्ठम हुआ कि 
मेरा बड़ा भाई रुक्‍मी शिशुपाल्के साथ मेरा विवाह 
कंए्ना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गयीं। उन्होंने 
बहुत ढुछ सोच-विचारकर एक विश्वासपात्र ब्राक्षणकों 
तुरंत श्रीकृष्ण पास मेजा || २६ | जब वे आह्मण- 
देवता द्वारिकापुरीमें पहुँचे, तब द्वारपा७ उन्हें राजमहलके 
भीतर ले गये। बहाँ जाकर ब्राह्मणदेवताने देखा कि आदि- 
पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोनेके सिंहासनपर विराजमान 
हैं | २७ ॥ आह्मगोंके परमभक्त मगवान्‌ श्रीक्ष्ण उन 
ब्राह्मणदेवताको ठेखते ही अपने आसनसे नीचे उतर गये 
और उन्हें अपने आउनपर बैठकर वैसी दी पूजा की; 
जैसे देवताशोेग उनकी ( भगवानकी ) किया करते 
हैं ॥ २८॥ आादर-सत्कार, कुशाल-प्रन्‍नके अनन्तर जब 
ब्राह्मणंदेवता ख़ान्पी चुके, आराम-विश्राम कर चुके तब 
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सर्तोके परम आश्रय भगवान्‌ श्रीक्षण्ण उनके पास गंगे 
और अपने कोमर हार्थेसि उनके पैर सहल्ते हुए बढ़े शान्‍्त- 
सावसे पूछने छगे--.॥ २९ ॥ श्ाक्षणशिरोमणे ! आपका 
चित तो सदा-सर्वदा सन्तुष्ट रहता है न! आपनो 
अपने पूर्वपुरुपोद्रारा खीकृत धर्मका पाठन कानेंमें कोई 
कठिनाई तो नहीं होती ॥ ३० ॥ ब्राह्मण यदि जो बुछ 
मिछ जाय, उसमे सन्तु'्ट रहे और अपने धर्मका पावन 
करे, उसे ध्युत न दो, तो वह सन्तोष ही उ्तकी 
सारी कामनाएँ पूर्ण कर देता है॥ ३१॥ यदि एच्रका 
पद पाकर भी क्रिस्तीको सन्‍्तोष न हो तो उसे मुखके 
डिये एक लेके दूसरे छोकमें बार-बार मटका पढ़ेगा, 
घह कहीं भी शान्तिसे बैठ नहीं सकेगा | परन्तु जिसके 
पास तनिक भी संप्रह-पतिप्रिह नहीं है, और जो उत्ती 
अगस्थामें सन्तुष्ट है, वह सब ग्रकारसे सन्तापरह्ित 
होकर छुखकी नींद सोता है || ३२ || जो ख्य प्राप्त 
हुई बल्तुसे सन्‍्तोष कर छेते हैं, जिनका खमाव 
बड़ा ही मधुर है और जो समल्त प्राणियोंकि परम दितैपी, 
अश्ड्ारह्ित और शान्त हैं--..उन आक्षणोंको मैं सदा 
पिर झुक्राकर नमस्कार करता हूँ॥ ३३॥ आक्षणदेवता | 
राजाकी ओरसे तो आपकोगोंकी सब्र ग्रकारकी घुद्िषा 
है न! जिसके राज्यमें प्रजाका अच्छी तरह पालन होता 
है और बह आनन्दसे रह्दती है, वह राजा मुझे बहुत ही 
प्रिय है ॥ ३४ ॥ बआक्षगदेवता | आप कद्दोंते; कि 
हेतुपे और क्रिस अमिलापासे इतना कठित मार्ग ते 
करके यहाँ पषारे हैं ! यदि कोई बात विशेष गोपवीय 
न हो तो हमसे कहिये। हम आपकी क्या प्रेत 
करें ? ॥ ३०॥ परीक्षित्‌ ! छीलासे ही मलुप्यरूप पाएण 
करनेवाले मगवान्‌ श्रीकृष्णने जब इस प्रकार बाहर 
देवतासे पूछ, तब उन्होंने सारी बात कह चुवायी। 


इसके बाद थे मगवानसे रुक्मिणीजीका सन्देश कहने ' 


छगे ॥ ३६॥ 


सक्मिणीजीने कद्दा दै--त्रिमुवनपुन्दर ! आपके . 


गुणोंकोी जो छुननेवालोके कानोंके रास्ते हृदयमें प्रवेश 
करके एक-एक अड्डके ताप, जन्म-जन्मकी जलन बुच्चा 
देते हैं तथा अपने रूप-सौन्दर्यको, जो नेत्रवाके जीवेंके 
नेत्रोकरि छिये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष---चारों पृरुपाधोके 
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अ० ध३] 


दशम स्कन्प 


१९१ 


फल एवं खार्य-परमार्य, सब्र कुछ हैं, श्रण करके 
प्यारे अच्युत ! मेरा चित्त छज्ञा, शर्म सत्र कुछ छोड़कर 
शापमें ही अत्रेश कर रहा है॥ ३७॥ प्रेमखरूप 
श्यामहुन्दर | चाहे जिस इश्सि देखें; कुछ, शील; 
खभाव, सौन्दर्य, विधा, अवस्था, धन-धाम--समीमें 
आप #षद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं । मनुप्य-लोकमें 
जितने भी प्राणी हैं, सत्ता मन आपको देखकर 
शान्तिका अनुभव करता है, आनन्दित होता है | अब 
पृरुषभूषण | आप ही बतछाइये--ऐसी वन-सी कुल- 
बती, महागुणवती और पै्यंवती कन्या होगी, जो 
कि्राहके योग्य समय आनेपर आपको दी पतिक्रे रूपमें 
चरण न करेगी ॥ ३८ ॥ इसीडिये त्रियतम ! मैंने आप- 
को पतिरूपसे वरण किया है. | मैं आपको आत्मसमर्षण 
कर चुक्की हूँ। आप अन्तयांमी हैं | मेरे हृदयकी बात 
आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पषारफर मुझे अपनी 
पत्नीके रूपमें खीकार कीजिये | कमठनयन ! प्राणबक्ठम ! 
मैं आप-सरीखे बीरको समर्पित दो चुकी हूँ, आपकी हूँ। 
भत्र जैसे सिंदका भाग सियार छू जाय, वैसे कहीं 
शिश्ुपाठ॒ निकटसे आकर मेरा स्पर्श न कर जाय॥३९॥ 
मैंने यदि जन्म-जन्ममें पूर्त (कूओं, बातछी आदि खुद- 
वाना )। ईष्ट ( यज्ञादि करना ); दान, नियम, अत 
तथा देजता, श्क्षण और गुह आदिकी पूजाके द्वारा 
भगवान्‌ परमेश्वरक्ती ही आराधना की &ो और वे मुझपर 
प्रसन्न ढ्वों, तो भगतान्‌ श्रीकृष्ण भाकर मेरा पाणिग्रहण 
करें; शिशुपाल भयवरा दूसरा कोई मी पुरुष मेरा स्पश 
न कर सके ॥ ४० ॥ प्रभो ) आप अजित हैं। जिस 


दिन मेरा विवाह द्वोनेवात्व हो उसके एक दिन पहले 
आप हमारी राजधानीमें गुतहूपसे आ जाहये और फिर 
बड़े-बड़े सेनापतियोंके साथ शिज्ञणछ तथा जरासन्धकी 
सेनाओंको मथ डाडिये, तहस-नहस कर दीजिये और 
बढ्पूरईक राक्षस-विधिसे वीरताका मूल्य देकर मेरा पाणि- 
ग्रहण कीजिये || ४१ ॥ यदि आप यह सोचते हों कि 
धतुम तो अन्तःपुरमें--भीतरके जनाने महोंमें पहरेके 
अदर रहती हो, तुम्दारे भाई-बन्धुओंको मारे बिना मैं 
तुम्हें कैसे छे जा सकता हूँ १, तो इसका उपाय मैं आपको 
बताये देती हूँ | हमारे कुछक्रा ऐसा नियम है कि 
विव्ाइके पहले दिन कुलदेवीका दर्शन करनेके छिये 
एक बहुत बडी यात्रा द्वोती है, जुद्डस निकलता है--- 
जिसमें विश्ाद्दी जानेबाडी कन्याक्री -दुलद्विनको नगरके 
बाहर गिरिजादेवीके मच्दिरिमें जाना पड़ता है | ४२ ॥ 
क्रमडनयन | उमापति भगवान्‌ शब्रके समान बढ़े-बड़े 
मद्गापुरुप मी आत्मशुद्धिके लिये आपके चरणकमलोंकी 
घूछसे स्नान करना चाहते हैं | यदि मैं आपका वह 
प्रसाद, आपकी वद्द चरणघूल नहीं प्राप्त कर सकी तो 
ब्रतद्वार शरीरकों छुखाकर प्राण छोड़ दूँगी । चाहै 
उसके ढिये सैकड़ों जन्म क्यों न छेने पढें, कभी-न-कभमी 
तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा ॥ ४३॥ 

घाह्मणदेववाने कद्मा-यदुब॑शशिरोमणे | यददी रुक्पिणी- 
के अत्यन्त गोपनीय सन्देश हैं, जिन्हें छेकर मैं भापके 
पास आपा हूँ । हसके सम्बन्ध जो कुछ करना हो, 
विचार कर डीजिये और तुरंत ही उप्तके अलुत्तार कार्य 
कीजिये ॥ ४9 ॥ 


+-+8%-. 


तिरपनवाँ अध्याय 
रक्मिणीहरण 


भौशुकदेवजी कदते दै-परीक्षित्‌ ! मगवाव्‌ श्री- 
कृष्णने विदर्भशाजकुमारी रुक्षिमणीजीका यह्ट सन्देश 
छुनकर अपने हापसे आ्राह्मणदेवताका द्वाथ पकड़ डिया 
और हँसते हुए यों बोले ॥ १॥ 

भगवान, कद्दा--ब्राह्गदेवता ! जैसे 
विदर्मराजडुभारी मुझे चाहती दैं, पैसे दी मैं भी उन्हें 
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चाहता हूँ | मेरा चित्त उन्हींमें छगा रहता है । क्दों- 
तक कहूँ; मुझे रातके समय नींदतक नहीं आती । मैं 
जानता हूँ कि रुक्मीने देषवश मेरा विवाह रोक दिया 
है ॥ २ || पल्तु आह्मणदेवता | आप देलियेगा, जैसे 
छकड़ियोंकी मपकर--एक-दूसरेंसे रगइकर मलुष्य 
डनमेंसे आग निकाछ छैता है, वैसे द्वी युद्धनें उन नाम- 


॥2॥॥९॥2॥ | 0॥८॥ (0॥९॥।2800॥॥| 
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घारी क्षत्रियकुलकल्ट्वोंकी तहस-नद्डस करके अपनेसे 
प्रेम करनेवाडी परमम्ुन्दरी राजकुमारीको मैं निकाल 
छाऊँगा। ३ ॥ 

भीशुकरेयजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌! मघुसूदन श्री- 
क्ृष्णने यह जानकर कि रुक्मिणीके गिवाहकी छ्म परसों 
सत्रिमें डी है, सारथी को आज्ञा दी कि 'दारुक | तनिक 
भी विलम्त्र न करके रथ जोत छाओ!? || ४ ॥ दारुक 
भगवानूके रथमें हौब्य, सुप्रीव, मेघपुष्प और बछाहक 
नामके चार धोड़े जोतकर उसे के आया और हाथ 
जोइकर मगवानके सामने खड़ा हो गया ||५॥ शूरनन्दन 
श्रीकृष्ण आ्राक्षणदेवताकों पहले रथपर चढ़ाकर फिर आप 
भी सबार हुए और उन शीघ्रगामी धोड़ोंके द्वारा एक दी 
रातमें आनर्तदिशसे विदर्भदेशमें जा पहुँचे ॥ ६ ॥ 

कुण्डिननरेश मद्दाराज भीष्मक अपने बड़े छड़के 
रुक्मीके स्नेहबश अपनी कन्या शिश्ञुपाव्को देनेके लिये 
विवाद्दोत्सवकी तैयारी करा रहे थे ॥७॥ नगरके राजपथ, 
चौराहे तथा गली-कूचे क्षाड़-बुह्ार दिये गये थे, उनपर 
छिड़काव किया जा चुका था | चित्र-विचित्र, रंग-बिरंगी; 
छोटी-बड़ी झंडियाँ और पताकाएँ लगा दी गयी थीं | 
तोरन बॉध दिये गये थे ॥ ८ ॥ वह्“ेंके त्ली-पुरुष पुष्प- 
मा, द्वार, इत्र फुलेल, चन्दन, गहने और निर्मल वल्ोंसे 
सजे हुए थे। बहाँके छुन्दर-सुन्दर घरोमिसे भगरके धूपकी 
घुगन्ध फैल रही थी ॥९|॥ परीक्षित्‌ | राजा मीष्मकने पितर 
और देबताओका विधिपूर्वक्ष पूजन करके आक्षणोंको 
भोजन कराया और नियमाजुसार खस्तित्राचन भी || १ ०॥| 
घुशोमित दाँतोंवाठी  परमहुन्दी राजकुमारी 
रुक्मिगीजीकी ज्ञान कराया गया, उनके द्वार्थो्े मड्ठडल- 
सूत्र कक्क॑ण पहनाये गये, कोइबर बनाया गया, दो नये- 
नये बल्न उन्हें पहनाये गये और वे उत्तम-उत्तम आभूषणों- 
से त्रिमूषित की गयीं॥ ११ ॥ श्रेष्ठ आह्मणोंने साम, 
ऋक और यज्ुवेंदके मन्त्रोंसि उनकी रक्षा की और अथर्व- 
वैदके विद्वान पुगेह्चितने ग्रह शान्तिकेलिये हवन किया।१ २] 
राजा भीष्मक कुछपरम्परा और शाश्रीय विषियंकि बड़े 
जानकार थे | उन्होंने सोना, चोंदी, वल्न, गुड़ मिले हुए 
तिछ और गौएँ ब्राक्षणोंकों दीं ॥| १३ ॥ 

इसी प्रकार चेटिनरेश राजा उमधोषने मी अपने पुत्र 
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शिक्ञपाढके ढिये मन्त्र आह्मणेंसि अपने पुत्रके गवाह 
सम्बन्धी मडलकृष्य कराये || १४ ॥ इसके बाद वे मद 
चुभाते हुए द्ाथियों, सोनेक्री मालओंसे सजाये हुए रो, 
वैदलों तथा घुडसवार्गेंकी चतुरज्ञिणी सेना साप लेकर 
कुण्डिनपुर जा पहुँचे || १५ ॥ विदर्भराज भीणकने 
थागे आकर उनका खागत-सत्कार और अथाके अतुप्तर 
अचैन-यूजन किया । इसके बाद उन छोगोंक्रो पहले 
ही निश्चित किये हुए जनत्रासोमें आनन्दपूर्तक वा 
दिया ॥ १६॥ उस बारातमें शाल्त्र, जरातन्ध, दन्तवक्न, 
विदृरथ और पौण्डूक आदि शिश्षुपाठके सददत्नों फ्ि 
नरपति आये थे || १७ | वे सब्र राजा श्रीकृष्ण और 
बल्रामजीके विरोधी ये और राजकुमारी रक्मिणी शिशुपल- 
को ही मिले; इस विचारते आये थे । उन्होंने अपने- 
अपने मनमे यह पहलेते ही निश्चय कर रक्खा या कि 
यदि श्रीक्षष्ण, बलराम आदि यदुत्रशियोंके साथ आका 
कन्याको हरनेकी चेश करेगा तो हम सब मिल्का 
उससे छड़ंगे। यही कारण था कि उन राजाओंने अपनी* 
अपनी पूरी सेना और रथ, धोड़े, हाथी आदि मी अपने 
साथ छे ढिये थे ॥ १८-१९ ॥ 

विपक्षी राजाओंकी इस तैयारीकां पता भगवान्‌ 
बढरामजीकी छग गया और जब उन्होंने यह छुना कि 
मैया श्रीकृष्ण अकेले द्वी राजडुमारीका हरण करनेके 
डिये चले गये हैं, तब्र उन्हें वहाँ लड़ाई-झगढ़ेकी बड़ी 
आशष्ञा हुई ॥ २० ॥ यथपि थे श्रीकृष्का बढ-किक्ा 
जानते थे, फिर भी भ्रातृस्नेहसे उनका हृदय मर आया| 
वे तुरत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदललोंकी बड़ी मारी 
चतुरत्षिगी सेना साथ लेकर कुण्डिनपुरके ढिये चछ 
पड़े ॥ २११॥ 

इपर, परमछुन्दरी रक्मिगीजी मगवान्‌ ऑीक्षणके 
झुभागमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं । उन्दोंने देखा श्री 
कृष्णकी तो कौन कहे, अभी बरह्मणदरेशता भी नहीं ठौटे 
वे बड़ी चिन्‍्तामें पड़ गयीं; सोचने ढगीं ॥२२॥ 'भहो। 
अब मुप्त अभागिनीके विधाहमें केत्रढ एक रातवी देरी 
है । पर्तु मेरे जीवनसर्ंल्ल कमदनयन भगवान्‌ क्र 
भी नहीं पधारे | इसका क्या कारण हो समता है; कुछ 
निश्चय नह्दी मादम पढ़ता । यही नहीं; मेरे सन्देश है 
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दशुभ स्कन्च 
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जानेवाले ब्राह्मणदेवता भी तो अभीतक नहीं ोटे॥२श॥ 
इसमे सन्देह नहीं कि मगवान्‌ श्रीकृष्णणा खरूप परम 
घुद्द है और त्िज्वुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते 
हैं | उन्होने मुझमे छुछ-म-छु७ बुराई देखी होगी, तभी 
तो मेरा ह्वथ पकडनेके लिये--मुझे खीकार करनेके 
लिये उधत होकर वे यहां नहीं पषार रहे हैं ? ॥२श॥ 
ठीक है, मेरे भाग्य ही मन्द हैं! बिधाता और भगवान्‌ 
शह्दूर भी मेरे अनुकूछ नहीं जान पड़ते | यह भी सम्भव 
है कि रु्रपतनी गिरिराजकुमारी सती पार्वतीजी मुझसे 
अप्रसन्न हों ॥ २०॥ परीक्षित्‌ ! रुक्तिरणीजी इसी 
उचेड-ुनमें पडी हुई थी | उनका सम्पूर्ण मद और 
उनके सारे मनोमात्र भक्तमनचोर भगवानने चुरा लिये 
थे | उन्होंने उन्हींकी सोचते-सोचते (अमी समय है? 
ऐसा समझकर अपने ऑसूमरे नेत्र बन्द कर लिये !२६। 
पीक्षित्‌ | इस प्रकार रुक्षमिणीजी भगवान्‌ श्रीकृप्णके 
झुभागमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं | उसी समय उनकी 
वायीं जाँच, भुजा और नेत्र फड़कने छगे, जो 
प्रियतमके आगमनका प्रिंय संवाद सूचित कर रहे 
थे ॥ २७ ॥ इतनेमें ही मगयान्‌ श्रीकृष्णके भेजे हुए 
वे ब्राह्मणंदेवता आ गये और उन्होंने अन्तःपुरमें राज- 
कुमारी रुक्िणीकों इस प्रकार देखा, मानों कोई ध्यान- 
मम्न देवी हो ॥ २८ ॥ सती रुक्मिणीजीने देखा ब्रह्मण- 
देवताका मुख प्रफुछ्ित है | उनके मन और चेद्दरेपर 
किसी प्रकारकी घत्रडाहट नहीं है | वे उन्हें देखकर 
, रक्षेणोसि ही समझ गयी कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ गये | 
ख, फिर ग्रसन्नतासे खिछकर उन्होंने ब्राह्मणदेवतासे 
पूछा ॥ २९ ॥ तथ ब्राह्मणदेवताने निवेदन किया कि 
+मगवान, श्रीकृष्ण यहाँ पधार गये हैं ।! और उनकी भूरि- 
भूरे प्रशंधा की | यह भी वतलया कि 'राजकुमारीजी ! 
आपको ले जानेकी उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की हैं? |३०॥ 
भगवानके झुभागमनका समाचार घुनकर रुक्मिणीजीका 
इृदय आनन्दातिरेकसे भर गया | उन्होंने इसके बदलेमें 
ज्राक्षणके छिये भगवानके अतिरिक्त और दुछ प्रिय न 
देखकर उन्दोंने केबल नमस्कार कर छिया । जर्थोत्‌ 
जंगत्‌की समग्र उक्मी आाक्षणदेवताकों सौंप दी ॥३१॥ 
राजा मीष्मकने छुुना कि भगवान्‌ श्रीकृण और 
मा द० २५-०० 
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बलरामजी मेरी कन्याका विश देखनेके छिये उत्पुकता- 
वश यहाँ पधारे है। तब तुरही, भेरी आदि बाजे बजब्राते 
हुए पूजाकी सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी 
की ॥ ३२ ॥| और मधुपवी, निर्मल बच्च तथा उ्तम- 
उत्तम मेंट देकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की ॥ ३३ || 
भीष्मकजी बड़े बुद्धिमानू थे । भगवानके प्रति उनकी 
बडी भक्ति थी। उन्होंने भाघानकों सेना और साथियोंके 
सह्दित समस्त सामग्रियोंसे युक्त निवासस्थानमें ठहराया 
ओऔर उनका यधावत्‌ आतिथ्य-सत्कार किया ॥ ३४ ॥ 
विदर्भराज भीप्मकजीके यहाँ निमन्त्रणमें जितने राजा आये 
थे, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बढ और धनके 
अनुसार सारी इच्छित वस्तुएँ देकर सबका खूब सस्कार 
किया ॥ ३५ ॥| विदर्भदेशके नागरिकोने जब घुना कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे छोग भगवानके 
निवासस्थानपर आये और अपने नयनोंकी अंजलियें भर- 
मरकर उनके वदनारविन्दका मघुर मकरन्द-स पान 
करने ठगे || ३६ || वे आपसमे इस प्रकार बातचीत 
करते थे---हक्मिणी इन्हींकी अद्बैश्विनी छ्षेनेके योग्य 
है, और ये परम पत्रित्रमूर्ति श्यामछुन्दर रुक्मिणीके ही 
योग्य पति है। दूसरी कोई इनकी पत्नी द्वोनेके योग्य 
नहीं है ॥ ३७ ॥ यदि हमने अपने पूर्वजन्म या इस 
जन्ममें कुछ भी सब्कर्म किया दो, तो त्रिद्ेक-बिधाता 
सगवान्‌ दमपर असन्न हों और ऐसी कपा फरें कि श्याम- 
झन्दर श्रीकृष्ण ही विदर्भगाजजुमारी रुक्मिणीजीका 
पाणिप्रहण करें! ॥ २८ ॥ 

परीक्षित्‌ | जि सम्रय प्रेम-परवश होकर पुरवासी- 
छोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे ये, उसी 
समय रुक्मिणीजी अन्तःपुरसे नविकूकर देवीजीके 
मन्दिर्के लिये चर्ी | वहुत-से सैनिक उनकी रक्षा 
नियुक्त थे ॥ ३९ ॥ वे ग्रेममूर्ति श्रीक्ृषप्णचन्द्रके चरण- 
कमछोंका चिन्तन करती हुई भगवती भवानीके पाद- 
पल्लवेंका दर्शन करनेके लिये पैदल दी च्ीं || ४० ॥ 
वे खर्य मौन थीं और माताएँ तथा सखी-सहेल्यों सब 
ओससे उन्हे घेरे हुए थीं। शूरत्रीर राजसैनिक हाथोमें 
अल्-शत्र उठाये, क्च पहने उनकी रक्षा कर रहे ये | 
उस समय यूदड्ें। शाह, ढोल, तुरद्दी और मेरी आदि 
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बाजे बज रहे थे ॥ 9१ ॥ बहुत-सी आक्मणपत्नियों 
पृष्पमाछा, चन्दन आदि छुगन्ध-द्ृव्य और गहने-कपढ़ोंसे 
सज-धजकर साथ-साथ चल रही थीं और अनेकों 
प्रकारके उपहार तथा पूजन आदिकी सामग्री लेकर 
सहसों श्रेष्ठ वाराड्ुनाएँ भी साथ थीं | ४२ ॥ गयवैंये 
गाते जाते ये, बाजेब्रछे बाजे बजाते चलते थे और सूत, 
मागध तथा बंदीजन दुरूहिनके चारों ओर जय-जयकार 
करते-परिरद बखानते जा रहे थे |] 9 ३॥ देवीजीके मन्दिर- 
में पहुँचऋर रक्मिणीजीने अपने कमछके सदश सुकोमछ 
हाथ-पैर धोये, आचमन किया; इसके बाद बाहर-मीतरसे 
पत्रिन्न एवं शान्तभावसे युक्त होकर अम्बिकादेवीके 
मन्दिरमें प्रवेश किया [| 9४ ॥ बहुत-सी विधि-विधान 
जाननेवाढी बड़ी-बूढ़ी ब्राह्मणियाँ उनके साथ थीं | 
उन्होंने मगबान्‌ शह्लुरकी भर्द्धाज्लिनी भवानीको और 
भगवान्‌ शक्लरजीको भी रुक्मिणीजीसे प्रणाम 
करवाया ॥9५॥ रुक्मिणीजीने भगवतीसे प्रार्थना की- 
“अम्बिका माता ! आपकी गोदमें बैंठे हुए आपके प्रिय 
पुत्र गणेशजीको तथा आपको मैं बार-बार नमस्कार 
करती हैँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि मेरी 
अमिछाषा पूर्ण हो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मेरे पति 
हों! ॥ ४६ ॥ इसके बाद रुक्मिणीजीने जछ, गन्ध, 
अक्षत, धूप, बल्ष, पुष्पमाल, हार, आमूषण, अनेकों 
प्रकारके नैवेध, भेट और आरती आदि सामप्रियोंसे 
अम्बिकादेवीकी पूजा की | ०७ ॥ तदनन्तर उक्त 
सामरप्रियोंसे तथा नमक, पूआ, पान; कण्ठसूत्र, फछ और 
ईंखसे सुद्दागित आक्षणियोंकी भी पूजा की ॥ ४८ |] 
तब ब्राह्मणियोंने उन्हे प्रसाद देकर आशीर्वाद दिये और 
दुल॒हिनने आ्राक्षणियों और माता अम्बिकाको नमस्कार 
करके प्रसाद ग्रहण किया ॥| 9९॥ पूजा-अर्चाकी 
विधि समाप्त हो जानेपर उन्होंने मौनह्रत तोड दिया और 
रलजदित भअँगूठ॑ं'से जगमगाते हुए करकमलके द्वारा एक 
सहेलीका द्वाप पकड़कर वे गिरिजामन्दिरसे बाहर 
निकलीं ॥ ५० || 

प्रीक्षित्‌ | रुक्मिणीजी भगवान्‌की मायाके समान 
ही बड़े-बड़े धीर-पीरोंको भी भोहित कर छेनेवाली थीं | 
उनका कडिमाग बहुत द्वी छुल्दर और पतला था। 
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सुखमण्डलपर कुण्डछोंकी शोभा जगमगा रहा थी। थे 
किशोर और तरुण अवस्थाकी सन्धिमें स्थित थीं। 
नितम्बपर जड़ाऊ करघनी शोभायमान हो रही थी, 
वक्ष.स्थल कुछ उमरे हुए थे और उनकी दृष्टि ब्टकती 
हुईं अछ्कोके कारण कुछ चश्नछ हो रही थी ॥ ५१ ॥ 
उनके होलेंपर मनोहर मुसकान थी। उनके दाँतोंकी 
पाँत थी तो कुन्दकलीके समान परम उन्ज्यछ, फन्‍्तु 
पके हुए कुँदरूके समान छाछ-छाछ होठोंकी चमकप्े 
उसपर भी छालिमा आ गयी थी | उनके पॉबोंके पयजेब 
चमक रहे थे और उनमें छगे हुए छोटे-छोटे घुँवरू 
रुनझुन-रुनह्ुुन कर रहे थे | वे अपने झुकुमार चरण- 
कमलोंसे पैदल द्वी राजहंसकी गतिसे चल रही थीं। 
उनकी वह अपूर्व छब्रि देखकर वहाँ आये हुए बढ़े बड़े 
यशसती वीर सब मोद्तित हो गये। कामदेवने ही 
भगवान्‌का कार्य सिद्ध करनेके ढिये अपने बार्णोसे उनका 
हृदय जर्जर कर दिया ॥ ५२ ॥ रुक्मिणीजी इस प्रकार 
इस उत्सवनयात्राके बद्दाने मन्द-मन्द गतिसे चलकर 
सागवान्‌ श्रीकृष्पर अपना राशि-राशि सौन्दर्य निछावर 
कर रही थीं | उन्हें देखकर और उनकी खुली मुसकान 
तथा छजीडी चितबनपर अपना चित्त छुठाकर वे बड़े- 
बड़े नर॒पति एवं वीर इतने मोद्दित और बेहोश हो गये 
कि उनके हार्योंसे भत्न-शत्र छूठ्कर गिर पढ़े और वे 
खयं मी रथ, द्वाथी तथा धोड़ोसे धरतीपर भा 
गिरे ॥ ५३॥ इस प्रकार रुनिमिणीजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
झुमागमनकी अतीक्षा करती हुई अपने कमठकी कीके 
समान छुकुमार चरणोंको बहुत दी धीरे-धीरे आगे बढ़ा 
रही थीं। उन्होंने अपने बायें द्वापकी अगुलियोसि 
मुखकी ओर छटकती हुई अच्कों हटायीं और वहाँ आये 
हुए नरपतियोंकी और छजीली चितबनसे देखा! उसी 
समय उन्हें श्यामघुन्दर भगवान्‌ श्रीकृषष्के दर्शन 
हुए ॥ ५४ ॥ राजकुमारी रुक्मिणीजी रपपर चढ़ना 
ही चाहती थीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त शबरुओंके 
देखते-देखते उनकी भीड़मेंसे रक्मिणीजीको उठा लिया 
और उन सैकड़ों राजाओंके सिरपर पॉव रखकर उन्हें 
अपने उस रथपर बैठा लिया; जिसकी ध्वजापर गहंडका 


चिह लगा हुआ था || ५५ || इसके थाद जैसे सिंह 
सियारोंके दीचमेंसे अपना मांग छे जाय; वैसे ही 


॥॥॥ ९॥2॥ | 0॥2॥ (0/९॥।2800॥॥| 


मोर ] 


रुक्मिणीजीको लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बढरामजी आदि हुआ | वे सक-केसब चिद्रकर कहने छगे--अहो, 

यदुतंशियोक्के साथ वहाँसे चछ पड़े || ५६ ॥ उस समय इमें घिकार है | आज हमलोग धनुष घारण करके खडे 

जरासन्धके वशवर्ता अधिमानी राजाओंको अपना यह ही रहे जौर ये खाले, जैसे सिंहके भागकों हरिन छे 

बढ़ा भारी तिरस्कार और यश-कीर्तिका नाश सदन न जाये उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन छे गये? |५७|॥ 
++-++<90*६४2--4+-- 
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शिक्षुपाललफे साथी यजाओंकी और रुफ्मीकी हर तथा भीकृष्ण-रक्मिणी-विवाह 


भ्रीभ्रुकदेषजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
कह-छुनकर सब-के-सब राजा क्रोधसे आगवबूला हो 
उठे भर कवच पहनकर अपने-भपने वाहनोंपर सवार 
हो गये । अपनी-अपनी सेनाके साथ सब धनुप ले-लेकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णफे पीछे दौड़े | १॥ राजन | जब 
यदुर्व॑श्चियोके सेनापतियोंने देखा कि शब्द हमपर चढ़ा 
आ रहा है, तब उन्होंने भी अपने-अपने धनुपका टद्बार 
किया और घूमकर उनके सामने ढट गये ॥ २ ॥ 
जरासन्धकी सेनाके छोग कोई घोड़ेपर, कोई हाथीपर तो 
कोई रथपर चढ़े हुए थे । वे सभी धनुरेंदके बड़े मर्मज 
थे। थे यदुब्ंशियोंपर इस प्रकार बार्णोक्ी वर्षा करने 
छगे, मानो दरू-के-दछ बादल पहाड़ोपर मूसवघार पानी 
बरसा रहे हों ॥ ३ ॥ परमधुन्दरी रुक्मिणीजीने देख 
कि उनके पति श्रीक्ृषष्णकी सेना धाण-पर्षासि ढक गयी 
है । तव उन्होंने जाके साथ भयभीत नेश्रोंसे भगवान्‌ 
श्रीकृषणके मुखकी ओर देखा ॥ ४ | भगवानने हँसकर 
कह्दा--हुन्दरी | डरो मत । तुम्हारी सेना अमी तुम्हारे 
शन्रुओंकी सेनाको नष्ट किये डाछती है? ॥ ५ | इधर 
गद और सह्दूर्पण आदि यदुर्घशी बीर अपने शब्रुओंका 
पराक्रम और अधिक न सह सके । वे अपने बाणोसि 
शत्रु ओके हाथी, घोड़े तथा रथोंकों डिन्न-मिन्न करने 
छगे।६। उनके वाणी से रथ, घोडे और हाथियों पर बैठे विपक्षी 
बीरेंकि कुण्ड, किरीट और पगड़ियोंसे छुशोभित करोडों 
सिर, खद्ग, गदा और धलु'्युक्त द्वाप, पहुँचे, जॉब और पैर 
कटठ-कटकर प्ृथ्वीपर गिरने छगे | इसी प्रकार घोडे, 
खच्चर, हाथी, ऊँट, गये और मलुष्योके सिर मी कट कटकर 
रणमूमिमे छोहने छगे | ७-८ || अन्तमें विजयकी 
सची भाकाहवावाले यदुचशियोंने शुओंकी सेना तदस- 
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नद्स कर डाछी । जरासन्‍्ध आदि सभी राजा युद्धसे 
पीठ दिखाकर भाग खड़े हए।| ९॥ 

उधर शिक्षुपाछु अपनी भावी पत्नीके छिम्र जानेके 
कारण मरणासन-सा हो रहा था | न तो उसके हृदयमें 
उत्साह रह गया था और न तो शरीरपर कान्ति | उसका 
मुँह सूख रहा या | उसके पास जाकर जरासन्ध कहने 
छ्गा--॥१ ० शिज्ञपाठ्जी! आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं| 
यह्द उदासी छोड़ दीजिये। क्योंकि राजन्‌ ) कोई मी बात 
सर्वदा अपने मनके अनु क्ूछ ही हो या प्रतिकूल ही हो, 
इस सम्सन्धमें कुछ स्थिरता किसी भी प्राणीके जीवनमें 
नहीं देखी जाती | ११॥ जैसे कठ्पुतठी बाजीगरकी 
इच्छाके अनुसार नांचती है, वैसे ही यह जीव्र मी 
भगबदिष्छाके अधीन रहकर छुख और दुःखके सम्बन्ध 
यथाशक्ति चेष्ठ करता रहता है ॥ १२ || देखिये, 
श्रीकृष्णने मुझे तेईस-लेईस अक्षौहिणी सेनाओंके साथ 
सत्रह बार दवरा दिया, मैंने केबल एक वार---भठार्‌हवीं 
वार उनपर विजय ग्राप्त की ॥ १३ ॥ फिर भी इस 
बातको लेकर मै न तो कमी शोक करता हूँ और न 
तो कमी हर्ष; क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रारन्धके 
अनुसार काठ्मगवान्‌ दी इस चराचर जगत्‌को भ्कझशोरते 
रहते हैं| १४ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि हमछोग बढ़े- 
बडे बीर सेनापतियोंके भी नायक हैं | फिर मी, इस 
समय श्रीक्ृषष्णके द्वारा सुरक्षित यदुवशियोकी थोडी-सी 
सेनाने हमे हरा दिया है॥ १५॥ इस बार हमारे 
शब्रुओंकी द्वी जीत हुई, क्योंकि काछ उन्हींके अनुकूछ 
था | जब काछ हमारे दाहिने होगा, तब हम मी उन्हें 
जीत लेंगे?॥ १६॥ परीक्षित्‌ | जब मिन्रोंने इस प्रकार 
समझाया, तब चेदिराज शिक्षुपार्ु अपने अनुयायियोकति 
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साथ अपनी राजधावीकों छौट गया और उसके मित्र 
राजा मी, जो मरचेसे बचे थे, अपने-अपने नगरोंको 
चले गये || १७ ॥ 

रुक्मिणीजीका बड़ा भाई रुक्मी मगवान्‌ श्रीक्षष्णसे 
बहुत द्वेष रखता था | उसको यद्द बात बिल्कुल सहन 
न हुई फि मेरी बहिनकों श्रीकृष्ण हर छे जायें और 
राक्षसरीतिसे बल्पूरवक उसके साथ विवाह करें | रुक्मी 
बली तो था ही, उसने एक अक्षौहिणी सेना साथ ले 
की और श्रीकृष्फा पीख किया | १८ ॥ महाबाहु 
रुकी ऋधके मारे जल रहा था| उसने कपच पहनकर 
और घनुष धारण करके समस्त नरपतियोंके सामने यह 
प्रतिह्षा की--॥ १९॥ 'मैं आपछोगोंके बीचमें यह शपप 
करता हूँ कि यदि मैं युद्धमें श्रीकृषण्को न मार सका और 
अपनी बह्विन रुक्मिणीको न छौठा सका तो अपनी राजधानी 
कुण्डिनपुरे ग्रवेश नहीं करूँगा || २० ॥ परीक्षित्‌। यह 
कहकर वह रयपर सवार हो गया और सारयीसे बोश- 
ध्जहाँ कृष्ण हो पहों शीघ्र-से-शीघ्र मेरा रप छे चछो | 
भाज भेरा उसीके साथ युद्ध होगा ॥ २१॥ 
आज मैं अपने तीखे बाणोंसे उस खोटी बुद्धिवाले 
ग्याढेके बछ-बीर्यका धमंड चूर-चूर फर दूँगा। देखो 
तो उसका साहस, वह हमारी बहिनकों बलपूवक 
हर छे गया है? ॥ २२ |) परीक्षित्‌ | रुक्‍्मीकी बुद्धि 
बिंगइ गयी थी | वह मगवानके तेज-प्रभावको बिल्कुल 
नहीं जानता या । इसीसे श्स प्रकार बहक-बहककर 
बातें करता हुआ बह एक ही रपसे श्रीक्ृष्णके पास 
पहुँचकर छलकारने छगा---“जड़ा रह | खड़ा रह |॥२३॥ 
उसने अपने धअुषको बहलपूर्समक् खींचकर मंगवान्‌ 
श्रीकृष्णणी तीन घाण मारे और कह्ा--'एक क्षण 
मेरे सामने ठहर | यदुवंशियोंके कुछकछड्ड | जैसे कौआ 
. दोमकी सामग्री चुराकर उड जाय, वैमे ही त्‌ मेरी 
बहिनको चुराकर कहाँ भागा जा रह है ! भरे मन्‍्द ! 
तू बडा मायावी और कपठ-युद्धमें कुशछ है | आज मै 
तेरा सात गर् स्तर किये डालता हूँ॥ २४-२५ || 
देख | जबतक मेरे बाण तुझे घरतीपर छुछा नहीं देते, 
उसके पहले ही इस बच्चीकों छोड़कर भाग जा |? 
रक्‍्मीकी बात छुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुसकराने छगे । 
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प्रीमद्वागवत 


[६५४ 


उन्होंने उसका घनुष्र काट ढाच् और उसपर छः बाण 
छोड़े || २६ ॥| साथ ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने आठ बाण 
उसके चार धोड़ोंपर और दो सारयीपर छोडे थौर तीह 
बाणोंसे उसके रथकी ज्वजाको काट डाछ | तब रुकने 
दूसरा धनुष उठाया और भगवान्‌ श्रीकृष्णकों पाँच बाण 
मारे | २७ || उन बाणेके छामेपर उन्होंने उसका 
वह धनुष भी काट डाढा | रुफ्मीने इसके बाद एक 
ओर धनुष छिया, परन्तु दवाथमें छेते-ही-छेते अव्रिनाशी 
अच्युतने उसे भी काठ डात्य || २८ | इस प्रकार 
रुक्मीने परिष, पश्िश, झूछ, ढाल, तच्वार, रात्ति औौर 
तोमर--जितने भ्न-शर्र उठाये, उन सीको मगबानने 
प्रहार करनेके पहले ही काट डा ॥ २९ || कद 
रुक्‍्मी क्रोषवश हाथमे तलथार लेकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णनो 
मार डाहनेकी हच्छासे रसे कूद पढा और इस प्रकार उतकी 
ओर झपदा, जैसे पतिंगा आगकी ओर छुपकता है॥|३०॥ 
जब भगवानूने देखा कि रुक्‍्सी मुश्षपर चोट करना 
चाहता है, तब उन्होंने क्षपने बार्णोते उसकी द्वाछ- 
त्बार॒को तिड-तिछ करके काट दिया और उसको मार 
डालनेके डिये हाथमे तीखी तछ्वार निकाछ छी ॥३१॥ 
जब रुक्मिणीजीने देखा कि ये तो हमारे भाईको अब 
मार ही छाडना चाहते हैं, तब वे भयसे विह हो 
गयीं और अपने प्रियतम पति भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके 
चरणोंपर गिकर करण-खरमे बोली--॥ १२ ॥ 
“देवताओंके भी आराष्यदेव | जगते ! आप योगेश्वर 
है | आपके खरूप और इच्छाओको कोई जान नहीं 
सकता | आप परम बलवान्‌ हैं। परन्तु कल्याणलरूप 
भी तो हैं | प्रमो ! भेरे मैयाकों मारना आपके योग्य 
काम नहीं है? ॥| ३१ ॥ 

श्रीशुकदेवजी फद्दते हैं--रुविमणीजीका एक-एक 
अड् भयके मारे थर-धर कॉप रहा था। शोककी प्रबछ्ता- 
से मुँह सूख गया था; गछा हँघ गया भा ) आतुरता- 
वश सोनेका हार गछेसे गिर पढ़ा था। इसी अबराम 
वे भगशानके चरणकमछ पकडे हुए थीं। परमदयाद 
भगवान्‌ उन्हें. भयभीत देखकर करणासे दबित हो 
गये । उन्होंने रुक्‍मीको मार डाठनेका विचार छोड़ 
दिया | ३४ | फिर भी हमगी उनके अनिष्वी चेशसे 
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दशुम स्कन्ध 
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विछ्ुुखव न हुआ | तत्र भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने उसको उसीके 
दुपहेसे बाँध दिया और उसकी दाढी-मूँछ तथा केश 
कई जगहसे मूँडकर उसे कुरूप बना दिया | तबतक 
यहुब॒शी बीरोंने शतरुकी अद्भुत सेनाको तहस-नहस कर 
डाला--ठीक पैसे ही, जैसे हाथी कमल्यनकों रौंढ 
डाठ्ता है ॥ ३५ || फिर वे छोग उधरसे छौटकर 
श्रीकृष्णके पास आये, तो देखा कि रुक्‍्मी दुपट्टेसे बैधा 
हुआ अथमरी अवस्थामें पड़ा हुआ है। उसे देखकर 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌, वछरामजीको बडी दया आयी 
और उन्होंने उसके वन्धन खोलकर उसे छोड़ दिया तथा 
श्रीकृष्णसे कहा--॥ ३६ ॥ “कृष्ण | तुमने यह अच्छा 
नहीं किया | यह निन्दित कार्य हमझोगेकि योग्य नहीं 
है | अपने सम्बन्धीकी दाढ़ी-मूँठ मूँड़कर उसे कुरूप 
कर देना, यह तो एक प्रकारका वध ही है? ॥ ३७ ॥ 
इसके वाद बलूरामजीने रुक्‍्मिणीकों सम्बोधन करके 
कहा---'साध्वी ! तुम्हारे भाग्का रूप विक्ृत कर दिया 
गया है, यह सोचकर हमछोगेसि बुरा न मानना, 
क्योंकि जीवको छुख-दुःख देनेवाल कोई दूसरा नहीं है । 
उसे तो अपने ही कर्मका फठ भोगना पढ़ता है।| ३८ ॥ 
अब श्रीकृप्णसे वोले--'ऋष्ण | यदि अपना सगा-सम्बन्धी 
बंध करने योग्य अपराध करे, तो भी अपने ही सम्बन्धियोंके 
द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है। उसे छोड़ 
देना चाहिये वह तो अपने अपराबसे ही मर चुका 
है, मरे हुएको फिर क्या मारना ” || ३९ |) फिर 
रुक्मिणीजीसे बोले--साथ्वी ! अक्माजीने क्षत्रियोंका 
धर्म ह्वी ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने 
भाईको मार डालता है | इसलिये यह क्षात्रधर्म भत्यन्त 
घोर है? || ४० ॥ इसके वाद श्रीकृष्णसे बोले---'भाई 
कृष्ण | यह ठीक है कि जो ढोग धनके नशेमें अघे हो 
रहे हू और अभिमानी हैं, वे राज्य, पृथ्वी, पैसा, ञ्री, 
मान, तेज अथवा किसी और कारणसे अपने बन्धुओंका 
भी तिरस्कार कर दिया करते हैं? ॥ ४१ | अब वे 
रुक्मिणीजीसे वोले--“साध्वी | तुम्हारे भाई-बन्धु समस्त 
प्राणियोंके प्रति दुर्भाव रखते हैं | हमने उनके मद्ठछके 
डिये ही उनके प्रति दण्डविधान किया है | उसे तुम 
अज्ञानियोंकी मोति अमन्नल मान रही हो, यह तुम्हारी 
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बुद्धिकी विधमता है ॥ ४२ || देवि | जो लोग भगवानकी 
भायासे मोहित होकर देहको ही आत्मा मान छैठते हैं, 
उन्हींकी ऐसा आत्ममोह्द होता है कि यह मित्र है, यह 
शत्रु है और यह उदासीन है ॥ ४३ | समस्त देह- 
धारियोंकी आत्मा एक ही है और कार्य-कारणसे, मायासे 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं है | ज० और घडा आदि 
उपाधियोके मेदसे जैसे सूर्य, चन्द्रमा आदि प्रकाशयुक्त 
पदार्ष और आकाश मिल-मित्र मा्म पढ़ते हैं; परत हैं 
एक दी, वैसे ही मूल छोग शरीरके भेदसे आत्माका 
भेद मानते है | 9४ ॥ यद्द शरीर आदि और अन्तवाला 
है ! पत्नभूत, पश्चप्राण, तनमात्रा और त्रिगुण दी इसका 
खरूप है । आत्मामे उसके भज्ञामसे ही इसकी कल्पना 
हुई है और बह कल्पित शरीर ही, जो उसे मी? समझता 
है, उसको जन्म-मृत्युके चक्ररमे ले जाता है ॥ 9५ ॥ 
साध्वी | नेत्र और रूप दोनों ही सूर्यके द्वारा प्रकाशित 
होते हैं | सूर्य ही उनका कारण है । इसकिये सूर्यके 
साथ नेत्र और रूपका म तो कमी वियोग द्वोता है और 
न संयोग । इसी प्रकार समस्त संसारकी सत्ता आत्मसत्ता- 
के कारण जान पडती है, समस्त संसतारका प्रकाशक 
भात्मा ही है। फिर आत्ताके साथ दूसरे असत्‌ पदार्थों- 
फा संयोग या वियोग द्वो दी कैसे सकता है! ॥४६॥ 
जन्म लेता, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और मर्ना- 
ये सारे विकार शरीरके दी ह्वोते हैं, आत्माके नहीं। 
जैसे कृष्णपक्षमें कछाओंका ही क्षय होता है, चन्द्रमाका 
नहीं, परन्तु अमावस्याके दिन ब्यवद्ारमें लोग चन्द्रमाका 
ही क्षय हुआ कहते-सुनते हैं, वैसे ही जन्म-मृत्यु भादि 
सारे विकार शरीरके ही होते हैं, पलन्‍तु छोग उसे श्रम- 
बश अपना--अपने आत्माका मान लेते हैं ॥४०॥ 
जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थक्रे न द्वोनेपर 
भी खप्में मोक्ता, मोग्य और भोगरूप फर्ोंका अनुभव 
करता है, उसी प्रकार भज्ञानीलोग झूठमूठ संसार-चक्रका 
अनुमव करते हैं |४८॥ इ्सडिये साध्वी ! अज्ञानके 
कारण ढोनेवाले इस शोकको त्याग दो। यद्द शोक 
अन्तःकरणको मुरक्षा देता है, मोहित कर देता है। 
इसलिये इसे छोड़कर तुम अपने खरूपमें संत हो 
जाओ! ॥४९॥ 


॥॥॥९॥2॥ | 0॥2॥ (0/९॥ 28 00॥॥| 


१९८ 


चीशुकदेयजी कहते है--परीक्षित्‌ | जब बलराम- 
जीने इत्त प्रकार समझाया, तब परमुन्दरी रुक्मिणीजीने 
अपने मनका मै मिठ्कर विेक-बुद्धिसे उतका समाधान 
किया ॥५०॥ रुक्मीकी सेश और उसके तेजका 
नाश हो चुका था | केवछ प्राण बच रहे थे | उसके 
चित्तकी सारी आशा-अमिदाषाएँ ब्यर्थ हो चुकी थीं 
और शाहुओंने अपमानित करके उसे छोड दिया था | 
उसे अपने विरूप किये जानेकी कष्टदायक स्मृति सूछ 
नहीं पाती थी ॥५१॥ अतः उसने अपने रहनेके 
ढिये भोजकट नामकी एक बहुत बडी नगरी बसाग्री | 
उसने पहले ही यह्द प्रतिज्ञा कर ली थी कि <दुबुंद्धि 
कृष्णको मारे बिना और अपनी छोटी बहिनकों लौठाये 
बिना मैं कुण्डिनपुरमे प्रवेश नहीं करूँगा |? इसलिये क्रोप 
करके वह वहीं बहने छगा ॥५२॥ 

परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस अ्रकार सब 
राजाओंकी जीत छिया और विदर्भगाजबुमारी रुक्मिणी- 
जीको द्वारकामें खाकर उनका विधिपूर्तवक पाणिग्रहण 
किया ॥ ५३ ॥ है राजन्‌ | उस समय ह्वारकापुरीमें 
घर-घर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने छगा ) क्यों न हो, 
बहाँके सभी छोगोंका यदुपति श्रीक्षष्णके प्रति अनन्य प्रेम 
जो था ॥५९॥ वहाँके सभी न€तारी मणियोंके चमरकीले 


सीमद्भागवर्त 
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कुण्डल घारण किये हुए थे। उन्होंने आनन्दसे भरकर चित्र- 
विचित्न वच्न पहने दूल्हा और दुलहिनको अनेकों भेंटकी 
सामग्रियों उपहारमे दीं ॥५५|| उस्त समय द्वारकाकी 
अपूर्व शोभा हो रही थी। क्दी बड़ी-बढ़ी पताकाएँ 
बहुत उँचेतक फड़रा रही थीं | चित्र-विचित्र मालएँ, 
वन्न और रक्नेंके तोरन बेंघे हुए थे । द्वार-द्वारपर दूछ, 
खीछ आदि मद्गलकी उस्तुएँ सजायी हुई पी | जलमरे 
कलश, अरगजा और धूपकी छुगन्ध तथा दीपावजैसे 
बड़ी ही विलक्षण शोमा हो रही थी ॥५६॥ मित्र 
नरपति आमन्त्रित किये गये थे | उनके मतवाले हाथियों- 
के मदमे द्वारकाकी सड़क और गलियोका छिडकाव दो 
गया या । प्रत्येक दरवाजेपर केलेके खंभे और छुपारीके 
पेड़ रोपे हुए बहुत ही भले माछम होते थे ॥ ५७ ॥ 
उस उत्सप्रमें कुतृहलबश इधर-उधर दौड़-धूप करते हुए 
बन्धुवर्गोंमे कुछ, सझय, कैकप, विदर्भ, यदु और कुन्ति 
आदि वंशोंके लोग परस्पर आनन्द मना रहे थे ॥५८॥ 
जहाँ-तदों रुकिमणी-दरणकी ही गाया गायी जाने छगी। 
उसे सुनकर राजा और राजकन्याएँ अत्यन्त विश्मित हो 
गयीं [५९॥ महाराज ! भगवती छत्मीजीकों रकिमिणीके 
रूपमें साक्षात्‌ लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ देखकर 
द्वारकावासी नस-नारियोंकों परम आनन्द हुआ ॥३६०॥ 


>>-+*#ब्दक ७-सुअतपती+ 


पचपनवोँ अध्याय 
प्रधुख्का जन्म और शस्बरयसुरका वध 
श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌! कामदेव मगवान्‌ उसे माद्म हो गया था कि यह मेरा भावी शब्द 


बाठुदेवके ही अंश हैं | वे पहले रुद्रमगवानकी क्रोषामरि- 
से भस्म दो गये थे। अब फिर शरीर-आतिके डिये 
उन्होंने अपने अंशी भगवान्‌ वाु॒देवका ही आश्रय 
डिया |[१॥ वे द्वी काम अवकी वार भगत्रान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा 
रुक्मिणीजीके गर्मसे उत्पन्न हुए और प्रथुन्न नामसे जगतमें 
प्रप्तिद्ध हुए | सौन्दर्य, त्रीये, सौशील्य आदि सदगुणोंमें 
भगवान्‌ श्री़ष्णसे वे किसी अकार कम ने थे ॥ २॥। 
बालक प्रधुम्न अभी दस दिनके भी न हुए थे कि काम- 
रूपी शम्बराुर वेष बदलकर सूतिकागृहसे उन्हें हर 
है गया और समुद्र फ्ेंककर अपने घर छौठ गया। 
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है ॥३॥ समुद्र बाढक प्रशुस्तको एक बड़ा मारी 
मच्छ निगल गया | तदमन्तर मछुओंने अपने बहुत बढ़े 
जाहमें फँसाकर दूसरी मछडियोंके साथ उस मच्छकी मी 
पकड़ लिया ॥५॥ और उन्होंने उसे ले जाकर शम्बतसुर- 
को मेंठ्के रूपमें दे दिया। शम्बरातुरके रसेहयें उस 
अद्भुत मच्छको उठाकर” रसोईवरमें के आये और 
कुल्हाड़ियोंसे उसे काठने छगे | ५॥) रतोइयोने मत्यके 
पेठमें बाढक देखकर उसे शम्बरापुरकी दासी मायावती- 
को समर्पित किया । उसके मनमें बड़ी शका हुई । तब 
नारदने आकर वाल्कका कामदेव द्वोना, श्रीकृष्णकी पती 


॥॥0॥9/6॥09/५86॥#79/॥.00॥॥ 
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दक्षम सून्‍ध 
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रुक्मिणीके गर्मसे जन्म लेना, मच्छके पेटमें जाना सत्र 
कुछ कह छुनाया || ६|॥ परीक्षित्‌ | वह मायात्रती 
कामदेवकी यशख्िनी पत्नी रति ही थी। जिस दिन 
शब्दरजीके कौपसे कामदेवका शरीर मस्म हो गया या, 
उसी दिनसे वह उसकी देहके पुम. उत्पन्न होनेकी 
प्रतीक्षा कर रद्दी यी [| ७ || उसी रतिको शम्बरासुरने 
अपने यहाँ दाल-भात बनानेके काममें नियुक्त कर रवखा 
था | जब उसे माकृम हुआ कि इस शिश्ुके रूपमें मेरे 
पति कामदेव दी हैं, तव वह उसके प्रति बहुत प्रेम 
करने छगी ॥ ८ ॥ श्रीक्षष्णकुमार भगवान्‌ प्रदुन्न बहुत 
थोड़े दिनोंभि जवान हो गये । उनका रूप-छावण्य इतना 
अद्भुत था कि जो ब्वियाँ उनकी ओर देखतीं, उनके 
मनमें श्षुद्ार-सका उद्दीपन हो जाता || ९ ॥ कमजदलके 
समान कोमछ एवं विशाल नेत्र घुटनोंतक लबी-छंवी 
बाँहें और मनुप्यलोकर्मे सबसे सुन्दर शरीर | रति सठज 
हात्यके साथ मौंह मठकाकर उनकी ओर देखती और 
प्रेमसे भरकर ल्ली-पुरुपसम्बन्धी माव व्यक्त करती हुई 
उनकी सेबा-झुश्रूप्ामें लगी रहती ॥१ ०॥ श्रीक्षप्णनन्दन 
भगवान्‌ प्रयुन्नने उसके भावोमिं परिवर्तन देखकर कहा- 
“देविं | तुम तो मेरी माँके समान हो । सुम्दारी चुद्धि 
उछ्ठी कैसे हो गयी मैं देखता हूँ कि तुम माताका 
भाव छोड़कर कामिनीके समान द्वाव-भाव दिखा रही 
हो? ॥११॥ 

रतिने कहा--प्रमो | आप खययं मगवान्‌ नारायणके 
पुत्र हैं | जम्बरासुर आपको सूतिकागृइसे चुरा छाया 
था| आप मेरे पति क्षयं कामदेव है और मैं आपकी 
सदाकी धर्म-पत्षी रति हैँ ॥१२॥ मेरे खामी | जब आप 
दस दिनके मी न थे, तब्र इस शम्बरासुरने आपकी इरकर 
समुद्रमें डाछ दिया था । वहाँ एक मच्छ आपको निगल गया 
और उस्ीके पेठ्से आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं ॥१३॥ 
यह शाम्बरापुर सैकडों अरकारकी माया जानता है। 
इसको अपने वशमें कर लेना या जीव लेना बहुत ही 
कठिन है । आप अपने इस शन्नुको मोहन आदि मायाओं- 
के द्वाग नडट कर ढालिये ॥ १४॥ खामिन्‌' अपनी सन्‍्तान 
भापके खो जानेसे आपकी माता पुत्रस्नेहसे व्याकुछ 
हो दही हैं, वे आतुर दोकर अत्यन्त दीनतासे रात-दिन 
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चिन्ता करती रहती हैं | उनकी ठीक बैसी ही दशा 
हो रही है, जैसी बच्दा खो जानेपर कुररी पक्षीकी अथना 
बछडा खो जानेपर बेचारी गायकी होती हैं ॥१।॥ 
मायावती रतिने इस प्रकार कढ़कर परमशक्तिशाली 
प्रयुन्नको मह्यामाया नामकी विद्या सिखायी । यह विद्या 
ऐसी है, जो सब प्रकारकी मायाओंका नाश कर देती 
है ॥१६॥ अब प्रयुन्ननी शम्बराघुरके पास जाकर 
उसपर बडे कटठु-कठु आक्षेप करने छगे | वे चाहते थे 
कि यह किसी भ्रकार झगड़ा कर बैठे | इतना ही नहीं, 
उन्होंने युद्धके छिये उसे स्पष्टरूपस छठकारा ॥१७॥ 

प्रयुन्ननीके कटुतनचनोंकी चोव्से शम्बराछुर तिह- 
मिला उठा | मानो किसीने विपैले सॉपको पैरसे ठोकर 
मार दी हो । उसकी आँखें क्राक्से छाछ हो गयी | 
वह हाथमें गदा लेकर बाहर निकछ भाया ॥ १८॥ 
उसने अपनी गदा बड़े जोरसे आकाशमें घुमायी और 
इसके बाद प्रयुन्ननीपर चछा दी | गदा चढते समय 
उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया, मानो बिजली 
कइक रही दो ॥१९॥ परीक्षित्‌ | मंगवान्‌ प्रधुस्नने 
देखा कि उसकी गदा बड़े त्रेससे मेरी ओर आ रही है। 
तब उन्होंने अपनी गदाके प्रह्से उसकी गदा गिरा 
दी भौर क्रोषमें मरकर अपनी गदा उसपर चलायी ॥ २ ०] 
तब वह दैत्य मयाघ्ुरकी बतछायी हुई आध्लुरी मायाका 
आश्रय लेकर आकाशरमें चछा गया और वह्दांसे प्रयुन्नगी- 
पर अब्न-शल्लोंकी वर्षा करने ढुगा ॥२१॥ महारयी 
प्रयुन्नजीपर बहुत-सी अब्न-वर्षा करके जब चह उन्हें 
पीडित करने छगा, तब उन्होंने समस्त मायाओंकों शान्त 
करनेत्राछी सत्तमयी महाविधाका अथोग किया ॥२२॥ 
तदनन्तर शम्बराहुरने यक्ष, गन्धर्व, पिशाच, नाग और 
राक्षसोंक्री सैकड़ों मायाओंका प्रयोग किया, परन्तु श्री- 
क्ृष्णकुमार श्रदुज्लनीने अपनी महाविधासे उन सबका 
नाश कर दिया ॥२३॥ इसके बाद उन्होंने एक 
तीक्ष्य तब्वार उत्रयी और शम्बरात्ठुरका किरीठ एवं 
कुण्डल्से चुशोमित सिर, जो छाछ-छाछ दाढ़ी-मूँछॉसे 
बड़ा मयदूर छग रद्द था, काठकर घड़से अछग क्र 
दिया ॥२४॥ देवता छोग पुष्पोंकी वर्षा करते हुए 
स्तुति करने गे और इसके बाद मायात्ती रति; जौ 


॥॥॥ ९॥2॥ | 0॥2॥ (0/९॥।2800॥॥| 


२०० 


श्रीमद्भागंवत 


([ भ० ५५ 


न्ल्च्च्च्क्_््च््््चिलककितततत्््ससससससपपपरपक्‍<+++----------८--- 


आकारमें चलना जानती थी, अपने पति प्रुश्नजीको 
आकाझमार्गसे द्वारकापुरीमे छे गयी ॥२०॥ 


परीक्षित्‌ | आकाशमें अपनी गोरी पद्कीके साथ साँवले 
प्रयुन्नजीकी ऐसी शोमा हो रही थी, मानो बिजडी और 
मेघका जोड़ा हो | इस प्रकार उन्होंने भगवानके उस 
उत्तम अन्तःपुरमें प्रवेश किया, जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ 
रमणियाँ निवास करती थीं ॥२६॥ अनन्‍्तःपुरकी 
नारियोंने देखा प्रदयुन्ननीका शरीर वर्षाकाढीन मेपके 
समान श्यामवर्ण है । रेशमी पीताम्बर धारण किये हुए 
हैं । धुटनोंतक छग्बी भुजाएँ हैं, रतनारे नेत्र हैं | और 
सुन्दर मुख्पर भन्द-मन्‍्द मुसकानकी अनूठी ही छठ 
है. | उनके मुखारबिन्दपर घुँधघराडी और नीछी अडकों 
इस प्रकार शोभायमान हो रद्दी हैं, मानो मौरे खेल रहे 
हों । वे सब उन्हें श्रीकृष्ण समक्षकर सकुचा गयीं और 
घरोंमे इधर-उधर छुक-छिप गयी ॥२७-२८॥ फिर 
धीरे-धीरे ल्लियोंकों यह माछ्म हो गया कि ये श्रीक्षष्ण 
नहीं हैं । क्‍योंकि उनकी अपेक्षा इनमें कुछ विछक्षणता 
अवश्य है | अब वे अत्यन्त आनन्द और विस्मयसे मर- 
कर इस श्रेष्ठ दम्पतिके पास आ गयीं ॥ २९॥ हसी 
समय वहों रक्मिणीजी भा पहुँचीं। परीक्षित्‌ | उनके 
नेत्र कजरारे और वाणी अत्यन्त मधुर थी | इस नवीन 
दम्पतिको देखते ही उन्हें भपने खोये हुए पृत्रकी याद हो 
आयी । वात्सल्यस्नेहकी अधिकतासे उनके स्तनोंसे 
दूध झरने छगा || ३० ॥ रुक्मिणीजी सोचने रुगीं---भ्यह 
नरर्न कौन है! यह कमठनयन किसका पुत्र है?किस बड़- 
भागिनीने इसे अपने गर्भमें धारण किया होगा ! इसे यह 
कौन सौमाग्यवती पत्नीरूपमें प्राप्त हुई है! | ३१॥ 
मेरा भी एक ननन्‍हा-सा रिज्यु खो गया था | न जाने 
कौन उसे सूतिकायहसे उठा छे गया | यदि वह कहीं 
जीता-जागता होगा तो उसकी अवस्था तथा रूप 
मी इसीके समान हुआ द्वोगा ॥| ३२ | मैं तो इस बातसे 
हैरान हूँ कि इसे मगवान्‌ श्यामहुन्दरकी-सी रूप-रेखा, 
भट्टोंकी गठन, चाछ-ढछ, मुसकान-चितवन और चोल- 


हा 


ट 


चाल कहाँसे प्राप्त हुई ! ॥ ३३ || हो न हो यह वही 
बाढक है, जिसे मैंने अपने गर्मम धारण किया या। 
क्योंकि खमावसे ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा 
है जौर मेरी बायीं बोंह भी फड़क रही है? | ३४ ॥ 


जिस समय रुक्मिणीजी इस प्रकार सोच-विचार 
कर रही थीं--निश्चय और सन्‍्देहके झुहेमें शूछ रही 
थीं, उसी समय पवित्रकीतिं भगवान्‌ श्रीक्षष्ण अपने 
माता-पिता देवकी-बहठदेवजीके साथ वहाँ पधारे || ३५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब कुछ जानते थे । परन्तु वे कुछ 
न बोले, चुपचाप खड़े रहे । इतनेमें ही नारदजी वहाँ 
आ फुँचे और उन्होंने प्रचुत्तजीको शम्बरायुरका हर छे 
जाना, समुद्रमे फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएँ 
घव्ति हुई थीं, वे सब कह घुनाथीं ॥ ३६॥ नाखजी- 
के द्वारा यह मह्यन्‌ आश्चर्यमयी घटना छुनकर भगवान्‌ 
श्रीक्षण्णके अन्तःपुरकी श्षियाँ चकित हो गयीं और 
बहुत वर्षोतक खोये रहनेके बाद लौटे हुए प्रदुश्तजीका 
इस प्रकार अमिनन्दन करने छर्गीं;मानो कोई मरकर जी 
उठा हो || ३७ ॥ देवकीजी, वहुदेवजी, भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण, बलरामजी, रुक्मिणीजी और ल्षियॉ--- सब उस नव- 
दम्पतिको हृदयसे छगाकर बहुत ही आनन्दित हुए ॥ ३८॥ 
जब द्वारकाबासी नर-नारियोंको यह माद्म हुआ कि 
खोये हुए भ्रयुत्जी लौठ आये हैं, तब वे प्रत्पर कहने 
ढगें---अहो, कैसे सौमाग्यकी बात है कि यह वालक मानो 
मरकर फिर छौट आया? ॥३९॥ परीक्षित्‌ ! प्रुश्ननीका 
रूप-रंग भगवान्‌ श्रीकृष्णते इतना मिल्ता-झुछ्ता था कि 
उन्हें देखकर उनकी माताएँ भी उन्हे अपना पतिदेव श्रीकृष्ण 
समझकर मधुरभावमें मम्त दो जाती थीं और उनके 
सामनेसे हटकर एकान्तमें चडी जाती थीं । श्रीनिकेतन 
सगवानूके अतित्रिम्बलरूप कामावतार मगबान, प्रयुन्तके 
दीख जानेपर ऐसा होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है | 
फिर उन्हें. देखकर दूसरी त्ियोंकी विचित्र दशा हो 
जाती थी, इसमें तो कहना दी क्या दै॥ 9० ॥ 
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अ० ५६ ] दम स्कन्‍व २०१ 
छपनवाँ अध्याय 
स्यमन्तकमणिफी कथा, जाम्बव॒ती और सत्यभामाके साथ झ्रीकृष्णका विवाह 
भद्युकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! सत्राजितने नहीं । आज आपको यदुवंशमें छिपा हुआ जानकर खर्य 
औकृ्णको झूठा कलक्ल छयाया था | फिर उस अपराधका सूर्यनारायण आपका दर्शन करने था रहे हैं? ॥ ८ ॥ 
मार्जन करनेके लिये उसने खर्य स्वम्तकमणिस॒ह्ित अणरी. श्रीज्ञुकदेचजी कहते हैं--परीक्षित. | अनजान 
कन्या सत्यभामा भगवान्‌ श्रीकृ्कों सौंप दी ॥ १ ॥ पुरुणोंकी यह बात छुनकर कमठनयन भगवान्‌, श्रीकृष्ण 


शजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ | सत्राजितने 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णका क्या अपराध किया था ? उसे 
स्थमन्तकमणि कहाँसे मिछी ! और उसने अपनी कन्या 
उन्हें क्यों दी ! ॥ २ ॥ 


भ्रीज्षुकदेवजीने कद्दा--परीक्षित्‌ | सत्राजित्‌ भगवान्‌ 
सूर्यका धहुत बढ़ा भक्त या | वे उसकी भफ़तिसे प्रसन्न 
दोकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गये ये | सूर्य मगवानने 
ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेमसे उसे स्थमन्तकमणि दी 
थी ॥३॥ सत्राजित्‌ उस मणिको गढेमें धारणकर ऐसा 
चप्कमे र्गा, मानो ख॑ सूर्य ही हो | परीक्षित्‌ | जब 
सन्नानित्‌ द्वारकामें आया; तब त्यन्त तेजखिताके 
कारण छोग ठसे पहचान न सके ॥ 9 ॥ दूरसे ही उसे 
देखकर छोगोंकी ऑॉखें उसके तेजसे चौंधिया गयीं | 
जेगोंने समझा कि कदाचित्‌ सर्य॑ भगवान्‌ सूर्य आ रहे 
हैं | उन ओगोंने मगवानके पास भाकर उन्हें. इस बातकी 
सूचना दी | उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण चौसर खेल 
रहे थे ॥ ५॥ छोगोंने कह्ा--शह-चक्र-गदाधारी 
मारायण | कमछतनयन दामोदर | यहुवंशशिरोमणि 
गोविन्द | आपको नमस्कार है ॥३॥ जगदीश्वर | देखिये! 
अपनी चमकीछी किरणोंसे झओोगेंकि नेत्रोंको चौंधियाते 
हुए प्रचण्डरश्मि सगवान्‌ सूर्य आपका दर्शच करने आा 
रहे हैं ॥ ७॥ प्रमो | सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलेकीमें 
भापकी म्राप्तिका मार्ग ढूँढ़ते रहते हैं; किन्त॒ उसे पाते 


# मारका परिमाण इस प्रकार है-- 


हँसने छगे | उन्होंने कद्वा--“अरे ये सूर्यदेव नहीं हैँ। 
यह तो सत्राजित्‌ है, जो मणिके कारण इतना चमक 
रहा है॥ ९॥ इसके बाद सत्नाजित्‌ अपने समृद्ध धरमें 
छा आया । घरपर उसके झुभागमनके उपछत्यमें 
मड्डरू-उत्सव मनाया जा रहा था । उसने आह्मर्णोकि द्वारा 
स्वमन्तकमणिको एक देवमन्दिरमें स्थापित करा दिया। १ ०| 
परीक्षिव्‌ ! वह मणि प्रतिदिन आठ मार# सोना दिया 
करती थी । और जहाँ वह पूनित होकर रहती थी, वहाँ 
दुमिक्ष, मद्गामारी, प्रहपीडा, सपेभय, मानसिक और 
शारीरिक व्यथा तथा मायातरियोंका उपहृव ओदि कोई 
भी अश्ञभ नहीं होता था ॥ ११ ॥ एक बार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अ्रसह्नवश् कष्टा--'सत्राजित्‌ ! तुम अपनी 
मणि राजा उप्रसेनकों दे दो |! परन्तु वह इतना भरये- 
छोहुप--छोमी था कि भगवान्‌की आश्ञाका उल्जदन 
होगा, इसका कुछ भी विचार न करके उसे भल्तीकार 
कर दिया ॥ १२ ॥ 

एक दिन सत्राजित॒के भाई प्रसेनने उस परम प्रकाश- 
मयी मणिको अपने गलेमें धारण कर डिया और फिर बढ 
घोड़ेपर सवार द्वोकर शिकार खेलने वनमें चछा गया॥ १ ३॥ 
वहाँ एक सिंदने घोड़ेसह्तित प्रसेनको मार डाछ और उस 
मणिको छीन ढिया | वह्ध अमी पर्ववकी गुफामें अबेश 
कर ही रहा या कि मणिके लिये ऋषध्षराज जाम्बवानने 
छसे मार डाझ ॥ १४ ॥ उन्होंने वह मणि अपनी गुफामें 


चतुर्मिद्रीदिमियुल्ज॑ गुलझ्ासप्॒ पर्ण.. पणान्‌। 
अप्टी घरणमह्ी च॑ फर्ष  तोश्तुरः पल्म। 


बुला 


पलशत प्राहुमोरं स्वाइिश्तिस्तुलाः ॥ 


अर्थात्‌ “चार मीहि ( धान ) की एक शुद्षा) पॉच गुझाकां एक पणः आठ पणका एक घरण, झाठ घरणका एक 
कर्ष। चार कर्षका एक पल; सौ पलकी एक तुछा और बीस तुछाका एक मार कहछाता है। 


भा० ६० २६-० 
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२०२ 


शरीमद्भागवत 


[ भ० ५६ 


के जाकर बंन्चेको खेलनेके लिये दे दी | अपने माई 


प्रसेनके न छौटनेंसे उसके माई सत्राजितकों बढ़ा दुःख 
हुआ || १५ ॥ वह कहने लगा, 'बहुत सम्भव है श्री- 
कुष्णने दी मेरे माईको मार डाल दो । क्योंकि वह 
मणि गलेमें डालकर वनमे गया था ।? संत्राजितकी यहद्द 
बात छुनकर छोग आपसमें काना-झसी करने छगे ॥१६॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने छुना कि यह्द कलड्कका ठीका 
मेरे ही सिर छगाया गया है, तब वे उसे धो-बह्ानेके 
उद्देश्यसे नगरके कुछ सम्य पुरुषोंकों साथ लेकर प्रसेनको 
इूँढनेके छिये वनमें गये ॥ १७ ॥ हाँ खोजते- 
खोजते ओोगोंने देखा कि घोर जंगलमें सिंहने प्रसेन और 
उसके घोड़ेको मार ढाल है । जब वे जग सिंदके 
पैरोंका चिह्न देखते हुए आगे बढ़े, तब उन छोगोने यह 
भी देखा कि पर्वतपर एक रीछने सिंहको भी मार ढाढा 
है॥ १८॥ 

/” भगवान्‌ श्रीकृष्णने सब छोगोंको बाहर द्वी बिठा 
दिया और अकेछे ही धोर अन्धकारसे मरी हुई ऋश्ष- 
राजकी भगडर गुफामें प्रवेश किया ॥ १९॥ मगवानने 
बहाँ जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि स्वमन्तकको बच्चोंका 
खिलौना बना दिया गया है। वे उसे दर लेनेकी इन्छासे 
बन्वेके पास जा खड़े हुए ॥ २० | उस गुफामे एफ 
अपरिचित मनुष्यकी देखकर बष्चेदी घाय भयभीतकी 
भाँति चिल्ला उठी । उसकी चिल्लाहट झुनकर परम 
बली कऋश्षराज जाम्बवान्‌ क्रोपित होकर वहाँ दौड़ 
आये ॥२१॥ परीक्षिव्‌ | जाम्बबान्‌ू उस समय कुपित 
हो रहे थे | उन्हें भगवानकी मद्विमा, उनके प्रभावका 
पता व चछ । उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य 
समझ लिया और वे अपने खामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे युद्ध 
करने छगे || २२॥ जि प्रकार मासके लिये दो बाज 
आपसमें लड़ते हैं, वैसे ही विजयामिछापी मगवान्‌ श्री- 
कृष्ण और जाम्बवानू आपसमें घमासान युद्ध करने छगे | 
पहले तो उन्होंने अश्न-शन्मोंका प्रहार किया, फिर 
शिलाओंका । तसथ्ात्‌ वे इृक्ष उखाड़कर एक दूसरेपर 
फुँकने छगे । अन्तर उनमें बाहुयुद्ध होने छा ॥२३॥ 
परीक्षित्‌ | बत्प्रद्माकके समान कओेर पूँसोंसे आपसमें 
वे कट्टा[स दिनतक बिना विश्राम किये रात-दिन छड़ते - 
रहे ॥ २४ ॥ अन्तर भगवान्‌ श्ीकृष्णके दूँसोंकी चोबसे 
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जाम्बबानके शरीरकी एक-एक गाँठ हूल-कूठ गयी। 
उत्साह जाता रहा । शरीर पसीनेसे छथ-पथ हो गया । 
तब उन्होंने अत्यन्त वित्वित---चकित होकर भगवान्‌ 
श्रीक्ृषष्णसे कह्दा-॥ २७॥ प्रमो | मैं जान गया । आप 
ही समस्त ग्राणियोकि खामी, रक्षक, पुराणपुरुष भगवान्‌ 
विष्णु हैं| आप द्वी सबके प्राण, इन्द्रिययल, मनोबल 
और शरीरबल हैं || २६ ॥ आप विश्वके रचयिता ब्रह्म 
शआदिको भी बनानेवाले हैं। बनाये हुए पदार्थो्में भी 
सत्तारूपसे आप ही विराजमान हैं | काछ्के जितने भी 
अवयव हैं, उनके नियामक परम काल आप ही हैं और 
शरीर-मेदसे मिनन-मिन्‍न प्रतीयमान अन्तरात्माओंके परम 
आत्मा भी आप दी हैं।| २७ ॥ प्रमो | मुझे स्मरण 
है, आपने अपने नेत्रोंमें तनिक-सा क्रोषका माव लेकर 
तिरछी इसे समुहूकी ओर देखा था । उस समय 
समुद्रके अंदर रद्दनेवाले बढ़े-बढ़े नाक ( धढ़ियाछ ) 
और मगरमच्छ श्षुन्ध हो गये थे और समुदने आपको 
मार्ग दे दिया था। तब आपने उसपर सेतु बॉधकर 
छुन्दर यहाकी स्थापना की तथा छक्काका विर्घंस किया। 
आपके बार्णोते कठ-कठकर राक्षसोंके सिर परथ्वीपर छोट 
रहे थे | ( अवश्य द्वी आप मेरे वे द्वी 'शमजी! श्रीकषष्णके 
रूपमे आये हैं )” ॥ २८ ॥ परीक्षित्‌ | जब ऋश्षराज 
जाम्बवानूने भगवानूको पहचान लिया, तब कमछनयन 
श्रीकृष्णने अपने परमकल्याणकारी शीतछ करकमलको 
उनके शरीरपर फेर दिया और फिर अदैतुकी कृपासे 
भरकर प्रेमगम्मीखवाणीसे अपने भक्त जाम्बपानू- 
जीसे कहा-॥२९-३०॥ “ऋक्षराज | दम मणिके छिये 
ही तुम्द्ारी इस गुफामें आये हैं | इस मणिके छात मैं 
अपनेपर छगे झूठे कछक्ककों मिथना चाहता हैं? ॥३१॥ 
भगवानके ऐसा कहनेपर जाम्बवानने बढ़े भानन्दसे 
उनकी पूजा करनेके छिये अपनी कन्या छुमारी जाम्बबती- 
को मणिके साथ उनके चरणोंमें समर्पित कर दिया। ३२ | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिन लेगोंको गुफाके बाहर छोड़ 
गये थे, उन्होंने बारह दिनतक उनकी प्रतीक्षा, की | 
परन्तु जब उन्होंने देखा कि अबतक वे गुफामेंसे नहीं 
निकले, तब वे अध्यन्त दुखो होकर द्वारकाको लौट 
गये ॥ ३३ ॥ वहाँ जब साता देवकी; ढक्मिणी, 


बहुदेवनी तथा अन्य सम्बन्धियों और हुट॒ग्वियोंको यद 


॥७॥॥॥0॥9/6॥09/५8 6 ॥ष [.00॥॥ 


अ० ५७ ] 


माछ्म हुआ कि श्रीकृष्ण गुफामेंसे नहीं निकले, तब 
उन्हें बड़ा शोक हुआ ॥ ३४ ॥ सभी द्वारकावासी 
अत्यन्त दुःखित द्ोकर सन्नाजितकों मछा-घुरा कहने 
छगे और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रात्तिके लिये मद्दामाया 
दुर्गादेदीकी शरणमें गये, उनकी उपासना फरने 
छगे || ३५ ॥ उनकी उपासनासे दुर्गोदेवी प्रसन्न हुई 
और उन्होंने आशीर्माद दिया। उसी समय उनके बीचमें 
मणि और अपनी नववधू जाम्ववतीके साथ सफलमनोरथ 
होकर श्रीकृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो 
गये ॥ १६ || सभी द्वारकावासी भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
पत्तीके साथ और गलेमें मणि धारण किये हुए देखकर 
परमानन्दमें मान द्वो गये, मानी कोई मरकर छौठ आया 
हो॥ ३७॥ 

तदनन्तर मगवानने सन्नाजितको राजसमामें महाराज 
उम्रसेनके पास बुल्वाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त 
हुई थी, बह सव कपा झुनाकर उन्होंने वह मणि 
सत्राजितकों सौंप दी | ३८ ॥ सत्राजित्‌ अत्यन्त 
छज्त द्वो गया | मणि तो उ्तने ले ली, परन्च्ु उसका 
मुँह नीचेकी ओर छठक गया । अपने अपराधपर उसे 
बड़ा पश्चात्ताप हो रहा था, किसी अकार वह अपने 
धर पहुँचा ॥ ३९ ॥ उसके मनकी आँखोंके सामने 
निरन्तर अपना अपराध नाचता रहता | वब्वानके साय 
विरोध करनेके कारण बहू भयभीत भी हो गया था । 


द्षम स्कन्चे 


२०३ 


अब वह यही सोचता रहता कि 'मैं अपने अपराधका 
मार्जन कैसे करूँ ! मुझपर मगवान्‌ श्रीकृष्ण कैसे प्रसन्न 
हों | 9० ॥ मैं ऐसा कौन-सा काम करूँ, जिससे मेरा 
कल्याण द्वो और छोग मुझे कोसे नहीं । सचमुच मैं 
अदूर॒दर्रा, झ्लुद्र हूँ । धनके छोमसे मैं बडी मूढताका 
काम फर बैठ ॥ 9१ ॥ अब मैं रमणियोमे रके 
समान अपनी कन्या स॒त्यमामा और वह स्वमन्तकमणि 
दोनों दी श्रीकृष्णको दे दूँ | यह उपाय बहुत अच्छा 
है । इसीसे मेरे अपराधका मार्जेन हो सकता है, और 
कोई उपाय नहीं है? || 9२ || सत्नाजितने अपनी विवेक- 
बुद्धिसे ऐसा निश्चय करके खय॑ ही इसके छिये उ्ोग 
किया और अपनी कन्या तया स्वमन्तकमणि दोनों ही 
हे जाकर श्रीकृष्णको अर्पण कर दीं ॥ 9३ ॥ सत्यमामा 
शील-खमाव, सुन्दरता, उदारता आदि ,सदयुणोंसे 
सम्पन्न थीं | बहुत-से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें 
मिलें और उन छोगेंने उन्हें माँगा भी था। परन्तु भव 
भगवान्‌, श्रीकृष्णने विधिपूर्वंक्त उनका पाणिम्रहण 
किया | 9१ ॥ परीक्षित्‌ । भगवान्‌ भ्रीक्षप्णने सत्राजित्‌- 
से कद्दा--'म स्वमन्तकमणि न छेंगे। आप सूर्य- 
मगवानके भक्त हैं, इसलिये वह आपके ही पास रहे | 
हम तो केवढ उसके फल्के, अर्थात्‌ उससे निकले 
हुए सोनेके अधिकारी हैं | वह्दी आप हमें दे दिया 
करे॥ १५॥ 


ब+गे-्यड ३4८24 
सत्तावनवाँ अध्याय 
स्यमन्तक-दरण, शवधन्वाका उद्धार और महुरजीको फिरसे द्वारका घुलाना 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌| यद्यपि भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णकों इस बातका पता था कि लाक्षागृह्वकी आगसे 
पाण्डक्षेंका वार भी बाँका नहीं हुआ है; तथापि जब 
उन्होंने छुना कि ठुल्ती और पाण्डव जल मरे, तब उस 
समयका कुल-परम्परोचित व्यवद्वार करनेके लिये वे वहर॒म- 
जीके साथ इस्तिनापुर गये ॥ १ ॥ वहाँ जाकर मीष्म- 
पितामद्द, कृपाचार्य, बिदुर; गान्धारी और द्वोणाचार्यसे 
मिलकर उनके साथ समवेदता---सद्माजुमूति प्रकट की 
और उन लछोगोंसे कहने छगे---“द्वाय-हाय | यद्द तो 
बड़े ही दुःखकी बात हुईं! ॥ २॥ 


। 
धर 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णके दस्तिनापुर चछे जानेसे द्वारकामे 
अकूर और इत्तवर्माकी अवसर मिछ गया | उन छोगोने 
झतबन्चासे आकर कहा--“तुम सत्नामित्से.मंणि क्‍यों 
नहीं छीन छेते ! || ३ ॥ सत्राजितने अपनी श्रेष्ठ 
कन्या सत्यमामाका विवाह हमसे करनेका वचन दिया 
या और अब उसने हमलोगोंका तिरस्कार करके उसे 
श्रीकृष्णके साथ न्याद्व दिया है | अब सत्राजित्‌ भी 
अपने भाई प्रसेनकी तरह क्योंन यमपुरीमें जाय !?॥|9॥ " 
शतधन्त्रा पापी था और भव तो उसकी सृत्यु मी 


॥॥॥९॥2॥ | 0॥८॥ (0॥९॥।2800॥॥| 


२०४ 
उसके सिरपर नाच रद्दी थी । अक्ूर और कृतवर्मकि 
इस प्रकार बह्दकानेपर शतघन्वा उनकी बातो आ गया 
और उस महदादुष्टने छोमबश सोये हुए सत्राजित॒को मार 
डाछा ॥ ५॥ इस समय ज़ियाँ अनाथके समान रोने- 
चिल्डाने लगीं; परल्तु शतघन्वाने उनकी ओर तनिक भी 
ध्यान न दिया, जैसे कसाई पश्ञओंकी हत्या कर डालता 
है वैसे ही वह सत्राजित॒को मारकर और मणि लेकर 
बहाँसे चंपत हो गया ॥ १॥ 

सत्यभामाजीको यह देखकर कि मेरे पिता मार 
डाले गये हैं, बढ़ा शोक हुआ और वे “हाय पिताजी ) 
हाय पिताजी ! मैं मारी गयीः--इस प्रकार पुकार- 
पुकारकर पिछाप करने छगीं। बीच-बीचमें वे वेहोश 
हो जातीं और होशमें आनेपर फिर विदाप करने 
छगतीं || ७ ॥ इसके बाद उन्होंने अपने पिताके शवको 
तेहके कड़ाहैमें रखवा दिया और आप हस्िनापुरको 
गयीं | उन्होंने बढ़े दुःखसे भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने 
पिताकी छस्पाका बृत्तान्त छुनाया-- यदि इन बातोंको 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पहलेसे दी जानते ये ॥ ८॥ परीक्षित्‌ ! 
सर्वशक्तिमान्‌. भगवान्‌ श्रीकृप् और बलरामजीने सब 
घुनकर मलुब्योंकी-सी छीछा करते हुए अपनी आँखोमें 
आँसू मर ढिये और विछाप करने छगे कि “जहो [ हम- 
ल्लोगोंपर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी ? ॥९॥ 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यमामाजी और बलराम- 
जीके साथ दृस्तिनापुरसे द्वारका छौठ आये और शत- 
धन्वाको मारने तथा उससे मणि छीननेका उद्योग करने 
छगे॥ १०॥ 

जब शतधन्वाकोी यह माहम हुआ कि भगवान्‌ 
श्रीक्षष्ण मुझे मारनेका उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत 
डए गया और अपने प्राण बचानेके लिये उसने कृतवर्मासे 
सद्बायता माँगी | तब कृतत्रमोने कहा--)) ११ ॥ 
मगवान्‌ श्रीकृष्प और बढरामजी सर्वशक्तिमाद्‌ ईश्वर 
हैं:। में उनका सामना नहीं कर सकता | मल, ऐसा 
कौन है, जो उनके साथ बैर बॉवकर इस छोक 
और परणेकमें सकुदल रद्द सके !॥ १२॥ तुम 
जानते हो कि कंस उन्हींसे द्ेष करनेके कारण राज्य- 
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श्रीमद्भागवत 
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छक्ष्मीको खो बैठ और अपने अनुयागियोंके साथ मारा 
गया। जरासन्ब-बैसे शुरवीरको भी उनके सामने सत्रह वार 
मैदानमें द्वारकर बिना र॒थके ही अपनी राजधानीमें डौट जाना 
पड़ा था? | १३ ॥ जब कतवर्माने उसे इस प्रकार ठका- 
सा जवाब दे दिया, तब शतघन्चाने सहायताके लिये 
अक्रूरजीसे प्रार्थना की | उन्दोंने कहा--भाई | ऐसा कौन 
है, जो सर्वशक्तिमान्‌ मगवानूका बढ-पौरुष जान- 
कर भी उनसे वैर-विरोध ठाने | जो भगवान्‌ खेल-खेल्में 
ही इस विश्वकी रचना, रक्षा और संह्ार करते हैं तथा 
जो कन्न क्या करना चाहते हैं---इस बातको मायासे 
मोहित ब्रह्मा आदि विश्वनविधाता भी नहीं समझ पाते; 
निन्दोंने सात वर्षकी अवस्थामें--जत्र वे निरे वाहक 
थे, एक हायसे ही गिरिराज गोवर्द्नको उखाड़ व्या 
और जैसे नन्‍्हे-नन्‍्हे बच्चे बरताती छत्तेको उलाइकर 
इयमें रख लेदे हैं, वैसे ही खेल-खेल्में सात दिनोंतक 
उसे उठायें रक्‍्खा; मैं तो उन भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णको 
नमस्कार करता हूँ | उनके कर्म अद्भुत हैं | वे अनन्त, 
अनादि, एकरस और आत्मखढुप हैं | मैं उन्हें नमस्कार 
करता हूँ? || १४-१७ || जब इस प्रकार भक्रुरजीने 
भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तत्र शतधन्चाने स्थमन्तक- 
मणि उन्हींके पास रख दी और आप चार सौ कोस 
छगातार चलनेवाले धोड़ेपर सवार होकर बहाँसे बड़ी 
फुर्तासे भागा || १८ ॥ 

परीक्षित्‌ | मगवान्‌ श्रीकृष्ण और घल्राम दोनों माई 
अपने उस रथपर सवार हुए, जिसपर गरुड़चिहसे 
चिह्नित ध्वजा फहरा रद्दी थी और बढ़े वेगवाले घोड़े 
छुते हुए थे । अत्र उन्होंने अपने श्र सत्रानित्‌को 
मरनेवाले झतधन्वाका पीछा किया || १९ ॥ मिथिला- 
पुरीके निकट एक उपवनमें शतघन्त्राका घोडा गिर पढ़ा; 
अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा | वह अत्यन्त 
भयमीत हो गया था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी करेष करके 
उसके पीछे दौड़े | २० || शतघन्वा पैदल ही भाग 
रहा था; इसलिये भगवानूने भी पैदल ही दौड़कर 
अपने तीक्ष्ण धारवाले चक्रसे उसका सिर उतार ल्या 
और उसके बल्लोमें स्यमन्तकमणिको ढूँढा ॥ ॥ २१ ॥ 
परन्तु जब मणि मिठी नहीं, तब मगवान्‌ श्रीक्ृष्णने 
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दश्षम स्कन्च 


२०५ 


बढ़े भाई वल्रामजीके पास आकर कद्ठा--'हमने शत- 
धन्बाको व्यर्थ ही मारा | क्योंकि उसके पास स्पमन्तक- 
मणि तो है ही नहीं? ॥ २२ ॥ बल्रामजीने कद्य-- 
पसमें सन्देद नहीं कि शतधन्‍्वाने स्वमन्तकमणिको 
किसी-न-किसीके पास रख दिया है। भव तुम द्वारका 
जाओ और उसका पता छगाओ | २३ ॥ मै विदेह- 
राजसे मिज्ना चाह्वता हूँ; क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय 
मित्र हैं|? परीक्षित्‌ ! यह कहकर यदुवंशशिरोमणि 
बलरामजी मिथिला नगरीमें चले गये || २४ || जब 
म्रिपिलानरेशने देखा कि पूजनीय बलरामजी महाराज 
पषारे हैं, तब उनका हृदय आनन्दसे भर गया | उन्होंने 
झटपट अपने आसमसे उठकर अनेक सामग्रियोंसे उनकी 
पूजा की ॥ २०॥ इसके बाद भगवान्‌ बलरामजी कई 
वर्षोतक मिथिलापुरीमें दी रहे । मद्गात्मा जनकने बड़े 
प्रेम और सम्मानसे उन्हें रक्खा | इसके वाद समयपर 
धृतराषट्रके पुत्र दुर्योधनने बरामजीसे गदायुद्धकी शिक्षा 
प्रहण की ॥ २६ ॥ अपनी प्रिया सत्यमामाका प्रिय कार्य 
करके भाग्रान्‌ श्रीकृष्ण द्वारका लौट आये और उनको 
यद्द समाचार छुना दिया कि शतपन्वाकों मार डाला 
गया, परन्तु स्यमन्तकमणि उसके पास न मिली ॥२७ 
इसके थाद उन्होंने भाई-बन्धुओंके साथ अपने ख़बर 
स॒त्रानितकी वे सव औष्॑देद्दिक क्रियाएँ करवा्यी, जिनसे 
मृतक प्राणीका परछोक छुघरता है ॥ २८ ॥ 


अक्रूर और कतबर्माने शतथन्वाको सत्राजितके वधके 
ढिये उत्तेजित किया था | इसल्यि जब उन्होंने सुना 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने शतपन्चाको मार डाछ है, तब 
वे अत्यन्त भयमीत होकर द्वारकासे माग खड़े हुए ॥२९॥॥ 
परीक्षित्‌ ) कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूरके द्वारका- 
से चले जानेपर द्वारका-बासियोंको बहुत प्रकारके अनि्टों 
और अरिश्लेंका सामना करना पढा | दैविक और मौतिक 
निमित्तोसे बार-बार वहाँके नागरिकोंको शारीरिक और 
मानसिक कष्ट संहना पडा | परल्तु जो छोग ऐसा कद्दते 
हैं, वे पहले कही हुई बातोंको भूल जाते हैं | मा, 
यह भी कमी सम्भव है कि जिन मगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें समस्त 
क्राषि-मुनि निवास करते हैं, उनके निवासस्थान द्वारका- 
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में उनके रद्ते कोई उपद्रव खड़ा दो जाय || ३०-३१॥ 
उस समय नगरके बड़े-बूढ़े छोगोने कहा--'एक बार 
काशी-नरेशके राज्यमें वर्षा नहीं हो रद्दी थी, सूखा पढ़ 
गया था | तब उन्होंने अपने राज्यमे आये हुए अक्रूरंके 
पिता अफल्कको अपनी पुत्री गान्दिनी व्याह दी | तब 
उस ग्रदेशमें वर्षा हुई | अक्रर मी शफलकके दी पुत्र 
हैं और श्नका अ्रभाव भी वैसा द्वी है । इसल्यि जहाँ- 
जहाँ क्रूर रहते हैं, वहाँलहोँ खुब वर्षा होती है तथा 
किसी ग्रकारका कष्ट और भहामारी भादि उपद्रव नहीं 
होते ।? परीक्षित्‌ | उन लेगोंकी बात घुनकर भगवान्‌- 
ने सोचा कि (इस उपद्वका यही कारण नहीं है? यह 
जानकर मी भगवानूने दूत मेजकर अक्र्रजीको हुँढ़वाया 
और आनेपर उनसे बातचीत की ॥३२--३४॥ मगवानने 
उनका खूब खागत-सत्कार किया और मीठी-मीठी ग्रेमकी 
बातें कहकर उनसे सम्भाषण किया | परीक्षित्‌ | मगवान्‌ 
सबके चित्तका एक-एक सह्ृत्प देखते रहते हैं | इस- 
छिये उन्होंने मुसकराते हुए अक्रूरसे कहा--॥ ३५ ॥ 
“वाचाजी | आप दान-धर्मके पाब्क हैं । इसमें 
यह बात पहलेसे ही मादि्म है कि शतपघन्‍त्रा 
आपके पास वह स्यमनन्‍्तकमणि छोड़ गया है, जो बड़ी 
ही प्रकाशमान और धन देनेवाली है || ३६॥ आप 
जानते ही हैं कि सत्राजितके कोई पुत्र नहीं है । 
इसडिये उनकी छड़कीके छड़के--उनके नाती ही उन्हें 
तिलक्षल्षि और पिण्डदान करेंगे, उनका ऋण चुकायेंगे 
और जो कुछ बच रहेगा, उसके उत्तराधिकारी होंगे ॥३७॥ 
इस प्रकार शाल्रीय इृष्टिसे यथपि स्ममन्तकमणि इमारे 
पृत्रोंकों ही मिलनी चाहिये, तथापि वह मणि आपके 
दी पास रहे। क्योंकि आप बडे अ्रतनिष्ठ और पतित्नात्मा 
हैं तथा दूसरोंके लिये उस मणिको रखना अत्यन्त कठिन भी 
है । परत हमारे सामने एक बहुत बडी कठिनाई यह 
आ गयी है कि हमारे बड़े भाई बलरामजी मणिके 
सम्बन्धमें मेरी बातका पूरा विश्वास नहीं करते ॥३८॥ 
इसडिये मद्दाभाग्यवान्‌ अक्कूरजी | आप वह मणि दिखा- 
कर हमारे इृष्ट-मिन्र---बल्रामजी, संत्यमामा और 
जाम्बबतीका सन्देह दूर कर दीजिये और उनके हृदयमें 
शान्तिका सम्बार कीजिये | हमें पता है कि उसी 
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मणिके प्रतापले आजकल भाप लगातार ही ऐसे यज्ञ 
करते रहते हैं, मिनमें सोनेकी वेदियाँ बनती हैं? ॥३९॥ 
परीक्षित्‌ | जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार सान्‍्वना 
देकर उन्हें समझाया-बुझाया, तब अक्रूरजीने व्नमें छपेटी 
हुई सूर्यके समान प्रकाशमान बद्ध मणि निकाछी 
और भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णणो दे दी || ४० ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने वह स्वमन्तकमणि अपने जाति-भाइयोंको 
दिखाकर अपना कछड्ठ दूर किया और ठसे अपने 


श्रीमद्भागवत 
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पास रखनेमें समर्थ द्वोनेपर भी पुनः अक्रूरजीको लौटा 
दिया॥ ४१॥ 

सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेन्यापक भयत्ान्‌ श्रीकृष्णके पराक्रमें- 
से परिपूर्ण यह आख््यान समस्त पार्षों, अपराधों और 
कल्क्लोंका मार्जज करनेबाला तथा परम मजजठमय है| 
जो इसे पढ़ता, छुनता अथवा स्मरण करता हैं, बह सब 
प्रकारकी अपकीर्ति और पा्पोंसे छूब्कर शान्तिका, 
अनुभव करता दै॥ ४२ ॥ 


अट्टावनवों अध्याय 


भगवान धरीकृष्णके अन्यान्य विवाहोंकी कथा 


भीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! अब पाएड्वो- 
का पता चल गया या कि वे लाक्षामवनमें जले नहीं हैं । 
एक बार भगवानभ्रीक्ृष्ण उनसे मिलनेके लिये इन्द्रप्रस्थ 
पधारे | उनके साथ सात्यकि आदि बहुत-से यहुबंशी,भी 
थे ॥ १॥ जब थीर पाण्डवोने देखा कि सर्वेश्वर भगवान्‌ 
श्रीक्षष्ण पधारे हैं तो जैसे प्राणका सच्चार दोनेपर समी 
इन्द्रियों सचेत हो जाती हैं, बैंसे ही वे सत्र-के-सबर एक साथ 
उठ खड़े हुए॥ २॥ वीर पाण्डवोने भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
आलिज्विन किया, उनके अब्न-सन्नसे इनके सारे पाप-ताप 
घुछ गये । मगवानकी प्रेममरी मुसकराहइटसे छुशोमित 
मुख-सुधमा देखकर वे आनन्दमें मप्न दो गये ॥ ३॥ 
भगवान्‌, श्रीकृष्णने युधिष्ठिः और भीमसेनके चरणोमिं 
प्रणाम किया और अज्जुनको इृदयसे लगाया | नकुछ और 
सहतदेवने भगवानके चरणोंकी वनदना की ॥ ४ || जब 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रेष्ठ सिंदासनपर विराजमान हो गये; तब 
परमझुन्दरी श्यामवर्णा द्रौपदी, जो नवविषाद्दिता द्वोनेके 
कारण तनिक लछजा रही थी, धीरे-धीरे मगवान्‌ श्री- 
कृष्णके पांस आयी और उन्हें प्रणाम किया | ५॥ 
पाएडवेने मगवान्‌ श्रीकृष्णे समान ही वीर सत्यकिका 
भी खागत-सत्कार और अभिनन्‍्दन-वन्दन किया । वे 
एक आसनपर बैठ गये । दूसरे यदुवंशियोंका मी यथा- 
योग्य सत्कार किया गया तथा थे भी श्रीकृष्णके चारों 
ओर आसनोंपर बैठ गये ॥ ६।। इसके रद भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपनी भा ढुत्तीके पास गये और उनके 
बवरणोंमिं प्रणाम किया | कुल्तीजीने अत्यन्त स्नेहबशा 
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उन्हें अपने हृदयसे छगा लिया | उस समय उनके नेत्रोमे 
प्रेमके ऑसू छठक आये | कुन्तीजीने श्रीकृप्णसे अपने 
भाई-बन्घुओंकी कुशछ-श्षेम पूछी और भगवानने भी 
उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्रवधू 
द्वीपदी और खर्य उनका कुशल-म्नंछ पूछा | ७ ॥ उस 
समय प्रेमकी विह्वल्तासे कुन्तीजीका गला रुंध गया था, 
नेत्रोंसे आँसू वह रहे थे। मगवानके पूछनेपर हन्हें 
अपने पहलेके क्लेश-पर-क्लेश याद आने छगे और वे 
अपनेको बहुत सम्हालकर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशोंका 
अन्त करनेके डिये ही हुआ करता है, उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्से कहने छगीं--॥ ८ ॥ “श्रीकृष्ण | 
जिस समय तुमने दमछोगोंको अपना कुटुम्बी, 
सम्बन्धी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशल-मद्ल 
जाननेके लिये भाई अक्रूरको मेजा, उसी समय हमात 
कल्याण हो गया, हम अनाशोंको तुमने सनाथ के 
दिया | ९ ॥ मैं जानती हूँ कि तुम सम्पूर्ण जगतके 
परम ह्वितैपी छुहृदू और आत्मा हो | यह अपना दै 
मह पराया, इस प्रकारकी ज्रान्ति तुम्दारे अंदर नहीं 
है | ऐसा द्वोनेपर भी, श्रीकृष्ण | जो सदा तुम्हें सरण 
करते हैं, उनके हृदय आकर तुम बैठ जाते हो और 
उनकी क्लेश-परम्पराको सदाके लिये मिट देते हो॥ १०॥ 
युधिष्टिएजीने कद्दा--'सर्वेधर श्रीकृष्ण | हमें इस 
बातका पता नहीं है कि हमने अपने पूर्वजन्मोर्मि या इस 
जन्ममें कौन-सा कल्याण-साधन किया है! आपका दर्शन 
बड़े-बड़े योगेश्वर मी बड़ी कठिनतासे प्राप्त कर पाते हैं 
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और हम कुबुद्धियोंको घर बैंठे डी आपके दर्शन हो रहे 
हैं? ॥ ११ ॥ राजा युधिष्ठिने इस प्रकार भगवानका 
खूब सम्मान किया और कुछ दिन वहीं रहनेकी प्रार्थना 
की | इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन्द्रप्रथके नर-नारियोंको 
अपनी रूपमाघुरीसे नयनानन्दका दान करते हुए बरसात- 
के चार मद्दीनोवक घुखपूर्षक वद्दी रहे ॥ १२ ॥ 

परीक्षित्‌ | एक बार वीरशिरोमणि अर्जुनने गाण्डीव 
घनुपर और अक्षय वाणवाले दो तरकस लिये तया भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके साय कब्र पहनकर अपने उस रथपर सवार 
हुए, जिसपर वानरचिहसे चिद्वित ध्वजा छी इई थी। 
इसके वाद विपक्षी वीरोंका नाश करनेवाले भर्जुन उस 
गहन बनें शिकार खेलने गये, जो बहुत-से सिंह, बाघ 
आदि भयड्र जानवरोंसे भरा हुआ था ॥ १३-१४ ॥ 
वहाँ उन्होंने बहुत-से बाघ, सूअर, मैंसे, काले द्वरिन, 
शर्म, गत्रय ( नीछापन लिये हुए भूरे रंगका एक बढ़ा 
हिरन ), गैंडे, हरिन, खरगोश और शल्लक ( साहदी ) 
आदि पश्ुओपर अपने बार्णोका निशाना ज्याया ॥१५॥ 
उनमेसे जो यज्ञके योग्य थे, उन्हें सेषकगण पर्वका समय 
जानकर राजा युधिष्ठिएके पास ले गये | अर्जुन शिकार 
खेलते-खेछते यक गये थे । अत्र वे प्यास छगनेपर 
यपुनाजीके किनारे गये || १६ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
अर्जुन दोनों महारवियोंने यमुनाजीमें द्वाप-पैर धोकर 
उनका निर्मछ जल पीया और देखा कि एक परममुन्दरी 
कन्या वहाँ तपस्या कर रही है ॥ १७ ॥ उस श्रेष्ठ 
घुन्दरीकी जंधा, दाँत और मुख अत्यन्त घुन्दर थे | 
अपने प्रिय मित्र श्रीकृष्णे भेजनेपर अर्जुनने उसके 
पास जाकर पूछा--4) १८ ॥ 'इन्दरी ! तुम कौन ह्वो * 
किसकी पुत्री हो ! कहाँसे आयी हो ! और क्‍या करना 
चाहती हो * मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य 
पति चाह रही हो | है कल्याणि | तुम अपनी सारी 
जात बतठाओ? ॥ १९ ॥ 

काहिन्दोंने कद्दा--'मैं भगवान्‌ सूर्यदेवकी पुत्री 
हं । में सर्वश्रेष्ठ चरदानी भगवान्‌ विष्णुको पतिके रूपमें 
प्राप्त करना चाहती हूँ और इसीलिये यह कठोर तपत्या 
कर रही हूँ | २० ॥ पीर ५ईन | मैं रुत्मीके परम 
आश्रय भगवानूको छोड़कर और किस्लीको अपना पति 
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नहीं बना सकती । अनायोंके एकमात्र सहारे, प्रेम 
वितिरण करनेवाले मग्वान्‌ श्रीकृष्ण मुझपर प्रसन्न 
हों ॥२१॥ मेरा नाम है काढिन्दी | यमुनाजढमें मेरे पिता 
सूर्यने मेरे छिये एक भवन भी बनवा दिया है | उसीमें 
मैं रहती हूँ | जबतक भगवानका दर्शन न छोगा, मैं 
यहीं रहूँगी? ॥२२॥ भर्जुतने जाकर भगवान्‌ श्रीक्षष्णसे 
सारी बाते कद्दीं | बे तो पहलेसे दी यह सब कुछ 
जानते थे, अब उन्होंने काडिन्दीको अपने रथपर बैठा 
डिया और धर्मराज युधिष्ठिसके पास के आये | २३ ॥ 

इसके बाद पाण्डवोंकी आर्षनासे रंगवान्‌ श्रीकृष्णने 
पाण्डवोंके रहनेके लिये एक अत्यन्त भद्भुत और विचित्र 
नगर विश्वकर्माके द्वारा बनवा दिया ॥ २० ॥ भगवान्‌ 
इस बार पाण्डवोंको आनन्द देने और उनका हित करनेके 
डिये वहाँ बहुत दिनोंतक रहे | इसी बीच अग्निदेवको 
खाण्डव-वन दिलानेके लिये थे अर्जुनके सारथी भी 
बने ॥ २५॥ खाण्डव-बनका भोजन मिल जानेसे 
अप्रिदेव बहुत असन्न हुए । उन्होंने अर्जुनको गण्डीव 
धनुष, चार रेत घोड़े, एक र॒व, दो अट्टठ वार्णोवाले 
तरकत और एक ऐसा कवच दिया, जिसे कोई भन्न- 
शन्नधारी भेद न सके || २६ ॥ खाण्डवदाइके समय 
अर्जुनने मय दानवको जठनेसे बचा लिया या। इसडिये 
उसने भर्जुनसे मित्रता करके 5नके लिये एक परम 
अद्भुत सभा वना दी | उसी समामें दुर्योधनकों जलमें 
स्थल और स्थल्में जलका म्रम द्वो गया या || २७ ॥ 

कुछ दिनोंके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण भजुनकी अनुमति 
एवं अन्य सम्बन्धियोंका अनुमोदन ग्रात्त करके सात्यकि 
आदिके साथ द्वारका छौ० आये ॥ २८ ॥ वहाँ आकर 
उन्दोंने विवाइके योग्य ऋतु और ज्योतिषशात्र॒के भनुसार 
प्रशंसित पवित्र उठम्में काहिन्दीजीका पाणिप्रह्ण किया | 
इससे उनके खजन-सम्बन्धियोंको परम मन्नंछ और 
प्रमानन्दकी भ्रात्ति हुई || २९ ॥ 

अवन्ती (उज्जैन ) देशके राजा थे बिन्द और 
अलुकिन्द । वे दुर्योधनके वशवर्ती तथा अलुयायी थे । 
उनकी बद्ठिन मित्रविन्दाने सय॑वरमें भगवान श्रीकृष्णको 
दी अपना पति बनाना चाहा | परन्तु विन्द और अनुविन्दने 
अपनी बद्चिनको रोक दिया ||३०॥ परीक्षिद्‌ ! मित्रविन्दा 
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श्रीक्षण्णकी (हुआ राजाधिदेवीकी कल्या थी। भगवान्‌ 
श्रीक्षण राजाओंकी भरी समामें उसे बल्पूर्वक हर छे 
गये, सब छोग भपना-सा मुँदद लिये देखते दी रद 
गये || ३१॥ 

' परीक्षित्‌ | कोसल्देशके राजा थे नम्मजित्‌। वे 
अत्यन्त धार्मिक थे । उनकी परमझुन्दरी कन्याका नाम 
था सत्या; नम्नजितकी पुत्री होनेसे वह नाम्नजिती भी 
कहलाती थी । परीक्षित्‌ | राजाकी प्रतिज्ञके अनुसार 
सात दुर्दान्त बैलेंपर विजय अ्रात्त न कर सकनेके 
कारण कोई राजा उस कन्यासे विवाह न कर सके | 
क्योंकि उनके सौंग बढ़े तीखे थे और वे बैल किसी वीर 
पुरुषकी गन्ध भी नहीं सह सकते थे | ३२-३३॥ 
जब यदुव॑ंशशिरोमणि मगवान्‌ श्रीकृष्णे यह समाचार 
छुना कि जो पुरुष उन बैलोंको जीत लेगा, उसे ही 
सत्या प्राप्त होगी; तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर 
कोसब्पुरी (अयोष्या) पहुँचे॥३४॥ कोसब्नरेश महाराज 
नम्नजितने बड़ी प्रसन्नतासे उनकी अग॒नानी की और आसन 
आदि देकर बहुत बड़ी पूजा-सामप्रीसे उनका सत्कार 
क्या । भगवान्‌ श्रीकृष्णे भरी उनका बहुत-बहुत 
अमिनन्दन किया ॥| ३५ || राजा नम्नजित्‌की कन्या 
सत्याने देखा कि मेरे चिर-अमिछूषित रमारमण भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण यहाँ पधारे हैं; तब उसने मन-ही-मन यह 
अमिलाषा की कि 'यदि मैंने अत-नियम आदिका पालन 
करके हन्हींका चिन्तन किया है तो थे ह्वी मेरे पति हों 
और मेरी विशुद्ध जब्साको पूर्ण करें! ॥ ३६॥ नाप्न- 
जिती सत्या मन-दी-मन सोचने लगी---+भगवती रुक््मी, 
ब्रह्म, शक्कर और बड़े-बड़े लोकपाक जिनके पद-पड्कजका 
पराग अपने सिरपर धारण करते हैं और जिन प्रभुने 
अपनी बनायी हुई मर्यादाका पाछडन करनेके लिये ही 
समय-समयपर अनेकों छीआवतार ग्रहण किये हैं, वे 
प्रभु मेरे किस धम, बत अथवा नियमसे प्रसन्न ढवोंगे ! 
वे तो केबठ अपनी छपासे ही प्रसन्न हो सकते हैं?॥ २ 
परीक्षित्‌ | जा नप्नजितने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विधि- 
पूवेक अर्चा-यूजा करके यद्द प्रार्थना की--“जगवके 
एकमात्र खामी नारायण | आप अपने खरूपमूत 
आऑननन्‍्दसे द्वी पूर्ण है और मैं हूँ एक तुष्छ मनुष्य ! 
मैं आपकी क्या सेवा कहूँ १? ॥ ३८ ॥ 
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भीशुकदेवजी कद्दते दैं--परीक्षित्‌ ! राजा नप्नजित्‌- 
का दिया हुआ आसन; पूजा आदि खीकार करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत सन्तुष्ट हुए । उन्होंने मुसकराते 
हुए मेघके समान गम्भीर वाणीसे कहा ॥ ३९ ॥ 

भगवान थ्रीकृष्णने कद्दा-राजन्‌ | जो क्षत्रिय 
अपने धर्ममें स्थित है, उसका कुछ भी मॉगना उचित 
नहीं | धर्मज्ञ विद्यानोंने उसके शस कर्मकी निन्‍्दा की 
है । फिर भी मैं आपसे सौहार्दका--अमका सम्बन्ध 
स्थापित करनेके छिये आपकी कन्या चाहता हूँ । हमारे 
यहाँ इसके बदकेमे कुछ शुल्क देनेकी प्रया नहीँ 
है॥ ४०॥ 

राजा नम्मजितने कद्दा--“प्रमो ! आप समस्त गुणोंके 
धाम हैं, एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्षःखलपर 
भगवती लक्ष्मी नित्य-निरन्‍्तर निवास करती हैं । आपसे 
बढ़कर कल्याके लिये अभीष्ट वर मा और कौन दो 
सकता है ! ॥ 9१॥ परन्तु यदुवंशश्टिमणे ! इसने 
पहले ही इस बिषयमें एक प्रण कर बिया है। 
कन्याके लिये कौन-सा वर उपयुक्त है, उसका वढू-पौरुष 
कैसा है--झत्पादि बातें जाननेके लिये ही ऐसा किया 
गया है ॥ ४२ ॥ वीरस्रेष्ट श्रीकृष्ण ! इमारे ये सातों 
बैठ किसीके वरामें व आनेवाले और बिना सपाये हुए 
हैं| इन्होंने बहुत-से राजकुमारोंके भट्टोंको खण्डित 
करके उनका उच्साद तोड़ दिया है ॥ ४३ ॥ भरीक्ृष्ण | 
यदि छन्‍्हें आप ही नाय ले, अपने बशमें कर छे तो 
छक्मीपते | आप ही हमारी कन्याके लिये अमीष वर 
होंगे? || 99 ॥ मगवान्‌ श्रीकृष्णने राजा नमजिदका 
ऐसा प्रण छुनकर कमरमें फेंट कप ली और 
अपने सात रूप बनाकर सखेल-खेलमें ही उन बैलेंको 
नाथ लिया ॥ 9५॥ इससे बैलोंका पमड चूर हो गया 
और उनका बल-पौरुष भी जाता रहा । अब्र भगवान्‌ 
श्रीक्षष्ण उन्हें रस्सीसे बॉँधकर इस प्रकार खींचने छगे, 
जैसे खेलते समय नन्दातसा बाल्क काठ्के वैलेंको 
घसीटता है॥॥ 9६॥ राजा नम्नजित्‌को बढ़ा विस्मय हुआ। 
उन्होंने प्रसन होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अपनी कन्याका 
दान कर दिया और सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
भी अपने अनुरूप पत्नी सत्याका विधिपूर्वक पाणिप्रइण 
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किया || 9७ ॥ रानियोंने देखा कि इमारी कन्याको भगवान्‌ श्रीकृष्णको घेर लिया|| ५१ ॥ और वे बडे वेगसे 
उसके अत्यन्त प्यारे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही पतिके रूपमें उनपर बाणोंकी वर्षा करने छगे | उस समय पाण्डबचीर 
ग्रा्त हो गये हैं | उन्हें बड़ा आनन्द हुआ और चारो अ्जुनने अपने मित्र भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रिय करनेके 
ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने छगा | ४८॥ डिये गाण्डीव घनुष धारण करके-जैसे सिंह छोटे-मोटे 
शह्न, ढोल, नगारे वजने छगे | सत्र ओर गाना-बजाना पश्चओंफो खदेंड दे, वैसे दी उन नरपतियोंकों मार- 
होने छगा | आ्राक्षण आशीर्वाद देने छगे। छुन्दर वद्ष, पीटकर भगा दिया ॥ ५9 ॥| तदनन्तर यदुब्शशिरोमणि 
पुष्पेकि द्वार और गहनेसि सज-धजकर नगरके नर-मारी देवकीनन्टन भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस दहेज और सत्याके 
आनन्द मनाने ठगे | ४९ | राजा नप्नजितने दस साथ द्वारकामें आये और वहाँ रहकर गृहस्थोचित विहार 
् गए और हक ध्ट कक हर करने छगे || ५५ ॥ 
घुन्दर वत्ल तथा ह्वार्‌ ए थीं, 
दद्वेजमें दीं | इनके साय ह्वी नौ हजार द्वायी, नौ झाख ._ 'रीक्षित ! भगवान्‌ श्रीकृषकी छूआ श्रुतकीर्त 
र॒प, नौ करोड घोड़े और नौ अरब सेवक भी दहेजमे केक्य-देहामें न्याह्ी गयी थीं। उनकी कन्याकां नाम 
शिये॥ ५०-०१ ॥ कोसबनरेश राजा नप्रनितले कन्या. ि | उसके भाई सम्तर्दन आईने उसे ख़य ही 
और दामादकों रघपर चढ़ाकर एक बढ़ी सेनाके साथ. रतन, श्रीकृष्णको दे दिया और उन्होंने उसका पाणि- 
बिढा किया | उस समय उनका हृदय वाल्सल्य-ल्नेदके ईंणे फिया ॥ ५६ || मद्रप्रदेशके राजाकी एक कन्या 
उठ्रेकसे द्रवित दो रद्द या ॥ ५२ ॥ सा । वह बे 2४३ हर जैसे अर 
नपनजित्के अम्रतका दृरण किया था, भगवान्‌ श्री- 
कर ४७ २ ०८+कज जा घूछमें मिलाने खरय॑करमे अकेले दी उतते इर ठिया ॥ ५७ ॥ 
दिया था | जब उन राजाओंने यह समाचार सुना, तत.. 'रीक्षित्‌ ! इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी और भी 
उनसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह विजय सहन न हुई । सहल्षों क्षियों थीं। उन परम छुन्दरियोंको वे मौमाहुरकों 
उन लोगोंने नाम्नजिती सत्याको छेकर जाते समय मार्गमं मारकर उसके बंदीगृद्से छुड़ा खाये थे || ५८ ॥ 


उनसठवाँ अध्याय 
भौमाझछुरका उद्धार और सोलह हजार एक सौ राजकन्याओंके साथ भगवानका विवाद 

राजा पर्रक्षितले पूछा--भावन्‌ | भावान्‌ श्रीकृष्ण- धानी प्रागृज्योतिषपुरमें गये।| २॥ अआगज्योतिपपुरमें प्रवेश 

ने मौमाछुरको, जिसने उन क्षियोंकों वंदीगृहमें डाल करना बहुत कठिन था। पढले तो उसके चारों ओर 
रक्खा था, क्‍यों और कैसे मारा ? आप कृपा करके पहाड़ोंकी किछेबंदी थी, उसके वाद शर्कोंका घेरा ढगाया 
शार्ज-धनुपधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णका वह विचित्र चरित्र हुआ था | फिर जछसे भरी खाई थी, उसके बाद 
घुनाइये ॥ १॥ आग यथा बिजलीकी चह्दारदीवारी थी और उसके 
श्रीश्ुकदेवजीने कद्दा--परीक्षित्‌! मौमामुरने वरण- भीतर थायु ( गैस ) बंद करके रखा गया था । इससे 

' का छत्र, माता थदितिके कुप्डल और मेरु पर्चतूपर भी भीतर मुर दैत्यने नगरंके चारों ओर अपने दस 
स्थित देवताओंका मणिपर्षत नामक स्थान छीन लिया हजार घोर एवं सुद्ध फदे (जाछ ) बिछा रक्खे थे ॥ ३ |) 

' था। इसपर सबके राजा इन्द्र द्वारकामें आये और भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी गदाकी चोट्से पह्ाद्रोको 
उसकी एक-एक करतूत उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णोी तोड-फोड़ डाला और शब्बोंकी मोरचेबंदीको बाणोंसे 
चुनावी । अब भगवान्‌ श्रीक्षष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्य- छिल-मित्र कर दिया । चक्रके द्वारा अप्नि, जल और 
भामाऊे साथ गढ़ डपर सबार हुए और मौमाधुरकी राज- वायुफी चहारदीशारियोंक्रो तहस-नहस कर दिया और 
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मुर दैत्यके फ्रंदोंको तब्वारसे काठ-कूटकर अछग रख 
दिया | 9 | जो बहे-बढ़े यन्त्र--मशझीनें वहाँ छगी 
हुईं थीं, उनको, तथा वीरपुरुषोंके हृदयको शाइनादसे 
पविदीर्ण कर दिया और नगरके परकोटेका गदाधर 
भगवानने अपनी मारी गदासे घ्यंस कर डाला | ५ || 

भगवानके पाद्चजन्य शह्दकी ध्वनि प्रत्यकालीन 
बिजलीकी कड़कके; समान मद्दामयद्भर थी | उसे सुनकर 
मुर दैत्यकी नींद टूटी और वह बाहर निकछ आया। 
उसके पाँच सिर थे और अबतक वह जलके मीतर सो 
रहा था | ६॥ वह दैत्य प्रद्यकाढीन सूर्य और 
अग्निके समान प्रचण्ड तेजखी या । वह इतना मयक्वर 
था कि उसकी ओर ऑख उठाकर देखना मी आसान 
काम नहीं था | उसने त्रियूछ उठाया और इस प्रकार 
भगवान्‌की ओर दौड़ा, जैंसे साँप गरडजीपर हूठ पड़े | 
उस समय ऐसा माद्धम होता था मानो वह अपने पॉचों 
मुोंसे त्रिलेकीको निगछ जायगा ॥ ७ ॥ उसने अपने 
श्शिलको बढ़े वेगसे घुमाकर गरडजीपर चछाया और 
फिर अपने पॉर्चो मुखेंसे घोर सिंहनाद करने छगा | 
उसके सिंददनादका महान्‌ शब्द पृथ्वी, आकाश, पाता 
और दर्सों दिशाओंमें फैल्कर सारे बह्माण्डमें मर गया ॥८॥ 
भगवान्‌ श्रीक्प्णने देखा कि मुर दैध्यका त्रिशूछ गरुडकी 
ओर बड़े वेगसे आ रहा है । तब अपना इस्तकौशल 
दिखाकर फूर्तासे उन्होंने दो बाण मारे, जिनसे वह 
त्रिश्ूछ कटकर तीन हक हो गया | इसके साथ दी मुर 
दत्यके मुखोंमें भी मगवानने बहुत-से बाण मारे | इससे 
बह दैत्य अत्यन्त कुद्ध हो उठा और उसने मंगवानपर 
अपनी गदा चलायी || ९ || पर्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपनी गदावे, प्रह्मरसे मुर दैत्यकी गदाको अपने पास 
पहुँचनेके पहले ही चूर-चूर कर दिया | अब वह अब्न- 
हीन हो जानेके कारण अपनी भुजाएँ फैछकर श्रीकृष्णकी 
ओर दौड़ा और उन्होंने खेल-खेडमे ही चक्रसे उसके 
पॉचों सिर उतार लिये || १० || प्र कठ्ते ही मुर 
दैल्यके आण-पस्तेररः उड़ गये और वह ठीक वैसे 
ही जलमें गिर पड़ा, जैसे इन्द्रके बज़से शिखर कट 
जानेपर कोई पर्नरव समुद्रमे गिर पडा हो । सुर 
दैत्यके सात पुत्र ये---ताप्र, अन्तरिक्ष, श्रवण, विमातरठु। 
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बसु, नमखान्‌ और अरुण--ये अपने पितावी 
मृत्युसे, अत्यन्त शोकाकुछ हो उठे और फिर बदल 
लेनेके छिये क्रोप्से भरकर शजाख्नसे छुसज्त हो गये 
तथा पीठ नामक दैत्यको अपना सेनापति बनाकर 
मौमाहुरके आदेशसे श्रीकृ्पर चढ़ आये ॥ ११-१२॥ 
वे वहाँ आकर बड़े क्रोधसे भगवान्‌ श्रीक्षष्णपर चाण, 
खड़्ग, गदा, शक्ति, ऋष्टि और त्रिशूल भदि प्रचण्ड 
शल्लोंकी वर्षा करने छगे । परीक्षित्‌ ! मगवानूकी शक्ति 
अमोध और अनन्त है । उन्होंने अपने वार्णोते उनके 
को5ि-कोटि शज्ञात्न तिर-तिछ करके काठ गिराये ॥ १३॥ 
भगवानके शत्रप्रह्मरसे सेनापति पीठ और उसके साथी 
दैत्योंके सिर, जोपें, मुजा, पैर और कपच कट गये और 
उन सभीको भगवानूने यमराजके घर पहुँचा दिया। 
जब पृथ्वीके पुत्र नरकाहुर ( भौमाझुर ) ने देखा कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चक्र और बाणोंसे हमारी सेना और 
सेनापतियोंका संद्वार हो गया, तव उसे असह्य क्रोप 
हुआ | वह समुद्रतटपर पैदा हुए वहुत-से मद्लाछे 
हाथियोंकी सेना छेकर नगरसे बाहर निकछा । उसने 
देखा भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी पत्नीके साथ आकाशमें 
गरुढपर थित हैं, जैसे सूर्वके ऊपर बिजलीके साथ 
वर्षाकालीन श्याममेघ झोमायमान हो | भौमाहुरने ख़य 
मगवानके ऊपर शतष्नी नामकी शक्ति चछायी और 
उसके सब सैनिकोंने भी एक ही साथ उनपर अपने- 
अपने अद्ष-डाल् छोड़े ॥ १४-१८ ॥ अब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी चित्र-विचित्र पंखत्राले तीखे-तीले धाण 
चलाने ढगे। इससे उसी समय भौमाछुरके सैविकोंकी 
मुजाएँ, जॉें, गर्दन और धड़ कठ-कटकर गिलने छगे, 
हाथी और घोड़े भी मरने छगे ॥ १६॥ 

परीक्षित्‌ | भौमाझुरके पैनिकोने मगवानुपर जो-जो 
अब्-शत्र चछाये ये, उनमेसे अत्येकको मग्वानने तीन- 
तीन तीखे बाणोंसे काठ गिराया ॥ १७ ॥ उस समय 
भगवान्‌, श्रीकृष्ण गछुडजीपर सवार थे और गऱुढजी 
अपने पंखोंसे द्वाषियोंको मार रहे थे | उनकी चोंच, पल 
और पंजोंकी मारसे हाथियोंकों बड़ी पीडा हुई और वे 
सब-के-सब आर द्वोकर युद्धभूमिसे भागकर नगरमें घुस 
गये | अब्र वद्दों अकेज मौमामुर द्वी छड़ता रहा | जब 
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उसने कि गठ्डजीकी मारसे पीडित होकर मेरी 
सेना भाग रही है, तव उसने उनपर वह शक्ति चलायी, 
जिसने वन्नक्तो मी विफल कर दिया था। परन्तु उसकी 
चोटसे पक्षिराज गहड तनिक भी विचलित न हुए, मानो 
किसीने मतत्राले गजराजपर फूलोंकी मालसे प्रह्मर 
किया हो ॥ १८-२० ॥ अब मौमाछुरने देखा कि मेरी 
एक भी चाल नहीं चलती, सारे उद्योग त्रिफल होते जा 
रहे हैं, तब उसने श्रीकृष्णको मार डालनेके लिये एक 
त्रिशछ उतया | परन्तु उसे अमी वह छोड मी न पाया 
था कि मगवान्‌ श्रीक्ष्णने छुरेके समान तीखी घाखाले 
चक्रसे द्वायीपर बैंठे हुए मौमासुरका सिर काटडाल॥ २१॥ 
उसका जगमगाता हुआ प्तिर कुण्डल और उुन्दर किरीठके 
सहित प्रथ्वीपर गिर पडा | उसे देखकर भौमाछुरके 
सगे सम्बन्धी हाय-ह्याय पुकार उठे; ऋषिलोग श्साधु- 
साधु! कहने छगे और देवताछोग मगवानूपर पुष्पोंकी 
वर्षा करते हुए स्तुति करने छंगे || २२॥ 

अब पृथ्वी भगवानके पास आयी | उसने भगवान्‌ 
श्रीक्षष्णके गलेमें वैजयन्तीके साथ वनमाझ पहना दी 
और अदिति माताके जगमगाते हुए कुण्डल, जो तपाये 
हुए सोनेके एवं र्नजठित थे, भगवादकों दे दिये तया 
वहणका छत्र और साथ ही एक मद्दामणि भी उनको 
दो || २३ ॥| राजन | इसके बाद प्रथ्वीदेवी बड़े-बडे 
देवता्ेके द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृप्णको 
प्रणाम करके हाथ जोड़कर मक्तिमावभरे हृदयसे उनकी 
स्तुति करने छगीं॥ २०॥ 

पृथ्वीदेचीने कद्दा--राह चक्रगदाघारी देवदेवेश्वर 
मैं आपको नमस्कार करती हूँ । परमात्मन्‌ ! आप 
अपने भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये उसीके अनुसार 
रूप प्रकट किया करते हैं | आपको मैं नमस्कार करती 
हूँ ॥ २५॥ प्रमो ) आपकी भामिसे कमल प्रकट हुआ है । 
आप कमलकी माढछा पहनते हैं | आपके नेत्र कमल-से 
छिले हुए और शान्तिदायक हैं | आपके चरण कमलके 
समान सुकुमार और भक्तोंके हृदयकी शीतछ करनेवाले 
हैं | आपको मैं बार-बार नमस्कार करती हूँ ॥ २६॥ 
आप समग्र ऐश, धमे, यश; सम्पत्ति, ज्ञान 
चैराग्यके आश्रय हैं | आप सर्वन्यापक होनेपर भी 
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खर्य वसुदेवनन्दनके रूपमें प्रक० हैं | मैं आपको नमस्कार 
करती हूँ | आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणोंके मी 
परम कारण हैं | आप खर्य॑ पूर्ण ज्ञानखरूप हैं ; मैं 
आपको नमत्कार करती हूँ॥ २७ | आप खबं तो हैं 
जन्मरद्वित, परन्तु श्स जगतके जन्मदाता आप ही हैं । 
आप ह्वी अनन्त शक्तियोके आश्रय ब्क्ष हैं. । जगव्‌का 
जो कुछ भी कार्य-कारणमय रूप है, जितने भी आणी 
या अग्राणी हैं--सब आपके ही खरूप हैं | परमात्मन्‌ ! 
आपके चरणोंमे मेरे बार-बार नमत्कार॥ २८ | प्रभो | 
जब आप जगदकी रचना करना चाह्दते हैं, तब उत्कट 
रजोगुणको, और जब इसका प्रत्य करना चाहते हैं 
तब तमोगुणको, तपा जब इसका पान करना चाहते 
हैं तब सच्च्गुणकों ख्रीकार करते हैं | परन्तु यह सब 
करनेपर मी आप इन ग़ुणोंसे ढकते नहीं, छिप्त नहीं 
होते | जग्त्पते | भाप खय॑ दी प्रकृति, पुरुष और 
दोनोंके संयोग-वियोगके हेतु काल हैं, तथा उन तीनोंसे 
परे भी हैं || २९ ॥ मगवन्‌ ! मैं (थ्वी ), जछ, भप्ति, 
बायु, आकाश, पश्चतन्मान्राएँ, मन, इन्द्रिय और इनके 
अधिष्ठात्‌-देवता, भद्क्ञार और महत्तच---कहाँतक कहूँ, 
यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ आपके अद्वितीय खल्ूपमें 
श्रमके कारण ही प्रपक्र्‌ प्रवीत द्वो रह्म है | ३० ॥| 
शरणागत-मय-मझ्नन प्रमो ! मेरे पुत्र भौमापुरका यह 
पुत्र भगदत्त अत्यन्त भयभीत हो रहा है | मैं इसे आपके 
चरणकमलोंकी शरणमें ले आयी हूँ। प्रमो ! आप इसकी 
रक्षा कीजिये और इसके सिरपर भपना वह करकमढछ 
रखिये जो सारे जगतके समस्त पाप-तापोंको नष्ट करने- 
बाला है ॥ ३१ ॥ 

श्रीज्ुकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ | जब प्ृथ्वीने 
मक्तिमावसे विनम्न होकर इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
स्तुतिपआर्थना की, तब उन्होंने भगदत्तकों भमयदान 
दिया और मौमासुरके समस्त सम्पत्तियोंसे सम्पन्न महल्‍ूमें 
प्रवेश किया || ३२ ॥ वहाँ जाकर भगवानने देखा कि 
मौमाइुरने बल्पूरक राजाओंसे सोलह हजार राजकुमारियाँ 
छीनकर अपने यहाँ रख छोडी थीं।| ३३ || जब उन 


और राजकुमारियेनि अन्त.पुरमें पधारे हुए नरश्रेष्ठ मगवान्‌ 


श्रीक्षष्णको देखा, तब वे मोद्दित हो गयीं और उन्दोंने उनकी 
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बहैतु॒की झंपा तथा अपना सौमाग्य समझकर मन-ही-मन 
भगवानको अपने परम प्रियतम पतिके रूपमें वरण कर 
लिया || १४ ॥ उन राजकुमाएँयेगमिंसे प्रत्येकने अछग- 
अलग अपने मनमभे यही निश्चय किया कि ये श्रीकृष्ण 
ही मेरे पति हों और विधाता मेरी इस अमिछाषाको पूर्ण 
करें ।? इस प्रकार उन्होंने प्रेम-भावसे अपना हृदय 
मभागवानके प्रति निछाबर कर दिया ॥ ३५ || तब मगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन राजकुमारियोंकी सुन्दर-सुन्दर निर्मल 
वल्लामूषण पहनाकर पालकियोंसे द्वारका मेज दिया और 
उनके साथ ही बहुत-से खजाने, र॒य, घोड़े तथा अतुल 
सम्पत्ति भी भेजी ॥ ३६ | ऐराबलके वंशमें उत्पन्न हुए 
अत्यन्त वेगवान्‌ चार-चार दाँतोंवाले सफेद रंगके चौसठ 
हाथी भी भगवानने वहाँसे द्वारका भेजे || ३७ || 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण अमरावतीमें स्थित 
देवगाज इन्द्रके महलोमें गये | वहाँ देवराज इन्द्रने अपनी 
पत्नी इन्द्राणीके साथ स॒त्यभामाजी और भगतान्‌ श्रीक्ष्ण- 
की पूजा की, तब भगवानूने अदितिके कुण्डल उन्हें दे 
दिये॥ ३८ ॥ वढाँसे झैठते समय सत्यमामाजीकी प्रेरणासे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कल्पबृक्ष उखाढ़कर गरुडपर रख छिया 
और देवराज इन्द्र तथा समस्त देवताओंको जीतकर उसे 
द्वारकामे ले आये || ३९ || मगवानने उसे सत्यमामाके 
मददरके बगीचेमें छगा दिया | इससे उस बगीचेकी शोभा 
अत्यन्त बढ़ गयी । कल्पदृक्षके साथ उसके गन्‍्ध और 
मकलदके छोमी भौरे खर्गसे द्वारकामे चढ़े आये 
थे ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ | देखो तो सही, जब्र इन्द्रको 
छपना काम बनाना था; तब तो उन्होंने अपना सिर 
झुकाकर मुकुंठकी नोकसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंका 
स्पर्श करके उनसे सहायताकी मिक्षा माँगी थी, परन्तु 
जब काम बन गया, तब उन्होंने उन्हीं भगवान्‌ श्री- 
कृष्णसे छड़ाई ठान छी । सचमुच ये देवता भी बड़े 
तमोगुणी हैं और सबसे बढ़ा दोष तो उनमें धनाव्यता- 
का है | पिक्कार है ऐसी पनाव्यताको ॥ ४१ ॥ 


तदनन्तर भगनान्‌ श्रीकृषष्णने एक ही मुहृर्तमें भक्- 
अत्णा भवनोंमें अठग-अछग रूप धारण करके एक ही 
स्राथ सब राजकुमारियोंका शात्रोक्त विधिसे पाणिप्रहण 
किया | सर्वशक्तिमान्‌ अधिनाशी मगवानके डिये इसमें 
आश्चर्यकी कौन-सी वात है || 9२ ॥|,.परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
की प्नियोंके अछ्मा-अछुग महल्मि ऐसी दिव्य सामग्रियों 
भरी हुई थीं, जिनके बराबर जगतमें कहीं भी और कोई 
भी सामग्री नहीं है; फिर अधिककी तो बात ही क्या 
है | उन महलोंमें रहकर मति-गतिके परेकी ढीला 
करनेवाले अविनाशी भगवान्‌ श्रीकृष्ण भपने आत्मानन्दमे 
मप्त रहते हुए छक्मीजीकी अंशख़्रूपा उन पत्नियोंके 
साथ ठीक वैसे दी विहार करते थे, जैसे कोई साधारण 
मनुष्य घर-गृहस्थीमें रहकर गृहस्थ-धर्मके अनुसार आचरण 
करता हो | ४३ | परीक्षित्‌ ! अह्मा आदि बढ़े-बढ़े 
देवता भी भगवानके वास्तविक सरूपको और उनकी 
ग्राप्तिके मार्को नहीं जानते | उन्हीं रमारमण भगवान्‌ 
श्रीक्ृषष्णको उन बल्लियोने पतिके रूपमें प्राप्त किया था । 
अब नित्य-निरन्‍्तर उनके प्रेम और आनन्दकी अमिवृद्धि 
होती रहती थी और वे प्रेममरी मुंसकराहट, मधुर 
चितवन, नवसमागम, ग्रेमालाप तथा मात्र बढ़ानेबाली 
छज्ासे युक्त द्वोकर सब प्रकारसे मगवान्‌की सेवा करती 
रहती थीं॥ ०४ ॥ उनमेंसे सभी पत्नियेंके साथ सेवा 
करनेके लिये सैकड़ों दासियों रहती, फिर भी जब उनके 
महलछमें मगवान्‌ पधारते तब थे ख़य॑ आगे जाकर 
आदरपूर्वक उन्हें लिया छाती; श्रेष्ठ आसनपर बैठार्ती, 
उत्तम सामप्रियोंसे पूजा करतीं, चरणकम पखारती) 
पान छगाकर खिछातीं, पाँव दबाकर पकाबठ दूर करती 
पंखा झलतीं, इत्र-फुलेल, चन्दव भादि ढागर्ती, फूर्गेके 
हार पहनातीं, केश सँवारती, घुछातीं, स्लान काती और 
अनेक प्रकारके भोजन कराकर अपने दी द्वार्ों भग्नानू- 
की से करती ॥ ४५ ॥ 


-क-+3>4क+€६4२--+-- 
साठवा अध्याय 
ओऔकृष्ण-रुक्मिणी-संवाद 
ओीश्ुकदेघजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌) एक दिन समस्त रुक्मिणीजीके परँगपर आरामसे बैठे हुए थे | भीभक- 
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नन्दिनी श्रीरक्मिणीजी सखियोंके साथ अपने पतिदेवकी 
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सेश कर रही थीं, उन्हें पंखा झछ रही थीं॥ १॥ 
परीक्षित्‌ ! जो सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ खेल-खेहमे ही इस 
जगतकी रचना, रक्षा और प्रढय करते हैं--वही अजन्मा 
प्रमु अपनी बनायी हुई धर्ममर्यादाओंकी रक्षा करनेके 
डिये यदृवश्ियोंमें अवतीर्ण हुए है || २॥ रुक्मिणी नीका 
महल बडा ही सुन्दर था। उसमें ऐसे-ऐसे चैंदोवे तने हुए 
थे, जिनमें मोतियोंकी छडियोंकी झालरें छठक रही थीं) 
मणियोंके दीपक जगमगा रहे थे।| ३ ॥ बेला-चमेलीके 
कूंछ और द्वार महँ-महँ महक रहे थे । फोंपर झुंड- 
के-झुंड गैंरे गुजार फर रहे थे। घुन्दर-सुन्दर झरोखों- 
की जाल्पिमेसे चन्द्रमाकी झुश्र किएणें महलके भीतर 
छिटक रही थीं | ४ ॥ उदानमें पारिजातके उपवनकी 
छुगन्ध लेकर मन्द-मन्द शीतछ वायु चल रही थी। 
झरोखोंकी जालियोमेंसे अगरके घूपका घूआँ बाहर निकछ 
रहा था ॥ ५॥ ऐसे महलमें दूधके फेनके समान कोमल 
और उज्ख्छ बिछौनोंसे युक्त छुन्दर पढँगपर भगवान्‌ 
श्रीक्षष्ण बडे आनन्दसे विराजमान थे और रुक्मिणीजी 
त्रिकोकीके खामीको पतिहूपमे प्राप्त करके उनकी सेवा 
कर रही थीं ॥ ६॥ रुक्मिणीजीने अपनी सढीके 
हाथसे घह चँँवर ले लिया, जिसमें रत्तोंकी डाँडी ठगी 
थी और परमरूपवती छक्ष्मीरूपिणी देवी रुक्मिणीनी 
उसे डुछा-हुछाकर भगवान्‌की सेत्ा करने छगीं ॥ ७ ॥ 
उनके करकमछोमें जडाऊ अँग्रूठियाँ, कंगन और  चेंवर 
शोभा पा रहे ये। चरणोंमें मणिजठित पायजेब रुनझुन- 
रुनझुन कर रहे थे | अश्वछके नीचे छिपे हुए स्तनोंकी 
केशरकी जाठिमासे हार छाल-छाछ जान पड़ता था और 
चमक रहा था । नितम्बभागमें बहुमूल्य करधनीकी 
छड़ियाँ लव्क रही थीं | इस प्रकार वे भगवानके 
पास द्वी रहकर उनकी सेवामें संलग्न थीं।॥ ८ ॥ 
रुक्मिणीजीकी घुँघराली अछकें, कार्नोके कुण्डल और गलेके 
खर्णदार अत्यन्त विछक्षण थे | उनके मुखचन्द्रसे 
मुतकराहटकी अमृतवर्पा हो रही थी । ये रुक्मिणीजी 
अल्लैकिक रूपछावण्यत्रती उद्मीजी दी तो हैं | उन्दोंने 
जब देखा कि भगबानने छीलाके लिये मनुष्पका-सा शरीर 
प्रदण किया है, तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट 
कर दिया | भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह देखकर बहुत असन्न 
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हैं | तब उन्होंने बड़े प्रेमसे मुसकराते हुए उनसे 
बडा ॥ ९ || 

भगवान, श्रीकृष्णने कद्ा-राजकुमारी | बड़े-बड़े 
नरपतिं, जिनके पास लोकपारेके समान ऐश्र्य और 
सम्पत्ति है, जो बड़े महालुभाव और श्रीमान्‌ हैं. तथा 
सुन्दरता, उदारता और बढमें भी बहुत आगे बढ़े हुए 
हैं, तुमसे विवाह करना चाइते थे ॥ १० ॥ तुम्दारे 
पिता और भाई भी उन्हींके साथ तुम्हारा विवाह करना 
चाहते थे, यद्ाँतक कि उन्होंने बाग्दान भी कर दिया 
था | शिशुपाल आदि बड़े-बड़े वीरोंको, जो फामोन्मत्त 
होकर तुम्हारे याचक्त बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया 
और मेरे-जैसे व्यक्तिको, जो किसी ग्रकार तुम्हारे समान 
नहीं है, अपना पति खीकार किया । ऐसा तुमने क्यों 
किया ! ॥ ११ ॥ उुन्दरी ! देखो, ह_म जरासन्ध आदि 
राजार्भसि डरक समुद्रकी शरणमें आ बसे हैं. | बढे-बडे 
बलछवानोंसे हमने वैर बाँध रतखा है और प्रायः राज- 
सिंहासनके अधिकारसे मी हम वश्चित ही हैं॥ १२ ॥ 
घुन्दरी | हम किस मार्गके अनुयायी हैं, हमारा कौन- 
सा मार्ग है, यह भी लोगोंकी अच्छी तरद्द माद्धम नहीं 
है । इमछोग छौकिक व्यत्रदह्दका मी ठीक:दीक पालन 
नहीं करते, अनुनय-ब्िनयके द्वारा ल्लियोंकी रिझ्ञाते भी 
नहीं | जो स््ियों धमारे-जैसे पुरुषोंका अनुसरण करती 
हैं, उन्हें प्रायः छ्ेश-डी-छ्ेश मोगना पड़ता है॥ १३॥ 
घुन्दरी | इम तो सदाके भकिश्वन हैं | न तो इमारे 
पास कमी छुछ था और न रहेगा | ऐसे दी अकिल्धन 
लोगेंसे दम प्रेम मी करते हैं, और वे छोग भी हमसे प्रेम 
करते हैं | यद्दी कारण है कि भपनेकी धनी समझ्नेवाले 
करते ॥ १४ ॥ जिनका धन, कुछ, ऐश, सौन्दर्य 
और भाय अपने समान होती है---उन्हींसे विवाह और 
मित्रताका सम्बन्ध करना चाहिये | जो अपनेसे श्रेष्ठ या 
अधम हों, उनसे नहीं करना चाहिये॥ १५ ॥ विदर्मराज- 
कुमारी ! तुमने अपनी अदृरदर्शिताके कारण इन बातोंका 
विचार नहीं किया और बिता जाने-वूझे मिक्षुकसे मेरी 
झूठी प्रशंसा चुनकर मुश्त गुणदीवको बरण कर 
लिया ॥ १६ ॥ अब भी कुछ विगड़ा नहीं है | तुम 
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११४ 
अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिककों वरण कर लो | 
जिमके द्वारा तुम्हारी इहछोक और परलेककी सारी 
भाशा-अमिवापाएँ पूरी हो सकें॥ १७ ॥ हन्दरी ! 
तुम जानती ही हो कि शिशुपाढ, शाल्व, जगसन्ब, 
दन्‍्ततक्त्र आदि नरपति और तुम्हारा बड़ा माई रुकमी- 
सभी मुझसे द्वेष करते थे | १८ ॥ कल्याणी | वे सत 
बल-पौरुषके मदसे अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसीको 
कुछ नहीं गिनते थे । उन दु्षोका मान मर्दन करनेके 
लिये दी मैंने तुम्हारा दरण किया या | और कोई 
कारण नहीं था ॥ १९ | निश्चय ही हम उदासीन 
हैं | हम ख्री, सन्‍्तान और धनके छोहुप नहीं हैं | 
निष्तिय और देह-गेहमे सम्बन्धरद्धित दीपशिखाके 
समान साक्षीमात्र हैं | हम अपने आत्माके साक्षात्कारसे 
ही पूर्णकाम हैं | इतक्ृत्य हैं || २० ॥ 
भ्रीश्ुकदेवजी फद्दते दैँ-परीक्षित्‌ ) मगवान्‌ 
प्रीकृष्णके क्षणमरके लिये मी अछढग न होनेके कारण 
रुक्मिणीजीको यह अमिमान हो गया था कि मैं इनकी 
सबसे अधिक प्यारी हूँ । इसी गर्की शान्तिके लिये 
इतना कहकर भगवान्‌ चुप हो गये [| २१ ॥ परीक्षित्‌! 
जब रुक्मिणीजीने अपने परम प्रिंयतम पति त्रिलोकेश्वर 
भगवानूकी यद्द अप्रिय वाणी छुनी--जो पहले कभी 
नहीं सुनी थी, तव वे अत्यन्त भयभीत हो गयीं। उनका 
इृदय धडकने छगा, वे रोते-रोते चिन्ताके अगाध समुद्रमें 
इंबने-उतराने छगी || २२ ॥| वे अपने कमलके समान 
कोमल और नर्खोकी छाल्मासे कुछ-कुछ छाल प्रतीत 
दोनेवाले चरणोंसे धरती कुरेदने लगीं। भज्ञनसे मिले 
हुए काले-फाले आँसू केशरसे रंगे हुए वक्षःस्यण्को धोने 
छगे | मुँद्द नीचेकी लटक गया | अत्यन्त दुःखके कारण 
उनकी वाणी रुक गयी और वे ठिठकी-सी रह गयीं ।२३॥ 
अत्यन्त व्यया, भय और गोकके कारण विचारगक्ति छुप् 
हो गयी, गियोगकी सम्मावनासे वे तत्क्षण श्तनी दुबडी 
हो गयीं कि उनकी कछाईका कंगनतक खिसक गया | 
दवायका चेंक गिर पडा, बुद्धिकी विकलताके कारण वे 
एकाएथ; अचेत हो गीं, केश बिखर गये और दे वायु- 
बेगसे उखदे हुए केलेके खंभेकी तरह धरतीयर गिर 
पड़ी ॥ २४ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने ेखा कि मेरी प्रेयसी 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ० ६५ 


स्न्न्स्सय्स्य्च्य्प्च््ड 


रुक्मिणीजी हास्य-विनोदकी गम्भीरता नहीं समझ्न रही 
हैं और प्रमपाशकी इढ़ताके कारण उनकी यह दशा 
हो रही है । खमावसे ही परम कारुणिक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका हृदय उनके प्रति करुणासे मर गया ॥२ण॥ 
चार मुजाओंबाले वे मगवान्‌ उसी समय पहँगते उतार 
पड़े और रुक्मिणीजीको उठा लिया तथा उनके खुले 
हुए केशपाशोंको बाँधकर अपने शीतल करकमर्णेते 
उनका मुँह पोंछ दिया ॥ २६ ॥ भगवानने उनके 
नेश्नोंके ऑसू और शोकके आँधुओंसे भींगे हुए सतनोंको , 
पोंछकर अपने प्रति अनन्य ग्रेममात रखनेतराडी उन सती 
रुक्मिणीजीको वॉढोंमें भरकर छातीसे छगा लिया ॥ २७ 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण समझाने-चुल्चानेमे बड़े कुशल और अपने 
प्रेमी मक्तोके एकमात्र आश्रय हैं | जब उन्होंने देखा 
कि हास्यकी गम्भीरताके कारण रुक्मिगीजीकी बुद्धि 
चक्करमें पड़ गयी है. और वे अत्यन्त दीन हो रही हैं; 
तब उन्होंने इस भवस्थाके अयोग्य अपनी प्रेयसी रव्मिणी- 
जीफको समझाया ॥ २८ ॥ 

भगवान्‌, शीकृष्णने कद्दा-विदर्भनन्दिनी ! तुम 
मुझसे घुरा मत मानना । मुझसे रूठना नहीं । मैं जानता 
हूँ कि तुम एकमात्र भेरे ही परायण हो । मेरी प्रिय 
सदइचरी ! तुम्दारी प्रेममरी बात झुननेके लिये ही मैंने 
दँसी-हँसीमें यह छछना की थी | २५९ ॥ मैं देखता 
चाद्वता था कि मेरे यों कट्टनेपर तुम्द्दारे छाल-छाछ होठ 
प्रणय-कोपसे किस श्रकार फडकने उगते है । तुम्हारे 
कवक्षपूर्वक देखनेसे मेत्रोमि कैसी छाली छा जाती है 
और मौंहें चढ़ जानेके कारण तुग्ारा मुँह कैसा छुन्दर 
छगता हैं || ३० ॥ मेरी परमग्रिये | सुन्दरी [ घरके 
काम-धंर्धोमें रात-दिन छगे रहनेवाले गृहस्पोके छिये धर- 
गृहस्थीमें इतवा ही तो परम छाम हैं क्रि अपनी प्रिय 
अ्द्ध्विनीके साय दास-परिद्वास करते हुए बुछ धद़ियाँ 
सुखसे विता छी जाती हैं ॥ ३१ ॥ 

भीक्षुकदेचजी कदते है--राजन्‌ ! जब भगवात्‌ 
अ्रीक्षप्णने अपनी प्राणप्रियाकों इस प्रकार समझागाः 
चुझाया; तब्र उन्हें इस वातका विश्वास हो गया मि गेरे 
प्रियतमने केबठ परिदातमें दी ऐसा कहां या। भेद 
उनके इृदयसे यह मय जाना रहा कि प्पारें मे छोर 
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अ० ६० ] 


देंगे ॥ ३२ ॥ परीक्षित्‌ ! अब वे सहज हास्य और 
प्रेमपूर्ण मधुर चितव॒नसे पुरुषमूषण भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
मुख्ारविन्द निरखती हुई उनसे कहने छगीं--॥ ३३ | 
सक्मिणीजीने कद्दा--कमलनयन | आपका यह 

कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणोसे युक्त, 
अनन्त मगवानके अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी 
समानता मैं किसी प्रकार नहीं कर सकती | कहाँ तो 
अपनी अखण्ड मद्ठिमामें स्थित, तीनों गरुर्णोके खामी 
तथा बह्मा आदि देवताओंसे सेवित आप भगवान; और 
कहाँ तीनों गुणेके अनुसार खमाव रखनेवाली गरुणमयी 
प्रकृति मै, जिसकी सेवा कामनाओंके पीछे मठ्कनेवाल्े 
अज्ञानी लोग ही करते हैं || ३४ || मछा, मैं आपके 
समान कब हो सकती हूँ | खामिन्‌ | भाषका यह 
कहना भी ठीक ही है कि आप राजाओंके मयसे 
समुद्रम आ छिपे है | पल्तु राजा अब्दका अर्थ प्ृथ्वीके 
राजा नहीं, तीनों ग्रुणहप राजा हैं । मानो आप 
उन्हींके भयते अन्तः्करणरूप समुद्रमें चेतन्यघन भनु- 
भूतिखरूप आत्माके रूपमें विराजमान रहते हैं | इसमें 
सन्देह नहीं कि आप राजाओंसे वैर रखते है, परन्तु वे 
राजा कौन हैं ? यही अपनी दुष्ट इन्द्रियोँ | इनसे तो 
भाषका वैर है ही | और प्रभो | आप राजसिंदासनसे 
रद्वित हैं, यह भी ठीक ढी है | क्योंकि आपके चरणोंकी 
सेवा करनेवार्खोने भी राजाके पदको घोर अज्ञानान्धकार 
समझकर दूरसे दी दुत्कार रखा है। फिर आपके 
ढिये तो कहना ही कया है || १५ | आप कहते हैं 
कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं हैं और हम णैकिक पुरुषों 
जैसा आचरण मी नहीं करते, यह वात भी निस्सन्देह 
सत्य है। क्योकि जो ऋषि-प्ुनि आपके परादपक्मोंका 
मकर्द-रस सेबन करते है, उनका मार्ग भी अस्पष्ट 
रहता है औौर विषयोंगे उल्झे हुए नरपश्च उसका 
अनुमान भी नहीं छगा सकते | और हे अनन्त ! 

) आपके मार्गपर चलनेवाले आपके भक्तोंकी भी चेष्टाएँ 
जत्र प्रायः अलौकिक ही द्वोती हैं, तब समस्त अक्तियों 
और ऐस्रयेंके आश्रय आपकी चेशएँ अलौकिक हों 
इसमें तो कहना ही क्या है? ॥| ३६ ॥ आपने अपनेको 
अकिश्वन बतछाया है, परन्तु आपकी अकिदश्वनता 
दर्िता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके 
अतिरिक्त और कोई वच्तु न दोनेके कारण भाप ही 
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देशम स्कन्प 


श्शरण 


सब कुछ हैं । आपके पास रखनेके लिये कुछ नहीं है 
परन्तु जिन ब्रह्मा आदि देवताओंकी पूजा सब छोग 
करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही छोग आपकी पूजा करते 
रहते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे 
हैं । ( आपका यह कहना भी सवया उचित है कि 
घनाढ्य लोग मेरा मजन नहीं करते; ) जो छोग अपनी 
घनाव्यताके अमिमानसे अंधे हो रहे हैं और इन्द्रियोंको 
तृप्त करनेमें द्वी छगे हैं, वे न तो आपका भजन-सेघन 
ही करते और न तो यह्द जानते हैं कि आप मृत्युके 
रूपमें उनके सिरपर सवार हैं ॥ ३७ || जगतमें जीवके 
लिये जितने भी वाज्ठनीय पदार्थ हैं---धर्म, कर्य, 
काम, मोक्ष--उन सबके रूपमे आप द्वी प्रकठ हैं | 
आप समक्ष चृत्तियों--प्रवृत्तियों, साधनों, सिद्दियों और 
साध्योके फलस्वरूप हैं | विचारशीर पुरुष आपको 
प्राप्त करनेके लिये सब कुछ छोड देते हैं । भगवन्‌ ! 
उन्हीं बिनेकी पुरुषोंका आपके साथ सम्बन्ध होना 
चाहिये । नो लोग ज्री-पुरुषके सह्ववाससे प्राप्त होनेवाले 
छुख या दु.खके वशीमूत हैं, वे कदापि आपका सम्बन्ध 
प्रात्त करने योग्य नहीं हैं ॥ ३८ ॥ यह ठीक है कि 
भिक्षुकोंने आपकी अशंसा की है । परन्तु किन मिक्षुकोनि? 
उन परमशान्त संन्यासी महात्माओने आपकी महिमा 
और प्रभावका वर्णन किया है, जिन्होंने भपराधी-से- 
अपराधी व्यक्तिकों भी दण्ड न देनेका निश्चय कर छिया 
है । मैंने भदूरदरशितासे नहीं, इस बातकी समझते हुए 
आपको वरण किया है. कि आप सारे जगतके आत्मा 
हैं और अपने ग्रेमियोंकी आत्मदान करते हैं | मैंने जान- 
बूझकर उन ब्रह्मा और देवराज इन्द्र आदिका भी इसड्यि 
परित्याग कर दिया है कि आपकी मौंद्वोंके इशारेसे पैदा 
द्वोनेक्षत् काल अपने वेगसे उनकी आशा-अमिदपाओं- 
पर पानी फेर देता है। फिर दूसरोंकी---शिश्ुपाल, 
दन्‍्तवक्त्र या जरासन्धकी तो बात ही कया है? ॥ ३९॥ 

सर्वेश्वर भार्यपुत्र ! आपकी यह बांत किसी प्रकार 
युक्तिस्डत नहीं माहम होती कि आप राजाओंसे भय- 
भीत होकर समुद्र आ बसे हैं । क्योंकि आपने केत्रठ 
अपने शार्जधनुषके टझ्ढारसे मेरे विवाहके समय आये हुए 
समस्त राजाओंको भगाकर अपने चरणोंमें समर्पित मुझ 
दासीको उसी प्रकार हरण कर डिया, जैसे सिंह अपनी 
क॒र्वाश ध्वनिसे बन-पश्ुुओंक्ो भगावर अपना भाग छे 
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आने ॥ 9० ॥ कमठनयन | आप कैसे कहते हैं कि जो 
मेरा अनुसरण करता है, उसे प्रायः कट ही उठाना 
पड़ता है। प्राचीन कालके अक्त; पृथु, भरत, ययाति और 
गय भादि जो बड़े-बड़े राजराजेश्वर अपना-अपना एकछतरे 
साम्राज्य छोड़कर भापको पानेकी अमिलाषासे तपत्या 
करने वनमें चले गये थे, वे आपके मागेका अनुसरण 
करनेके कारण कया किसी प्रकारका कष्ट उठा रहे 
हैं | ४१ ॥ आप कहते हैं कि तुम और किसी राज- 
कुमारका वरण कर छो । भगवन्‌ | आप समस्त गुर्णोके 
एकमात्र भश्रय हैं | बड़े-बड़े सत आपके चरणकमढोंकी 
घुगन्धका बखान करते रहते हैं | उसका आश्रय लेने- 
मात्रसे छोग ससारके पाप-तापसे मुक्त द्ो जाते हैं । 
लक्ष्मी सर्वदा उन्हींमें निवास करती हैं । फिर आप 
बतछाइये कि अपने खार्थ और परमार्थको मलीमाँति 
प्मझनेत्राली ऐसी कौन-सी ञ्री है, जिसे एक बार उन 
चरणकमलोंकी सुगन्ध सूँघनेको मिठ जाय और फिर वह 
उनका तिरस्कार करके ऐसे छोगोंको वरण करे जो सदा 
मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयोसे युक्त हैं | कोई 
भी बुद्धिमती स्री ऐसा नहीं कर सकती ॥ ४२॥ 
प्रमो | आप सारे जगतके एकमात्र खामी है | आप 
ही इस लोक और परलोकमे समस्त आशार्ओको पूर्ण 
करनेवाले एवं भात्मा हैं | मैंने आपको अपने अनुरूप 
समझकर द्वी चरण किया है | मुझे अपने कर्मोंके 
अनुसार त्रिमिन्न योनियेमिं मटकना पडे, इसकी मुझको 
परवा नहीं है । मेरी एकमात्र अमिलषा यही है कि मैं 
सदा अपना मजन करनेवार्का मिथ्या ससारश्रम निदृत्त 
करनेवाले तथा उन्हें. अपना खरूपतक दे डालनेवाले 
आप परमेश्वक्के चरणोंकी शरणमें रहुँ ॥ ४३॥ 
अच्युत ! शबरुसूदन | गधोंके समान घरका बोझा ढोने- 


वाले, बैलोंके समान गृहस्थीके व्यापारोंपे जुते रहकर मेरे 


कष्ट उठनेवाले, कुोके समान तिरस्कार सद्नेवाले, 
बिछावके समान कृपण और हिंसक तथा क्रीत दार्सेकि 
समान श्वीकी सेवा करनेवाले शिशुुपाछ आदि राजालोग, 
जिन्हें वरण करनेके लिये आपने मुझे सकेत किया है- 
उत्ती अमागिनी ख्लीके पति हों, जिनके कानोंगे मगवान्‌ 
शह्गुर, अक्षा आदि ब्ेलेश्वरोंकी सभामें गायी जानेवाडी 
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आपकी छीलाकयाने प्रवेश नहीं किया है ॥ ४४ ॥ 
यह मनुष्यका शरीर जीवित द्वोनेपर भी मुर्दा ही है। 
ऊपर चमड़ी, दाढ़ी-मूँछ, रोएँ, नल और केशोसि ढका 
इआ है; परन्तु इसके भीतर मांस, ही, खून, बीढ़े, 
मल-मूत्र, कफ, पिच और वायु भरे पढ़े हैं । इसे वही 
मूढ़ स्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, 
निसे कभी आपके चरणारविन्दके मकरन्दकी पुगन्ध 
सूँघनेको नहीं मिछी है || 9५ || फ्रमछनयन | भाप 
आत्माराम हैं | मैं छुन्दरी अथवा गुणवती हूँ, इन वातों- 
पर आपकी दृष्टि नहीं जाती | अतः आपका उदासीन 
रहना खामाविक है, फिर भी आपके चरणकमलोमें मेरा 
घुदढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिरात्रा है। जब आप 
इस संसारकी अभिवृद्धिके लिये उत्कट रजोग्रण खीकार 
करके मेरी ओर देखते हैं, तब बह भी आपका परम 
अनुग्रहन दही है ॥ ४६॥ मघुसूदन ! आपने कह्दा कि 
किसी अतुरूप बरको बरण कर छो | मैं आपकी इस 
बातको भी झूठ नहीं मानती । क्योंकि कभी-कभी एक 
पुरुषके द्वारा जीती जानेपर भी काशीनरेशकी कन्या 
ध्म्बाके समान किसी-किसीकी दूसरे पुरुषमे भी प्रीति 
रहती है ॥ 9७ ॥ कुछ्ठ स्नीका मन तो विवाह हो 
जानेपर भी नये-नये पुरुषोंकी ओर खिंचता रइटता है । 
बुद्धिमान्‌ पुरुषकों चाहिये कि वह ऐसी कुछ श्रीको 
अपने पास न रक्‍खे । उसे अपनानेवाला पुरुष छोक 
और परछोक दोनों खो बैठता है, उभयश्रष्ट हो जाता 
है॥ ४८ ॥ 

भगवान्‌ भीकृष्णते कद्दा - साथी ! राजकुमारी ! 
यही बाते छुननेके लिये तो मैंने तुमसे हँसी-दँसीमें 
तुष्हारी बच्चना की थी, तुम्हें छक्ाया था । तुमने मेरे . 
बचनोंकी जैसी व्याज़्या की है, वह अक्षरदा: सत्य 
है | ४९ ॥ छुन्दरी ! तुम मेरी अनन्य प्रेयती हो। 
प्रति तुम्द्दारा अनन्य प्रेम है । तुम मुझसे जो-जो 
अमिलाषाएँ करती हो, वे तो तुम्दें सदा-सर्बदा प्राप्त ही 
हैं | और यह बात भी है कि मुझसे की हुई अमिराषाएँ 
सांसारिक कामनाओंके समान बन्धतमें डालतेवाली नहीं 
होतीं, बल्कि वे समस्त फामनाओंसे मुक्त कर देती 
हैं ॥ ५० ॥ पृण्यमयी प्रिये। मैंने तुम्द्ारा पतिप्रेम और 
पातिक्य भी भलीमॉनि देख छिया । मैने उल्टी-सीधी 
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बात कह-कइकर तुम्हें विचलित करना चाद्दा या; 
परन्तु त॒ग्दारी बुद्धि मुझे तनिक भी इधर-उघर न 
हुई ॥ ५१ ॥ प्रिये | मैं मोक्षका खामी हूँ | छोगोंको 
संध्ार-सागरसे पार करता हूँ | जो सकाम पुरुष अनेक 

त्रत और तपस्या करके दाम्पत्य-जीवनके 
विपय-सुखकी अमिछाबासे मेरा मजन करते हैं, वे मेरी 
मायासे मोहद्वित हैं॥ ०२ ॥ मानिनी प्रिये ! मैं मोक्ष 
तथा सम्पदाओंका आश्रय हूँ, अधीब्र हूँ। 
मुझ परमात्माको प्राप्त कके भी जो लोग केव्छ विषय- 
छुखके साधन-सम्पत्तिकी ही अमिलाष्रा करते हैं, 
मेरी परामक्ति नहीं चाहते, वे बडे मन्दभागी हैं, क्योंकि 
विषयधुख तो नरकमें और नरकके ही समान सूकर- 
कूकर आदि योनियोमिं मी ग्राप्त दो सकते हैं | पल्तु 
जन छोगोंका मन तो विषयों द्वी छगा रहता है, इस- 
डिये उन्हें नरकमें जाना भी अच्छा जान पढ़ता है॥| ५३॥) 
गुहेश्वरी प्राणप्रिये | यह बड़े आनन्दकी बात है कि 
तुमने अबतक निरन्तर संसार-बन्धनसे मुक्त करनेवाढी 
मेरी सेवा की है | दुष्ट पुरुष ऐसा कमी नहीं कर 
सकते । जिन ज्ियोंका चित्त दूषित कामनाओंसे भरा 
हुआ है भौर जो अपनी इन्द्रियोंकी तृप्तिमें दी छगी 
रबनेके कारण अनेकों प्रकारके छल-छन्द रचती रह्टती हैं, 
उनके डिये तो ऐसा करना और भी कठिन है ॥ ५४॥ 
मानिनि ! मुझे अपने धरमरमे तुम्दारे समान प्रेम करने- 
बाढी भार्या और कोई दिखायी नहीं देती | क्योंकि 
जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवछ मेरी प्रशसा 
घुनी थी, उस समय भी अपने विवाहमें आये हुए 
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राजाओंकी उपेक्षा करके आ्राह्मणके द्वारा मेरे पास गुप्त 
सन्देश भेजा था ॥ ५७ || तुम्हारा हरण करते समय 
मैंने तुम्हारे भाईको युद्धमें जीतकर उसे विरूप कर 
दिया था और अनिरुद्धके विवाह्ोत्सवमे चौसर खेलते 
समय बल्रामजीने तो उसे मार द्वी डाडा | किन्तु इमसे 
बियोग हो जानेकी आशड्भासे तुमने चुपचाप वह सारा 
दुःख सह छिया । मुझसे एक बात भी नहीं कही | 
तुम्दारे इस गुणसे मैं तुम्दारे बश हो गया हूँ || ५६ ॥ 
हुमने मेरी प्राप्तिके लिये दूतके द्वारा अपना युप्त सन्देश 
भेजा था; परन्तु जब तुमने मेरे पहुँचनेमें कुछ विलम्ब 
द्ोता देखा; तब तुम्हें यह्ष सारा संसार सूना दीखने 
छगा | उस समय तुमने अपना यह्द सर्वाद्भछुन्दर शरीर 
किसी दूसरेके योग्य न समझकर इसे छोडनेका सद्ढल्प 
कर लिया था | तुम्दारा यह प्रेममाव तुग्दारे ही अंदर 
रहे । हम इसका बदल नहीं चुका सकते। छुम्दारे इस 
सर्वोच्च प्रेम-मावका केक्‍्ठ अमिनन्दन करते हैं || ५७ || 

श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--.परीक्षित्‌ ! जगदीबर 
मगान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम हैं | वे जब म्लुष्योंकी-सी 
लीला कर रहे हैं; तव उसमें दाम्पत्य-प्रेमकों बढ़ानेवाले 
ब्रिनोदमरे वार्ताछाप मी करते है और इस प्रकार वक्ष्मी- 
रूपिणी हक्मिणीजीके साथ बिहार करते हैं || ५८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त जगत॒को शिक्षा देनेवाले और 
सर्केन्यापक हैं । वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियोके महल्ोंमे 
भी गृहस्पोंके समान रहते और गृदस्योचित धर्मका 
पालन करते ये।| ५९ ॥ 


*----...:कककककीमदेकरिर--ता 


इकसठवाँ अध्याय 
भगवानक़ी सन्त्रतिका बर्णन तथा अनियद्धके घिवाहमें रुफमोका मारा जाना 

श्रीशुकरदेवजी कदते है--परीक्षित ! भगवान्‌ का तत्त--उनकी मद्दिमा नहीं समझती थी ॥ २ ॥ वे 
श्रीक्ृष्णकी प्रत्येक पत्तैके गर्भते दस-दस पुत्र उत्तन नदियाँ अपने आत्मानन्दर्मे एकस्स स्थित मान 
हुए । वे रूप, बढ आदि गुणोंमें अपने पिता सगवान्‌, श्रीकृष्णके कमछ-कीके समान झुन्दर भुख, विशाल 
श्रीक्ृष्णसे किसी बातमें कम न ये ॥ १ ॥ राजकुमारियाँ बाढ़, कर्णस्र्शी नेत्र, प्रेममरी मुसकान, रसमयी चितवन 
देखती कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे महछ्से कमी वाहर और मधुर बाणीसे स्वयं ही मोहित रइती थीं। वें अपने 
नहीं जाते । सदा हमारे ही पास बने द्वते हैं |इससे वे. श्वृद्ञारसम्बन्धी द्वावमार्वोसे उनके मनको अपनी ओर 
यही समझती कि श्रीक्ृप्णको मैं दी सबसे प्यारी हैँ। खींचनेमें समर्य न हो सकी || ३ ॥ वे सोच्द इजास्से 
परीक्षित्‌ ] सच पूछो तो वे अपने पति भगवान्‌ श्रीकृषष्ण- अधिक थीं | अपनी मन्दन्मन्‍्द मुसकान और तिरही 


माश ० देद- 
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११८ 


श्रीमद्भागवत 


[ भ० ६१ 


पितबनसे युक्त मनोहर मौंहोंके इशारेसे ऐसे प्रेमके बाण 
चलती थीं, जो काम-कछके मार्बोसे परिपूर्ण होते ये | 
परन्तु किसी मी प्रकारसे,किन्‍ददी साधने के द्वारा वे मगवान्‌के 
मन एवं इन्द्रियोंमे लख्छता नहीं उत्पन्त कर सकी ॥ शा 
परीक्षित्‌ ! ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता मी भगवानके 
वास्तविक खरूपको या उनकी प्राप्तिके मार्गको नहीं 
जानते । उन्हीं र्मारमण भगत्ान्‌ श्रीकृष्णको उन श्षियोंने 
पतिके छूपमे प्राप्त किया था | अब तित्य-निरन्‍्तर उनके 
प्रेम और आनन्दकी अभिव्ृद्धि होती रहती थी और वे 
प्रेममरी मुसकराहट, मधुर चितबन, नवसमागमकी छाठ्सा 
आदिसे मगवान्‌की सेवा करती रहती यीं॥ ५॥ उनमें- 
से सभी पलियोंके साथ सेवा करनेके डिये सैकड़ों दासियाँ 
रहती ! फिर भी जब उनके महरूमें भगवान्‌ पधारते 
तब वे खय॑ आगे जाकर आदरपूर्वक उन्हें लिवा छाती, 
श्रेष्ठ आसनपर बैठाती, उत्तम सामप्रियोंसे उनकी पूजा 
करतीं; चरणकमर पखार॒ती, पान छगाकर दिछाती; 
पाँच दबाकर थकावढ दूर करतीं, पंखा झब्ती, इत्- 
फुलेछ, चन्दन आदि छगातीं, प्ूछोके द्वार पहनातीं, 
केश सँबारती, सुआतीं, ्ान कराती और अनेक प्रकार- 
के भोजन कराकर अपने द्वा्ों भगवानूकी सेवा 
करती ॥ ६॥ 

परीक्षित्‌ ! मैं कह चुका हूँ कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
प्रत्येक पत्ीके दस-दस पुत्र थे। उन रानियोमे आठ 
पटरानियाँ थी, जिनके विवाहका वर्णन मैं पहले कर 
बुका हूँ | अब उनके प्रचुम्न आदि पुत्रोंका वर्णन करता 
हैं ॥ ७।| रुक्मिणीके गर्भसे दस पुत्र हुए--प्रबुन्त, 
चारुदेष्ण, सुदेष्ण, पराक्रमी चारदेह, घुचारु, चारुगुप्त 
भद्रचारु,चार चन्द्र, विचारु और दसवाँ चार । ये अपने पिता 
भगबान्‌ श्रीकृष्णसे किप्ती बातमे कम न थे | ८-९ ॥ 
सत्यमामाके भी दस पुत्र थे--भाजु, झुभालु, खर्मानु, 
प्रभानु, भानुमान, चन्द्रभानु, चृहद्धानु, अतिमानु, श्रीमानु 
और प्रतिभानु । जाम्बबर्तके भी साम्ब आदि दस पुत्र 
थे-साम्ब, छमिन्र, पुरुजित्‌, शतजित्‌ू, सहस्नजित, 
विजय, चित्रकेतु वहुमान्‌, द्ृविड और क्रतु ये सब 
श्रीक्षण्मको बहुत प्यारे थे॥ १०-१२ ॥ नाम्मनिती 
सत्पके भी दस पुत्र हुर--बीर। चन्द्र, अश्चसेन, चित्रगु, 
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वेगवानू। वृष; आम; शडु, बछु और परम तेडली 
कुन्ति ॥ १३ | कारिन्दीके दस पुत्र ये थे--श्रत, 
कवि, घुष, वीर, छुबाहु, भद्र, शान्ति, दर्श, पूर्णणात 
और सबसे छोठा सोमक ॥ १४ ॥ मद्रदेशकी राज- 
छुमारी रक्ष्मणाके गर्मसे ग्रधोप, गात्रवान्‌, सिंह, बरु, 
प्रबल, ऊर्ध्वग, मद्राशकक्ति, सह, भोज और अपराजित- 
का जन्म हुआ ॥| १५ ॥ मित्रविन्दाके पुत्र थे--श्वक, 
हर्ष, अनिछ, गृप्र, वर्धन, अन्नाद, महाश, पावन, वहि 
और क्षुषि ॥ १६ ॥ मद्भाके पुत्र थे--..संग्रामजित॒, 
बृह्वत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित्‌, जय, छुभद्र, वाम, 
आयु और सत्यक्र || १७ ॥ इन पटरानियोंके अतिरिक्त 
भंगवान्‌की रोहिणी आदि सोलह हजार एक सौ और 
भी पन्नियाँ थीं। उनके दीप्तिमान्‌ और ताम्रतप्त आदि 
दस-दस पृत्र हुए । रुक्मिणीनन्दन प्रथुश्नका मायावती 
रतिके अतिरिक्त भोजकट-नगरनिवासी रुक्मीकी पृश्री 
रुक्मवतीसे भी विवाह्न हुआ था। 5सीके गर्भसे परम 
बलशाली अनिरुद्धका जन्म हुआ । परीक्षिव्‌ | श्रीकृष्णके 
पुत्रोंकी माताएँ ही सोलह हजारसे अपिक थीं | इस- 
छिये उनके पृत्र-परौश्नोंकी संख्या करीड़ोंतक पहुँच 
गयी ॥ १८-१९ ॥ 

राजा परीक्षितने पूछा-परम ज्ञानी मुनीशर ! 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णने रणभूमिमें रुक्‍्मीका बड़ा तिरस्कार 
किया था । इसलिये वह सदा इस बातकी धातमें रहता 
था कि अवसर मिदते ही श्रीकृष्णसे उसका बदरा है और 
उनका काम तमाम कर डाढे । ऐसी स्थितिमे उसने अपनी 
कन्या उक्मवती अपने शत्रुके पुत्र अद्ुन्तजीफों कैसे न्याह 
दी £ कृपा करके बतलाइये | दो शत्रुओंमे--श्रीक्ृष्ण 
और रुक़्मीमें फिरसे परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध कैसे 
हुआ १॥ २० ॥ आपसे कोई बात छिपी नहीं है। 
क्योंकि योगीजन भूत, मविष्य और वर्तमानकी सभी 
बातें मलीभाँति जानते हैं | उनसे ऐसी बातें भी छिपी 
नहीं रहती; जो इन्द्रियोंसे परे हैं, बहुत दूर हैं अपर 
बीचमें किसी वस्तुकी आड़ होनेके कारण नहीं 
दीखतीं ॥ २१ ॥ 

शरीश्ुकदेघजी फटे हैं--परीक्षित्‌! प्रधुम्तनी मूर्ति 
भान्‌ कामदेव ये | उनके सौन्दर्य और गुणोपर रीक्षकर 
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दुशम स्कन्ध 


२१९ 


रुवमत्तीने खयंबरमें उन्हींको वरमाला पहना दी । 
प्रबुन्नजीने युद्धमें अकेले ही वहाँ इकड्ठे हुए नरपतियोंको 
जीत लिया और रुक्मवतीको हर छाये॥२ २॥यथपि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे अपमानित होनेके कारण रुक्मीके हृदयकी 
क्रोधाम्ि शान्त नहीं हुईं थी, वह अब भी उनसे वैर्‌ 
गेठे हुए था, फिर भी अपनी त्रहिन रुक्मिणीको असन्न 
करनेके लिये उसने अपने भानजे प्रचुन्नकों अपनी बेटी 
ब्याह दी |] २३ ॥ परीक्षित्‌ | दस पुत्रोंके अतिरिक्त 
रुक्मिणीजीके एक परम मुन्दरी बड़े-बडे नेत्रोंचाली कन्या 
थी | उसका नाम था चारुमती । कतवर्माके पुत्र बलीने 
उसके साथ विवाह किया | २४ || 


परीक्षित्‌। रुक्मीका मगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ पुराना 
वैर या । फिर भी अपनी वहिन रुक्मिणीकों प्रस॒न्‍न 
करनेके लिये उसने अपनी पौश्की रोचनाका विवाह 
रुक्मिणीके पौन्र, अपने नाती ( दौहिन्र ) अनिरुद्धके 
साथ कर दिया | यद्यपि रुक्‍्मीको इस चातका पता या 
कि इस प्रकारका विधाह-सम्बन्ध धर्मके अनुकूल नहीं 
है, फिर भी स्नेह-बन्धनमे बेंधकर ठसने ऐसा कर 
दिया ॥ २५ | परीक्षित्‌ ! अनिरुद्कके विधाद्दोत्सवर्मे 
सम्मिलित होनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण, वढरामजी, 
रुक्मिणी जी, प्रयुग्न, साम्ब आदि द्वारकात्रासी मोजकठ 
मगरमें पधारे || २६ || जब विधाहोत्सत्र निर्विष्न समाप्त 
हो भया, तव कहिल्‍ननरेश भादि घमंडो नरपतियोंने 
रुक्मीसे कह्टा कि 'तुम बलरामजीको पार्सोके: खेलमें जीत 
वो ॥ २७ || राजन | बढरमजीको पासे डालने 
तो भाते नहीं, परन्तु उन्हें खेलनेका वहुत बड़ा व्यसन 
है |! उन ढोगेंके बहकानेसे रुक्‍्मीने बलरामजीको बुल- 
वाया और वह उनके साथ चौसर खेडने छगा ॥|२८॥ 
बलरामजीने पहले सौ,फिर हजार और इसके वाद दसहजार 
मुद्ररोंका दाँग लगाया | उन्हें रुक्मीने जीत लिया | रुकक्‍्मीकी 
जीत होनेपर कलिज्वनरेश दाँत दिखा-दिखाकर,ठट्दाका मार- 
कर वलरामजीकी हँसी उड़ाने छगा। वढ्रामजीसे वह हँसी 
सदन न हुई। वे कुछ चिढ़ गये |२९॥ इसके बाद रुक्मीने 
एक छाख मुहरोंका दाँव छगाया | उसे बडगमजीने 
जीत डिया | पर्तु रुक्‍्मी घूर्ततासे यह कहने छया कि 
पॉने जीता है? || ३० ॥ इसपर श्रीमान्‌ बल्रामजी 
ऋषसे तिर॒मिछ्य उठे । उनके हृदयमें इतना क्षोम हुआ, 


मानो पूर्णिमाके दिन समुद्रमें ज्वार आ गया हो। उनके 
नेत्र एक तो ख़मावसे ही छाठ छाछ थे, दूसरे अत्यन्त 
क्रोधके मारे वे और मी दहक उठे | अब उन्होंने दस 
करोड़ मुहरोंका दाँव रक्खा ॥| ३१ ॥| इस वार भी 
बूतनियमके अनुसार बल्रामजीकी ही जीत हुई । परन्तु 
रुक्‍्मीने छठ करके कह्ाा---'मेरी जीत है | इस विषयके 
विशेषज्ञ कलिड्टनरेश आदि समासद्‌ इसका निर्णय कर 
दें" || ३२ ॥ उस समय आकाशवाणीने कहा---यदि 
धर्मपूवक कहा जाय, तो वल्रामजीने दी यह दाँव जीता 
है | रुक्‍्मीका यह कद्दना सरासर झूठ है कि उसने 
जीता है? |३३॥ एक तो रक्‍्मीके सिरपर भौत सवार 
थी और दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओंने भी उसे 
उभाड रक्‍्खा था। इससे उसने आकाशवाणीपर कोई ध्यान 
नदिया और बलरामजीकी हँसी उडाते हुए कहा--।३ ४। 
धबल्रामजी ! आखिर आपछोग वन-बन भटकनेवाले 
जाले ही तो 5हरे | आप पासा खेलना क्‍या जानें ! 
पासों और वार्णोस्ते तो केवछ राजाछोग ही खेला करते 
हैं, आप-जैसे नहीं? ॥३७॥ रुक्मीके इस प्रकार भाक्षेप 
ओऔर राजाओंके उपहास करनेपर बल्रामजी कऋोधसे 
आगबबूला हो उठे । उन्होंने एक मुद्गर उठाया और 
उस माइडिक समामें द्वी रक्मीको मार ढाल ॥३७॥ 
पहले कब्ब्विनरेश दाँत दिखा-दिखाकर हँसता या, अब 
रगमें भंग देखकर वहाँसे भागा; परन्तु वड्रामजीने दस 
दी कदमपर उसे पकड़ लिया और ऋरेधसे उसके दाँत 
तोड़ डाले || ३७।| बलरामजीने अपने मुदगरकी चोटसे 
दूसरे राजाओंकी भी बॉ, जाँच और सिर भादि तोड़- 
फोड ढाढे | वे खूनसे ठयपय और मयभीत होकर 
चहाँसे मागते बने || ३८ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्री- 
कृष्णने यह सोचकर कि वलरामजीका समर्थन करनेसे 
रुक्मिणीजी अप्रसन्न होंगी और रुक्मीके गधकों बुरा 
बतढानेसे बलढ्रामजी रुष्ट होंगे, अपने साले उक्‍्मीकी 
मृत्युपर भल्य-बुरा कुछ भी न कहा | ३९ || इसके 
बाद अनिरुद्धजीका वित्राह और शबुका वध दोनों 
प्रयोजन सिद्ध हो जानेपर भगवानके आश्रित बव्शमजी 
आदि यहुवंशी नवव्रिवाद्षिता दुलढ्षिन रोचनाके साथ 
अनिरुद्धनीको श्रेष्ठ र्थपर चढ़ाकर भोजकट नगरसे 


द्वारकापुरीको चले आये ]| ४० ॥ 


औ--»<89$*%*० 
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२२० भ्रीमह्लागवेत [ अ० ६२ 
बासटठवाँ अध्याय 
ऊपषा-अनिरद्ध-मिल्न 
राजा परीक्षितने पूछा--महायोगसम्पन्न मुनीधर | भररूप हो रही हैं। क्योंकि त्रिजेकीमें आपको छोड़कर 


मैंने सुना है कि यदुवंशशिशेमणि अनिरुद्धजीने बाणायुर- 
की पुत्री ऊपासे विधाद् किया था और इस असझमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और शह्नरजीका बहुत बड़ा धमासान 
युद्ध हुआ था । आप कुपा करके यह इचान्त विस्तारसे 
घुनाइये॥ १॥ 

श्रीशुकदेवजीने कद्दा--परीक्षित्‌ | मह्मृत्मा वलिकी 
क्या तो तुम घुन ही चुके हो । उन्ोंने वामनरूपधारी 
भगवानको सारी पृष्वीका दान कर दिया था| उनके सौ 
छड़के थे। उनमें सबसे चढ़ा था बाणासुर ॥२॥ दैत्यतज 
बलिका औरस पुत्र बाणाप्ुर भगवान्‌ शिवकी भक्तिमें 
सदा रत रहता था । समाजमें उसका बड़ा आदर था। 
उसकी उद्ारता भौर बुद्धिमत्ता प्रशसतीय थी | उसकी 
प्रतिज्ञा अटल द्वोती थी और सचमुच वह बातका घनी 
था || ३ ॥ उन दिलों वद परम रमणीय शोणितपुरमे 
राज्य करता था । भगवान्‌ शझ्रकी कंपासे इनद्गादि 
देवता नौकर-चाकरकी वरद्द उसकी सेवा करते थे । 
उसके हजार मुजाएँ थीं। एक दिन जब भगवान्‌ शब्बर 
ताण्डवनृत्य कर रहे ये, तब उसने अपने दजार द्ार्थोसे 
अनेकों प्रकारके बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया ॥ श। 
सचमुच भगवान्‌ शुगर बढ़े ही मछबत्सठ और शरणा- 


गतरक्षक हैं | समस्त भूतेकि एकमात्र खामी प्रमुने 


बाणाहुरसे कह्य---/तग्हारी जो इच्छा हो, मुझसे माँग 
ले |! बाणाझुरने कहा--'सगवन्‌ | आप मेरे नगरकी 
रक्षा करते हुए यहीं रह्य करे! || ५ ॥ 


एक दिन बढ-पौरुषके घमदडमे चूर बाणाछुरने अपने 
समीप दी स्थित मगवान्‌ शह्ब॒रके चरणकमरोंको सूर्यके 
समान चमकीले मुकुट्से छूकर प्रणाम किया और 
कहा--- ६॥ '“देवाधिदेव | आप समस्त चगचर जगतके 
गुरु और ईश्वर हैं । मैं आपको नमस्कार, करता हैँ । 
जिन छोगेंके मनोरथ अबतक पूरे नहीं हुए हैं, उनको 
पूर्ण करनेके डिये आप कश्पदृक्ष हैं |७॥ सगवन्‌ | आपने 
मुछ्ठे एक हजार भ॒जाएँ दी हैं, परन्तु वे मेरे ढिये केवठ 
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मुझे अपनी बराबरीका कोई वीर-योद्धा ह्वी नहीं मिल्ता, 
जो मुझसे छड़ सके || ८ ॥ भादिदेव | एक बार मेरी 
बॉह्ोमें छड़नेके लिये इतनी ख़ुजणाहट हुई कि मैं 
दिगजोंकी ओर चला | परन्ठु वे भी उरके मारे भाग 
खड़े हुए । उस समय मार्गमें अपनी चौँद्वोंकी चोब्से 
मैंने बहुत-से पहाड़ोंको तोड़-फोड़ डाछा या? || ९ || 
बाणाछुरकी यह प्रार्थना घुनकर भगवान्‌ शह्डूरने तनिक 
क्रोषसे कह्दा--'रे मूढ़ | जिस समय तेरी घ्वजा हटकर 
गिर जायगी, उस समय मेरे द्वी समान योद्धासे तेश युद्ध 
होगा और वह युद्ध तेरा धर्मड चूर-चूर कर देगा? ॥१ ०| 
परीक्षित्‌ | बाणाझुरकी बुद्धि इतनी विगढ़ गयी थी कि 
भगवान्‌ शद्डूरकी बात घुनकर उसे बड़ा दर्ष हुआ और 
बह अपने घर लौट गया | अब वह मूर्ख भगवान्‌ शड्रके 
आदेशानुसार उस युद्धक्की अतीक्षा करने छगा, जिसमें 
उसके बढ-वीय॑का नाश द्लोनेवाछा था ॥ ११ ॥ 

परीक्षित्‌ | वाणाघ्ुरकी एक कन्या थी, उसका नाम था 
उषा । अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन खण्ममें 
उसने देखा कि “परम घुन्दर अनिरुद्धनीके साथ मेत 
समागम हो रद्दा है !! आश्चर्यकी बात तो यह्द थी कि 
उसने अनिरुद्धजीको न तो कभी देखा था और न घछुना 
ही था॥ १२ ॥ सखप्नमे ही उन्हें न देखकर वह बोढ 
उठी--प्राणप्यारे | तुम कहाँ द्वो ”” और उसकी नींद 
टूठ गयी । वह अत्यन्त विहच्ताके साथ उठ बैठी और 
यह देखकर कि मैं सखियोंके बीच हूँ, बहुत ही छजित 
हुई ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌ ! बाणाछुरके मन्त्रीका नाम था 
कुम्माण्ड | उसकी एक कन्या थी, जिसका नाम था 
चित्रलेखा | ऊषा और चित्रछेखा एक-दूसरेकी सहेज्यिं 
थीं | चित्रलेखाने उपासे कौतृहलवश पूछा--॥ १४ ॥ 
'छुन्दरी | राजकुमारी ! मैं देखती हूँ कि भभीतक 
किसीने तुम्दारा पाणिग्रहण भी नहीं किया है। फिर तुम 
किसे हूँढ़ रही दो और तुम्हारे मतोरषका क्या खरूप 
है ?॥ १५॥ 

ऊषाने कद्ा--सखी | मैंने सप्नमें एक बहुत ही 


॥2॥॥ 0 2॥ | 0॥2॥ (0/९॥।2800॥॥| 
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दृशम स्कन्धे 


३२२१ 


छुन्दर नवयुवकको देखा है | उसके शरीरका रंग 
सोंवला-साँवला-सा है। नेत्र कमलदलके समान हैं | 
प्ररीरपर पीछा-पीछा पीताम्बर फ्टरा रद्दा है | भुजाएँ 
उंबी-लंबी हैं और वह ज्ियोंका चित्त चुरानेवाला है | १ ६॥ 
उसने पहले तो अपने अधरोंका मधुर मधु मुझे 
पिछाया, परन्तु मैं उसे अधाकर पी द्वी न पायी थी 
कि बह मुझे दुःखके सागरमें डालकर न जाने कहाँ 
चला गया । मैं तरसती ही रद्द गयी | सखी ! मैं अपने 
उसी प्राणबल्‍्ठ्मको ढूँढ़ रही हूँ॥ १७ | 

चित्रकेखाने कद्दा-“सखी ( यदि तुग्द्दारा चित्तपोर 
ल्रिलेकीमें कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी, 
ते मैं तुम्हारी विरह व्यया अवश्य शान्त कर दूँगी । मैं 
चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्तचोर प्राणवल्लमकों 
पहचानकर बतछा दो । फिर वह्द चाहे कहीं भी होगा, 
मैं उसे तुम्हारे पास छे आऊँगी? || १८ ॥ यों कहकर 
चित्रलेखाने वात-की-बातमें वहुत-से देवता, गन्धर्व, सिद्ध, 
चारण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मलुप्योंके चित्र 
बना दिये ॥ १९ ॥ मलुष्योमें उसने वृष्णिवंशी बछुदेव- 
जीके पिता घर, ख़य वहुदेवजी, वलरामजी और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आदिके चित्र बनाये । प्रयुक्वका चित्र देखते ही 
उच्मा उजत द्वो गयी | २० ॥ परीक्षित्‌ | जब उसने 
अनिरुद्धका चित्र देखा, तब तो छज्ञाके मारे उसका 
सिर नीचा दो गया | फिर मन्द-मन्द मुसकराते हुए 
उसने कहा--'मेता वह ग्राणवल्ठम यही हैं, यही 
है!॥ २१॥ 

परीक्षित्‌ ! चित्रलेखा योगिनी थी | वह जान गयी 
कि ये भगवान्‌ श्रीकृष्णके पौत्र हैं। अब वह आकाश- 
मार्गसे रात्रिमं ही भगवान्‌ श्रीक्षप्णके द्वारा सुरक्षित 
द्वारकापुरीमें पहुँची || २२ ॥ पहों अनिरुद्धनी बहुत 
ही छुन्दर पढेंगपर सो रहे थे । चित्रलेखा योगसिद्धिके 
प्रमावस्ते उन्हें उठकर शोणिवपुर हे आयी और अपनी 
सखी ऊषाको उसके प्रियतमका दर्शन करा दिया ॥२३॥) 
अपने परम सुन्दर आणवल्छभकों पाकर आनन्दकी 
अधिकतासे उसका मुखकमल प्रफुल्लित द्वो उठा और वद्ध 
अनिरुद्वजीके साथ अपने महलमें विहार करने छगी | 
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परीक्षित्‌ | उसका अन्तःपुर इतना चुरक्षित या कि 
उसकी ओर कोई पुरुष झाँकतक नहीं सकता या [२ श॥ 
उषाका प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा 
या | वह बहुमूल्य वक्ष, पुष्पोंके हार, इज-फुलेछ, धृप- 
दीप, आसव आदि सामग्रियोंसे, छुमघुर पेय ( पीने- 
योग्य पदार्थ-दूध, शरबत आदि ); मोज्य ( चचाकर 
खानेयोग्य ) और भश्ष्य ( निगल जानेयोग्य ) पदार्थों 
तथा मनोहर वाणी एवं सेवा-झुश्रूषासे अनिरुद्धनीका 
बढ़ा सत्कार करती | उ्ाने अपने ग्रेमते उनके मनको 
अपने वहामें कर लिया । अनिरुद्धनी उस कन्याके 
अन्त.पुरमें छिपे रहकर अपने-आपको भूल गये | उन्‍हें 
इस बातका भी पता न चल कि मुझे यहों आये कितने 
दिन बीत गये || २५-२६ ॥ 

परीक्षित्‌! यदुकुमार अनिरुद्धजीके सहवाससे ऊषाका 
कुऔरपन नष्ट हो चुका या | उसके शरीरपर ऐसे चिह 
प्रकट हो गये, जो स्पष्ट इस बातकी सूचना दे रहे थे 
और जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था | 
ऊपा बहुत प्रसन्न भी रहने छगी। पहरेदारोने समझ 
लिया कि इसका किसी-न-किसी पुरुषसे सम्बन्ध अवइय 
हो गया है | उन्होंने जाकर वाणामुरसे निवेदन किया- 
धाजन्‌ | इमलोग आपकी अविवाद्धिता राजकुमारीका 
जैसा रंगदढंग देख रहे हैं, वह आपके दुछपर बहा 
छगानेबाल है || २७-२८ ॥ प्रभो ! इसमें सन्देद्द नहीं 
कि हमलोग बिना क्रम हृठे, रात-दिन महढुका पहरा 
देते रहते हैं । आपकी कन्याकी बाहरके मनुष्य देख भी 
नहीं सकते | फ़िर भी वह कलक्कित कैसे हो गयी ! 
इसका कारण हमारी समझमें नहीं आ रहा है? ॥ २९॥ 

परीक्षिव्‌ ) पहरेदारोंसे यह समाचार जानकर कि 
कन्याका चरित्र दूषित हो गया है, बाणामुरके हृदयमें 
बड़ी पीडा हुई | वह झटपट ऊषाके महलमें जा धवका 
और देखा कि अनिरुद्वजी वहाँ बैठे हुए हैं | ३० ॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ | अनिरुद्धजी खर्य कामावतार ग्रधुश्नजीके 
पुत्र थे । त्रिभुवनमें उनके-मैसा धुन्दर और कोई न 
था | सौवरा-सलयेना शरीर और उसपर पीताम्वर पद्धराता 
हुआ, कमल्दछके समान बड़ी-बढ़ी कोमछ आँखें, 
छंत्री-डंबी भुजाएँ, कपो्ोपर घुँघराडी अलकोें और 
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कुण्डलॉकी झिलमिलाती हुईं प्योति, होठोंपर मन्द-मन्‍्द 
मुस्कान और प्रेममरी चितबनसे मुखकी शोमा अनूठी 
हो रही थी ॥ ३१ ॥ अनिरुद्धजी उस समय अपनी 
सब ओरसे सज-धजकर बैठी हुई प्रियतमा ऊषाके साथ 
पासे खेल रहे थे | उनके गलेमें बसंती वेलाके बहुत 
घुन्दर पुष्पोका हार झुशोमित हो रहा था और उस 
दारमें ऊषाके अज्जका सम्पर्क होनेसे उसके वक्ष स्थलकी 
केशर छगी हुई थी | उन्हें ऊषाके सामने ही बैठा 
देखकर बाणामुर विस्मित-चकित हो गया | ३२ ॥ 
जब भनिरुद्धनीने देखा कि बाणाछुर बहुत-से भाक्रमण- 
कारी शब्रात्नसे छुसल्लित वीर सैनिकोंके साथ महलूमें 
घुस्त भाया है, तब्र वे उन्हें धराशायी कर देनेके लिये 
लेदैका एक भयदुर परिष लेकर डठ गये, मानो खर्य 


च्ल्च्च्नन्च्य्यय्स्च्स्य्च्य्च्स््््लच्च्स्स्स्च्चय्य्य्य्य्य््च््य्प्न्प्य्चप्प्य्सप्स्प्प्प्स्प्स्स्न्च्ि 


काल्दण्ड लेकर मृद्यु (यम ) खड़ा शे || ३३ | 
बाणाछुरके साथ आये हुए सैनिक उनको पकडनेके लि 
ज्यो-ज्यों उनकी ओर झपटते स्यों-त्यों वे उन्हें मार-मारक, 
गिरते जाते--ठीक वैसे ही, जैसे सूअरोके दल्का 
नायक कुत्तोंको मार डाले ] अनिरुद्धनीकी चोट्से उन 
सैनिकोंके िर, मुजा, जंघा आदि अट्ढ हूट-छूट गये 
और थे मह्से निकछ भागे | ३४ || जब बी 
बाणामुरने देखा कि यद्द तो मेरी सारी सेनाका सह 
कर रद्दा है, तब वह क्रोधसे तिरमिझा उठा और उसने 
नागपाशसे उन्हें वॉध लिया | ऊषाने जन्न छुना कि 
उसके प्रियतमको बाँध लिया गया है, तब वह अत्यन्त 
शोक और विषादसे बिंहल हो गयी; उसके नेत्रोतत 
आँसूकी धारा बहने छगी, वह रोने ठगी || ३५ ॥| 


तिरसठ्वाँ अध्याय 
भगवान भ्रीकृष्णे साथ वाणारुस्‍्का युद्ध 


भीशुकदेवजी कहते हैँ---परीक्षित्‌! बरसातके चार 
मद्दीने बीत गये । परन्तु अनिरुद्धनीका कहीं पतान 
शल्य । उनके घरके छोग, इस घटनासे बहुत ही शोकाकुछ 
हो रहे ये | १ || एक दिन नारदजीने आकर अनिरुद्धका 
शोणितपुर जाना, वहाँ बाणाध्ुुरके सैनिकोंकों हराना 
और फिर नागपाशमें बाँधा जाना---यह सारा समाचार 
छुनाया । तब श्रीकृष्णको ही अपना भाराध्यदेव माननेवाले 
यदुवंशियोंने शोणितपुरपर चढ़ाई कर दी ॥२॥ 
अब श्रीकृष्ण और बल्रामजीके साथ उनके अनुयायी 
सभी यदुरवंशी-प्रधुन्न, सात्यकि, गद, साम्ब, सारण, नन्‍्द, 
उपनन्द और मद्र आदिने बारह अक्षौह्ििणी सेनाके साथ 
ब्यूह बनाकर चारों ओरसे बाणाप्न॒रकी राजघानीकों घेर 
छिया ॥ ३-४ ॥ जब बाणासुरने देखा कि यदुब॑शियोंकी 
सेना नगरके उधान, परकोर्टों, बुर्जों और सिंदद्वातेंको 
तोड़-फोड़ रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह 
भी बारह अक्षौद्विणी सेना लेकर नगरसे निकल पड़ा॥ण]] 
बाणासुरकी ओरसे साक्षात्‌ भगवान्‌ शट्टूर इंषमराज नन्दीफ 
सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गर्णोके साथ रण- 
भूमिमें पधारे और उन्होंने मगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बल्रामजीसे 
युद्ध किया ॥ ६॥ परीक्षित्‌ | वह्द युद्ध इतना अद्ुत 
और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते 
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थे । भगवात्‌ श्रीकृष्णसे शहृृस्जीका और प्रुचे 
खामिकार्तिकका युद्ध हुआ || ७ || चण्रामजीसे कुम्माद 
और कूपकर्णका युद्ध हुआ । बाणाहुरके पुत्रके साप 
साम्ब और ख्य बाणाछुरके साथ सात्यकि मिड गये॥८॥ 
अ्रह्मा आदि वड़े-बढ़े देवता, ऋषि-मुनि, सिद्ध -चाएण, 
गन्धर्व-अप्सराएँ और यक्ष विमानोपर चढ़-चढ़कर युद्ध 
देखनेके लिये आ पहुँचे ॥ ९ || मगतान्‌ श्रीक्ृषण्णने 
अपने शार्ईधनुषके तीखी नोकपाले बाणसे शह्करजीके 
अनुचरों---भूत, प्रेत, प्रभय, गुृद्यक, डाकिनी, यातुघान; 
बेताल, विनायक, ग्रेतमण, मातृगण, पिशाच, कृष्माण्ड 
और बहराक्षसोंकी मार-मारकर खद्ेड दिया॥ १०-११॥ 
पिनाकपाणि शद्भूरजीने मगवान्‌ श्रीकृष्णपर माँति-भौतिके 
अगणित अद्ष-शल्नोंका प्रयोग किया,परन्तु मगवान्‌ श्रीकृष्ने 
बिना किसी प्रकारके विस्मयके उन्हें विरोधी झद्यातरोंसे 
शान्त कर दिया || १२ || भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने अह्माद॒की 
शान्तिके लिये अह्मा्रका, वायब्यात्रके लिये पार्वताक्षका) 
आन्नेयातके डिये पर्जन्या्षका और पाशुपताक्षके सिवे 
नारायणाख्रका प्रयोग किया || १ ३ || इसके बाद सगवान्‌ 
श्रीकृष्णने जम्भणाल्नसे ( मिससे मलुष्यको जैंभाई-यर- 
जँभाई आने छगती है ) महादेवनीको मोहित कर दिया। 
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अ० ६३ ] 


दशम स्कनवे 


२१३ 


वे युद्धसे बिरत होकर जेंभाई छेने छगे, तब मगवानू 
श्रीकृष्ण झझ्डूरजीसे छुट्टी पाकर तत्यार, गदा और 
बार्णोसि बाणाघ्वुरकी सेनाका संहार करने छगे॥ १४ ॥ 
इधर प्रचुश्नने बाणोंकी वौछारसे खामिकातिक्रकों वायल 
क्र दिया, उनके अह्ृ-असे रक्तकी धारा बह चली, 
वे रणमूमि छोड़कर अपने वाहन मयूरद्वारा भाग 
, निकले ॥ १५ ॥ बल्रामजीने अपने मूसलकी चोदसे 
कुम्माण्ड और कूपकर्णकी घायल कर दिया, वे रणभूमिमें 
! गिर पड़े | इस प्रकार अपने सेनापतियोंकी हताइत 
; देखकरबाणाहुरकी सारी सेना तितर-वितर हो गयी ॥ १ ६॥ 
जब रथपर सवार बाणाझुरने देखा कि श्रीकृष्ण 
भादिके अद्वारसे हमारी सेना तितर-बितर और तहस- 
नहस हो रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया | उसने 
चिदकर, सात्यकिकों छोड दिया और वह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णपर आक्रमण करनेके लिये दौड पडा ॥ १७॥ 
परीक्षित्‌ ! रणोन्मत बाणाझुरने अपने एक हजार हा्थोंसे 
एक साथ ही पॉच सौ धनुष खींचकर एक-एकपर दो- 
दो बाण चढ़ाये ॥ १८ ॥ परत भगवान्‌ श्रीक्षण्णने 
एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले और सारयी, 
रथ तथा धोड़ोंकों भी धराशायी कर दिया एवं शह- 
ध्वनि की ॥ १९॥ कौठरा नामकी एक देवी बाणाछ्॒रकी 
धर्ममाता थी। बह्द अपने उपासक पुत्नके प्राणोंकी रक्षाके 
हिये बाल बिखेरकर नंग-घडग मगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने 
आकर खड्दी हो गयी | २० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने, 
इसलिये कि कहीं उत्तपर दृष्टि नं पड़ जाय, अपना मुंह 
फेर ढिया और वे दूसरी जोर देखने छगे। तबतक 
बाणाछुर धनुष कट जाने और रपह्दीन हो जानेके कारण 
अपने नगरमें चछा गया ॥ २१ ॥ 
इधर जब माषान्‌ शझ्टरके मूतगण इधर-उघर माग गये, 
तब उनका छोड़ा हुआ तीन सिर और तीन पैरवाला ज्वर 
दर्सों दिशाओंको जलाता हुआ-सा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
ओर दौद़ा ॥ २२ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे अपनी 
ओर भाते देखकर उसका मुकाबछा करनेके ड्यि 
अपना ज्वर छोड़ा | अब वैष्णव और माहेशर दोनों 
ज्यूर आपसमें बने छगे [| २३१॥ अन्तमें वैष्णव ज्वर्के 
लेजसे माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्छाने ढगा और 
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अटन्त मयमीत हो गया | जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण 
न मिला, तब वह अत्यन्त नमप्नतासे द्वध जोडकर 
शरणमें लेनेके लिये मगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रार्थना करने 
डगा ॥ २४ ॥ 

ज्वरने कद्दा--प्रमो | आपकी शक्ति अनन्त है | 
आप ब्ह्मादि ईशवरोंके मी परम महेश्वर हैं | आप सबके 
आत्मा और सर्वख़रूप हैं | आप अद्वितीय और केवल 
ज्ञानखरूप हैं | ससारकी उत्पत्ति, स्थिति और संद्वारके 
कारण आप ही हैं | श्रुतियोंके द्वारा आपका ही वर्णन 
और अनुमान किया जाता है | आप समख्त विकाएँसे 
रहित खरय अश्ष हैं | मैं आपको प्रणाम करता हैँ ॥२५॥ 
काल, देव ( अद्दष्ट ), कर्म, जी, खभाव, सूह््ममृत, 
शरीर, सूत्रात्मा ग्राण, अहृद्भार, एकादश इन्द्रियाँ और 
पश्चभूत-इन सबका संधात ढिव्नशरीर और बीजाहुरयाय- 
के अनुसार उससे कर्म और कर्मसे फ़िर बिल्नशरीरकी 
उत्पत्ति--यह सत्र आपकी माया है । आप भायाके 
निर्धेषूक्ी परम अर्वाधि हैं | मैं आपकी शरण ग्रहण करता 
हैं ॥ २६ || प्रमो ! आप अपनी लीछसे ही अनेकों 
रूप घारण कर छेते हैं और देवता, साधु तथा छोक- 
मर्यादाओंका पाठन-पोषण करते हैं | साथ द्वी उन्मागे- 
गामी और हिंसक असधुरोंका संद्वार भी करते हैं | आपका 
यह अवतार पृथ्वीका मार उतारनेके ढिये द्वी हुआ 
है ॥ २७ | प्रभो | आपके शान्त, उम्र और अत्यन्त 
भयानक दुस्सद्व तेज ज्वरसे मैं अत्यन्त सन्तप्त हो रहा 
हूँ । मणन्‌ ! देहघारी जीवोंको तमीतक ताप-सन्ताप 
रहता दै, जबतक वे आशाके फंदोमे फँसे रहनेके कारण 
आपके चरणकमलोंकी शरण नहीं प्रहण करते ॥ २८ || 

भगवाद औक्षप्णते कद्दा-त्रिशिरा | मैं तुमपर 
प्रसन्न हूँ। भब तुम मेरे अरसे निर्मम हो जाओ | 
संसारमें जो कोई हम दोनोंके संबादका स्मरण करेगा, 
उसे तुमसे कोई भय न रहेगा? ॥ २९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
इस अकार कंदनेपर माहेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके 
चला गया | तबतक वाणाधुर रयपर सवार होकर 
मगवान्‌ श्रीकृष्णसे युद्ध करनेके लिये फिर आ पहुँचा॥ ३ ०॥ 
परीक्षित्‌ ] बाणाछुरने अपने हजार द्वार्थोने तरइ-तरहके 
हथियार छे रक्‍्खे थे | जब वह अत्यन्त ओधमें भरकर 
चक्रपाणि मगवानपर बाणोंकी वर्षा करने छगा || ३१ ॥ 
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ओमद्भागवत 


[ अ० ६३ 


जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देख कि बाणाइुरने तो बाणोंकी 


झंडी लगा दी है, तब वे छुरेकी समान तीखी धाखाले 
चक्रसे उसकी भुजाएँ काटने छगे, मानो कोई किसी 
बुक्षकी छोटी-छेठी डाल्याँ काठ रह्दा हो ॥ ३२ ॥ 
जब भक्तवत्सक भगवान शबद्वरने देखा कि बाणायुरकी 
भुजाएँ कट रही हैं, तब वे चक्रधारी भगवान्‌ श्रीक्षष्णके 
पास आये और स्तुति करने छगे ॥ ३३ ॥ 
भगवान्‌ शह्रस्ने कद्दा-प्रभो | आप वेदसन्त्रेमे 
तात्यरूपसे छिपे हुए परमज्योतिःखरूप परम हैं। 
झुद्दहदय महात्मागण आपके आकाशके समान सर्व- 
व्यापक और विर्विकार ( निर्लेप ) खरूपका साक्षात्कार 
करते हैं. | ३० ॥ आकाश आपकी नाभि है, अग्नि 
मुख है और जल वीर्य | ख़र्ग सिर, दिशाएँ कान और 
पृथ्वी चरण है | चन्द्रमा मन, सूर्य नेत्र और मैं शिव 
आपका थद््वडर हैँ । समुद्र भापका पेढ है और इन्द्र 
मुजा ॥ ३५ ॥ धान्यादि ओषधियाँ रोम हैं, मेव केश हैं 
और ब््षा बुद्धि | प्रजापति रिल्ल हैं और धर्म इृदय। 
इस प्रकार समस्त लेक और छोकान्तरोंके साथ जिसके 
शरीरकी तुलना की जाती है; वे परमपुरुष आप ही 
हैं॥ ३६ || भखण्ड ज्योतिःखरूप परमात्मन्‌ ! आपका 
यह अबतार धर्मकी रक्षा और संतारके अम्युदय-- 
अभिषृद्धिके लिये हुआ है | हम सब मी आपके प्रभावसे 
ही प्रमावान्वित होकर स्ातों मुबनोंका पान करते 
हैं ॥| ३७ || आप सजातीय, विजातीय और खगतमेदसे 
रद्वित हैं-- एक और अद्वितीय आदिपुरुष हैं। मायाकृत 
जाम्रत, सप्त और छुएृप्ति--इन तीन अबस्थाओोमें 
अनुगत और उनसे अतीत तुरीयतत्त भी आप ही हैं । 
आप किसी दूसरी बस्तुके द्वारा प्रकाशित नहीं होते, 
खप्रकाश हैं. | आप सबके कारण हैं, पल्तु आपका 
न- तो कोई कारण है भौर न तो आपमें कारणपना दी 
है। भगवन्‌ ! ऐसा दोनेपर भी आप तीनों गुणोंकी 
बिमिन्न विषमताओंको प्रकाशित करनेके छिये अपनी 
मायासे देवता, पश्चुगनक्षी, मनुष्य जादि शरीरोंके अनुसार 
मिन्न-मित्र रूपोंमें प्रतीत दोते है | ३८ ॥ अमो | 
जैसे सूर्य अपनी छाया बादछोंसे दी ढक जाता है और 
उन बादलों तथा विभिन्न रूपोंको प्रकाशित करता है 
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उसी प्रकार आप तो खयंग्रकाश हैं, परत गुणोंके द्वारा 
मानो ढकसे जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणा- 
मिमानी जीवोंकों प्रकाशित करते हैं | बास्तवर्म आप 
अनन्त हैं || ३९ ॥ 

मगवन्‌ | आपकी मायासे मोहित होकर लोग ख्री-पुत्र, 
देह-गेह् भादिमें आसक्त हो जाते हैं और फिर दुःखके अपार 
सागरमें इबने-उतराने उगते हैं || ४० ॥ संसारके मानवों-., 
को यह मनुष्य-शरीर आपने अत्यन्त कृपा करके दिया है । 
जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इब्तियोंकों बशमें नहीं 
करता और आपके चरणकमलोंका आश्रय नहीं लेता-- 
उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यन्त शौचनीय 
है और वह खय॑ अपने-आपको धोखा दे रहा है ॥४१॥ 
प्रमे | आप समस्त प्राणियोंके आत्मा, प्रियवम और 
ईश्वर हैं | जो मृत्युका म्रास मनुष्य आपको छोड़ देता 
है. और अनात्म, दुःखरूप एवं तुच्छ विष्योमे सुख- 
बुद्धि करके उनके पीछे मठकता है, वह इतना मूर्स है 
कि अमृतको छोड़कर विष पी रहा है।। 9२ ॥ मैं, 
ब्रह्म, सारे देवता और विश्वद्ध हृदयवाले ऋषि-मुनि सब 
प्रकारसे और सर्वात्मभाषसे आपके शरणागत हैं; क्योंकि 
आप ही हमलेगोंके आत्मा, प्रियतम और ईशर « 
हैं ॥| 9१ || आप जगतकी उत्पत्ति, खिति और प्रत्यके 
कारण हैं । आप सबमें सम, परम शान्त, सबके छुददू 
आत्मा और इश्टदेव हैं| आप एक, अद्वितीय और जगतके 
आधार तथा अधिह्ान है | हे प्रमो ! हम सब संसारसे 
मुक्त होनेके लिये आपका मजन कहते हैं॥ ४४ ॥ 
देव | यह बाणायुर मेरा परमप्रिय, कृपापात्न और सेवक 
है । मैंने इसे अमयदान दिया है | प्रभो | जिस अकार 
इसके परदादा दैत्यराज प्रह्मदपर आपका झपाप्रसाद है, 
बैसा ही कृपाप्रसाद आप इसपर मी करें ॥ ४५ ॥ 

भगवान भीकृष्णने कद्दा-- भगवन्‌ | आपकी बात 
मानकर--जैसा आप चाहते हैं; मै इसे निर्मम किये 
देता हैँ। आपने पहले इसके सम्बन्धमें जैसा निश्चय 
किया था-- मैंने इसकी भुजाएँ काटकर उसीका अलु- 
मोदन किया है ॥ 9६ ॥ मैं जानता हूँ कि बाणाहुर 
दैत्यराज बलिका पुत्र है | इसलिये में भी इसका वष 
नहीं कर सकता; क्योंकि मैंने प्रह्मदको वर दे दिया 
है कि मं तुम्दारे वंशमें पैदा होनेवाले किसी भी दैत्यका 
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दश॒म स्कन्ध 


श्श्ष 


वध नहीं कहूँगा? || ७ || इसका धम्ंड चूर करनेके 
डिये ही मैंने इसकी भुजाएँ काठ दी हैं | इसकी बहुत 
बड़ी सेना प्रथ्वीके लिये भार हो रद्दी थी, इसीडिये 
मैंने उसका सहार कर दिया है || ४८ || अब इसकी 
चार भुजाएँ बच रही हैं। ये अजर, अमर बनी रहेंगी । 
यह बाणाप्तर आपके पार्पदोमिं मुख्य होगा । अब इसको 
किसीसे किंधी प्रकारका मय नहीं है| ४९ ॥ 


श्रीकृष्णे इस प्रकार क्षमयदान प्राप्त करके 
ब्राणाघुरने उनके पास आकर परतीमें माया टेका, 
प्रणाम किया और अनिरुद्धजीको अपनी पुत्री ऊाके 
साथ रथपर वैगकर मगवानके पास ले आया [| ५० ॥ 
इसके वाद भगवान्‌ भ्रीकृष्णने महादेवजीकी सम्मतिसे 
बल्नाल्द्भारजिभूषित उषा और अनिरुद्धबीको एक भक्षी- 


हिणी सेनाके साथ आगे करके द्वारकाके लिये प्रस्थान 
किया ॥ ५१ ॥ इचर द्वारकामें मगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिके 
झुभागमनका समाचार सुनकर श्वद्टियों और तोरणोंसे 
नगरका कोना कोना सजा दिया गया । बड़ी-बड़ी सड़कों 
और चौराहोंको चन्दत-मिश्रित जल्से सींच दिया गया । 
नगरके नागरिकों, बन्धु-बान्धवों और ग्राक्षणोंने आगे 
आकर खूब्च धूमधामसे भगवान्‌का खागत किया | उस 
समय शह्न, नगारों और छोलोंकी तुमुछ ध्वनि हो रद्दी 
यथी। हस्त प्रकार भगवान्‌ श्रीक्षष्णने अपनी राजधानीमें 
प्रवेश किया [| ५२ || 

परीक्षित्‌ ! जो पुरुष श्रीशक्करजीके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका युद्ध और उनकी विजयकी कथाका प्रातः- 
काल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं 
होती ॥ ५३१ ॥ 


-+--+>9000-२--- 


चौसय्वाँ 


अध्याय 


जग राजाकी कथा 
श्रीश्ुकदेचजी कद्दते हैं--प्रिय परीक्षित्‌ |! एक खर्गीय देवताके रूपमें परिणव दो गया | अब उसके 


दिन साम्ब, प्रयुन्त, चारुभानु और गद आदि यहुचंशी 
राजहुमार धूमनेके लिये उपवनमें गये ॥ १ ॥ वहाँ 
बहुत देरतक खेछ खेलते हुए उन्हें प्यास ऊग आयी | 
अब वे इधर-उधर जलकी खोज करने छगे | वे एक 
कूएँके पास गये; उसमें जछ तो या नही, एक बड़ा 
विचित्र जीव दीख पड़ा | २ | वह जीव पर्वतके 
समान धाकारका एक गिरगिठ या | उसे देखकर उनके 
आश्चर्यक्षी सीमा न रद्दी | उनका हृदय करुणासे भर 
आया और वे उसे बाहर निकाठनेका प्रयत्न करने 
छगे ॥ ३॥ परल्तु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए 
गिरगिटको चमड़े और सूतकी रत्सियोंसे बॉघकर बाहर 
न निकाल सके, तब कुवहल्थश उन्होंने यह आश्चर्य- 
मय चृत्तान्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जाकर निवेदन 
किया ॥ ४ || जगतके जीवनदाता कमछनयन भगवान्‌ 
श्रीक्षष्ण उस दुएपर आये । उसे देखकर उन्होंने बायें 
हायसे खेल-खेलमें---अनायास ही उसको बाहर निकाल 
ढिया || ५॥ मगबान श्रीकृष्णके करकम्ोंका स्पर्श 
, दोते द्वी उसका गिरगिट-हूप जाता रहा और बह एक 
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शरीर॒का रंग तपाये हुए सोनेके समान चमक रहा था | 
और उसके शरीरपर अद्वुत वक्ष, आभूषण और पुप्पोके 
द्वार शोमा पा रहे ये || ६ || यधपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जानते थे कि इस दिव्य पुरुषकों गिरगिट्-योनि क्यों 
मिली थी, फिर भी बह कारण सर्वताघारणको माद्धम 
हो जाय, इसलिये उन्होंने उस दिव्य पुरुषसे पूछ--- 
प्ह्ममाग | तुग्द्दारा रूप तो बहुत ही घुन्दर है | तुम 
दो कौन * मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम भत्रह्य ही 
कोई श्रेष्ठ देवता हो || ७॥ कल्याणपूर्ते ! किस कर्मके 
फछसे तुम्दें इस योनिमे आना पड़ा या? वास्तवमें तुम 
इसके योग्य नहीं दो | हमछोग तुम्हारा बृचतान्त जानना 
चाहते हैं | यदि तुम हमझोगोंकों बह बतछाना उचित 
समझो तो अपना परिचय अवश्य दो? | ८ ॥ 

थ्रीश्ुुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षिद ! जब अनन्त- 
मूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णने राजा सुगसे [ क्योंक्रि वे ही 
इस रूपमें प्रकट हुए थे ] इस प्रकार पूछा, तब्र उन्होंने 
अपना सूर्यके समान जाज्वल्यमान मुकुट झुकाकर 
मगवानूको प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने 
छ्गे॥९॥ 


॥॥॥९॥2॥ | 0॥८॥ (0/९॥ 28 00॥॥| 


श्र 


श्रीमद्भामवेत 
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राजा जुगने कद्दा-प्रभो ! मैं महाराज हक्वाकुका 
पुत्र राजा तृग हूँ | जब कमी किसीने आपके सामने 
दानियोंकी गिनती की होगी, तब उसमें मेरा नाम भी 
अवहय ही आपके कानोमि पड़ा होगा ॥ १० ॥ ग्रभो ! 
आप समस्त प्राणियोंकी एक-एक चृत्तिके साक्षी हैं | 
भूत और भविष्यका ध्यवधान भी आपके अखण्ड ज्ञानमें 
किसी प्रकारकी बाधा नहीं डाढ॒ सकता । अतः आपसे 
छिपा ही क्या है * फिर भी मैं आपकी आज्ञाका पाछून 
करनेके लिये कहता हूँ॥ ११ ॥ मगवन्‌ | पृथ्वीमें 
जितनी जलकी धाराएँ गिरती हैं, मैंने उतनी दी गौएँ 
दान की थीं ॥ १२ | थे समी गौएँ दुघार, नौजवान, 
सीधी, घुन्दर, छुलक्षणा और कपिल थीं | उन्हें. मैंने 
न्यायके धनसे प्राप्त किया था | सबके साथ बछड़े थे | 
उनके सींगोंमें सोना मढ़ दिया गया था और छुरोंमे 
घॉदी । उन्हें वल्न, द्वार और गददनोंसे सजा दिया जाता 
था। ऐसी गौएँ मैने दी थीं॥ १३ | मगवन्‌ | मैं 
बरुवावस्थासे सम्पन्न श्रेष्ठ ब्राह्मणकुमारोंको--जो सद- 
ग्रुणी, शील्सम्पन्न, कष्टमें पढ़े हुए कुठुम्बवाले, दम्भरहित 
तपख्री, वेदपाठी, शिष्योंकों विधादान करनेवाले तथा 
सचरिन्र दोते--बक्ामूषणसे अछ्छुत करता और उन 
गौजोंका दान करता || १४ ॥ इस प्रकार मैंने बहुत- 
सी गौएँ, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दासियोंके 
सहित कन्याएँ, तिलेके पर्व॑त, चॉदी, शब्या, वच्च, र्ल, 
गृह-सामग्री और रथ आदि दान किये। अनेकों यज्ञ 
किये और बहुत-से कूए, बाबडी आदि बनवाये॥१७॥ 

एक दिन किसी अग्रतिग्रही ( दान न छेनेवाले ) 
धपखी ब्राक्षणकी एक गाय बिछुड़कर मेरी गौओंमे आ 
मिली | मुझे इस बातका बिल्कुछ पता न चल। 
इसलिये मैंने अनजानमें उसे किसी दूसरे त्राह्णको दान 
कर दिया || १६॥ जब उस गायको वे आह्ण ले 
चले, तब उस गायके असछी खामीने कद्ा---'यह्ष गौ 
मेरी है | दान ले जानेवाले ब्राह्णने कद्दा--ध्यह तो 
भेरी है, क्योंकि राजा हुगने मुझे इसका दान किया 
है ॥ १७ ॥ वे दोनों ब्रानह्षण आपसमें झगड़ते हुए 
अपनी-अपनी बात कायम करनेके डिये मेरे पास आये। 
एकने कद्दा-यद गाय अमी-अमी आपने मुझे दी दे? और 
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दूसरेने फट्ठा कि “यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय 
चुरा छी है।? भगवन्‌ | उन दोनों बक्षणोकी बात 
छुनकर मेरा चित्त श्रमित हो गया ॥ १८ ॥ मैने घ्॒म- 
संकटमें पढ़कर उत दोनोंसे बड़ी अनुनय-विनय की 
जौर कहद्दा कि “मं बदलेमें एक छाख उत्तम गौएँ दूँगा। 
आपकलोग मुझे यह गाय दे दीजिये || १९ || मैं आप- 
छोगोंका सेवक हूँ। मुझसे अनजानमें यह अपराध 
बन गया है| मुझपर आपकोग कृपा कीजिये और 
मुझे इस घोर कष्ठसे तथा धोर नरकमे गिरिनेसे 
बचा लीजिये ॥ २० ॥ “राजन्‌ | मैं इसके बदसरेमें कुछ 
नहीं हँँगा |” यह कहकर गायका खामी चला गया। 
धतुम इसके बदलेमें एक छाख ही नहीं, दस हजार गौएँ 
और दो तो भी मैं लेनेका नहीं |? इस प्रकार कइका 
दूसरा ब्राह्मण मी चछा गया | २१ || देवाधिदेव जग- 
दीश्वर | इसके बाद भायु सम्राप्त होनेपर यमराजके दूत 
आये और मुझे यमपुरी ले गये | वहों यमराजने मुझसे 
पूछा-॥ २२ ॥ राजन्‌ ! तुम पहले अपने पापका फू 
मोगना चाहते हो या पुण्यका ! तुम्हारे दान और पर्मके 
फलखरूप तुम्हें ऐसा तेजली छोक प्राप्त होनेवालय है; 
जिसकी कोई सीमा ही नहीं है।॥| २३ ॥ मणव्‌ ! 
तब मैंने यमराजसे कहा-“देव | पहले मैं अपने पापका 
फूछ भोगना चाहता हूँ” और उसी क्षण यमराजने 
कहा-तुम गिर जाके ।? उनके ऐसा कहते ही मैं 
बहाँसे गिरा और गिरते द्वी समय मैंने देखा कि मैं गिए- 
गिट हो गया हूँ || २४ ॥ प्रमो ! मैं आह्मणोंका पेवक 
उदार दानी और आपका भक्त था | मुझे इस बातकी 
उत्कट अमिवाषा थी कि किसी ग्रकार आपके दर्शन हो 
जायें | इस प्रकार आपकी ऋपासे मेरे पूरनुजन्मकी स्पृति 
नष्ट न हुई | २५ || भगवन्‌ | जाप परमात्मा हैं | 
बढ़े-बढ़े झुद्ध-ृदय योगीच्रर उपनिषदोंकी दृष्टिसे (अमेद- 
इष्टिसे ) अपने हृदयमें आपका ध्यान करते रहते हैं। इश्दिया- 
तीत परमाह्मन्‌ ! साक्षात्‌ भाप मेरे नेत्रोंके सामने कौ 
आ गये ! क्योंकि मैं तो अनेक प्रकारके व्यसनों, हुःखद 
कर्मोर्मे फूसकर अंधा हो रहा था । आपका दर्शन ते 
तब द्वोता है, जब संसारके चक्ररसे छुटकारा मिल्नेका 
समय आता है॥ २६ ॥ देवताओंके भी आराध्यदेव | 
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पुरुषोत्तम गोविन्द | आप दी व्यक्त और अव्यक्त जगत्‌ 
तथा जीवोंके खामी हैं | अविनाशी अच्युत | आपकी 
कीति पवित्र है | अन्तयौमी नारायण | आप ही समस्त 
वृत्तियों और इन्द्रियोंके खामी हैं ॥ २७ ॥ प्रभो ! 
श्रीकृष्ण ! मैं अब देवताओंके ल्ोेकमें जा रद्दा हैँ। आप 
मुझे आज्ञा दीजिये । आप ऐसी कृपा कीजिये कि मैं 
चाहे कहीं भी क्यों न रहूँ, मेरा चित्त सदा आपके 
चरणकमलोमें ही छगा रहे || २८ ॥ भाप समस्त कार्यों 
और कारणोंके रूपमें विधमान हैं| आपकी शक्ति अनन्त 
है और आप खबं ज्ह्म है । आपको मैं नमस्कार करता 
हूँ। सचिदानन्दसरूप सर्वोन्तर्यामी वामुदेव श्रीकृष्ण ! 
आप समस्त योगोंके खामी योगेश्वर हैं। मैं आपको 
बार-बार नमस्कार करता हैँ ॥ २९ || 
राजा तृगने इस प्रकार कहकर भगवान्‌की परिक्रमा 
की और अपने मुकुटसे उनके चरणोंका स्पर्श करके 
प्रणाम किया | फ़िर उनसे भाज्ञ लेकर सबके देखते- 
देखते ही वे श्रेष्ठ विमानपर सवार हो गये ॥ ३० ॥ 
राजा शगके चले जानेपर ब्राक्षणोकि परम प्रेमी, धर्मके 
आधार देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्षत्रियोंको शिक्षा 
देनेके लिये वहाँ उपस्थित अपने कुठुम्बके लोगोंसे 
कहा--॥ ३१ ॥ “जो छोग अग्रिके समान तेजसी हैं 
वे भी ब्राह्मणोंका थोडे-से थोड़ा धन हृड़पकर नहीं पचा 
सकते | फिर जो अमिमानवश् झठमूठ अपनेको छोगों- 
का स्वामी समझते हैं, वे राजा तो क्या पचा सकते 
हैं? | ३२ ॥ मैं दलाइछ विषको विष नहीं मानता, 
क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है | वस्तुतः ब्राक्मणोंका 
घन द्वी परम विष है; उसको पचा लेनेके लिये प्रृथ्वीमें 
कोई औषष, कोई उपाय नहीं है | ३३ ॥ इलइल 
विष केवल खानेवालेक़ा ही प्राण लेता है, और आग 
मी जलके द्वारा चुझायी जा सकती है; परन्तु आह्मणके 
धनरूप अरणिसे जो आग पैदा होती है, वह सारे 
कुछकी समूछ जछा डालती है || ३४ | जाह्मणका 
, घन यदि उसकी पूरी-यूरी सम्मति लिये ब्रिना भोगा जाय 
तब तो बह मोगनेबाले, उसके छड़के और पौत्र--दन 
तीन पीढ़ियोंकी ही चौपट करता है | परन्तु यदि बल- 
पूर्वक्क दृठ करके उसका उपमोग किया जाय, तब तो 


दचा्चम स्कन्घ 
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पूर्वपुरुषोंकी दस पीढ़ियाँ और आगेकी भी दस पीढ़ियों नष्ट 
हो जाती हैं ॥ ३० ॥ जो मूल राजा अपनी राजल्य्मी- 
के घमंढसे अधे होकर आह्मणोंका धन हृड़पना चाहते 
हैं, समझना चाहिये कि वे जान-बूझकर नरकमें जानेका 
रास्ता साफ कर रहे हैं! वे देखते नहीं कि उन्हें 
अधःपतनके कैसे गहरे गडढेमें गिरना पडेगा | ३६ | 
जिन उदास-द्ृदय और वहुकुदुम्बी ब्राह्मणोंकी बृत्ति छीन 
डी जाती है, उनके रोनेपर उनके ऑपूकी बूँदोसि 
घरतीके जिठने घूलिकण मीगते हैं, उतने पर्षोतक 
ब्राह्मणके खत्वको छीननेवाले उस उच्छूब्चल राजा और 
उसके वंशर्जोंको कुम्भीपाक नरकमें दुःख मोगना पड़ता 
है ॥ ३७-३८ ॥ जो मलुष्य अपनी था दूसरोंकी दी 
हुई ब्रक्मणोंकी इृत्ति, उनकी जीविकाके साधन छीन 
छेते हैं, वे साठ हजार वर्षतक विष्ठाके कीडे होते हैं | ३९॥॥ 
इसल्यि मैं तो यही चाहता हूँ कि आक्मर्णोका 
घन क्षमी मूछसे भी मेरे कोषमें न भाये, 
क्योंकि जो छोग ब्राह्मणकि घनकी इच्छा भी करते हैं--- 
डसे छीननेकी बात तो अछग रही--वे इस जन्ममें 
अल्पायु, शब्रुओंसे पराजित और राज्यश्रष्ट हो जाते हैं 
और भृत्युके बाद मी वे दूसरोंको कष्ट देनेवाले सौंप दी 
होते हैं | ४० ॥ इसढिये मेरे आत्मीयो ] यदि ब्राह्मण 
अपराध करे; तो मी उससे ह्वेष मत करों | वह मार दी 
क्यों न बैठे या बहुत-सी गाढियाँ या शाप ही क्यों न 
दे, ठसे तुमठझोग सदा नमस्कार ही करो ॥ 9१॥ 
जिस ग्रकार मैं बड़ी सावधानीसे तीनों समय आक्षणोंको 
प्रणाम करता हैँ, वैसे द्वी तुमक्लेग भी किया करो । जो 
मेरी इस आज्ञाका उन करेगा, उसे मैं क्षमा नहीं कहूँगा ! 
दण्ड दूँगा || 2२ ॥ यदि ब्राक्षणके धनका अपहरण 
हो जाय तो वह अपहृत घन उस अपदरण करनेवाले- 
को---अनजानमें उसके द्वारा यद्द अपराध हुआ द्वो तो 
भी--अघ.पतनके गढढ़ेमें डाछ देता है | जैसे आक्षणकी 
गायने अनजानमे उसे लेनेवाले राजा हृगको नरकमें डाल 
दिया था| 9३ ॥ परीक्षित्‌ ! समस्त छोकोंको पवित्र 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारकावासियोंकों इस अकार 
उपदेश देकर अपने महलमें चले गये! ॥ ४४ ॥ 
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र२८ श्रीमद्भागवत [ अ० ६५ 
न्स््ल्च्य्य्च्स्च्च्च्न्च्स्स्सच्य्च्स्य्स्य्य्स्स्स्य्स्स्स्म्ल्ल्ल्क्क्स्स्सटटडडिडजलतडलल 
ऐंसअ्वों अध्याय 
भीवलरमजीका वजगमत 


भीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित ! भगवान्‌ बढ- 
रामजीके मनमें त्जके ननन्‍्दबाबा भादि सजन-सम्बन्धियों- 
से मिलनेक्की बड़ी इच्छा और उत्कण्ठा थी। अब वे 
रपपर सबार द्वोकर द्वारकासे नन्‍्दबाबाके त्जमें आये |) १॥ 
इधर उनके लिये ब्रजवासी गोप और गोपियों भी बहुत 
दिनोंसे उत्कण्थित थीं । उन्हें. अपने बीचमें पाकर सबने 
बड़े प्रेमसे गले छगाया | बढरामजीने माता यशोदा और 
नन्‍्दबाबाको प्रणाम किया | उन छोगोंने भी आशीर्वाद 
देकर उनका अमिनन्दन किया ॥ २ || यह कहकर 
कि “बढूरामजी ! तुम जगदीशर हो, अपने छोठे भाई 
शरीक्षष्णफे साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो', उनको 
गोदमें छे ढिया और अपने ग्रेमाशुओंसे उन्हें मिगो 
दिया ॥ ३ ॥ इसके बाद बड़े-बड़े गोपोंको बरामजीने 
और छोटे-छोटे गोपोंने बडरामजीको नमस्कार किया। वे 
अपनी आयु, मेक-जोल और सम्बन्धके अनुसार सबसे 
मिलेजुछे ॥ 9 ॥ खालबाढोंके पास जाकर किसीसे 
ह्वाथ मिछाया, किसीसे मीठी-मीठी बातें कीं, किसीको 
खूब हँस-दँसकर गले छगाया। इसके बाद जब बलराम- 
जीकी पकाबट दूर दो गयी, वे आरामसे बैठ गये, तब 
सब खा उनके पास आये, इन ख्वार्लोने कमछनयन 
मगवान्‌ श्रीकृष्णे छिये समस्त भोग, खर्ग और मोक्ष- 
तक त्याग रक्‍्खा था | बढरामजीने जब उनके और उनके 
घख्राढेंके सम्बन्ध कुशाल्प्रश्न किया, तब उन्होंने ग्रेम- 
गदूगद बाणीसे उनसे प्रश्न किया॥ ५-६ ॥| बल्रामजी ! 
बहुदेवजी आदि हमारे सत्र भाई-बन्धु सकुशछ हैं नः 
अब्र आपलोग ज्री-पुत्र आदिके साथ रहते हैं, बाल- 
बब्चेदार दो गये हैं; कया कमी आपकोर्गोकों हमारी 
याद भी आती है ! || ७ ॥ यह बडे सौमाग्यकी बात 
है. कि पापी कंसकों आपलोगोंने मार डाछा और अपने 
पुहदू-सम्बन्धियोंकी बड़े कट्से बचा लिया | यह भी 
कम आनन्दवी बात नहीं है कि आपदोगोंने और भी 
बहुत-से शबुओंकी मार डाछा था जीत डिया और अब 
अत्यन्त चुरक्षित दुर्ग ( किछे ) में आपलोग निवास 
करते हैं? | ८ ॥ 
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परीक्षित्‌ | मगवान्‌ बछरामजीके दर्शनसे, उनकी 


प्रेममरी चितब्ननसे गोपियों निद्वाल हो गयीं | उन्होंने 
हँसकर पूछा --'क्यों बलरामजी | नगए-नारियेके प्राण- 
वल्ठम श्रीकृष्ण भत्र सकुशल तो हैं न ! ॥ ९ ॥ क्या 


कमी उन्हें अपने भाई-बन्धु और पिता-माताकी भीयाद , 


कषाती है ! क्या वे अपनी माताके दर्शनके लिये एक 


बार भी यहाँ आ सकेंगे ! क्या महाबाहु श्रीकष्य कमी... 


इमलोगेंकी सेवाका भी कुछ स्मरण करते हैं। १०॥ 


आप जानते हैं कि खजन-सम्बन्धियोंक्रो छोडना बहुतददी ' 


कठिन है । फ़िर मी इमने उनके डिये माँ-बाप, भाई- 
बन्धु, पति-पुश्न और घहिन-बेटियोंको भी छोड़ दिया। 
पल्तु अमो ! वे बात-दी-बातमें हमारे सौद्दारद और प्रेम- 
का बन्धन काटकर, हमसे नाता तोड़कर परदेश चढ्े 
गये; इमलोगोंकों बिह्कुछ ही छोड़ दिया | हम चाइती 


तो उन्हें रोक छेतीं; परन्तु जब वे कहते किक्म ' 


तुम्दारे ऋणी हैं---ठुग्द्वारे उपकारका बदला कमी नहीं 
चुका सकते, तब ऐसी कौन-सी श्री है, जो उनकी 
मीठी मीठी बातोंपर विश्वास न कर छेती॥| १ १-१ २॥ एक 
गोपीने कह्वा---'बल्रामजी | हम तो गाँवकी गैर खाब्निं 
ठद्दरीं, उनकी बातोंमे आ गयी । परन्तु नगरवी ल्ियों ते बड़ी 
चतुर द्वोती हैं | भछा, वे चश्बछ और कतम्न श्रीकृष्णकी 
बातोंमें क्यों फँसने छगीं; उन्हें तो वे नहीं छका पाते 
होंगे |? दूसरी गोपीने कद्वा--'नहीं सखी, श्रीकषण 
बातें बनानेमे तो एक ही हैं | ऐसी रंग-बिरगी मीठी- 
मीठी बातें गढ़ते हैं कि क्या कद्दना | उनकी घुन्दर 
मुसकराहट और प्रेममरी चितत्रनसे नगर-नातियाँ भी 
प्रेमावेशसे व्याकुछ दो जाती होंगी और वे अबई्प उनकी 
बातोंमें आकर अपनेको निछावर कर देती होंगी॥१३॥ 
तीसरी गोपीने कहा--“अरी गोपियों ! इमलोगोंको 
उसकी बातसे क्‍या मतलब है ? यदि समय ही कांटना 
है तो कोई दूसरी बात करों ।यदि उस निष्ठुरका समय 
इमारे बिना बीत जाता है तो इमात भी उत्तीवों तरद 
मले द्वी दुःखे क्यों न दो, कठ ही जाथगा ॥११॥ 
क्षत्र गोपियोके भाव-नेन्रोंकि सामने भगवान, श्रीकृष्णकी 


00 [॥/09५809॥9 .00॥॥ 
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हँसी, प्रेममरी बातें, चाह चितवन, अनूठी चाल और 
प्रेमाल्ड्रिन आदि मूर्तिमान्‌ द्ोकर नाचने छगे । वे उन 
बातोंकी मधुर स्मृति तन्मय होकर रोने छगीं ॥१णा] 
परीक्षित्‌ | भगवान्‌ बरामजी नाना अरकारसे अनुनय- 
विनय करनेमें बड़े निपुण थे । उन्होंने मगवान्‌ श्रीकृष्णके 
इृदयत्पर्शी और छुमावने सन्देश छुना-सुनाकर गेपियोंको 
सान्‍्लना दी | १६॥ और वसन्तके दो महीने--चैत्र और 
वैशास वहीं विताये | वे रात्रिके समय गोपियोंमें रहकर 
उनके प्रेमकी अभिष्ृद्धि करते | क्‍यों न हो, भगवान्‌ 
राम दी जो ठदरे | ॥ १७ ॥| उस समय कुमुदिनीकी 
छुगन्ध लेकर भीनी भीनी वायु चछती रहती, पूर्ण 
न्न्द्रमाकी चौंदनी छिटककर यमुनाजीके तटवर्ती उपबन- 
को उज्ज्ज कर देती और भगवान्‌ बलगम गोपियोकि 
साथ वहीं बिद्दार करते ॥ १८ |! वरुणदेवने अपनी 
पुत्री वारुणीदेवीको वहाँ भेज दिया था| बह एक 
घृक्षके खोड़से बह निकठी | उसने अपनी सुगन्धसे 
सारेबनको छुगन्धित करदिया। १९ मधुधाराकी वह छुगन्घ 
बायुने घढ्रामजीके पास पहुँचायी, मानो उसने उन्हें 
उपद्वार दिया हो | उसकी महँकते आकृष्ट होकर 
बढरामजी गोपियोंको लेकर वहाँ पहुँच गये और उनके 
साय उसका पाने किया | २० ॥ उस समय गोपियाँ 
बलरामजीके चारों ओर उनके चस्रिका गान कर रही 
थीं, और वे मतबाले-से द्दोकर वनमें बिंचर रहे थे । 
उनके नेत्र आनन्दमदसे विह द्वो रहे थे ॥२१॥ 
गहेमें पुष्पोका द्वार शोमा पा रद्दा था | बैजयन्ती की 
मठ पहने हुए आनन्दोन्मत्त हो रहे थे | उनके एक 
फानमें कुण्डल झलक रहा था। मुखारबिन्दपर मुख- 
कराइटकी शोभा निराडी ही थी। उसपर पत्तीनेकी 
बूँदें हिमकणके समान जान पड़ती थीं।॥ २२ || सर्ब- 
शक्तिमान्‌ बल्रामनीने जलक्रीश करनेके छिये यपुना- 
जीको पुकारा । पल्ठु यमुनाजीने यद्द समझकर कि ये 
' तो मतबाऊे द्वो रहे हैं, उनकी आज्ञाका उल्डद्न कर 
दिया; ने नहीं आयी | तब वछ्शमजीने ऋ्रोधपूर्वक 
कषपने इल्की नोकसे उन्हें खींचा ॥ २३ ॥ और 


* दुशम॑ स्कन्ध 
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कट्दा--'पापिनी यमुने | मेरे घुछनेपर भी त मेरी 
आज्ञाका उल्लद्डन करके यहाँ नहीं आ रही है, मेरा 
तिरस्कार कर रद्द है ! देख, अत मैं तुझे तेरे स्वेष्छाचारका 
फल चखाता हूँ। अमी-अमी तुझे इलकी नोकसे सौ- 
सौ ठुकडे किये देता हूँ? ॥ २४ || जब वर्रामजीने 
यमुनाजीको इस प्रकार डॉठा-फ़टकारा, तव वे चकित 
और भयभीत होकर बलरामजीके चरणोंपर गिर पढ़ी 
और गिड़गिड्वाकर प्रार्थना करने छगीं---]] २५॥ छेका- 
मिराम बल्रामजी | मद्गाबाद्दों | मैं आपका पराक्रम मूल 
गयी थी | जगत्पते | अत्र मैं जान गयी कि आपके 
अंशमात्र शेषजी इस सारे जगत॒क़ो धारण करते हैं।२६॥ 
मगबन्‌ | आप परम ऐस्र्यशाली हैं। आपके वास्तविक 
खरूपको न जाननेके कारण ही मुझसे यह अपराध बन 
गया है ! सर्वस्तरूप भक्तवत्सछ | मैं आपकी शरणमें 
हूँ। आप मेरी भूल-चूक क्षमा कीजिये, मुझे छोड़ 
दीनिये! ॥ २७ ॥ 


झत्र यपुनाजीकी अ्रार्थना स्रीकार करके भगवान्‌ 
बढ्रामने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज 
हृपिनियोके साथ क्री॥! करता है, वैसे ही वे गोपियोंके 
साथ जदक्कीडा करने छगे॥ २८॥ जब वे यथेष् 
ज्-पिहार करके यमुनागीसे बाहर निकले, तब लक्ष्मी- 
जीने उन्हें नीलाम्बर, बहुमूल्य जाभूषेरण और सोनेक्ा 
छुन्दर द्वार दिया ॥२९॥ बल्रामजीने नीले पक्ष पहन 
डिये और सोनेकी माछ गहेमें डा ली | वे भह्रराग 
लगाकर, छन्दर मृष्रणेसे विमूष्ित होकर इस प्रकार 
शोमायमान हुए मानो इन्द्रका खेतबर्ण ऐशाबत हाथी 
हो ॥ ३१०॥ परीक्षित्‌ | यघुनाजी भब भी बल्शामजीफे 
खींचे हुए मार्गते बढती हैं और वे ऐसी जान पढ़ती 
हैं, मानो अनन्तराक्ति भगवान्‌, बढरामजीका यश गान 
कर रही हों ॥ ३१ ॥ बढ्यामजीका चित्त अजवासिती 
गोपियोंके माु्से इस प्रकार मुग्ध द्वो गया कि उन्हें 
समयका कुछ ध्यान ही न रद्दा, बहुत-सी राजियाँ एक 
रातके समान व्यतीत द्वो गयीं । इस प्रकार बढ्यामजी 
बजमें विद्वार करते रहे ॥ ३१ ॥ 


| 2774 कातती तन 
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ञ्लन्य्च्य्च्य्य्च््स्च्च्य्न्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्न्त्च््सस्न्न्च्च्न्न्च्च्च्त्च्न्न्स्त्ल्च्ख्कल्ल्त्नित्स््च्निनितिल्ल्लस् पिन भचचिदितिदनलिशताल तर 


श्रीमद्भागवत 


ज्््््य्््््य्््य्््व्््य्य््टू _्‌ ट्य्ण८्मस 


छाठठवाँ अध्याय 


पौण्डूक और काशिराजका उद्धार 


श्रीद्युकदेषजी कद्दते है--परीक्षित्‌ | जब भगवान्‌ 
बलरामजी नन्दवाबाके बजमें गये हुए थे, तब पीछेसे करूप 
देशके भज्ञानी राजा पौण्ड्रकने मगवान्‌ श्रीक्षष्णके पास 
एक दूत मेजकर यह कहलाया कि “भगवान्‌ वासुदेव 
मैं है? ॥ १ ॥ मर्खछोग उसे बहकाया करते थे कि 
'आप ही मावान्‌ वाहुदेव हैं और जगतकी रक्षाके लिये 
पृथ्वीपर भवतीर्ण हुए हैं |! इसका फल यद्द हुआ कि 
वह मूर्ख अपनेको ही भगवान्‌ मान बैठा ॥ २॥ जैसे 
बच्चे आपसमें खेलते समय किसी वालककों ही राजा 
मान छेते हैं और वह राजाकी तरह उनके साथ व्यवहार 
करने छगता है, वैसे ही मन्दमति थज्ञानी पौष्डकने 
अचिन्तयगति भगवान्‌ श्रीकृप्णकी लीला और रहस्य न 
जानकर द्वारकामें उनके पास दूत मेज दिया ॥ ३॥ 
पौण्डकका दूत द्वारका आया और राजसमामें बैंठे हुए 
कमठनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णको उसने अपने राजाका 
यह सन्देश कद सुनाया--॥ ४ ॥ “एकमात्र मैं ही 
बाहुदेव हैं। दूसरा कोई नहीं है| प्राणियोपर कृपा 
करनेके लिये मैंने ही अवतार प्रहण किया है | मुमने 
झूठ-मूठ अपना माम वासुदेव रख लिया है, अब उसे 
छोड़ दो॥ ५॥ यहुवंशी ! तुमने मूर्खतावश मेरे 
चिह्न धारण फर रक्त़े हैं | उन्हें छोड़कर मेरी शरणमें 
आओ और यदि मेरी बात तुम्हें खीकार न दो, तो 
मुन्नसे युद्ध करो? | ६ ॥ 

भीश्लुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! मन्दमति 
पौण्डूकफी यह बहक घुनकर उम्रसेन आदि सभासदू 
जोर-जोरसे हँसने छगे ॥७॥ उन छोगेंकी हँसी समाप्त 
दोनेके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने दूतसे कहा--शतुम 
जाकर अपने राजासे कद्द देना कि *रे यूढ़ ! मैं अपने चक्र 
आदि चिह्न यों नहीं छोड़ेंगा | इन्हें मैं तुझपर छोड़ेंगा 
भर केत्रल तुमपर दी नहीं, तेरे उन सब साथियोंपर 
भी, जिनके बह्कानेसे तू इस प्रकार बहक रहा है । 
उस समय मूर्ख ! तू अपना मुँह छिपाकर--ऑौंचे मुँह 
गिरकर चील, गीध, बठेर आदि मांसमोजी पक्षियोंसे 
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घिरकर सो जायगा, और द्‌ मेरा गरणदाता नहीं, उन .. 
कुर्तोकी शरण द्वोगा, जो तेरा मांत चींब-चींबकर खा 
जायेंगे? || ८-९॥) परीक्षित्‌ ! भगवान्‌का यह तिरत्कासूर् 
संवाद लेकर पीण्डूकका दूत अपने स्वामीके पास गया 
और उसे कद सुनाया | इधर भगवान्‌ श्रीक्षष्णने भी 
र्य॒पर सवार होकर काशीपर चढ़ाई कर दी | ( क्योंकि 
वह कहूपका राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशि- 
राजके पास रहता था )॥ १० ॥ 

भगवान्‌ श्रीक्षप्णके आक्रमणका समाचार पाकर 
मद्दारयी पौण्डक भी दो अक्षौद्विणी सेनाके साथ शीह् 
ही नगासे बाहर निकल आया | ११॥ काशीका राजा 
पीण्डूकका मित्र या | अतः वह भी उत्तकी सहायता 
करनेके छिये तीन अक्षौहिणी सेनाके साथ उसके पीछ़े- 
पीछे आया । परीक्षित्‌ ! अब भगवान्‌ श्रीक्ृप्णने 
पौण्डककों देखा ॥| १२ ॥ पौण्डकने भी शहवन्यकर, 
तलवार, गदा, शाईपघनुप और श्रीकसचिह् आदि घारण 
कर रखे थे। उसके वक्षे.स्यठपर बनावटी कौस्तुम- 
मणि और बनमाछा भी लटक रही थी || १३ |! उसने 
रेशमी पीले बत्र पहन रक्‍्खे थे और रथकी ध्वजापर 
गरुद़का चिह भी छगा ख़खा था। उसके सिरपर 
अमूल्य भुकुट था और कानोंमें मकराक्षत कुण्डल 
जगमगा रहे थे ॥ १४ ॥ उसका यह साग-का-सारा 
ब्रेष बनावटी था; मानों कोई कषमिनेता रंगर्मचपर 
अमिनय करनेके लिये आया हो । उसकी वेष-मूषा 
अपने समान देखकर मगवान्‌ श्रीकृष्ण जिछलिलकर 
इँसने छगे || १५ ॥ अब शल्रुओंने मगवान्‌ श्रीक्ृष्णपर 
त्रिद्यूल, गदा, मुद्रर, शक्ति, ऋषि, आस; तोमर, तलवार 
पहुंच और बाण आदि अन्न-इन्नोंसे प्रद्दार किया |१६। 
प्रठयके समय जिस प्रकार आग सभी ग्रकारके प्राणियों- 
को जब्य देती है, वैसे द्वी भगवान श्रीकृष्णने भी गंदा, 
तस्वार, चक्र और बाण भादि श्नाज्षोंसे पौण्डक तथा 
काशिराजके द्वाथी, रप, थोड़े और पैदडकी चतुरक्षिणी, 
सेनाको तहस-नद्ठस कर दिया ॥ १७ ॥ वह रणमूरि 
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० ६६ ] 


दशभ स्केन्ध 


शरे१ 


भगवानके चक्रसे खण्ड-खण्ड हुए रथ, घोड़े, हाथी, 
मनुष्य, गधे और ऊँटोंसे पट गयी | उस समय ऐसा 
माद्ठम द्वो रद्दा था, मानो वह्द भूतनाय शक्लरकी मयझ्ूर 
ब्रीडास्थली दो । उसे देख-देखकर शूरवीरोंका उत्साह और 
भी बढ़ रद्दा या || १८ ॥ 

अब भगवान्‌ श्रीकषष्णने पौण्डकसे कह्टा-ररे पौण्ड्क | 
पूने दूतके द्वारा कहलाया था कि मेरे चिह अस्न-शत्रादि 
छोड़ दो । सो अवमम उन्हें तुझपर छोड़ रद्दा हूँ ॥१९॥ 
तने झूठमूठ मेरा नाम रख छिया है | अत; मूर्ख ] 
अब मैं तुझसे उन नामोंको भी छुडाकर रहूँगा। रही 
तेरे शरणमें आनेकी बात; सो यदि मैं तुझसे युद्ध न 
कर सकूँगा तो तेरी शरण ग्रहण कहूँगा? | २०॥ 
मगबान्‌ श्रीक्षप्णने इस प्रकार पौण्डकका तिरस्कार करके 
भपने तीखे बाणोंसे उसके रथकों तोड़-फोड़ डाल और 
चक्रसे उसका सिर वैसे ही उतार ढिया, जैसे इन्द्रने 
अपने वज्से पद्वाडकी चोटियोंकों उड़ा दिया या ॥२१॥ 
इसी प्रकार भगवानूने अपने बाणोंसे काशिनरेशका 
सिर भी धड़से ऊपर उड़ाकर काशीपुरीमें गिरा दिया जैसे 
वायु कमठका पुष्प गिरा देती है॥ २२ ॥ इस प्रकार 
अपने साथ डाद रखनेवाले पौण्डकको और उसके सखा 
काशिनरेशको मारकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी राजधानी 
द्वारकामें छोट आये | उस समय सिद्धगण भगवानकी 
अमृतमयी कथपाका गान कर रहे थे || २३ ॥ परीक्षित्‌ ! 
पौण्डक भगवानके रूपका, चाहे वह किसी भावसे हो, 
सदा चिन्तन करता रहता था | इससे उसके सारे 
बन्धन कट गये | वद्ध मगवानका बनावठी वेष धारण 
किये रहता या, इससे बार-बार उसीका व्मरण द्षोनेके 
कारण वह भग्ानके सारूप्यको द्वी प्रात्त हुआ ॥२४॥ 

इधर काशीमें राजमद्दलके दरवाजेपर एक कुण्डल- 
मण्डित मुण्ड गिदा देखकर छोग तरद्द-तरइका सन्‍्देह 
करने छगे और सोचने छगे कि “यद्द क्‍या है, यह 
किसका सिर है ?? || २० | जब यद्द माह्ठम हुआ कि 
चह तो क्ाशिनरेशका द्वी सिर है, तब रानियाँ, राज- 
कुमार; राजपरिवारके छोग तथा नागरिक रो-रोकर विलाप 
करने छगे--हा नाथ | द्वा राजन | हाय-द्वाय | 
इमारा तो सर्वनाश द्वो गया? ॥ २६ ॥ काझिनरेशका 
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पत्र था छुदक्षिण । उसने अपने पिंताका अन्स्वेष्टि- 
संस्कार करके मन-द्वीमन यह्द निश्चय किया कि अपने 
पिठघातीको मारकर दी मैं पिताके ऋणसे उऋण हो 
सकूँगा । निदान वह अपने कुछपुरोद्चित और आचायंके 
साथ अत्यन्त एकाग्रतासे भगवान्‌ शह्लुरकी आराधना 
करने छा ॥| २७-२८ ॥ काशी नगरीमें उसकी आरा- 
धनासे प्रसन्न द्वोकर भगवान्‌ श्कूरने वर देनेको कहा । 
चुदक्षिणने यह अमीष्ट वर माँगा कि मुझे मेरे पितृघाती- 
के वधका उपाय बतलाश्ये ॥ २९ || मग्वान्‌ शह्नरने 
कह्य--तुम ब्राक्षणंक्रे साथ मिछकर यजञके देवता 
आत्िग्मूत दक्षिणाग्तिकी अमिचारविधिसे आशाघना फरों। 
इससे वह अग्नि प्रमयगणोंके साथ प्रकंठ होफर यदि 
जाह्मणेकि अमफ्तपर प्रयोग करोगे तो वह्द तुम्दारा संकल्प 
सिद्ध करेगा |! भगवान्‌ शद्टरकी ऐसी भाज्ञा प्राप्त करके 
घुदक्षिणने अनुष्ठानके उपयुक्त नियम ग्रद्वण किये और 
वह मंगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये अभिचार ( मारणका 
पुरथ्चरण ) करने छगा || ३०-३१ ॥ अभिचार पूर्ण 
द्वोते द्वी यज्ञकुण्डसे अति भीषण अग्नि मू्तिमान्‌ होकर 
प्रकट हुआ | उसके केश और दाढ़ी-मूँछ तपे हुए तोबेबे 
समान छाल-छाढ थे। आँखोंसे अंगारे बरस रहे थे।। ३२ ॥ 
उम्र दाढ़ों और ठेढ़ी शरकुव्यिंके कारण उसके मुखसे 
करता ठपक रद्दी थी । वह अपनी जीमसे मुँहके दोनों 
कोने चाट रद्दा था। शरीर नंग-धडंग था। हायमें 
त्रिशूछ लिये हुए था, जिसे वह बार-बार घुमाता जाता 
था और उसमेंसे अग्निकी छूपटें निकछ रही थीं ॥३३॥ 
ताइके पेड़के समान बड़ी-बड़ी ठोँगें थीं। वह अपने 
बेगसे धरतीको कँपाता हुआ और ज्वालर्थोस्े द्सों 
दिशाओंको दरघ करता हुआ द्वारकाकी ओर दौड़ा और 
बात-की-बातमें द्वारकाके पास जा पहुँचा । उसके सांध 
बहुत-से भूत मी थे ॥ ३४ ॥| उस अमिचारकी आगको 
बिल्कुछ पास भआायी हुई देख द्वारकाबासी वैसे ही डर 
गये, जैसे जंगछमें आग लगनेपर रन डर जाते 
हैं॥ ३० || वे छोग मयमीत होकर भगवानके पास 
दौडे हुए आये, मग्बान्‌ उस समय समामें चौसर खेल 
रहे थे । उन लेगोंने भगवानसे प्रारया की--तीनों 
ओोकोंके एकमात्र लामी | द्वारका नगरी इस आयसे 
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श्श्२ 


श्रीमद्भागवत 


[ थ० ६७ 
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सस्म होना चाहती है | भाप हमारी रक्षा दीनिये। 
आपके प्ित्रा इसकी रक्षा और कोई नहीं कर 
सकता ॥ ३६ |) शरणागतव्त्सठ भगवानने देखा कि 
हमारे खजन भयभीत हो गये हैं और पुकार-पुकारकर 
विकल्ताभरे ख़रसे हमारी प्रार्थना कर रहे हैं; तत्र 
उन्होंने इँसकर कट्ठा---डरो मत, मैं तुमछोगोकी रक्षा 
करूँगा? ॥ ३७ ॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ सबके वाहर-भीतरकी जानने- 
वाले हैं। वे जान गये कि यह काशीसे चली हुई 
माहेश्वरी इत्या है। उन्होंने उसके प्रतिकारके डिये 
अपने पास्त द्वी विराजमान चक्रछुदशनकों आज्ञा 
दी ॥ ३१८ | भगवान्‌ मुकुन्दका प्यारा अन्न छुदर्शन- 


मुँदद दृन्‍-घठ गया, उसका तेज नष्ट हो गया; शक्ति 
कुण्दित हो गयी और वह्ट बहाँसे छौटकर काशी था 
गयी तथा उसने ऋत्रिज आचार्योके साथ सुदक्षिणको 
जलाकर भक्त कर दिया | इस प्रकार उसका अमिचार 
उसीके विनाशका कारण हुआ |! ४० ॥ बत्याके पीछे- 
पीछे ध्रुदर्शनचक्र भी काशी पहुँचा । काशी बढ़ी 
ब्रिशाल नगरी थी। बढ बड़ी-बड़ी अठारियों, तभामत, 
बाजार; नगद्वार, द्वारोंके शिखर, चहारदीवारियों, 
खजाने, ह्वाथी, धोड़े, रथ और अन्नेंके गेदामसे 
घुसजित थी । भगवान्‌ श्रीकृष्णके छुदर्शनचक्रने सारी 
काशीकों जछाकर मत्म कर दिया और फिर वह 
परमानन्दमयी डीठा करनेवाले भाषान्‌ श्रीकृष्णके पास 


हि सरन्‍कक सूर्येके बेड 3३ हर दौट आया || ४ १-४ २॥ 
अग्निके समान जा । उसके तेज ) 
दिशाएँ और अन्तरिक्ष चमक उठे और अत्र उसने उस. ये पृष्यकीति मगवान्‌ श्रीकषणमके इस चल्नि 
अभिचार-भम्निको कुचछ ढाछ | ३९ ॥ भगवान्‌ को एकाप्रताके साय छुवता या छुनाता है, वह सारे 
प्रीकृष्णके अन्न सुदर्शनचक्रकी शक्तिसे कृत्यारूप आगका पास छूठ जाता है॥ 9३ ॥ 
सड़सठवाँ अध्याय 
द्विबिदफा उद्धार 


राजा परीक्षिदने पूछा-समगवान्‌ बढरामजी सब 
शक्तिमान्‌ एवं सुष्टिप्र्यकी सीमासे परे, अनन्त हैं। 
उनका खरूप, गुण, णीछा आदि मन, बुद्धि और 
वाणीके विषय नहीं हैं | उनकी एक-एक छील ओक- 
मयौदासे विवक्षण है, अदौकिक है । उन्होंने और जो 
कुछ भद्भुत कर्म किये हों, उन्हें मैं फिर छुनना चाहता 
हैँ ॥१॥ 

भीशुकवेवजीने कद्दा - परीक्षित्‌ | द्वितिंद नामका 
एक बानर था | वह भौमाझ्ुरका छखा, सुग्रीयका मन्‍्त्री 
और मैन्दका शक्तिशाली भाई था || २ ॥ जब उसने सुना 
कि श्रीक्ृषप्णने भौमाछुरकों मार डाछा, तब वह अपने 
मित्रकी मित्रताके ऋणसे उऋण होनेके ढिये राष्ट्र विष्ठन 
करनेपर उतारू हो गया | वह वानर बड़े-बड़े नगरों, 
गाँवों, खानों और अद्दीरोंक्ी बस्तियोंमें आग छगाकर 
उन्हें. जलाने छगा ॥ ३ ॥ कमी वह बड़े-बड़े पदाड़ोंको 
इखाडकर उनसे प्रान्त:केआन्त चकनाचूर कर देता 
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और विशेष करके ऐसा काम वह आनर्त ( काठियाबाढ़ ) 
देशमें ही करता था | क्योंक्रि उसके मित्रकों मारनेपाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस्ती देशमें निवास करते थे | 9 ॥ 
द्विविद बानरमें दस इजार ह्ापियोंका बढ था | कमी- 
कमी वह दुष्ट समुद्रम खड़ा द्वो जाता और हा्योसे 
इतना जछ उछाछता कि समुद्रतठके देश डूब जाते ५ 
वह दुष्ट बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोके आश्रमोंकी छुन्द्रउन्दर 
छत्ा-चनस्पतियोंकी तोड़-मरोड़कर चौपट कर देता और 
उनके यशसम्बन्धी अम्मि-ुण्डोमें महमून्त डालकर अप्मियों की 
दूषित कर देता || ६ ॥ जैसे झड्ठी नामका कीड़ा दूसरे 
कीड़ोंको के जाकर अपने बिहमें बंद कर देता है, वैसे 
ही बह मदोन्‍्मत्त वानर हियों और पुरुषोकी के जाकर 
पहाड्डोंकी घाव्यों तथा गुफ्ाओंमें छठ देता | फिर 
बाहरसे बड़ी-बड़ी चट्टानें रखकर उनका मुँह बंद कर 
देता | ७ || इस प्रकार वह देशवासियोंका तो तिरत्कार 
करता ही; छुलीन ब्ियोंकों भी दूषित कर देता था । 
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अ० ६७ ] 


देक्षम संकन्ध 


श्दै३ 


एक दिन वह दुष्ट चुडलित संगीत घुनकर ख़तक 
पर्व॑तपर गया ॥ ८ ॥ 

वहाँ उसने देखा कि यदुवशशिरोमणि बल्रामजी 
सुन्दर-छुन्दर युवतियोंके झुंढमें विराजमान हैं | उनका 
एक-एक भ््ष अत्यन्त छन्दर और दर्शनीय है और 
वक्षःस्थल्पर कमर्लोकी माल लटक रही है॥ ९॥ 
मे मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे और उनके नेत्र 
आनन्दोन्मादसे विहछ हो रहे थे। उनका शरीर इस 
प्रकार शोभायमान द्वो रद्द था, मानो कोई मदमत्त 
गजराज हो | १० ॥ वह दुष्ट वानर इक्षोंकी शाखाओंपर 
चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता । कभी ब्ियोके 
सामने आकर किछकारी भी मारने छगता ॥ ११ ॥ 
युवती ल्लियों खमावसे दी चन्नल और हास-परिदासमें रुचि 
रखनेवाली होती हैं | बच्रामजीकी श्लियाँ उस धानरकी 
दिठाई देखकर दँसने छगीं॥ १२ ॥| भव वह वानर 
भगवान्‌ बलरामजीके सामने ह्वी उन ल्लियोंकी अवहेलना 
करने लगा | वह उन्हें कमी अपनी गुदा दिखाता तो 
कमी मौंहें मटकाता, फिर कमी-कमी गरज-तरजकर 
मुँह बनाता, घुड़कता ॥ १३ ॥ वीरशिरोमणि वल्रामजी 
उसकी यह चेष्ा देखकर क्रोधित हो गये | उन्होंने 
उसपर पत्यरका एक टुकडा फेंका | परन्तु द्विविदने उससे 
अपनेको बचा लिया और श्वपटकर मधुकल्श उठा लिया 
तथा बढरामजीकी अवहैलना करने छुगा । उस पधूर्तने 
मधुकछराको तो फोड़ ही डाला, ल्ियोंके वत्न भी फाड़ 
डाले और अब वह दुए हँस-हँसकर बछ्शमजीको क्रोषित 
करने छगा ॥ १४-१० ॥ परीक्षित्‌ | जब इस प्रकार 
बढ्वान्‌ और मदोन्‍्मत्त द्विबिंठ वज्रामजीको नीचा दिखाने 
तथा उनका धोर तिरस्कार करने लगा, तब उन्होंने उसकी 
ढिंठाई देखकर और उसके द्वारा सताये हुए देशोंकी 
दुर्दशापर विचार करके उस शत्रुक्ो मार डालनेकी इच्छासे 
ऋोधपूर्वक्क अपना दृल-मूसछ उठाया | द्विविद भी बड़ा 
बढ्वान्‌ था | उसने अपने एक ही द्वापसे शाल्का पेड़ 
उखाड़ लिया और बड़े वेगते दौड़कर व्रामजीके सिर- 
पर उसे दे मारा | भगवान्‌ बलराम पर्वतकी तरद् अविचल 
खड़े रहे | उन्होंने अपने दवायसे उस इक्षको सिरपर 
गिरते-मिरते पकड छिया और अपने छुतन्द नामक सुस॒छसे 
उत्तपर प्रद्यार किया | मूसछ छागनेसे द्विंविदका मस्तक 


फट गया और उससे लूनकी घारा बहने छगी | उच्त 
समय उसकी ऐसी शोभा हुई, मानो किसी पवैतसे गेरूका 
सोता वह्द रहा हो । परन्तु द्विबिदने अपने सिर फटनेकी 
कोई परवा नहीं की | उसने कुपित होकर एक दूसरा 
इक्ष उखाड़ा, उसे श्षाड-झडकर बिना पत्तेका कर दिया 
और फिर उससे बलरामजीपर बड़े जोरका प्रद्ार किया | 
बल्रामजीने उस इक्षके सैकड़ों टुकड़े कर दिये । इसके 
बाद द्विविदने बडे क्रोधसे दूसरा वृक्ष चछाया, परन्तु 
अगवात्‌ बछरामजीने उसे भी शतधा छिन्-मिन्र कर 
दिया | १६-२१ ॥ इस प्रकार वह उनसे युद्ध करता 
रहा | एक बृक्षके हूठ जानेपर दूसरा वृक्ष उखाडता 
और उससे प्रद्दार करनेकी चेष्ठ करता । इस तरदद सब 
ओरसे बृक्ष उखाड-उखाडकर ढड़ते-छडते उसने सारे 
बनको ही इक्षहीन कर दिया | २२ | बक्ष न रहे, 
तब द्विविदका क्रोध और भी बढ़ गया तथा वह बहुत 
चिढ़कर बलरामजीके ऊपर बडी-बडी चट्टानोंकी वर्षा 
करने छगा | परन्तु भगवान्‌ बलरामजीने अपने मूसढसे 
उन सभी चद्चानोंको खेल-खेलमें ही चकनाचूर कर 
दिया ॥ २३ ॥ अन्तमें कपिराज द्विविद अपनी ताडके 
समान डंबी बॉहोंसे धूंसा वॉधकर बढ्रामजीकी ओर 
झपठा और पास जाकर उसने उनकी छतीपर प्रहार 
किया || २४ ॥ अब यदुर्वशशिरोमणि बढरामजीने हल 
और मूसछ अछ्ग रख दिये तथा बुद्ध होकर दोनों 
हा्येंसि उसके जब्मुथान ( दँसली ) पर प्रहार किया | 
इससे वह बवानर खून उगछता हुआ घरतीपर गिर 
पडा ॥ २५ ॥ परीक्षित्‌ | आँधी आनेपर जैसे जब्में 
डोंगी डगमगाने छगती है, पैसे ही उसके गिरनेसे बड़े- 
बड़े इक्षों और चोटियोंके साथ सारा पंत हिंल 
गया || २६ || आकाशमें देवता छोग “जय-जयः सिद्ध 
लोग “नमो नमः? और बड़े-बढ़े ऋषि-मुनि “साधु-साधुःके 
नारे छगाने और बल्रामजीपर छूलोंकी वर्षा करने 
छगे | २७ | परीक्षित्‌ ! द्विविदने जगतमें बढ़ा उपद्रव 
मचा रक्‍खा या, अतः भगवान्‌ बलरामजीने उसे इस 
प्रकार मार डाल और फिर वे द्वारकापुरीमें छौट आये | 
उस समय सभी पुरजन-परिजन भगवान्‌ बल्रामकी 
प्रशंसा कर रहे थे ॥ २८ ॥ 
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3 अ लमवजललए ००० मिस 7] 
का असल लिन न मलिक कहकर 
अड्सखाँ अध्याय 
फौरबोपर बलराम्रजीका फोप और साम्बका विवाद 


भीशुकदेबजी कद्ते हैं--परीक्षित्‌ ! जाम्बबती- 
नन्दन साम्ब अकेले ही बहुत बड़े-बड़े वीरोंपर विजय 
प्राप्त करनेवाले थे | वे ख्ंवरमें स्थित दुर्योधनकी कन्या 
व्श्मणाको दर छाये ॥ १ ॥ इससे कौरबोंको बड़ा कर 
इंथा। वे बोले--'यह बालक बहुत ढी5 है । देखो वो 
सही, इसने हमछोगोंको नीचा दिखाकर ब्पूर्वक हमारी 
कन्याका अपदरण कर किया । वह ते इसे चाहती भी 
न थी ॥ २ || अतः इस ढीठको पकड़कर बाँध लो ! 
यदि यदुवंशीढोग रुष्ट भी होंगे तो वेहमारा क्या बिगाड़ 
ढेंगे ! वे छोग हमारी ही कृपासे हमारी ही दी हुई 
घन-धान्यसे परिपूर्ण प्ृथ्वीका उपभोग कर रहे हैं ॥ ३॥ 
यदि वे छोग अपने इस छड़केके बंदी होनेका समाचार 
छुनकर यहाँ क्षा्येंगे, तो हमछोग उनका सारा घ्॒मड 
चूर-चूर कर देंगे और उन छोगेके मिजाज वैसे ही ठंडे 
हो जायँगे, जैसे संयमी पुरुषके द्वारा प्राणायाम थादि 
उपायोंसे वशमें की हुई इन्द्रियाँ || 9 ॥ ऐसा विचार 
करके कर्ण, शछ, भूरिश्रिवा, यज्षकेतु और दुर्योधनादि 
वीरोंने कुरुबंशके बड़े-बूढ़ोंकी अनुमति छी तथा साम्बको 
पकड़ लेनेकी तैयारी की ॥ ५॥ 

जब महार॒थी साम्बने देखा कि घृतराष्ट्रके पुत्र मेरा 
पीछा कर रहे हैं, तब वें एक सुन्दर धनुष चढ़ाकर 
सिंहके समान अकेले ही रणमूमिमें डट गये ॥ ६ ॥ 
इधर कर्णको मुखिया बनाकर कोरवबीर धनुष चढ़ाये 
हुए साम्बके पास आ पहुँचे और क्रोधमें भरकर उनको 
पकड़ लेनेकी इच्छासे खड़ा रह | खड़ा रद्द /? इस 
प्रकार बढकारते हुए बा्णोकी वर्ण करने छगे || ७ ॥ 
प्रीक्षित्‌ | यदुनन्दन साम्ब अविन्यैश्वर्वशाली भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पुत्र थे | कौरवोंके प्रहारसे वे उनपर चिढ़ 
गये, जैसे सिंह तुच्छ हरिनोंका पराक्रम देखकर चिढ़ 
जाता है॥ ८ ॥ साम्बने अपने सुन्दर धनुषका टंकार 
करके कर्ण आदि छः वीरोंपर, जो अग-अछ्ग छ 
स्थोंपर सवार थे, 8:-8; बार्णोसे एक साथ अछग-अलग 
प्रद्वार किया | ९ ॥ उनमेंसे चार-चार वाण उनके 
चार-चार धोड़ोपर, एक-एक उनके सारपियोपर और एक- 


जा 50090 3290 9॥06॥ उ ९09५ 


एक उन महान्‌ धनुषधारी रथी वीरोंपर छोड़ा । साम्बके 
इस अद्भुत हस्तछाधवको देखकर विपक्षी वीर भी मुक्त- 
कण्ठसे उनकी प्रशंसा करने छगे ॥ १० ॥ इसके बाद 
उन छहों वीरोने एक साथ मिलकर साम्बको रथहीन कर 
दिया ; चार वीरोंने एक-एक बाणसे उनके चार धोड़ोंको 
मारा, एकने सारथीको और एकने साम्बका धनुष काठ 
डाला ॥ ११ ॥ इस ग्रकार कौरबेनि युद्धमें बड़ी कठिनाई 
और कश्से साम्बकों रथद्टीन करके बाँध डिया। इसके 
बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणाकों लेकर जय 
मनाते हुए इस्तिनापुर छौठ जये॥ १२३. 

परीक्षित्‌ | नारदजीसे यह समाचार घुनकर यदु- 
बंशियोंकोी बड़ा क्रोध आया | वे महाराज उम्रसेनकी 
आज्ञसे कौरवोपर चढ़ाई करनेकी तैयारी करने छगे ॥ १३॥ 
बलशामजी कल्हप्रधान कल्युगके सारे पाप-तापको मिठने- 
बाले हैं । उन्होंने कुछवंशियों और यदुवंशियोंके छड़ाई-झगड़े- 
को ठीक न समझा | यथपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर 
चुके थे; फिर मी उन्होंने उन्‍हें शान्त कर दिया और खर्य॑ 
सूर्यके समान तेजी रयपर सवार होकर दस्तिवापुर 
गये | उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंशके बड़े-बूढे 
भी गये । उनके बीचमें बछ्रामजीकी ऐसी शोभा हो 
रही थी, मानो चन्द्रमा प्रहोंसि घिरे हुए हों ॥१४-१५॥ 
हस्तिनापुर पहुँचकर बलरामजी नगरके बाहर एक उप- 
बनमें ठहर गये और कौरवछोग क्या कला चाहते हैं, 
इस बातका पता छगानेके डिये उन्होंने उद्धबजीको इत- 
राष्ट्रक पास भेजा || १६॥ 

उद्धवजीने कौरवोंकी सभामें जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म- 
पितामह, द्रोणाचार्य, बाह्लीक और दुर्योधनकी विधिपूर्वक 
अम्यर्थना-बन्दना की और निवेदन किया कि 'बलरामजी 


पघररे हैं? (| १७ ॥ भपने परम द्वितैषी भौर प्रियतम ., 


बलरामजीका आगमन छुनकर कौखोंकी प्रसन्॒ताकी ! 


सीमा न रही । वे उद्धवजीका विधिपूर्षक सत्कार करके 
अपने * हाथोमें मालिक सामप्री लेकर बज्रामजीकी 
अगबानी करने चछे ॥| १८ ॥ फिर अपनी-अपनी 
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| 
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देशम स्कन्ध 


रश्५ 


अवस्था और सम्बन्धके अनुसार सब छोंग बलरामजीसे 
मिले तथा उनके सत्कारके लिये उन्हें गो अप॑ण की 
एवं अध्य प्रदान किया | उनमें जो लोग भगवान्‌ बल- 
रामजीका प्रभाव जानते थे, उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें 
प्रणाम किया ॥ १९ ॥ तदनन्तर उन छोगेंने परस्पर 
एक-दूसरेका दुद्वल-मद्गल पूछा और यह छुनकर कि 
सब भाई-वन्धु सकुदल हैं, वलरामजीने बड़ी घीरता और 
गम्मीरताके साथ यद्द बात कह्दी--॥ २० ॥ 'सर्वसमर्थ 
राजाधिराज महाराज उमप्रसेनने तुमझेगोंकी एक भाज्ञा 
दी है | उसे तुमठोग एकाग्रता और सावधानीके साथ 
छुतो और अविलुम्व उसका पालन करो ॥ २१॥ उम्र- 
सेनजीने कह्ा है--हम जानते हैं कि तुमछोगेंने 
कइयोंने मिलकर अधर्मसे अकेले धर्मात्मा साम्बकों हरा 
दिया और बंदी कर लिया है | यह सत्र हम इसलिये 
सद्द छेते हैं कि दम सम्बन्धियोमें परस्पर फूट न पडे, 
एकता बनी रहे । ( अतः अब झगडा मत बढ़ाओ, 
साम्वको उसकी नववधूके साथ हमारे पास मेज दो)॥ २२॥ 

परीक्षित्‌ | बल्रामजीकी वाणी बीरता, शूरता और 
बल-पौरुषके उत्कर्षसे परिपृ्ण और उनकी शक्तिके 
अनुरूप थी | यह वात छुनकर कुरुबंशी क्रोधसे तिल- 
मिछ उठे | वे कहदने छगे---] २३॥ “अहो, यद्द तो 
बड़े आश्चर्यक्री बात है. | सचमुच काठकी चारुको 
कोई ठाल नहीं सकता | तमी तो आज पैरोंकी जूती 
उस सिरपर चढ़ना चाहती है, जो श्रेष्ठ मुकुटसे छुझो- 
मित है ।! २४ ॥ इन यदुबंशियोंकि साय किसी प्रकार 
हमलोगेंने विवाह-सम्बन्ध कर लिया । ये हमारे साथ 
सोने-बैठ्ने और एक पंक्तिमें खाने छगे | हमलछोगोने ही 
इन्हें राजसिंद्यासन देकर राजा बनाया और अपने बरा- 
बर बना छिया ॥| २५॥ ये यदुवंशी चेँवर, पंखा, शहद, 
झेतछत्र, मुकुट, राजसिंहासन जौर राजोचित शब्याका 
उपयोग-उपमोग इसडिये कर रहे हैं. कि हमने जान-बूज्- 
कर इस विपयमें उपेक्षा कर रकखी है ॥ २६ ॥ बस- 
बस, अब दो चुका | यदुवंशियोंके पास अब गजचिह्न 
रइनेकी आवश्यकता नहीं, उन्हें उनसे छीन छेना 
चाहिये । जैसे सॉपको दूध पिछाना पिछानेवालेके लिये 
ही घातक है, वैसे ही हमारे दिये हुए राजचिहोंको 
छेकर ये यदुवंशी हमसे दी विपरीत हो रहे हैं | देखो 
तो मछा हमारे ही कृपा-प्रसादसे तो इनकी बढ़ती हुई 


जा 58090 290 9॥#06॥ उ ९09५ 


और अब ये मिलन होकर हमीपर ह॒कुम चछाने चले 
है। शोक है ! शोक है | ॥ २७ ॥ जैसे सिंह॒का ग्रास 
कभी मेढ़ा नहीं छीन सकता, वैसे ही यदि भीष्म, ह्षोण, 
अर्जुन भादि कौरववीर जान-बुझ्कर न छोड़ दें, न दे 
दें. तो ख्य॑ देवराज इन्द्र भी किसी वस्तुकां उपभोग 
कैसे कर सकते हैं ? | २८ ॥ 


भीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित ! दुरुवंशी 
अपनी कुलीनता, बान्धवों-परिवाख्ाल्ें ( भीष्मादि ) के 
बल और धनसम्पत्तिके घमंढमें चूर हो रहे थे । उन्होंने 
साधारण शिश्चचारकी भी परवा नहीं की और वे भगवान्‌ 
बल्रामजीको इस प्रकार दुर्वचन कहकर इस्तिनापुर छौट 
गये ॥ २९ | बल्रामजीने फौरबोंकी दुष्ता-अशिश्रता 
देखी और उनके दुर्घचन मी सुने | अत्र उनका चेहरा 
क्रोप-से तमतमा उठा। उस समय उनकी ओर देखातक 
नहीं जाता था । वे बार-बार जोर-जोरसे हँसकर कहने 
छगे--4। १०॥ “सच है, जिन दुर्धेकों अपनी कुलीनता, 
बल्पौरुष और धनका घमंड हो जाता है, वे शान्ति नहीं 
चाहते | उनको दमन करनेका, रास्तेपर छानेका उपाय 
समझाना-सुझाना नहीं, बल्कि दण्ड देना दै-ठीक वैसे 
ही जैसे पशुओंकोी ठीक करनेके छिये ढडेका प्रयोग 
आवश्यक द्वोता है || ३१ ॥ मत, देखो तो सही-- 
सारे यदुवंशी और श्रीकृष्ण भी से भरकर छढ़ाईके 
डिये तैयार हो रहे ये। मैं उन्हें शनेः-रामैः समझा- 
बुझाकर इन लोगोंको शान्त करनेके छिये, घुलद्द करने- 
के लिये यहाँ आया ॥ ३२ ॥ फिर भी ये मूर्ख ऐसी 
दुश्ता कर रहे हैं ! इन्दें शान्ति प्यारी नहीं, कल्द 
प्यारी है। ये इतने घमडी द्वो रहे हैं कि बार-बार मेरा 
तिरस्कार करके गाढियाँ बक गये हैं || ३६ ॥ ठीक 
है, भाई | ठीक है | पृथ्वीके राजाओंकी तो बात ही 
क्या, त्रिकोकीके स्वामी इन्द्र आदि छोकपाछ जिनकी 
आज्ञाका पाछन करते हैं, वे उप्रसेन राजाधिराज नहीं 
हैं, वे तो केक मोज, दृष्णि और अन्धकर्वशी यादवोके 
ही स्वामी हैं ! ॥ ३४ ॥ क्यों * जो झुधर्मासमाको 
अधिकारमें करके उसमें विराजते हैं और जो देवताओंके 
वृक्ष फ़रिजातकी उखाड़कर छे आते और उसका 3१- 
भोग करते हैं, वे मगवान्‌ श्रीकृष्ण भी राजसिंदासनके 
अधिकारी नहीं हैं ! अच्छी बात है !॥ ३५॥ सारे 
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श्रीमद्भागव्त 


[ क्ष० ६९ 
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जगत॒की स्वामिनी मगवती छक्ष्मी स्वय॑ जिनके चरण- 
कमलोंकी उपासना करती हैं, वे लक्ष्मीपति मंगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र छत्र, चेंबर आदि राजोचित सामग्रियोंको 
नहीं रख सकते ॥ ३६ || ठीक है भाई ! जिनके 
चरणकमझोंकी धूछ संत पुरुषोंके द्वारा सेवित गड्ढा आदि 
तीर्थोंको भी तीर बनानेवाली है, सारे छोकपाक अपने- 
अपने श्रेष्ठ मुकुटपर जिनके चरणकमरोंकी घूछ धारण 
करते है; ब्रह्म, श्र, मैं और छक्ष्मीजी जिनकी कछा- 
की भी कल हैं और जिनके चरणोंक़ी घूल सदा-सर्वदा 
धारण करते हैं; उन भगवान्‌ श्रीकषणके ढिये मा 
राजसिंहासन कहाँ रखा है ! ॥३७॥ बेचारे यदुव॑शी 
तो कौखोंका दिया हुआ प्रृष्वीका एक टुकड़ा भोगते 
हैं | क्या खूब | दमल्ोग जूती हैं और ये बुरुषंशी 
स्तरये सिर हैं॥ ३८ || ये छोग ऐश्वर्यसे उन्‍्मत्त, धममंडी 
कौरव पागल-सरीखे हो रहे हैं । इनकी एक-एक बात 
कठुतासे भरी और बेसिर-पैरकी है | मेरेजैसा पुरुष--- 
जो इनका शासन कर सकता है, हदें दण्ड देकर इनके 
द्ोश ठिकाने छा सकता है---भण, इनकी बार्तोंको 
कैसे सहन कर सकता है ! ॥ ३९ ॥ आज मैं सारी 
पृथ्वीको कौरबद्दीन कर डाहँगा, इस प्रकार कहते-काइते 
बलरामजी क्रोधसे ऐसे मर गये, मानों त्रिझोकीको भस्म 
कर देंगे। वे अपना इल लेकर खड़े हो गये ॥१०॥ 
उन्होंने उसकी नोकसे बार-बार चोठ करके ह्तिनापुर- 
को उखाड़ लिया और उसे डुबानेके डिये बड़े ऋ्ोष्से 
गज्ञजीकी ओर खींचने ऊगे ॥ ४१ ॥ 

हलसे खींचनेपर दृस्तिनापुर इस प्रकार कॉपने लगा 
मानो जलमें कोई नाव डगमगा रही दो । जब कौरवोंने 
देखा कि द॒मारा नार तो गज्ञाजीमें गिर रद्द है, तब वे 
घबड़ा उठे ॥ ४२॥ फिर उन छोगोंने छक्ष्मणाके 
साथ साम्बको आगे किया और अपने प्रा्णोंकी रक्षाके 
' छिये कुटुम्बके साथ द्वाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान्‌ 
उन्हीं भगवान्‌ बलरामजीकी शरणमें गये ॥ ११ ॥ 
और कहने छगे--'लोकामिराम बल्रामजी|आप सारे जगत्‌- 
के आधार जेषजी हैं। हम आपका प्रमात नहीं जानते | 
प्रभो।हमण्येग मूह हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गयी है; 
इसलिये आप हमलोगोंका अपराध क्षमा कर दीजिये ॥ ४ श॥ 
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आप जयतकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रत्यके एकमात्र 
कारण हैं और स्वयं निराधार स्थित हैं। सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रभो ! बड़े-बड़े ऋषि-मुनि कहते हैं कि आप खिलाड़ी 
हैं और ये सब-के-सब लोक आपके खिलने हैं || ४५॥ 
अनन्त | आपके सहस्त-सहत्त सिर हैं और भाप खेह- 
खेलमें ही इस भूमण्डडको अपने सिरपर रक्खे रहते हैं। 
जब ग्रछ्यका समय आता है, तब आप सारे जगत॒को जपने 
भीतर लीन कर हेते हैं और केव्रल आप ही बचे रहकर 
अदितीयरूपसे शयन करते हैं || ४६ ॥ भमगवन्‌ | आप 
जगत्‌की स्थिति और पालनके ढिये विशुद्ध सत्तमय 
शरीर ग्रहण किये हुए हैं । आपका यह क्रोध द्वेष या 
मत्सरके कारण नहीं है। यह तो समस्त प्राणियोंक्ो 
शिक्षा देनेके लिये है।। ४७७॥ पमस्त शक्तियोंको 
घारण करनेवाले सर्वप्राणिलररूप अविनाशी मगबत्‌ ) 
आपको हम नमस्कार करते हैं। समस्त विश्वके रचपिता 
देव | हम आपको बार-बार नमस्कार करते हैं । हम 
आपकी शरणमे हैं। आप कृपा करके इमारी रक्षा 
कीजिये! ॥ ४८ ॥ ह 
ओश्युकदेवजी कद्दते दैं--परीक्षित्‌ू | फौरवेंका 
नगर डगमगा रहा या और वे अत्यन्त धबराहटों पढ़े 
हुए थे | जब सब-फे-सम कुरुवंशी श्स प्रकार भज्नान्‌ 
बल्रामजीकी शरणमें आये और ७नकी स्वुतिआपना 
की, तब वे प्रसन्न हो गये और “डरो मत! ऐसा कहकर 
उन्हें अमयदान दिया ॥ 9९ ॥ परीक्षित्‌ ! दुर्योधन 
अपनी पुत्री ल्क्ष्मणासे बड़ा प्रेम करता था। उतने 
दह्ेजमें साठ-साठ वर्षके बारह सौ हाथी, दस हजार 
घोड़े, सूर्वके सशन चमकते हुए सोनेके छः दनार 
रथ और सोनेके द्वार पहनी हुई एक जार दाप्ियाँ 
दीं॥ ५०-५१ ॥ यहुव॑ंदशिरोमणि भगवान्‌ वलाम- 
जीने बह सव दहेज स्तरीकार किया और नवदम्पत्ि 
ल्व्मणा तथा साम्बके साथ कौरवोंका अभिनन्दन 
खीकार करके द्वारकाकी यात्रा की ॥ ५२॥ 
अब बढरामजी द्वारकापुरीमें पहुँचे और अपने प्रेमी तथा 
समाचार जाननेके लिये उत्सुक बन्दु-बान्ववोंसे मिले। 


उन्दोंने यदुरव॑श्षियोंकी भरी समामें अपना पद्द संग 
चर कद्द छुनाया, जो दस्तिनापुरमें उन्होंने कौरतोके 
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दरश्म स्कत्च 


१३७ 


साथ किया था | ५३ ॥ परीक्षित्‌ | यद्द हस्तिनापुर 
आज भी दक्षिणी ओर ऊँचा और गज्कजीकी ओर 


कुछ झुका हुआ है और इस प्रकार यह भगवान्‌ बलराम- 
जीके पराक्रमकी सूचना दे रहा है [| ५४॥ 


उनहत्तरवाँ अध्याय 
देवर्षि नारदजीका भगवानकी शुदहचयों देखना 


भीश्ुकदेचजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | जब देवर्षि 
नारदने छुना कि मगवान्‌ श्रीकृष्णने नरकाझुर (भौमाछुर) 
को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियोंके साथ 
वित्ाह्द कर लिया है, तब उनके मनमें भगवान्‌की रहन- 
सहन देखनेकी बड़ी अमिवाषा हुई ॥| १ ॥ वे सोचने 
छगे---अहो, यह कितने आश्चर्यकी वात है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने एक द्वी शरीरसे एक वी समय सोलद जार 
महलोंमें अलग-अछग सोलद हजार राजकुमारियोंका 
पाणिप्रदण किया || २ ॥ देवर्षि नारद इस उत्पुकतासे 
प्रेरित होकर मगवान्‌की छीला देखनेके लिये ह्वारका आ 
पहुँचे | बद्दाँके उपबन और उद्यान खिले हुए रंग-बिरंगे 
पु्पोसि छदे बुर्क्षोत्रे परिपूर्ण थे, उनपर तरदद-तरइके 
पक्षी चहक रहे ये और मौरे ग्रज्लार कर रहे थे ! ३॥ 
निर्मल जठ्से भरे सरोबरोमे नीछे, छा७ और सफेद 
रंगके माँति-माँतिके कमऊ खिले हुए थे । कुमुद (कोर) 
और नवजात कमछोंकी मानो भीड ही ढगी हुई थी । 
उनमें हंस और सारस करुरव कर रहे ये | ॥ 9 ॥ 
द्वारकापुरीमें स्फटिकमणि और चौँदीके नौ छाख महल 
थे । वे फर्श आदिमें जड़ी हुई महामरकतमणि ( पन्‍ने ) 
की अभासे जगमगा रहे थे और उनमें सोने तया द्वीरोंकी 
बहुत-सी सामप्रियाँ शोमायमान थीं।| ५ || उसके राज- 
पथ ( बड़ी-बड़ी सड़कें ), गढियाँ, चौराहे और वाजार 
बहुत दी उन्दर-सुन्दर थे । घुडसाछू आदि पश्चुओंके 
रहनेके स्थान, समा-भवन और देव-मन्दिरोंके कारण 
उसका सौन्दर्य और भी चमक उठा या। उसकी 
सड्कों, चौक, गछी और दरवाजोंपर छिड़काव किया 
गया था | छोटी-छोटी झंडियों और बड़े-बढ़े झंडे जगह- 
जगद्द फइरा रहे थे, जिनके कारण राख्तोंपर घूप नहीं 
आ पाती थी || ६ ॥ 


उसी द्वारका नगरीमें मगवान्‌ श्रीकृष्णका बहुत दी 
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घुन्दर अन्त पुर था | बढ़े-बडे लोकपाल उसकी पूजा- 
प्रशंसा किया करते थे। उसका निर्माण करनेमें 
विश्वकर्माने अपना सारा कछा-कौशलछ, सारी कारीगरी 
छगा दी थी ॥ ७ ॥ उस अन्तःपुर ( रनिबास ) में 
भगवान्‌की रानियोंके सोलह हजारसे अधिक महक 
शोमायमान थे, उनमेंसे एक बड़े भषनमें देवर्षि नारंद- 
जीने प्रवेश किया || ८ | उस महतुमें मूँगोंके खंमे, 
बैदूर्यके उत्तम-उत्तम छण्जे तथा इन्त्रनीह मणिकी दीषारें 
जगमगा रद्दी थीं और वह्दाँकी गचें भी ऐसी हन्द्रनील 
मणियोंसे बनी हुईं थीं, जिनकी चमक किसी प्रकार 
कम नहीं द्वोतीं ॥ ९ ॥ विश्वकर्माने बहुत-से ऐसे 
ँदोवे बना रक्खे थे, जिनमें मोतीकी छडियोंकी झालरें 
लटक रही थीं | द्वापी-दाँतके बने हुए भासन और 
पढैँग थे, निनमें श्रेष्ठ-श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी ॥ १० |॥ 
बहुत-सी दापतियाँ गछेमें सोनेका हार पढने और घुन्दर 
बल्लोंसे छुस॒जित द्ोकर तथा बहुत-से सेवक भी जामा- 
पगड़ी और झुन्दर-सुन्दर वच्न पहने तथा जड़ाऊ कुण्डल 
घारण किये अपने-अपने काममें व्यस्त थे और महरकी 
शोभा बढ़ा रहे थे ॥ ११॥ अनेकों रक्त-प्रदीप अपनी 
जगमगाहठसे उसका अन्धकार दूर कर रहे थे | अगरकी 
घूप देनेके कारण ध्रोखोंसे धूओँ निकल रद्दा था। 
डसे देखकर रंग-त्रिरंगे मगिमय छज्ञोंपर बैठे हुए मोर 
बादलके भ्रमसे कूक-कूककर नाचने छगते ॥ १२ ॥ 
देव्िं नारदजीने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस महल- 
की खामिनी रुक्मिणीजीके साथ बैठे हुए हैं और वे 
अपने द्वार्थों भगवानको सोनेकी डॉडीवाले चैंबरसे हवा 
कर रही हैं | यध्पि उस महलमें रक्मिणीनीके समान 
ही गुण, रूप, अवस्था और वेष-भूषावाडी सहस्ों 
दासियाँ मी हर समय विद्यमान रहती थीं॥ १३ ॥ 
नारदजीको देखते दी समस्त धार्मिकोंके मुकुटमणि 
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श्रे८ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण रुक्मिणीजीके पढेंगसे सहसा उठ खड़े 
हुए । उन्होंने देवषि नारदके युगलचरणोमिं मुकुव्युक्त 
सिरसे प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने 
आसनपर बैठाया || १४ || परीक्षित्‌ | इसमे सन्देह 
नहीं कि मगवान्‌ श्रीकृष्ण चराचर जगतके परम गुरु 
हैं और उनके चरणोंका धोषन गल्लाजछ सारे जगतको 
पवित्र करनेवाला है | फिर सी वे परममक्तवत्सल और 
संतोंके परम भादर्श, उनके खामी हैं | उनका एक 
असाधारण नाम बअल्मण्यदेव भी है | वे ब्राह्मणोंको ही 
अपना आराध्यदेव मानते हैं | उनका यह नाम उनके 
ग्ुणके अनुरूप एवं उचित ही है । तभी तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने ख्य ही नारदजीके पॉव पखारे और उनका 
चरणामृत अपने सिरपर धारण किया ॥ १७ ॥ नर- 
शिरोमणि नरके सखा सबंदर्शों पुराणपुरुष भगधान्‌ 
नारायणने शास्रोक्त विधिसे देवर्षिशिरोमणि भगवान्‌ 
नारदकी पूजा की |! इसके बाद अम्ृतसे भी मीठे 
किन्तु थोड़े शब्दोंमें उनका खागत-सत्कार किया और 
फिर कद्दा---'प्रमो ! आप तो खयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, 
धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्यसे पूर्ण हैं। आपकी हम 
क्या सेवा करें ? ॥ १६॥ 


देव्िं नारदने!कहा--मगवन्‌ ! आप समस्त 
जेकॉंके एकमात्र खामी हैं। आपके लिये यह कोई 
नयी बात नहीं है कि आप अपने भक्तजनोंसे प्रेम 
करते हैं और दुश्शेंको दण्ड देते हैं। परमयशसतरी प्रभो ! 
आपने जगत्‌की स्थिति और रक्षाके द्वारा समस्त जीवोका 
कल्पाण करनेके लिये स्वेष्छासे अवतार प्रहण किया 
है | भावन्‌ ! यह बात द्रम मलीमौँति जानते 
हैं॥ १७ | यह बढ़े सौभाग्यकी बात है कि आज 
मुझे आपके चरणकमलोंके दर्शन हुए हैं । आपके ये 
चरणकमछ सम्पूर्ण जनताको परम साम्य, मोक्ष देनेमे 
समर्ष हैं | जिनके ज्ञानकी कोई सीमा ही नहीं है वे 
ब्रह्मा, शरह्कुर आदि सदा-सवेदा अपने हृदयमे उनका 
चिन्तन करते रहते हैं । वास्तवमें वे श्रीचरण ही 
संसाररूप कूएँमें गिरे हुए छोगोंके बाहर निकल्नेके 
डिये अबठम्बन हैं | भाप ऐसी कृपा कीजिये कि 
आपके उन चरणकमलोकी स्मृति सत्दा वनी रहे 
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और मै चाहे जहाँ जैसे रहूँ, उनके ध्यानमें तन्मय ' 
रहूँ॥ १८॥ 

परीक्षित्‌ | इसके बाद देवर्षि नारदजी योगेश्रोंके 
सी ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी योगमायाका रहस्य जाननेके .' 
छिये उनकी दूसरी पीके महत्में गये ॥ १९ ॥ 
वहाँ उन्होंने देखा कि मगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी ग्राणप्रिया 
और उद्धवजीके साथ चौसर खेल रहे हैं । पहाँ भी 
भंग्वानने खडे होकर उनका खागत किया, आसनपर 
बैठाया और विविध सामग्रियोद्यात बड़ी भक्तिसे उनकी 
अर्चायूजा की ॥ २० ॥| इसके बाद भगवानूने नारद- 
जीसे अनजानकी तरह्द पूछा--“आप यहाँ कब पधारे | 
आप तो परिपूर्ण आत्माराम--भप्तकाम हैं और हमझेग 
हैं अपूर्ण । ऐसी अवस्थामें भठा हम आपकी कया सेवा 
कर सकते हैं॥ २१॥ पिर भी ब्रक्मखरूप बारदजी | 
आप कुछ-म-कुछ आझ्श अकय कीजिये और हमें 
सेवाका अवसर देकर हमारा जन्म सफछ कीजिये ।! 
नारदजी यह सब देख-छुनकर चकित और विसित 
हो रहे ये | वे बढ्दाँसे उठकर चुपचाप दूसरे महरुमें 
चले गये।! २२॥ उस मदलमें मी देवर्षि नारदने देखा कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने नन्‍्हे-नन्‍्हे बच्चोंको दुलर रहे हैं। 
चहाँसे फिर दूसरे महलमे गये तो क्या देखते हैं कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जानकी तैयारी कर रहे हैं ॥ २३॥ 
( इसी प्रकार देवर्षि नारदने विभिन्न मइलेमि मगवानको 
मित्र-मित्न कार्य करते देखा। ) कहीं वे यह 
इवन कर रहे हैं तो कहीं पत्चमहायज्ञेंसि देवता! भादिकी 
आराघना कर रहे हैं । कहीं ब्राक्षणोंक्री मोजन करा 
रहे हैं, तो कहीं यह्का अवशेष खय॑ भोजन कर रहे 
हैं ॥ २४ ॥ कहीं सन्ध्या कर रहे हैं, तो कहीं मौन 
होकर गायत्रीका जप कर रहे हैं | कहीं हार्थोमें ढाठ- 
तलवार लेकर उनको चलनेके पैतरे बदल रहे हैं ॥ २५॥ 
कहीं घोड़े, द्वाथी अथवा र॒पपर सवार होकर श्रीक्षण्ण 
विचरण वर रहे हैं । कहीं पलंगपर सो रहे हैं तो कहीं 
बंदीजन उनकी स्तुति कर रहें है ॥ २६॥ किसी 
महल्‍ूमें उद्धव आदि मन्त्रियोंके साय किप्ती गम्भीर 
विषयपर परामर्श कर रहे हैं, तो कहीं उततमोत्तम 
वाराइनाओंसे विरकर जछक्रीडा कर रहे हैं || २७ ॥ 
कहीं श्रेष्ठ आह्मणोंकी वल्मामूषणसे छसजित गैकेका 
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देशम स्कन्ध॑ 


१३५ 


दान कर रहे हैं, तो कहीं भज्ुलमय इतिह्ास-पुराणोंका 
श्रवण कर रहे हैं ॥| २८ ॥ कहीं किसी पत्नीके महलमें 
अपनी आणप्रियाके साथ द्वास्य-बिनोदकी बातें करके 
ईँस रहे हैं, तो कहीं धर्मका सेवन कर रहे हैं ! कह्दी 
अर्थका सेवन कर रहे हैं--धन-संप्रह् और घनबृद्धिके 
कार्यमें छगे हुए हैं, तो कहीं धर्मानुकूछ गृहस्योचित 
विषयोंका उपभोग कर रहे हैं। २९ ॥ कहीं एकान्तमें 
बैठकर प्रकृतिसे अनीत पुराण पुरुषका ध्यान कर रहे 
हैं, तो कहीं गुरुजनोंको इच्छित मोग-सामग्री समर्पित 
फरके उनकी सेवा-छुश्रूषा कर रहे हैं ॥ ३० || देवर्षि 
नारदने देखा कि मगबान्‌ श्रीकृष्ण किसीके साथ युद्धकी 
चात कर रहे हैं, तो किसतीके साथ सन्धिकी | कहीं 
भगवान्‌ वल्रामजीके साथ बैठकर सत्पुरुषोंके कल्याणके 
बारेसे विचार कर रहे हैं | ३१ ॥| कहीं उचित समयपर 
पुत्र और कन्याओंका उनके सदश पत्नी और बरोके 
साय बड़ी घूमधामसे विधिवत्‌ विताह कर रहे हैं ॥३२॥ 
कहीं घरसे कन्याओंकों बिदा कर रहे हैं, तो कहीं 
बुछानेकी तैयारीमें छगे हुए हैं । योगेश्वरेश्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके इन विरादू उत्सब्रोंको देखकर सभी छोग 
बिस्मित-चकित द्वो जाते थे ॥ ३३॥ कहीं बडे-बढे 
यश्ञेंके द्वारा समस्त देवताओंका यजन-पूजन और कहीं 
कूएँ, बगीचे तथा मठ आदि बनवाकर इहापूर्त धर्मका 
आचरण कर रहे हैं ॥ ३४ ॥ कहीं श्रेष्ठ यादवोसे घिरे 
हुए सिन्धुदेशीय घोडेपर चढ़कर म्ृगया कर रहे हैं, और 
उसमें यज्ञके लिये मेष्य पशुओंका ही वध फर रहे 
हैं ॥ २० ॥ और कही प्रजामे तथा अन्तःपुरके महमें 
वेष बदलकर छिपे रूपसे सबका अभिप्राय जाननेके लिये 
पिचरण कर रहे दे । क्यों न हो. भगगन्‌ योगेश्वर जो 
हैं॥ ३६ | 


परीक्षित्‌ | इस प्रकार मनुष्यकी-सी छीछा करते हुए 
इपीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णकी योगमायाका वैभव देखकर 
देव्िं नारदजीने मुसकराते हुए उनसे कहा-॥॥ ३७॥ 
ध्योगेश्वर | आत्मदेव | आपकी योगमाया अक्षाजी आदि 
बड़े-बड़े भायावियोंके लिये भी अगम्य है। परन्तु हम 
आपकी योगमायाका रहस्य जानते हैं; क्योंकि आपके 


अ्कट हो गयी है ॥ ३८ ॥ देवताओंके भी आराष्यदेव 
संगवन्‌ | चौदहों झुवन आपके छुयशसे परिपूर्ण हो रहे 
हैं | अब मुझे आज्ञा दीनिये कि मैं आपकी तिमुवत- 
पावनी लीछाका गान करता हुआ उन लोकोमें विचरण 
कहूँ? || ३९॥ 

अगवान भीछृष्णने फद्दा-देवषि नारदजी ! मैं ही 
घर्मका उपदेशक, पालन करनेवाला और उसका अनुष्ठान 
करनेवा््ंका अनुमोदनकर्ता भी हैँ। इसलिये संसारको 
धर्मकी शिक्षा ढेनेके उद्देश्यसे ही मैं इस अकार घर्मका 
आचरण करता हूँ! मेरे प्यारे पुत्र | तुम मेरी यह 
योगमाया देखकर मोहित मत होना || ४० || 


श्रीश्चुकदेवजी कद्दते हैं--इस अकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गृहस्थोंको पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ धर्मोका आचरण 
कर रहे थे। यथपि वे एक द्वी हैं, फिर भी देवषिं 
नार्‌दजीने उनको उनकी प्रत्येक पत्नीके महलमें अछ्ग- 
अछग देखा || 9१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शक्ति अनन्त 
है | उनकी योगमायाका परम ऐश्वर्य बार-बार देखकर 
देवर्षि नारठके विस्मथ और कौठृहलकी सीमा न रही॥ ४ २॥ 
द्वारकामें मगवान्‌ श्रीकृष्ण गृहस्थकी माँति ऐसा आचरण 
करते थे, मानो धरम, अर्थ और कामरूप पुर्तषायोमें 
उनकी बड़ी श्रद्धा हो | उन्होंने देवषषिं नारदका बहुत 
सम्मान किया । वे अत्यन्त प्रसल होकर भगवानफा 
स्मरण करते हुए वहोंसे चछे गये | ४३ || राजन ! 
भगवान्‌ नारायण सारे जगतके कल्याणके लिये अपनी 
अचिन्त्य महागक्ति योगमायाको खीकार करते हैं और 
इस प्रकार मनुष्योकी-सी छीछा करते हैं | द्वारकापुरीमें 
सोल्द हजारसे भी अधिक पत्नियों अपनी सहज एवं 
प्रेममरी चितवन तथा मन्द-मन्द मुसकानसे उनकी सेवा 
करती थीं और वे उनके साथ विहार करते थे॥ ४४॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जो छीलएँ की हैं, उन्हें दूसरा कोई 
नही कर सकता । परीक्षित्‌ | वे विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रछ्यके परम कारण हैं | जो उनकी छीलर्भोका 
गान, श्रवण और गान-अवण करनेवार्लोका अनुमोदन 
करता है, उसे मोक्षके मागेखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके 


चरणकम्ोंकी सेवा करनेसे वह ख़य ही हमारे सामने चरणोमि परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त दो जाती है ॥ ४५॥ 
--->्कॉड 
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२४० 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ७० 


सत्तरवों अध्याय 
भगवान्‌ भीकृष्णकी नित्यचयों और उनके पास जराखन्धके कैदी राजाओंके दूबका आना 


आशुकदेचजी कदते हैं--परीक्षित्‌ ) जब सबेरा 
होने छगता, छुक्कुठ ( मुर्गे ) बोलने छगते, तब वे 
श्रीकृष्ण-पत्नियाँ, जिनके कण्ठमें श्रीकृष्णने अपनी भुजा 
डाल रखी है, उनके विछोहकी आशक्लासे व्याकुछ हो 
जातीं और उन मुरगोंको कोपने छगतीं॥ १ || उस 
समय पारिजातकी छुगन्धसे छुवासित भीनी-भीनी वायु 
बदने लगती | भौरे ताउखरसे अपने सद्गीतकी तान छेड़ 
देते | पक्षियोंकी नौंद उचठ जाती और वे वंदीजनोंकी 
भाँति भगवान्‌ श्रीकृष्णो जगानेके छिये मधुर खरसे 
क्रव करने छगते ॥| २ ॥ रुक्मिणीजी अपने प्रियतमके 
मुजपारासे बँधी रहनेपर भी आलिक्विन छूट जानेकी 
आशझ्डासे अत्यन्त छुद्यावने और पवित्र आह्ममुह्तको भी 
असह्य समझने लगती थीं॥ ३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रतिदिन आह्ममुहूर्तमें दी उठ जाते और हाथ-मुँद् धोकर 
अपने मायातीत आत्मस्नरूपकां ध्यान करने छगते | उस 
समय उनका रोम-रोम आनन्दसे खिछ उठता था ॥५॥ 
परीक्षित्‌ | भगवान्‌का वह आत्खरूप सजातीय, 
विजातीय और खगतमेदसे रह्दित एक, अखण्ड है। 
क्योंकि उममें क्रिसी प्रऊकारकी उपाधि या उपाधिके कारण 
दोनेबादा अन्य वनुका अस्तित्न नहीं है। और यही 
कारण है कि वह अषिनाशी सत्य है। जैसे चन्द्रमा- 
सूर्य आदि नेत्र-इन्द्रियके द्वारा और नेत्रइन्द्रिय चन्द्रमा- 
सूर्य भादिके द्वारा प्रकाशित होती है, वैसे वह आत्म- 
खरूप दूसरेके द्वारा प्रकाशित नहीं, खप्रकाश है | 
इसका कारण यह है कि अपने खरूपमे ही संदा-सर्वंदा 
और कालकी प्ीमाके परे भी एकरस थ्ित रहनेके 
कारण भविधा उसका रण्श भी नहीं कर सकती। 
इसीसे प्रकाश्य-प्रकाशकमाव उसमें नहीं है | जगत॒की 
उत्पत्ति, स्थिति और नाशकी कारणमूता ब्रह्मशक्ति, 
विष्णुशक्ति और रुद्रशक्ियोंके द्वारा केवछ इस बातका 
अनुमान द्वो सकता है कि बढ खरूप एकरस सत्तारूप 
और आनन्दखरूप है । उसीको समझानेके लिये अहम? 
नामसे कहा जाता है ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने उसी 
आत्मखरूपका ग्रतिदिन ध्यान करते || ५ || इसके बाद 


जा 50090 290# 9॥06॥ उ ९09५ 


वे विधिपूर्वक निर्मल और प्रक्तरि जठमे स्नान करते। 
फिर झुद्ध घोती पहनकर, दुप्॒ध ओढ़कर ययाविधि 
लित्यकर्म सन्ध्या-बन्दन आदि करते ! इसके बाद इबन 
करते और मौन होकर गायत्रीका जप करते । क्यों नह, 
वे ससुरुषोके पात्र भाद्र जो हैं ॥ ६ ॥ इसके बाद 
सूर्योदय द्वोनेके समय सूर्योपस्थान करते और झपने 
कछाखरूप देवता, ऋषि तथा पितरोका तर्पण करते। 
फ़िर कुछके बड़े-बूढ़ों और आ्षर्णोकी विधिपूर्वक पूजा 
करते । इसके बाद परम मनसी श्रीक्षष्ण द्वुधार, पहले- 
पहल न्यायी हुई; बछड़ोंबाढी सीधी-शान्च गैकोंका दान 
करते । उस समय उन्हें घुन्दर वक्ष और मोतियोंकी 
माल्य पहना दी जाती । सींगमें सोना और खुरोमे 
चाँदी मढ़ दी जाती । वे आह्मणोंको बल्नाभूषणोसे 
घुसजित करके रेशमी वल्न, मृगचम और तिहके साथ 
प्रतिदिन तेरह हजार चौरासी गौएँ इस प्रकार दाम 
करते | ७-९॥ तदनन्तर अपनी बिभूतिरूप गे, 
आ्ह्मण, देवता, कुछके बड़े-बूढ़े, गुझुजद और समस्त 
प्राणियोंकों ग्रणाम करके माज्नंढिक बस्लुओंका सर 
करते ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ | यद्यपि मगवानके शरीरका 
सहज सौन्दर्य ही मलुष्यणोकका अच्छार दै। फिए 
भी थे अपने पीताम्बरादि दिव्य वक्ष, फौस्तुभादि 
आभूषण, पुष्पोंके हार और चन्दनादि दिव्य आरागसे 
अपनेको आमूषित करते ॥ ११ || इसके कद वे वी 
और दर्पणमे अपना मुखारबिन्द देखते; गाय, बैठ, 
ब्राब्लण और देव-प्रतिमाओंका दर्शन करते । एफ 
पुरवासी और अन्तःपुरमें रदनेवारे चारो वर्णेके छोगोंकी 
अभिव्षाएँ पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य 
( आमबासी ) अजाकी कामनापूर्ति करके उसे सन्हुष् 
करते और इन सबको प्रसन्न देखकर ख॒र्य बहुत ही 
आनन्दित द्वोते ॥ १२॥ वे पृष्प्राल, ताम्बूछ; 
चन्दन और अब्लराग आदि वस्तुएँ पहले ब्रान्ण। खजन- 
सम्बन्धी, मन्‍्त्री और रानियोंकों बॉढ देंते। और उनसे 
बची हुई ख्य अपने काममें छाते ॥ १३ ॥ भगवाव्‌ 
यह सब करते दोते, तबतक दाहक नामका सारपी 


॥॥॥0॥2॥ | 0॥2॥ (0/९॥।2800॥॥| 
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दच्चम स्कन्च 


२४१ 


सुप्रीव थादि धोड़ोंसे जुता हुआ अत्यन्त धद्भुत रथ 
हे आता और प्रणाम करके भगवानके सामने खड़ा 
हो जाता || १४ | इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सात्यकि और उद्धबनीके साथ अपने हाथसे सारयीका 
हाथ पकड़कर रथपर सवार होते-ठीक वैसे .ी जैसे 
भुवनभास्कर भगवान्‌ सूर्य उदयाचलपर आरुड़ द्वोते 
हैं || १५॥ उस समय रनिवासकी क्षियों छला एवं 
प्रेमसे भरी चितवनसे उन्हें निद्ारने छगतीं और बड़े 
कश्से उन्हें. बिंदा करती । भगवान्‌ मुसकराकर उनके 
चित्तको चुराते हुए मदृक्से निकछते || १६ ॥ 


परीक्षित्‌ | तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त 
यहुव॑शियोंके साथ ह्रुधर्मा नामकी समामें प्रवेश करते | 
' उस समाकी ऐसी महिमा है कि जो छोग उस समारमें 
जा बैठ्ते हैं, उन्हें मूख-्यास, शोक-मोह्ट और जरा- 
मृद्यु--ये छः ऊर्मियाँ नहीं सतातीं॥ १७ ॥| इस 
प्रकार मंगबान्‌ श्रीकृष्ण सत्र रानियोंसे अछग-अछग 
बिद्ा होकर एक ही रूपमें छुर्मा-समामे प्रवेश करते 
और वहदों जाकर श्रेष्ठ सिंद्यासनपर विराज जाते । उनकी 
भ्ञकान्तिसे दिशाएँ प्रकाशित द्वोती रहती । उस 
समय यदुर्व॑शी वीरोंके वीचमें यदुबंशशिरोमणि मगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी ऐसी शोमा द्वोती, जैसे आकाहमें तारोसे 
घिरे हुए चन्द्रदेव शोभायमान होते हैं ॥ १८ ॥ 
परीक्षित्‌ | सभाम विदूषकढोग विभिन्न प्रकारके हास्य 
बिनोदसे, नठ्चार्य अमिनयसे और नतकियों कलापूर्ण 
नृत्योसे अछग-अछकग अपनी ग्रेढ्योके साथ मगवान्‌की 
सेवा करती ॥ १९॥ उत्त समय मृदन्न। वीणा, 
पर्वावज, बॉँुरी, कोन और शहद बजने छगते और 
सूत, मागध तथा बदीजन नाचते-गाते और भगवान्‌की 
स्तुति करते || २० | कोई-कोई ध्याज्याकुश ब्राह्मण 
चहाँ बैठकर वेदमन्त्रोंकी व्यादया करते और कोई 
पूर्वकाडीन पत्रित्रकीर्ति नरपतियोंके चत्नि कह-क्वकर 
घुनाते || २१ ॥ 
एक दिनकी बात है, द्वारकापुरीमें राजसमाके 
द्वारपर एक नया मनुष्य आया | द्वारपालोने भगवानूकों 
उसके आनेकी सूचना देकर उसे समामवनमें उपस्थित 
किया | २२॥ उस भलुष्यने परमेश्वर मगवात्‌ 


भा० द० ३१-- 
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श्रीकृष्णो हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन 
राजाओंका, जिन्होंने जरासन्धके दिग्विजयके समय उसके 
सामने सिर नहीं झुकाया था और बढ्पूर्वक कैद कर 
डिये गये थे, जिनकी संझ़्या बीस हजार थी, 
जरासन्धके बंदी बननेका दुःख श्रीकृष्णके सामने 
निवेदन किया--) २३-२४ ॥ 'सचिदानन्दक्लरूप 
श्रीकृष्त! आप मन और वाणीके अगोचर हैं। जो 
आपकी शरणमें आता है, उसके सारे मय आप नष्ट 
कर देते हैं | प्रमो | हमारी भेद-बुद्धि मिटी नहीं है । 
हम जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्तरसे भयभीत होकर 
आपकी शरणमें आये हैं |॥ २५ || मगवन्‌ | अधिकांश 
जीव ऐसे सकाम और निषिद्ध कर्मोमें फैसे हुए हैं कि 
वे आपके बतलये हुए अपने परम कल्याणकारी कर्म; 
आपकी उपासनासे विम्ुुख दो गये हैं और अपने जीवन 
एवं , जीवनसम्बन्धी आशा-अमिलाषाओंमें श्रम-मठक 
रहे हैं | परन्तु आप बडे बढ्वान्‌ हैं | आप कालरूपसे 
सदा-सर्वदा सावधान रहकर उनकी आशाछताका तुरंत 
समूछ उच्छेद कर डाकते हैं | हम आपके उस 
काडरूपको नमस्कार करते हैं ॥| २६॥ जाप खय 
जगदीश्वर हैं. और आपने जगतूमें अपने ज्ञान, बढ 
भादि कल्ा्थोेके साथ इसढिये अवतार ग्रहण किया 
है कि संतोंकी रक्षा करें और दुर्शेको दण्ड दें | ऐसी 
अब॒स्थामें प्रभो | जरासन्‍्ध आदि कोई दूसरे राजा 
आपकी इच्छा और आज्ञाके त्िपरीत हमें कैसे क४ दे 
रहे हैं, यद्द बात हमारी समझमें नहीं आती | यदि यह 
कट्ढा जाय कि जरासन्ध हमें कष्ट नहीं देता, उसके 
रूपमें--उसे निमित्त बनाकर हमारे अद्युभ कर्म ही 
हमें दुख पहुँचा रहे हैं, तो यह्द भी ठीक नहीं। 
क्योंकि जब हमछोग आपके अपने हैं, तब हमारे 
दुष्कर्म हमें फछ देनेमें कैसे समर्थ हो सकते हैं ? 
इसलिये आप छुपा करके अवर॒य द्वी हमें इस क्छेशसे 
मुक्त कीजिये || २७ ॥ अमो | हम जानते हैं कि 
राजापनेका छुख प्रारव्धके अधीन एवं विषयसाध्य है| 
और सच कहें तो खप्न-सुखके समान अत्यन्त तुच्छ 
और असत्‌ है | साथ द्वी उस चुखको भोगनेवाल्ा यह 
शरीर भी एक प्रकारसे मुर्दा ही दै और इसके पीछे 
सदा-सर्वदा सैकड़ों प्रकारके मय छगे रहते हैं । परन्तु 
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हम तो इसीके द्वारा जगतके भनेकों भार ढो रहे हैं 
और यह्दी कारण है कि हमने अन्तःकरणके निष्काम- 
भाव और निस्सड्डल्प खितिसे प्राप्त होनेवाले आत्म- 
घुखका परित्याग कर दिया है । सचमुच दम अत्यन्त 
अज्ञानी हैं और आपकी मायाके फंदेमें पासकर क्लेश- 
पर-क्लेश मोगते जा रहे हैं ॥ २८ ॥ भगबन्‌ | आपके 
चरणकमल शरणागत पुरुषोंके समस्त शोक णौर 
मोहोंको नष्ट कर देनेवाले हैं । इसलिये आप ही 
जरासन्धरूप कर्मोके बन्धनसे हमे छुड्ाइये | प्रभो | 
यह अकेला ही दस हजार हाथियोंकी शक्ति रखता है 
और हमछोगोंको उठी प्रकार बंदी बनाये हुए है, जैसे 
सिंह भेड्ोंकी घेर रखे ॥ २९॥ चक्रपाणे ! आपने 
अठारह बार जरासन्धसे युद्ध किया और सत्रह बार 
छसका मान-मर्दन करके उसे छोड़ दिया | परन्तु एक 
बार उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं कि 
आपकी शक्ति, आपका बल-पौरुष अनन्त है| फिर 
भी महुष्योंका-सा आचरण करते हुए आपने हारनेका 
अमिनय किया । परन्तु इसीसे उसका घमंड बढ़ गया 
है| हे अजित | अब वह यह जानकर हमछोगोको 
और भी सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी 
प्रजा हैं | थब आपकी जैसी इच्छा हो, वैसा 
कीजिये? ॥ ३०॥ 

दूतने कहा--भगवन्‌ ! जरासन्धके बंदी नरपतियोंनि 
इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है । वे आपके 
चरणकमर्लोंकी शरणमें हैं और आपका दर्शन चाहते 
हैं। आप कृपा करके उन दीनोंका कल्याण 
कीजिये ॥ ३१ ॥ 

श्रीशुकवेचजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | राजाओंका 
दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि परमतेजखी 
देवषिं नारदजी वहाँ भा पहुँचे | उनकी झुनहरी 
जठाएँ चमक रही थीं । उन्हें देखकर ऐसा माद्म हो 
रद्दा था, मानो साक्षात्‌ भगवान्‌ सूर्य ही उदय हो 
गये हों | ३२॥ ब्रह्मा भादि समस्त लोकपार्लेके 
एकमात्र खामी भगवान्‌ प्रीक्ृष्ण उन्हें देखते ही समासदों 
और सेवकीकि साथ दर्षित होकर उठ खड़े हुए और 
सिर छुकाकर उनकी वन्दना करने लगे || ३३ || जब 
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देवाषिं नारद आसन खीकार करके बैठ गये, तब मगबान्‌- 
ने उनकी विधिपूर्वक पूजा की और अपनी अ्रद्याप्े 
उनको सन्तुष्ट करते हुए वे मधुर वाणीसे बोढे---॥३४॥ 
'देवर्प | इस समय तीनों छोकोमिं कुझछ-मडुछ ते है 
न १ आप तीनों छोकोंमें विचरण करते रहते हैं, इससे 
हमें यह बहुत बड़ा छाम है कि घर बैठे सबका समाचार 
मिल-जाता है ॥ ३५ ॥ ईश्वरके द्वारा रचे हुए तीनों 
छोकोमें ऐसी कोई बात नहीं है, जिसे ओप न जानते 
हों। अतः इम आपसे यह जानना चाहते हैं क्रि 
युषिष्ठिः आदि पाण्दव इस समय क्‍या करना चाहते 
हैं? ॥ ३६ || 

देवर्षि नारदजीने कहा--सर्वव्यापक अनन्त | भाप 
बिश्वके निर्माता हैं और इतने बडे मायावी हैं कि बढ़े- 
बडे मायावी ब्रह्माजी आदि मी आपकी मायाका पार 
नहीं पा सकते | प्रभो ! आप सबके घठ-घठमें भपनी 
अचिन्य शक्तिसे व्याप्त द्वते हैं--ठीक वैसे ही; जैसे 
अग्नि छकड़ियोंमें अपनेको छिपाये रखता है । जेगोंकी 
इृष्टि सत्त आदि ग्रुणोंपर ही भटक जाती है, इससे 
आपको वे नहीं देख पाते | मैंने एक बार नहीं, अनेकों 
बार आपकी माया देखी है | इसलिये आप जो यों 
अनजान बनकर पाण्डवोंका समाचार पूछते हैं, इससे 
मुझे कोई कौतृहर नहीं हो रहा है || ३७॥ भगतन्‌। 
आप अपनी मायासे ही इस जगत्‌की रचना और सदर 
करते हैं, और आपकी मायाके कारण ही यह भस्त्व 
होनेपर भी सत्यके समान प्रतीत होता है। भाप कब 
क्या करना चाहते हैं, यह बात मलीमोति कौन समझ 
सकता है । आपका खरूप सर्वया अचिन्तनीय है | 
मैं तो केवठ बार-बार आपको नमस्कार करता हूँ ।३८) 
शरीर और इससे सम्बन्ध रखनेवाली वासनाओंमे फेसकर 
जीव जन्म-पृत्युके चक्करमें भटकता रहता है तथा यह 
नहीं जानता कि मैं इस शरीरसे कैसे मुक्त है सकता 
हैं । वास्तव उसीके द्वितके लिये आप नाना प्रकारके 
छीछावतार प्रहण करके अपने पविन्न यशाका दीपक 
जब देते हैं, मिसके सहारे वह इस अनर्थकारी शरीरते 
मुक्त हो सके । इसलिये मैं आपकी शरणमें हूँ ॥२९॥ 
प्रमो | आप खर्य पख्रह्म दें, तथापि मलुम्योकी-सी 
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दशम स्कन्प 
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लीलाका नाव्य करते हुए मुझसे पूछ रहे हैं । इसलिये 
आपके फुफेरे भाई और प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर क्या 
करना चाहते हैं, यह वात मैं आपको छुनाता हैँ |४०। 
इसमें सन्देह नहीं कि अक्लोकमें किसीको जो भोग 
प्राप्त हो सकता है, वह राजा युविष्ठिको यहीं प्राप्त 
है। उन्हें किसी वस्तुकी कामना नहीं है। फिर भी वे 
्रष्ट यज्ञ राजसूयके द्वारा आपकी ग्रात्तके छिये आपकी 
आराधना करना चाइते हैं | आप कृपा करके उनकी 
इस अभिछाषाका अनुमोदन कीजिये || 9१ ॥ मगबन्‌ ! 
उस श्रेष्ठ यज्ञम आपका दर्शन करनेके डिये बड़े-बड़े 
देवता और यशख्ी नरपतिगण एकत्र होंगे।] ४२ ॥ 
प्रमो | आप खयं विज्ञानानन्द्धन अक्म हैं | आपके 
श्रवण, कीर्तन और ध्यान करनेमात्रसे अन््यज भी पवित्र 
हो जाते हैं । फिर जो आपका दर्शन और स्पश्श प्राप्त 
करते हैं, उनके सम्वन्धमें तो कहना ही क्या है |४३॥ 
त्रिभुषनमज्छ ! आपकी निर्मछ कीतिं समस्त दिशाओंमें 
छा रद्दी है ता खर्ग, पृथ्वी और पातालमें व्याप्त हो 
रही है; ठीक वैसे दी, जैसे आपकी चरणाम्रृतथारा 


खर्गर्म मन्‍्दाकिनी, पातालमें मोगवती और मर्त्यछोकर्में 
गड्गके नामसे प्रवाहित होकर सारे विश्वको पवित्र कर 
रही है ॥| ४४ ॥ 

भ्रीश्ुकदेवजी फद्दते दैं--परीक्षित्‌ | समामें जितने 
यदुबंशी बैठे थे, वे सब इस बातके ढिये अत्यन्त 
उत्मुक द्वो रहे थे कि पहले जरासन्धपर चढ़ाई करके 
उसे जीत लिया जाय | अतः उन्हें नारदजीकी बात 
पसंद न आयी | तब ब्रह्म भादिके शासक भगवान्‌ 
श्रीकृषष्णने तनिक मुसकराकर बड़ी मीठी वाणीमें उद्धव- 
जीसे कद्दा--] ४५॥ 

भगवान भ्रीकृष्णने कद्ा--“उद्धव | तुम मेरे द्वितपी 
मुद्ददू हो! शुभ सम्मति देनेवाले और कार्यके तत्तको मछी- 
भाँति समझनेवाले दो, इसीडिये हम तुम्हें अपना उत्तम 
नेत्र मानते हैं | अत्र तुम्हीं बताओ कि इस विषयमें हमे क्या 
करना चाहिये ! तुम्हारी बातपर इमारी श्रद्धा है ! इसडिये 
इम तुम्हारी सणाहके अनुसार ह्टी काम करेंगे! ॥४६॥ 
जब उद्धवजीने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वज्ञ दोनेपर 
भी अनजानकी तदद्द सलाद पूछ रहे हैं, तब वे उनकी 
भाज्ञा शिरोधार्य करके बोले || ४७ ॥ 


+--+-<&9+%4 ६2०4 


इकहत्तरवाँ अध्याय 


ओीकृषण्णभगवानका इन्द्ृप्रस्थ पधारना 


भ्रीद्धुकदेवजी कद्ददे दँ--परीक्षित्‌ ) भगवान्‌ 
श्रीकृष्फे वचन सुनकर भद्दामति उद्धवजीने देवर्षि 
नारद, सभासद्‌ और भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके मतपर विचार 
किया और फिर वे कद्दने छगे ॥| १॥ 

उद्धवजीने कट्दा--भगषन्‌ | देवर्षि नारदजीने आप- 
को यह सलाह दी है कि फुफेरे माई पाण्डब्रोंके राजसूय 
यब्ञमें सम्मिलित दोकर उनकी सद्ायता कली चाहिये | 
उनका यह कथन ठीक ही है और साथ ही यह भी 
ठीक दै कि शरणातोंकी रक्षा अवश्यकर्तन्य है || २॥ 
प्रमो | जब हम इस इृष्टिसे विचार करते हैं कि राजसूय 
यज्ञ वह्दी कर सकता है, जो दर्सो दिशाओंपर विजय 
प्रा्त कर ले, तब द्वम इस निर्णयपर बिना किसी दुविधाके 
पहुँच जाते हैं कि पाण्डयोंके यज्ञ और शरणागतोंकी 
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रक्षा दोनों कार्मोके लिये जरासन्धको जीतना आवश्यक 
है ॥ ३॥ प्रमो ! केवड जरासन्धकों जीत हेनेसे दी 
इमारा मद्दान्‌ उद्देश्य सफ़छ दो जायगा, साथ द्वी उससे 
बदी राजाओंकी मुक्ति और उसके कारण आपको 
छुयशकी भी प्राहि दो जायगी || 9 ॥ राजा जरासन्ध 
बडे-बढे छोगोंके भी दाँत खट्टे कर देता है; क्योंकि 
दस हजार हाथियोंका बल उसे प्राप्त है | उसे यदि हरा 
सकते हैं तो केवछ भीमसेन, क्योंकि वे भी वैसे ही 
बली हैं || ५ | उसे आमने-सामनेके युद्धमें एक वीर 
जीत ले, यह्दी सबसे अच्छा है| सौ अक्षौह्विणी सेना 
लेकर जब वह युद्धके लिये खड़ा होगा, उस समय उसे 
जीतना आसान न होगा | जगसन्ध बहुत बढ़ा आक्षणभक्त 
है | यदि ब्राह्मण उससे किसी वातकी याचना करते हैं, 
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श३३ 


ते वह कमी कोर जवाब नहीं देता || ६ ॥ इसल्यि 
मीमसेन ब्राह्मणके वेषमें जायें और उसने युद्धकी मिक्षा 
माँगें । भग्घन्‌ | इसमें सन्देह नहीं कि यदि आपकी 
उपस्थितिमें भमीमसेन और जरासन्धका इन्द्रयुद्ध हो, तो 
मीमसेन उसे मार डाछेंगे || ७॥ श्रमो | आप सर्व- 
शक्तिमान्‌, रुपरह्ित काल्खरूप है | विश्वकी सृष्टि 
और प्रढ्य आपकी ही शक्तिसे होता है । ब्रह्म और 
शह्नूर तो उसमें निमित्तमात्र हैं | ( इसी प्रकार जरासन्ध- 
का वध तो होगा आपकी शक्तिसे, भीमसेन केवछ उसमें 
निमित्तमान्न बनेंगे ) || ८॥| जब इस प्रकार आप 
जरासन्धका वध कर डाढेंगे, तब कौदमें पड़े हुए राजाओं- 
की रानियाँ अपने महरछोंमिं आपकी इस विशुद्ध लीछझाका 
गान करेंगी कि आपने उनके शत्रुका नाश कर दिया और 
उनके ग्राणपतियोंको छुड़ा दिया | ठीक वैसे ही, गैसे 
गोपियाँ शह चूड़से छुड्नेकी छीछका, भापके शरणागत 
मुनिगण गजेन्र और जानकीजीके उद्धारकी लीअका 
तथा इमलोग आपके माता-पिताको कंसके कारागारसे 
छुड़ानेकी झीछाका गान करते हैं ॥९॥| इसलिये प्रमो ! 
जरासन्धका वध खय॑ ही बहुत-से प्रयोजन सिद्ध कर देगा | 
बंदी नरपतियोंके पृण्य-परिणामसे अथवा जरासन्धके 
पाप-परिणामसे सच्चिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण | आप भी 
तो इस समय राजसूय यज्ञका द्वोना ही पसंद करते हैं 
( इसलिये पहले आप वहीं पधारिये )॥ १०॥ 
भ्रीज्ुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | उद्ववजीकी 
यह सलाह सब प्रकारसे ह्दितकतर और निर्दोष थी। 
देवर्षि नारद, यदुवंशके बड़े-बूढ़े और खयं मगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी उनकी बातका समर्थन किया ॥ ११ ॥ 
कब अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णने बह्चुदेव आदि गुरु 
जनोंसे अनुमति लेकर दाहक, जैत्र आदि सेवकोंको 
इन्ह्रप्रथ जानेकी तैयारी करनेके लिये आज्ञा दी ॥१२॥ 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीक्षष्णने यहुराज उप्रसेन और 
बल्रामजीसे आज्ञा लेकर बाढ-बच्चोंके साथ रानियों और 
उनके सव सामानको आगे चछा दिया और फिर दारुकके 
लाये हुए गरुद्ध्वज रथपर स्तयं सत्र हुए ॥ १३ ॥ 
इसके बाद र॒थां, हाथियों, घुड़सवारों और पैदछोंकी 
बड़ी भारी सेनाके साथ उन्होंने प्र्यान किया । उस 
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[भ० ७ 


*४७७#ऋरऋएछऋछछऋछखऋऋऋ अऋऋऋऋऋऋऋछ- न «चतचबड:-:-- 
सम्रय मृदक़, नगारे, ढोल, शव और नरपिगोंकी ढेंई 
घ्वनिसे दसों दिशाएँ गज उठीं॥ १४ || सतीशिशेग्ी 
रुक्मिणीजी आदि सहस्तों श्रीकृष्ण-पत्नियाँ अपनी उन्‍्ताजें, 
के साथ छुन्दर-सुन्दर बक्षाभूषण, चन्दन, अहराग थौः 
परथोंके द्वार आदिसे सज-धजकर डोल्यों, रपों थौ! 
सोनेकी बनी हुई पालकियोंमें चढ़कर अपने पतिदेव मग़ाव 
श्रीक्षण्णक्रे पीछे-पीछे चरों ! पैदल सिपाही हवर्षोमे दर. ' 
तल्वार लेकर उनकी रक्षा फरते हुए चछ रहे थे॥१७॥ « 
इसी प्रकार अनुचरोंकी द्वियाँ और चाराह्नाएँ मलीमाँति 
अब्बार करके खस आदिकी ज्ञोपड़ियों, भॉति-भोतिके , 
तंबुओं, कनातों, कम्बरों और ओढ़ने-विछाने आदिकी ' 
सामग्रियोंकोी वैलों, मैंपों, गयों और खबरोंपर जदकर 
तथा खययं पाठकी, ऊँठ, छकड़ों और हृधिनियोपर 
सवार होकर चलीं ॥ १६॥ जैसे मगसमष्छों और 
छहरोंकी उछ्ठ-कूदसे ध्षुग्ध समुद्रकी शोभा होती है, 
हुई वढ़ी-बढ़ी पताकाओं, छत्रो, चेँवरों, श्रेष्ठ अन्न-शब्दों, 
वल्लामूषर्णों, मुकुर्यें, कत्रवों और दिनके समय उनपर 
पड़ती हुई सूर्यकी किरणोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण सेना 
अत्यन्त शोभायमान हुई | १७॥ देख्षिं नारृदजी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे सम्मानित होकर और उनके निश्चयकी 
छुनकर बहुत प्रसन हुए । मगवानके दर्शनसे उनका 
इृदय और समस्त इन्द्रियाँ परमानन्दर्मे मश्न हो गयी। 
विदा होनेके समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनका नाना 
प्रकारकी सामग्रियोंसे पूजन किया । अब देव नारदने 
उन्‍हें. मन-ही-मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य 
मूर्तिको हृदयमें धारण करके आकाशमार्गसे प्र्लान 
किया ॥१८॥ इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृषष्णने जरासन्‍्वके 
बंदी नरपतियोंकि दूतको अपनी मधुर वाणीसे आश्ासन 
देते हुए कहा--+दूत | तुम अपने राजा्से जाकर 
कद्दना--“डरो मत। तुमवोगोंका कल्याण द्वो ! मैं 
जरासन्धको मख्ा डाढँगः ॥ १९ | मगआानत ऐसी 
आज्ञा पाकर वह दूत गिररिज चछा गया और नए 
सगवान्‌ श्रीकृष्णका सन्देश अ्यों-कानत्यों छुना दिया। 
थे राजा भी कारागारसे छूठनेके छिये शीक्रससेशीम 
भगवानके झुम दर्शनकी बाठ जोहने छगे || २० ॥ 

परीक्षित्‌ | अब भगवान्‌ श्रीक्षष्ण आनर्त, सौगीण 
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दम स्कन्प 


श्ष५ 


सरु) कुरुक्षेत्र और उनके बीचमें पड़नेवाले पवत, नदी, 
नगर गाँव, भरह्दीरोकी बस्तियाँ तथा खानोंको पार 
करते हुए भागे बढ़ने छगे ॥ २१॥ भगवान्‌ 
मुकुन्द मार्गम दधद॒ती एवं सरखती नदी पार करके 
पाद्बा७ठ और मह्त्य देशोमिं होते हुए इन्द्रप्र जा 
पहुँचे ॥| २२ ॥ परीक्षित्‌ ! मगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन 
अलन्त दुर्दम है| जब अजातशतरु महाराज युविष्ठिसको यह 
समाचार मिंझा कि मगवान्‌ श्रीकृष्ण पघार गये हैं, तब 
उनका रोम-रोम आनन्दसे खिल उठा | वे अपने 
आचायों और खजन-सम्बन्धियोंके साय भगवानकी 
अग्वानी करनेके डिये नगरसे वाहर आये ॥ २३ || 
भई>-गीत गयये जाने छगे, बाजे बजने छगे, वहुत-से 
ब्राह्मण मिठकर ऊँचे खरसे वेदमन्त्रोंका उच्चारण करने 
ढगे ।५ प्रकार वे बढ़े आदरसे हपीकेश भगवानूका 
रत फरनेके लिये चले, जैसे इन्द्रियाँ मुख्य प्राणसे 
“ जिहनें जा रही हों || २४ || भगवान्‌ श्रीकृष्णको देख- 
कर राजा युपिष्ठिरका हृदय स्नेहातिरेकसे गद्दद हो 
गया। रन्दें बहुत दिनोंपर अपने प्रियतम भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णकी देखनेका सौभाग्य प्राप्त इुआ था | भ्तः वे 
उन्हें बार-बार अपने हृदयसे छगाने छगे॥ २५ | 
भावान्‌ श्रीकृष्णका श्रीविम्द मगवती रृक्ष्मीजीका पवित्र 
और एकमात्र निवासस्थान है | राजा युषिष्ठिः अपनी 
दोनों मुजाओंसे उसका आशिज्लन करके समस्त पाप- 
तार्पेस्ति छुटकारा पा गये । वे सर्वतोभावेन परमानन्दके 
समुद्र्भ मन दो गये | नेन्रेमि आँतू छठछक आये, अड्ड- 
जह्ट पुर्कित हो गया, उन्हें इस विश्वअ्पश्चके श्रमका 
तनिक भी स्मरण न रहा || २६॥ तदनन्तर भीमसेनने 
मुसकराकर अपने ममेरे भाई श्रीकृष्णका आल्किन किया । 
इससे उन्हें. बडा आनन्द मिछा | उस समय उनके 
हृदयमें इतना ओम उमड़ा कि उन्हें बाह्य विस्मृति-सी 
हो गयी | नकुछ, सदृंदेव और अजुंदने भी अपने परम 


प्रियतम और द्वितैबो मगवान्‌ श्रीकृष्णका वड़े आनन्दसे 


आडिह्वन प्रत्त किया | उस समय उनके नेश्रोमे 
ऑँछुओंकी बाद-सी आ गयी थी | २७ ॥| अर्जुनने पुनः 
भगवान्‌ श्रीकृष्फा आलिय्वन किया, नकुझ और 
सहदेवने अमिवादन किया और खय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


जा 58090 290# 9॥06॥ उ ९09५ 


ब्राह्मणों और कुछुवंशी इृद्धोंको ययायोग्य नमस्कार 
किया )] २८॥ कुछ, दन्लय और केकय देशके नर- 
पतियोनि मगवान्‌ श्रीकृष्णका सम्मान किया और सगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी उनका यथोचित सत्कार किया | सूत, 
भागष, वंदीजन और ब्राह्मण मज्नानकी स्तुति करने 
छगे तथा गन्धर्व, नठ, विदूषक आदि मृदड्, शह्ढ, नगारे, 
वीणा, दो और नरसिंगे बजा-बजाकर कमलठनयन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको असल करनेके छिये नाचने-गाने 
छगे || २९-३० || इस प्रकार परमयशस्ी भगवान्‌ 
श्रीक्षष्णने अपने चुहृदू-लजनोंके साथ सब प्रकारसे 
घुसल्नित इन्द्रप्रथ नगरमें प्रवेश किया | उस समय 
लोग आपसमें भगवान्‌ श्रीक्ष्णकी प्रशंसा करते चछ 
रहेथे ॥ ३१॥ 

इन्द्रप्रथ् नगएरकी सड़कें और गढियाँ मतघाले 
हायियोंके मदसे तथा छुगन्धित जछसे सींच दी गयी 
थीं | जगह-जगह रंग-विरंगी भंडियों छगा दी गयी थीं। 
छुनहले तोरन बाँघे हुए थे और सोनेके जछ भरे कलश 
स्थान-स्थानपर शोमा पा रहे थे | नगरके नर-नारी नहा- 
घोकर तया नये वल्न, आमृषण, पृष्पोके हर, इतन्र-फुलेक 
आदिसे सज-धजकर घूम रहे थे ॥ ३२ ॥ घस्घरमे 
मर-ठौरपर दीपक जलाये गये ये, जिनसे दीपावछीकी- 
सी छठ हो रही थी। प्रत्येक घरके झरोखोते घृपका 
घूआँ निकलता हुआ बहुत ही मछा माह्म होता या | 
समी घरोंके ऊपर पताकाएँ फहदरा रद्दी थीं तया सोनेके 
कलश और चॉदीके शिख्वर जगमगा रहे थे | मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इस भ्रकारके महरोँसे परिपूर्ण पाण्डवोंकी 
राजधानी इन्द्रप्रस्म नगरकों देखते हुए आगे बढ़ रहे 
थे | ३३ || जब युवतियोंने सुना कि मानवननेत्रोके 
पानपात्र अर्थात्‌ अत्यन्त दर्शनीय मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
राजपषपर आ रहे हैं, तव उनके दर्शनकी उत्छुकताके 
आवेगते उनकी चोटियों और साडियोंकी गाँठे दीछी 
पड़ गयीं । उन्होंने घरका काम-काज तो छोड़ ही दिया, 
सेजपर सोये हुए अपने पतियोंकों मी छोड़ दिया और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन करनेके छिये राजपयपर दौड़ 
आायीं॥ ३४ ॥ सडकार हवापी, घोड़े, रथ और पैदक 
सेनाकी मीड छूग रही थी। उन ब्रियोने अथरियोपर 
चढ़कर रानियोके सहित मगवान्‌ श्रीकृष्ण देन 
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श्रीमद्भागवत 
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किया, उनके उपर पुथोक्री वर्ष की और मन-ही-मन 
आह्क्रन किया तथा प्रेममरी मुसकान एवं चितबनसे 
उनका झुस्रागत किया ॥| ३५ ॥ नगरकी जियाँ राजपय- 
पर चन्द्रमाके साथ विराजमान ताराओके समान श्रीकृष्ण 
की पत्नियोंकी देखकर आपसे कहने जर्गी--सखी | 
इन बड़भागिनी रानियोने व जाने ऐसा कौन-सा पुण्य 
किया है, जिसके कारण पुरुषशिरोम्णि« भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपने उन्पुक्त द्वारा और विछासपूर्ण कयक्षसे 
उनकी और देखकर उनके नेन्नोंको परम आनन्द प्रदान 
करते हैं।| ३६ ॥ इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीक्षष्ण राज- 
पषसे चछ रहे थे | स्थान-स्थानपर बहुत-से निष्याप 
धनी-मानी और शिक्पजीबी नागरिकोंने अनेकों माईलिक 
बल्तुएँ आ-छाकर उनकी पूजा-अर्चा और ज्ागत-सत्कार 
किया || ३७ ॥ 

अन्त:पुरकी ल्लियों भगवान्‌ श्रीकृष्णकों देखकर प्रेम 
और आनन्दसे भर गयी । उन्होंने अपने प्रेमविहछ और 
आनन्दसे खिल्ले नेत्रोंफे द्वारा मंगवानूका खागत किया 
और श्रीज्षष्ण उनका खागत-सत्कार स्वीकार करते हुए 
राजमहत्मों पधारे ॥ ३८ ॥ जब कुल्तीने अपने तिशुषन- 
पति भतीजे श्रीक्षणकों देखा, तब उनका हृदय प्रेमसे 
भर आया । वे परंगसे उठकर अपनी पुत्रवधू दौपदीके 
साथ आगे गयीं और भगवान्‌ श्रीकृष्णकों हृदयसे छगा 
हिया || १९ ॥ देवदेवेश्वर भगवान्‌ श्रीक्षण्णको राज- 
महरके अंदर छाकर राजा युभिष्ठिः आदरमाव और 


आनन्दके उद्देकसे आत्मवित्मृत द्वो गये; उन्हें इस 
बातकी भी सुधि न रद्दी कवि किस ऋमसे भगवानूकी 
पूजा करनी चाहिये ॥ ४० ॥ भगवान्‌ भ्रीक्षष्णने अपनी 
कूआ छुल्ती और गुझुजनोंकी पत्लियोंका अमिवादन 
किया | उनकी बढ्िन छुमद्रा और द्ौपदीने मगवानको 
नमस्कार किया | ४१ ॥ अपनी सास बुन्तीकी प्रेरणासे 
द्रौपदीने बच्चन, आभूषण, माठा भादिके द्वारा रुक्मिणी, 
सत्यमामा, भद्रा, जाम्बवती, काढिन्दी, मिन्रषिन्दा, 
छक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या-- मगवान्‌ श्रीक्षण्णकी 
इन पटरानियोंका तथा बद्ों आयी हुई श्रीकृष्णकी 
अन्यान्यरानियोंका भी यधायोग्य सत्कार किया॥ 9 २-४ ३॥ 
घर्मराज युधिष्ठिसने मगवान्‌ श्रीक्षप्णकों उनकी सेना, 
सेवक, मन्त्री और पत्नियोंके साथ ऐसे स्थानमें ठहराया जहां 
उन्हें नित्य नयी-नयी घुखकी सामप्रियाँ प्राप्त हों ॥११॥ 
भर्जुनके साथ रहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने खाण्डव बनका 
दाह करवाकर अग्निकों तृप्त किया था और मयातुरको 
उससे बचाया था। परीक्षित्‌ ! उस मयाहुरने दी 
धर्मराज युविष्ठि३के ठिये भगवानकी भाश्से एक दिव्य 
समा तैयार कर दी ॥ ४५ ॥ भगवान प्रीकृष्ण राजा 
युविष्ठिककको जानन्दित कालनेके लिये कई महीनोंतक 
इल््प्रखमें ही रहे | वे समय-समयपर थर्जनवे! साथ 
रथपर सवार होकर विद्वार करनेके ढिये इधर-उधर घे 
जाया करते ये | उस समय बड़े-बड़े वीर सैतिक भी 
उनकी सेवाके लिये साथ-साथ जाते ॥ ४६ ॥ 


बहत्तरवाँ अध्याय 


पाण्डवॉके राजधययश्षका आयोजन और जयसम्धका उद्धार 


श्रीक्षक्देवजी कदते है--परीक्षित्‌ ! एक दिन 
मद्दाराज युधिष्ठिर बहुत-से घुनियों, ब्राह्मणों, छ्षत्रियों, 
बैज्यों, भीमसेन आदि माइयों, आचायों, कुडके बढ़े- 
बूढ़ों, जाति-बन्धुओं, सम्बन्धियों एवं कुट्ुम्बियोंके साथ 
राजसमार्मे बैठे हुए ये । उन्दोंने सबके सामने ही 
भगवान्‌, श्रीकृष्णको सम्बोधित करके यह बात 


कही ॥ १-९ ॥ 
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घर्मंयाज युधिष्टिरमे कद्दा - गोविन्द ) मैं सर्वश्ेष् 
राजसूध यहके द्वारा आपका और आपके परम पावन 
विभूतिल्लह॒प देवताओंका यजन काला चाहता हैं। प्रमो। 
आप कृपा के मेरा यह सडुल्प पूरा कीजिये | ३॥ 
कमठताम ! आपके चरणकमणछोंकी पादुकाएँ समस्त 
अमइढोंको नष्ट करनेवाडी हैं | जो लोग निर्तर 
उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और साति काते 


॥॥॥९॥2॥ 9 0॥2॥ (0॥९॥।2800॥॥| 


ज० ७२ ] 


दशभ स्कन्ध 


२४७ 
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हैं, वास्तमें वे ही पवित्नात्मा हैं। वे जन्म-सत्युके 
चक्रसे छुटकारा पा जाते हैं। और यदि वे सांसारिक 
विषयोंकी अमिछाणा करें, ते उन्हें उनकी भी ग्राप्ति हो 
जाती है | परन्तु जो आपके चरणकमर्लोंकी शरण ग्रहण 
नहीं करते, उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं, साधारिक 
मोग मी नहीं मिलते || 9 || देवताओंके भी आराध्यदेव ! 
मैं चाहता हूँ कि संसारी छोग आपके चरणकमलेकी 
सेबाका प्रभाव देखें | प्रभो | कुरुबंशी और सल्लयवंशी 
नरपनियोंमें जो छोग आपका भजन करते हैं, और जो 
नहीं करते, उनका अन्तर आप जनताकों दिखला 
दीजिये ॥ ५॥ प्रमो | आप सबके आत्मा, समदर्शा 
और खर्य आत्मानन्दके साक्षात्कार हैं, सं अन्न हैं । 
आपमें प्यह मैं हूँ और यद्द दूसरा, यद्द अपना है और 
यह परायाः---हस प्रकारका भेदभाव नहीं है| फिर भी 
जो आपकी सेवा करते हैं उन्हें, उनकी मावनाके अनुसार 
फछ मिलता ही दै--ठीक वैसे ही, जैसे कल्पवृक्षकी 
सेवा करनेबालेकी | उस फछमें जो न्यूनाधिकता होती 
है, वह तो न्यूनात्रिक सेवाके अनुरूप ही द्वोती है | 
इससे आपने विषमता या निर्दयता आदि दोप नहीं 
भाते ॥ ६॥ 


भगवान भीकृष्णने कद्ा--शत्रु-विजयी धर्मराज | 
आपका निश्चय बहुत द्वी उत्तम है | राजसूय यज्ञ करनेसे 
समस्त लोकोमे आपकी मद्ललमयी कीर्तिका तजिस्तार 
होगा ॥ ७ ॥ राजन ! आपका यह महायज्ञ ऋषियों, 
पित्तों, देवताओं, सगे-सम्ननन्धियों, इमें--और कहाँतक 
कहें, समस्त प्राणियोंको अभीष्ट है || ८ ॥ मद्दाराज ! 
पृथ्वीके समस्त नरप्तियोंको जीतकर, सारी पृथ्वीको 
अपने बगमें करके और यज्ञोचित सम्पूर्ण सामग्री एकत्रित 
करके फिर इस महायज्ञका अनुछान कीजिये || ९ ॥ 
महाराज | आपके चारों भाई वायु, इन्द्र आदि छोक- 
पालेके अंशसे पैदा हुए हैं। वे सब-केनसव बड़े वीर 
हैं। भाप तो परम मनख्ती और संयमी हैं ही । आपलोगोंने 
अपने सदूगु्णोसे मुझे अपने वशमे कर लिया है | जिन 
लोगोंने अपनी इन्द्रियों और मनको वशमे नहीं किया हैं; 
वे मुझे अपने बहामें नहीं कर सकते || १० ॥ संसारमें 
कोई बड्चे-से बढ़ा देवता सी तेज, यश, लक्ष्मी, सौन्दर्य 
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और ऐश्र्य आदिके द्वारा मेरे मक्तका तिरत्कार नहीं कर 
सकता | फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, 
इसकी तो सम्भावना ही क्या है ?॥ ११॥ 
भीशुफरेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌. | मगवान्‌की 
बात छुनकर महाराज युधिष्ठिरका हृदय आनन्दसे भर 
गया | उनका मुखकमल प्रफुल्लित हो गया | अब उन्होंने 
शपने माइयोंकों दिखिजय करनेका आदेश दिया। मगवान्‌ 
श्रीकृष्णने पाण्डबोमें अपनी शक्तिका सब्बार करके उनको 
अत्यन्त प्रभावशाली बना दिया था ॥| १२ ॥ धर्मराज 
युधिष्ठिसने सल्नयवंशी वीरोंके साथ सद्ददेवको दक्षिण 
दिशार्में दिख्िजय करनेके छिये भेजा | नहुछकों मत्त्य- 
देशीय वीरोंके साथ पश्चिममें, भजजुनको केकपदेशीय 
वीरेंके साथ उत्तरमें और भीमसेनको मद्॒देशीय धीरोंके 
साथ पूर्व दिशामे दिग्विजय करनेका आदेश दिया॥१३॥ 
परीक्षित्‌ | उन भीमसेन आदि वीरोंने अपने वछ-पौरुषसे 
सत्र ओरके नरपतियोंको जीत लिया और य्ञ करनेके 
डिये उद्यत मद्वाराज युधिष्ठिरको बहुत-सा धन अकर 
दिया ॥ १४ || जब महाराज युधिष्ठिरने यह धुना कि 
अब्रतक जरासन्धपर विजय नहीं प्रात की जा सकी, तब 
वे चिन्तामें पड गये | उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें 
वह्दी उपाय कह्द सुनाया, जो उद्धवजीने बतछाया था।१ ७५! 
परीक्षित्‌ ! इसके बाद मीमसेन, अर्जुन और भगवान्‌ 
श्रीकृषा --ये तीनों द्वी आह्मणका वेष धारण करके गिर्रिज 
गये । वही जरासन्धकी राजधानी थी ॥ १६॥ राजा 
जरासन्ध आह्मणोंका भक्त और गृहस्थोचित घर्मोका पालन 
करनेवाछा था। उपर्युक्त तीनों क्षत्रिय आराह्मणका वेष 
घारण करके अतिथि-अभ्यागतोंके सत्कारके समय 
जरासन्धके पास गये और उससे इस प्रकार याचना 
की--॥| १७ ॥ “राजन ! आपका कल्याण हो | हम 
तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूरसे आ रहे हैं । 
अवश्य दी हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजनसे दी आये 
हैं | इसलिये हम आपसे जो कुछ 'चाइते हैं, वह आप 
हमें अनश्य दीजिये | १८ ॥ तितिक्षु पुरुष क्या नहीं 
सह सकते | दुष्ट पुरुष बुरा-से-बुरा क्या नहीं कर 
सकते । उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते और समदर्शके 
डिये पराया कौन है. ? ॥ १९ | जो पुरुष खब॑ समर्थ 
दोकर मी इस नाशबान्‌ शरीरसे ऐसे अविनाशी यशका 


॥॥॥९॥2॥ | 0॥2॥ (0/९॥।2800॥॥| 
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श्रीमद्भागवत 


[थ० ७२ | 


संप्रह नहीं करता, जिसका बड़े-बड़े सत्पुरुष भी गान 
करें; सच पूछिये तो उंसकी जितनी निन्‍्दा की जाय, 
थोड़ी है | उसका जीवन शोक करनेयोग्य है || २०॥ 
राजन्‌ | आप तो जानते ही होंगे--राजा हस्श्िन्द्र, 
रन्तिदेव, केवठ अन्नके दाने बीन-चुनकर निर्वाह करने- 
बाले महात्मा मुहल, शिबि, बलि; व्याध और कपोंत 
शादि बहुत-से व्यक्ति अतियिको अपना सर्व देकर 
इस नाशबान्‌ शरीरके द्वारा अबिनाशी पदको प्राप्त हो 
चुके हैं | इसलिये आप भी हमलोगोको निराश मत 
कीजिये ॥ २१ ॥ 

श्रीक्षुकदेवजी कदते हैं--परीक्षित | जतसन्धने 
उन लोगोंकी आवाज, सूरत-शकल और कहाइयोंपर पढ़े 
हुए धनुषकी प्रत्यश्वाकी रढके चिहोंकों देखकर पहचान 
लिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं । अब वह 
सोचने कूगा कि मैने कहीं-न-कहीं हन्हें देखा भी अवश्य 
है॥ २२ ॥ फिर उसने मन-ही-मन यह विचार किया 
कि ये क्षत्रिय द्वोनेपर भी मेरे मयसे बआ्राक्मणका वेष 
बनाकर भाये हैं। जब ये मिक्षा मॉँगनेपर ही उतारू 
दो गये हैं, तब चाहे जो बुछ माँग छें, मै इन्हे दूँगा | 
याचना करनेपर अपना अत्यन्त प्यारा और दुस्यज 
शरीर देनेमें भी मुझे हिचकिचाहट न होगी ॥ २३॥ 
विष्णुमगवानने आह्मणका वेब धारण करके बलिका घन, 
ऐश्र्य--सब कुछ छीन टिया; फिर भी बलिकी पवित्र 
कीति सब ओर फौैडी हुई है और आज भी छोग बढ़े 
आदरसे उसका गान करते हैं | २४ ॥| इसमे सन्देह 
नहीं कि विष्युभगवानूने देवराज इन्द्रकी राज्यल्क्मी बल्सि 
छीनकर उन्हे छौदनेके लिये ही आह्मणरूप घारण किया 
था । दै्पराज बलिको यद्व बात माछुम हो गयी थी और 
शुक्राचार्यने उन्हें रोका भी; परल्तु उन्होंने प्रथ्यीका दान 
कर ही दिया || २५॥ भेरा तो यह पक्का निश्चय है 
कि यह शरीर नाशवान्‌ है । इस शरीरसे जो विपुर 
यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय आह्मणके लिये दी 
जीवन नहीं धारण करता, उसका जीना व्यय है? ॥२६॥ 
परीक्षिद्‌ | सचमुच जरासन्धकी बुद्धि बढ़ी उदार थी | 
उपर्युक्त विचार करके उसने बाह्मण-वेषधारी श्रीक्षष्ण, 
अर्जुन और भीमसेनसे कहा---ाह्षणो | आपलोग मन- 
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चाद्दी वत्तु माँग छें, आप चाहें तो मैं आपलोगोको 
अपना सिर भी दे सकता हैं? || २७॥॥ 

भगवान भीकृष्णने कद्दा--धाजेन्द्र | हमछोग अब- 
के इच्छुक आाह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं; हम आपके पास 
युद्धके लिये आये हैं | यदि आपकी इच्छा हो तो हमें 
इल्द्रयुद्धकी मिक्षा दीजिये || २८ || देखे, ये पाण्डपुत् 
मीमसेन हैं. और यह इनका भाई अर्जुन है, और मैं 
इन दोनोंका भमेरा माई तथा आपका पुराना शब्रु कृण 
हैं? ॥ २९ ॥| जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार अपना 
परिचय दिया, तब राजा जरासन्ध ठठाकर हँसने छगा। 
और चिढ़कर बोल--«अरे मूर्खों ! यदि तुम्हें युद्धवी 
ही इच्छा है तो थे मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता 
हैँ ॥ ३० ॥ परन्तु कृष्ण | तुम तो बढ़े बरपोक हो। 
युद्धमें तुम घबरा जाते हो । यहाँतक कि मेरे ढरसे 
तुमने अपनी नगरी मथुरा मी छोड़ दी तथा समुदरकी 
शरण डी है। इसहिये मैं तुग्हारेसाय नहीं छड़ँगा ।३१। 
यह अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है । एक तो अवस्था 
इसलिये यह भी मेरे जोड़का वीर नहीं है। मैं इसके 
साथ भी नहीं छड़ेंगा। रहे भीमसेन, ये अव््॒य ही मेरे 
समान बट्वान्‌ और मेरे जोड़के हैं! ||३२॥ जरासन्पने 
यह कहकर भीमसेनकी एक बहुत बढ़ी गदा दे दी 
और स्वयं दूसरी गदा लेकर नंगरते बाहर निकछ 
आया ॥ १३ | अब दोनों रणोन्मत वीर अखड़ेमें 
आकर एक दूसरेसे मिंड़ गये जौर अपनी क़के समान 
कठोर गदाओंसे एक दूसरेपर चोद करने छगे || ३४ ॥ 
वे दायें-बायें तरह-तरहके पैंतरे बदकते हुए ऐसे शोमाय- 
मात हो रहे थे--मानो दो श्रेष्ठ मट रंगमंचपर बुद्धका 
अमिनय कर रहे हों ॥ ३५ || परीक्षित्‌ ! जब एककी 
गदा दूसरेकी गदासे ठकराती, तब ऐसा माद्ठम होता 
मानो युद्ध करनेवाले दो हाथियोंकि दाँत आपसमें मिड़कर 
चटच रहे हों; था बढ़े जोरसे बिजठी तड़क रही 
हो || ३६ ॥ जब दो हाथी क्रोधमे मरकर छड़ने छगते 
हैं और भाककी डालियाँ तोड-तोइ़कर एक-दूसरेपर प्रहार 
करते हैं, उस समय एक-दूसरेकी चोटसे वे झा 
चूर-चूर हो जाती हैं; वैसे ही जब जरासन्घ और मीमसेन 
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» बढ़े वेगये गद्य चला-चछकर एक-दूसरेके कों, कमरों, 
पैरों, हार्थों, जाँधों और इसलियोंपर चोट करने छगे, 

२ तब उनकी गदाएँ उनके अश्लींसे ठकरा-वकराकर चकनाचूर 
। दोने छगीं॥ ३७॥ इस प्रकार जब गदाएँ चूर-चूर हो 
* गयीं, तब दोनों वीर क्रोधमें मरकर अपने दूँसोंसे एक- 
५ दूसरेको कुचछ डालनेकी चेश करने ढंगे । उनके पूँसे 
' ऐसी चोट करते, मानो छोहेका घन गिर रहा हो। 
एक-दूसरेपर खुछकर चोट करते हुए दो द्वाधियोंकी तरद्द 
उनके थथडों और दूँसोंका कओरेर शब्द ब्रिजडीकी 
कड्कदाहटठके समान जान पढ़ता था|| ३८ ॥ परीक्षित्‌ | 
जरासन्ध और भीमसेम दोनोंकी गदा-युद्धमें कुशलता, बछ 
और उत्साद्ष समान ये | दोनोंकी शक्ति वनिक मी क्षीण 
नहीं हो रही थी । इस प्रकार छगातार प्रह्मर करते 
रहनेपर भी दोनोमेंसेकिसीकी जीतया हार न हुईं। ३९। 
दोनों वीर रातके समय मिन्रके समान रहते और दिलमें 
छूटकर एक दूसरेपर प्रहार करते और छड़ते | मद्दाराज | 
इस प्रकार उनके छड़ते-छड़ते सत्ताईस दिन बीत गये | ४ ०| 
प्रिय परीक्षिद ! अट्टाईसबें दिन मीमसेनने अपने 

ममेरे भाई श्रीकृ्णे कहा --'श्रीक्षष्ण ! मैं सुद्धमें जरा- 
सन्धकी जीत नहीं सकता ॥ 9१ | भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
जरासन्धके जन्म और सृत्युका रहस्य जानते थे और 
यह्द भी जानते थे कि जरा राक्षसीने जरासन्धके शरीरके 
दो ठुकड़ोंको जोड़कर इसे जीवन-दान दिया है | इस- 
टिये उन्होंने भीमसेनके शरीरमें अपनी शक्तिका सम्रार 


किया और जरासन्धके वधकां उपाय सोचा || ४२ ॥ 
परीक्षित्‌ | भगवानका ज्ञान अबाघ है । अब उन्होंने 
उसकी मृत्युकां उपाय जानकर एक वृक्षकी डाढीको 
बीचोबीचसे 'चीर दिया और हशारेसे भीमसेनको 
दिखाया || ४३ ॥ बीरशिरोमणि एवं परम शक्तिशाली 
मीमसेनने भगवान्‌ श्रीक्षष्णका अभिप्राय समझ लिया और 
जरासन्धके पैर पकड़कर उसे घरतीपर देमारा | 9४ ॥ 
फिर उसके एक पैरको अपने पैरके नीचे दबाया और 
दूसरेको अपने दोनों द्वार्योसे पकड़ छिया | इसके बाद 
भीमसेनने उसे गुदाकी ओरसे इस प्रकार चीर ढाल, जैसे 
गजराज दृक्षकी डाली चीर डाछे ॥ ४५ ॥ झोगोंने 
देखा कि जरासन्धके शरीरके दो टुकडे हो गये हैं, 
और हस प्रकार उनके एक-एक पैर, जॉध, भण्डकोश, 
कमर, पीठ, खन, कथा, भुजा, नेत्र, मौंद और फान 
अलग-अलग हो गये है ॥ 9६ || मगधराज जरासन्धकी 
मृत्यु दो जानेपर वहॉकी प्रजा बढे जोरसे 'हाय-हाय !? 
पुकारने ठगी | भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनने सीमसेन- 
का भालिज्न करके उनका सत्कार किया | ४७ ॥ 
सर्वशक्तिमान्‌ मगवान्‌ श्रीकृणके खरूप और विधारोंको 
कोई समझ नहीं सकता | वास्तवमें ने ही समस्त 
प्राणियेंकि जीवनदाता हैं. | उन्होंने जरासन्धके राजसिद्दा- 
घनपर उसके पुत्र सहदेवका अभिषेक कर दिया और 
जरासन्धने जिन राजार्थोकों कैदी बना रक्खा था, उन्हें 
कारागारसे मुक्त कर दिया [| ४८ ॥ 


04२0५ 


तिहत्तराँ अध्याय 
जयसन्धके जेलसे छूटे हुए राजाओंकी विदाई और भगवानका इन्द्रभस्थ लौट आना 


श्रीश्ुकदेषजी कद्दते हैं --परीक्षित्‌ | जरासन्धने 
अनायास ही बीस हजार आठ सौ राजाओंकी जीतकर 
पद्माद़ोंकी धाटीमें एक किलेके भीतर कैद कर रक्खा 
था | भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके छोड़ देनेपर जब वे बहोंसे 
निकले, तब उनके शरीर और बच्न मैले हो रहे ये॥ १॥ 
वे भूखे दुर्घछ हो रहे थे और उनके मुँह सूख गये ये । 
जेढ्में बंद रहनेके कारण उनके शरीरका एक-एक अह्ढ 
ढीठा पढ़ गया था | बदोँसे निकडते ही उन नरपतियों- 


भा दु० देरे-- 
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ने देखा कि सामने मगवान्‌ श्रीकृष्ण खडे हैं । वर्षा- 
कालीन मेघके समान उनका सॉक्छा-सलोना शरीर दै 
और ठसपर पीले रंगका रेशमी वज्न फद्टरा रह है| २॥ 
चार भुजाएँ हैं---जिनमें गदा, शह्न, चक्र और कमछ 
घुशोमित हैं. | वक्षःस्थव्पर छुतहली रेखा--श्रीव्सका 
चिह् है और कमछके भीतरी भागके समात कोमल, 
खतरे नेत्र हैं | छुन्दर बदन ग्रसन्नताका सदन है । 
कार्नोंमें सकराकृति कुण्डछ घ्लिछमिका दे हैं. ! छुन्दर 
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मुकुट, मोतियोंका हार; कड़े, करवनी और बाजूबद 
अपने-अपने स्थानपर शोभा पा रहें हैं || ३-४ | गहेमें 
कौस्तुभमणि जगमगा रही है और वनमाठा छटक रही 
है । भगवान्‌ श्रीकृषष्णको देखकर उन राजाओंकी ऐसी 
खिति हो गयी, मानो वे नेन्नोंपे उन्हें. पी रद्द हैं | जीमसे 
चाट रहे हैं, नासिकासे सूँघ रहे हैं. और बाहुओंसे 
आहिद्वन कर रहे हैं | उनके सारे पाप तो मग्ानके 
दर्शनसे ही धुछ चुके थे । उन्होंने भगवान्‌ श्रीक्ृप्णके 
चरणोंपर अपना प्र रखकर प्रणाम किया || ७-६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनसे उन राजाओंकों इतना 
अधिक आनन्द हुआ कि कौरमें रहनेका क्लेरा तिल्छुछ 
जाता रहा | वे द्वाय जोड़कर गिनम्र वाणीसे भगवान्‌ 
श्रीक्ृप्णकी स्तुति करने छगे || ७ || 

राजाओंने कद्दा--अरणागतोंके सारे दु,ख और भय 
हर लेनेवाले देवदेवेश्वर ) सचिदानन्दखरूप अबिनाशी 
श्रीकृष्ण | हम आपको नमस्कार करते हैं | आपने 
जरासन्धके कारागारसे तो हमें छुद्टा दी दिया, अब 
इस जन्म-भृष्युरूप घोर सत्तार-चक्रसे भी छुडा दीजिये; 
क्योंकि हम संसारमें दुःखका कठु अनुभव करके उससे 
ऊब गये हैं और आपकी शरणमें आये हैँ । प्रभो ! 
अब आप द्वमारी रक्षा कीजिये | ८॥ मधुसूठन ! 
हमारे स्लामी | हम मगधराज जरासन्धका कोई दोष 
नहीं देखते । मगब्न्‌ | यह तो आपका बहुत बड़ा 
आनुप्रह है. कि हम राजा कहृलनेवाले लोग राज्यल्क््मीसे 
अआ्युत कर दिये गये ॥ ९ ॥ क्योंकि जो राजा अपने 
राज्य-ऐश्वर्यके मदसे उन्‍्मत हो जाता है, उसको सच्चे 
छुखकी--कल्याणकी ग्राप्ति कमी नहीं हो सकती । 
बह आपकी मायासे मोहित होकर अनित्य सम्पत्तियोंको 
ही अचल मान बैठता है || १०॥ जैसे मूर्खछोग 
मृगतृष्णाके जलको ही जजशय मान हछेते हैं, वैसे दी 
इन्द्रियलोद्प और अज्ञानी पुरुष भी इस पस्ितनशील 
मायाका सत्य वच्तु मान छेते हैं | ११ ॥ भगषन्‌ ! 
पहुके हमलोग धन-सम्पत्तिके नहोंमे चूर होकर अघे हो 
रहे थे | इस पृ्वीको जीत लेनेके लिये एक दूसरेकी 
होड़ करते थे और अपनी ही प्रजाका नाश करते रहते 
थे | सचमुच दमारा जीवन अत्यन्त क्रूरतासे भरा हुआ 
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था; और हमलोग इतने अविक मनताले हो रहे थे कि 
आप मृत्युरूपले हमारे सामने खड़े हैं, इस वातरी मी * 
हम तनिक प्रख्वा नहीं करते थे ॥ १२ ॥ सचिदानन्द- 
खरूप श्रीक्षष्ण ! काछकी गति वढ़ी गहन हैं | ऋह 
इतना बलवान हैं कि किसीके ठाले ट्ख्ता नहीं | क्यों 
न हो, वह आपका अर ही तो है | भव उसने हम- 
लोगेंको श्री्धीन, निर्धन कर दिया है । आपकी अहैतुक 
अनुकम्पासे हमाग धमंड घूर-चूर हो गया | अव्र हम 
आपके चरणकमलोंक्रा स्मरण करते हैं ॥ १३ ॥ विमो | 
यह शरीर दिन-ठिन क्षीण ह्वाता जा रहा हैं । रोगेंकी 
ते यह जन्मभूमि ही हैं | अब हमे इस शरीरमे भोगे 
जानेत्ाले राज्यकी अमिलापा नहीं हैं | वर्मोकि हम समझ 
गये हैं कि वह शृगतृप्णावं। जलके समान सर्द मिध्या 
हैं | यही नहीं, हमें कर्मके फु सर्गादि लेकोंकी भी, 
जो मरनेके वाद मिलते है, इच्छा नहीं है। क्योंकि 
हम जानते हैँ कि वे निस्सार है। केबछ छुननेंगे ही 
आकर्षक जान पड़ते हैं ॥ १४ ॥ अन्र हमें इपा करके 
भाप बह उपाय बताइये, जिससे आपके चरणकमलछोंत्री 
विस्मृति कभी ने हो, सर्वदा स्मृति वर्नी रहे । चाहे हमें 
संसारकी किसी मी योनिमे जन्म क्यों न लेता पढे | १५॥ 
प्रणाम करनेवाके क्लेशका नाश करनेवाले श्रीकृष्ण, 
बासुदेव, हरि, परमात्मा एवं गोबिन्दके प्रति हमार बार- 
बार नमस्कार है ॥ १६॥ 

श्रीयुकदेवजी कद्दत दै--परीक्षिद ! कांगगारसे 
मुक्त राजाओंने जब इस प्रकार करृणावरुणाहुय मगबात्‌ 
श्रीक्ृप्णकी स्तुति की, तत्र अरणागतरक्षक प्रभुने वड़ी 
मधुर वाणीते ठनगे कहा || १७ ॥| 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--नरपतियों ! तुमझेगोंने 
जैसी इच्छा प्रकट की है, उसके अनुसार आजसे मुझों 
तुमछोगोंकी निश्चय द्वी सुदृढ भक्ति द्वोगी | यह जाव 
जे कि मैं सब्रका आत्मा और सबका खामी हँ॥१८॥ 
नरपतियो ! तुमझेगेंने जो निश्चय किया है, वह 
सचमुच तुम्हारे डिये बढ़े सौभाग्य और आनन्दकी 
वात हैं | तुमछोगोंने मुझसे जो कुछ ब्ठा हैं, वह 
बिल्कुछ ठीक दै | क्योंकि मैं देखता हूँ, धन-सम्त्ति 
और ऐसयके मदसे चूं? द्वोकर बहुत से लग उच्कूइक 
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और मतवाले हो जाते हैं ॥ १९॥ हैद्दय, नहुष, 
बैन, रावण, नरकासुर आदि अनेकों देवता, दैत्य और 
नरपति श्रीमदके कारण अपने स्थानसे, पदसे च्युत हो 
गये | २० ॥ तुमलोग यह समझ लो कि शरीर और 
इसके सम्बन्धी पैदा होते हैं, इसलिये उनका नाश भी 
अवयम्मात्री है | अत उनमे आसक्ति मत करो। 
बड़ी सावधानीसे मन और इन्द्रियोंकी वशमें रखकर 
यत्रेक्ि द्वात मेरा यजत कगे और धर्मपूर्षक प्रजाकी 
रक्षा करो ॥ २६ ॥ तुमछोग अपनी वंश-परम्पराकी 
रक्षाके लिये, मोगके लिये नहीं, सनन्‍तान उत्पन्न करों 
और प्रारव्धके अनुसार जन्म-हत्यु, छुल-दु ख, छाम- 
हानि---णो कुछ मी प्राप्त हों, उन्हें समानमाबसे मेरा 
प्रसाद समझकर मेघन करो और अपना चित्त मुझमें 
छगाकर जीवन विताओ || २१॥ देह और देहके 
सम्बन्धियोंतते क्रिमी प्रकाशकी आसक्ति न रखकर उदासीन 
रहो; अपने-आपमें, आत्मामे ही रमण घरों और मजन 
तथा आश्रमके योग्य व्रतोंका पालन करते रहो | अपना 
मन भलीमभौति मुझमें लगाकर अन्तम तुमलछोग मुझ 
बहाखरूपको ही प्राप्त हो जाओगे | २३ ॥ 
भीश्लकदेवजी कद्दते हैं---परीक्षित्‌ ! भुवनेश्वर 
भगवान्‌ श्रीक्षण्णने राजाओंकी यद्द आदेश देकर उन्हें. 
स्नान आदि वरानेके डिये बहुत-से स्री-पुरुष नियुक्त 
कर दिये ॥ २४ ॥ परीक्षित्‌ | जरासन्धके पुत्र 
सहदेवमे उनको राजोचित वल्न-आमूषण, माला-चन्दन 
आदि टिल्वाकर उनका खुब सम्मान काया ॥२५७॥ 
जब ये स्नान करके वस्धाभूपणसे सुसज्जित हो चुके, 
तब भगबानने उन्हें उत्तम-उत्तम पदा्थोंका भोजन 
कख्राया और पान आदि विविध प्रकारके राजोचित 
भोग दिल्याये || २६ || भावान्‌ श्रीकृष्णने 8स प्रकार 
उन बी राजा्ओोकी सम्मानित विधा | अब वे समस्त 
क्लेशोंसे छुटकारा पाकर तथा कार्नोमें झ्िलमिछाते हुए 


सुन्दर-छुन्दर कुण्डल पहनकर ऐसे शोमायमान हुए, 
जैसे वर्षाक्तुका अन्त द्वो जानेपर तारे | २७॥ 
फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें झुतर्ण और मणियोंसे 
भूपित एव श्रेष्ठ घोडोंसे युक्त रथोंपर चढ़ाया, मधुर 
बाणीसे ठृप्त किया और फिर उन्हें. उनके देशोंको मेज 
दिया || २८॥ इस प्रकार उदारशिरोमणि मगवानू 
श्रीकृष्णने उन राजाओंकों महान्‌ कश्से मुक्त किया। 
अब वे जगत्पति मगवान्‌ श्रीकृष्णे रूप, गुण और 
छीलछाओंका चिन्तन करते हुए अपनी-अपनी राजधानीकों 
चले गये॥ २९॥ वहाँ जाकर उन लोगोंने अपनी- 
अपनी प्रजासे परमपुरुष मगवान्‌ श्रीकृष्णकी अद्भुत 
कृपा और छीछा कह सुनायी और फ़िर बडी सावधानीसे 
भगवानके आज्ञानुसार वे अपना जीवन व्यतीत करने 
छगे॥ ३०॥ 


परीक्षित्‌ | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण मीमसेनके 
द्वारा जरासन्धका वध कजाकर भीमसेन और अर्घुनके 
साथ जरासन्धनन्दन सहृदेवसे सम्मानित होकर इक 
प्रस्थके लिये चले | उन विजयी वीरोंने इन्द्रमसके पास 
पहुँचकर अपने-अपने शहद वजाये, जिससे उनके 
इश्मित्रोंकी छुछ और शल्रुओंको बडा दुःख हुआ 
॥ ३१-३२ ॥ इन्द्रअस्थनिवासियोंका मन उस शह्न- 
ध्यनिको सुनकर खिल उठा | उन्होंने समझ छिया कि 
जरासन्ध मर गया और अब राजा युधिष्ठिरका राजसूय 
यज्ञ करनेका संकल्प एक प्रकारसे पूरा हो गया 
॥ ३३ ॥ भीमसेन, अझुंन और भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने 
राजा युधिष्ठिकी वन्दना की और वह सत्र कृत्य कह 
घुनाया, जो उन्हें जरासन्धके बंषके लिये करना पढ़ा 
था ॥ ३४ ॥ धर्मराज युपिष्ठिः मगवान्‌ श्रीकृष्णके 
इस परम अलुप्रहकी बात छुनकर ग्रेमसे भर गये, 
उनके नेश्रेसि आनन्दके णॉहुओंकी बूँदें वपकने 
छगीं और वे उनसे कुछ भी कह न सके || ३० ॥ 


चौहत्तरवोँ अध्याय 
भगवानकी अप्रपूजा और शिक्षुपाछ्का उखार 


भीशुकदेवजी फहते दैँ--परीक्षित्‌ ! धर्मराज 
युधिष्ठिः जरासन्धका वध और सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 


जा 50090 290# 9॥0॥ उ ९।09/५ 


श्रीक्षप्णकी अद्ुत मह्विमा छुनकर बहुत प्रसत्र हुए और 
उनसे बोले ॥ १ ॥ 


॥0॥9/6॥09/५86॥79/॥.00॥॥ 


२५२ 


धमंराज युधिप्ठिसरते कद्दा--सचिदा 
श्रीकृष्ण | त्रिकोकीके खामी ब्रह्मा, शद्भर आदि और 
इन्द्रादि छोकपाऊ---सब आपकी भाज्ञा पानेके ढिये 
तस्सते रहते हैं और यदि वह मिल जाती है“तो बड़ी 
श्रद्धेसे उसको शिरोघाय करते हैं || २ | अनन्त ! 
हमछोग हैं तो अत्यन्त दीन, परन्तु मानते हैं. अपनेको 
भूपति और नरपति । ऐसी स्वथितिमें हैं तो हम दण्डके 
पात्र, परन्तु आप हमारी आज्ञा स्वीकार करते हैं और 
उसका पालन फरते हैं | सर्वशक्तिमान्‌ कमठनयन 
भगवानके लिये यह मनुष्य ठीछाका अमिनयमात्र 
है॥ ३॥ जैसे उदय अथवा जस्तके कारण सूर्यके तेजमें 
घटती या बढ़ती नहीं होती, वैसे ही किसी भी 
प्रकारके कर्मोंते न तो आपका उल्लास होता है और 
न तो हास ही । क्योंकि आप सजातीय, विजातीय 
और स्वगतमेदसे रहित स्त्रय प्नह् परमात्मा हैं॥ 9 || 
किसीसे पराजित न द्वोनेवाले माधव ! “यह मैं हूँ और 
यह मेरा है तपा यह तू है और यह तेराः--इस 
प्रकारकी विकारयुक्त भेदबुद्धि तो पश्चुओंकी होती है। 
जो भापके अनन्य भक्त हैं; उनके चित्तमें ऐसे 
पागढूपनके विचार कमी नहीं आते । फिर आपमे तो 
होंगे ही कहाँसे ” (इसलिये आप जो कुछ कर रहे 
हैं, वह ढीग-दी-डीला है )॥ ५॥ 


भीशुकदेखजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | इस प्रकार 
कहकर धर्मराज युधिष्ठिरने भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी 
अनुगतिसे य्ञके योग्य समय आनेपर यह्ञके क्मेंमें 
निपुण वैदवादी ब्राक्मणोंको ऋत्विज, आचाय॑ आदिके 
रूपमें वरण किया ॥ ६ ॥ उनके नाम ये हैं--- 
श्रीक्षष्णद्रैपायन व्यासदेव, भरद्वाज, छुमन्तु, गौतम, 
असित, वप्तिष्ठ, ्यवन, कप्व, मैत्रेय, कवंष, त्रित, 
विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनि, क्तु, पैछ, 
पराशर, गर्ग, वैशम्पायन, अपर्न्नो, कश्यप, धौम्य, 
परशुराम, शुक्ाचार्य, आधुरि। वीतिक्षेत्र, मधुच्छन्दा, 
वीरसेन और अक्वतत्रण | ७-९॥ इनके अतिरिक्त 
धर्मशाजने द्वोणाचार्य, मीष्मपितामह, कृपाचार्य, घृतराष्ट 
और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और मद्दामति बिहुर 
भदिको भी घुल्वाया | १० ॥ राजन |! राजधूय 
यह्षका दर्शन करनेके ढिये देशके सब राजा, उनके 
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मन्‍्त्री तया कर्मचारी, ब्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य, शहर. 
सब-केनसब वहाँ आये॥ ११॥ 


इसके बाद ऋलतिज आह्मणोंने सोनेके होते 
यज्ञमूमिको जुतवाकर राजा युधिष्ठिको शास्त्रानुसा 
यज्ञकी दीक्षा दी ॥ १२॥ प्राचीन काहमें जैसे 
वरुणदेवके यज्ञमें सब-के-सत्र यज्ञपात्र सोनेके बने हुए 
थे, वैसे ही युविष्ठिक्के यघ्वमें मी थे । पाण्डुनन्दन 
महाराज युविष्ठिरके यक्षमें निमन्त्रण पाकर ब्माजी, 
शक्भरजी, इन्द्रादि छोकपाछ, अपने गर्णोके साथ सिद्ध 
और गन्धर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, 
किन्नर; चारण, बड़े-बडे राजा और रानियाँ--ये सभी 
उपस्थित हुए || १३-१५॥ सबने बिना किसी 
प्रकारके कौदहढके यह बात मान छी कि राजसूय 
यज्ञ करना युपिष्ठिकके योग्य ही है। क्योंकि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे! भक्तके लिये ऐसा करना कोई बहुत बडी 
बात नहीं है । उस समय देवताओंके समान तेजस्री 
याजकोंने धमंराज युधिष्ठिर्से विधिपूर्वक राजसूय यह 
कराया; ठीक वैसे ही, जैसे पूर्वकाछें देवताओंने 
बरुणसे कराया था ॥ १६॥ सोमव्तासे रस निकाहनेके 
दिन मद्दाराज युधिष्ठिरने अपने परम भाग्यवान्‌ याजकों 
और यज्ञकर्मकी मूछ-चूकका निरीक्षण कनेवाले 
सदसस्पतियोंका बढ़ी सावधानीसे विधिपूर्वक पूजन 
किया | १७॥ 


अब समासदू छोग इस विषयपर, विचार करने छगे 
कि सदस्यों सबसे पहछे किसकी पूजा--अम्रपूजा 
होनी चाहिये | जितनी मति, उत्तने मत | इसश्यि 
सर्वसम्मतिसे कोई निर्णय न हो सका । ऐसी लिति 
सहदेवने कहा-] १८॥ 'यदुवंशशिरोमणि मक्तवत्सठ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सदस्योमे सर्वश्रेष्ठ और अग्रपूजाके 
पात्र हैं; क्योंकि यही समस्त देवताओंके रूपों हैं। 
और देश, काठ, धन आदि नितनी भी बच्तुएँ हैं; 
बन सबके रूपमें मी ये ही हैं ॥ १९॥ यह साथ 
विश्व श्रीकृष्णका ही रूप है । समस्त यज्ञ भी श्रीक्षण्ण- 
सरूप ही हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही अग्नि, भाहुति 
और मन्त्रोंके रूपमें हैं | ज्ञानमार्ग और कर्ममार्ग--ये 
दोनों भी श्रीकृष्णकी प्रातिके दी हेतु हैं ॥ २० ॥ 
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दशम सकने 


१५३ 


बह एकरस भह्वितीय ब्रह्म हैं, जिसमें सजातीय, 


समासदो ! मैं कक्वांतक वर्णन करूँ, मगवान्‌ श्रीकृष्ण पुष्पोंकी वर्षा होने छगी॥ २९ ॥ 


परीक्षित्‌ | अपने आसनपर बैठा हुआ शिशुपाल 


विजातीय और स्वग॒त भेद नाममाह्का भी नहीं है। यह सत्र देख-सुन रह पा । भगवान्‌ श्रीकृ्के गुण 


यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका खरूप है | वे अपने-आपमें 
ही स्थित और जन्म, थस्तिल, इृद्धि आदि छः भाव- 
पिकारोंसे रहित हैं | वे अपने आत्मलरूप सहव्पसे 
ही जगदकी सृष्टि, पाडन और संहार करते हैं ॥ २१॥ 
सारा जगत्‌ श्रीक्ृष्णके ही भनुग्रहसे अनेकों प्रकारके 
कर्मका अनुष्ठान करता हुआ धरम, अर्थ, काम और 
मोक्षरूप पुरुषायोंका सम्पादन करता है ॥२२॥ 
इसलिये सबसे महान भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी ही अग्रपूजा 
होनी चाहिये | इनकी पूजा करनेसे समस्त प्राणियोंकी 
तया अपनी भी पूजा हो जाती है ॥ २३ ॥ जो 
अपने दान-धर्मफो अनन्त भावसे युक्त करना चाहता 
हो, उसे चाहिये कि समस्त प्राणियों और पदार्थोके 
अन्तरात्मा, भेटमावरहित, परम शान्त और परिपूर्ण 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको द्वी दान करे | २४ ॥ परीक्षित्‌ | 
सद्ृदेव भगवानूक्की महिमा और उनके प्रमावकों जानते 
थे | इतना कहकर वे चुप हो गये | उस्त समग्र 
धर्मराज युविष्ठिसकी यज्ञसभार्में जितने सत्पुरुष उपस्थित 
थे, सबने एक खरसे 'बहुत ठीक, बहुत ठीक' कश्कर 
सद्ृदेवकी बातका समर्थन किया ॥२५॥ धर्मराज युविष्ठिर- 
ने ब्राह्मणोंकी यह आज्ञा सुनकर तया समासदोंका अभिप्राय 
जानकर बड़े आनन्दसे ग्रेमोद्रेकसे विहल होकर भगवान्‌ 
श्रीक्षणाकी पूजा की || २६ ॥ अपनी पक्की, भाई, मन्त्री 
शौर दुटुम्बियेके साथ धर्मराज सुधिष्ठिरने बढ़े प्रेम और 
शआनन्दसे भगप्रानके पॉँत पत्ारे तया उनके चरणकमलों- 
का छोकपावन जछ अपने सिरपर धारण किया॥| २७॥ 
उन्दोंने भायानकों पीले-्यीडे रेशमी वक्ष और बहुमूल्य 
आमूपण समर्पित किये | उस समय उनके नेत्र प्रेम 
और आनन्दके ऑँतुओंसे इस प्रकार मर गये कि वे 
भगवानको मलीभौति देख भी नहीं सकते ये || २८॥ 
यज्ञसमार्में उपस्थित सभी छोग भगवान्‌ श्रीक्षष्णको इस 
प्रकार पूनित, सत्कृत देखकर हाय जोड़े हुए 'नमों 
नमः | जय-जय !? इस ग्रकारके नारे छगाकर उन्हें 
नमस्कार करने छगे | उस समय आकाशसे खय॑ं द्वी 
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घुनकर उसे क्रोध हो आया और वह उठकर खड़ा हो 
गया | वह भरी समार्मे हवथ उठाकर बडी असहिष्णुता 
किन्तु निर्भयताके साथ भगवानको छुना-छुनाकर अत्यन्त 
कठोर बातें कहने छगा--॥ ३० ॥ 'समासदो ! 
श्रुतियोंका यद्द कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही 
ईश्वर है | झाख चेश करनेपर भी बद्द अपना काम करा 
ही लेता है--इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि 
यहाँ बच्चों और मूखोंकी बातसे बढ़े-बडे वयोबृद्ध और 
ज्ञानवृद्धोंकी बुद्धि भी चकरा गयी है | ११॥ पर मैं 
मानता हूँ कि आपशेग अप्रपूजाके योग्य पात्रका निर्णय 
करनेमें सर्ब॑या समर्थ हैं । इसलिये सदसस्पतियों | आप- 
छोग बालक सहदेवकी यद्द बात ठीक न मानें कि 'कृष्ण 
ही अंग्रपूजाके योग्य है? | ३२ || यहाँ बड़े-बढे तपल्ली 
बिद्वान्‌, अतघारी, ज्ञानके द्वारा अपने समस्त पाप-तापोंको 
शान्त करनेवाले, परम ज्ञानी, परमर्षि, ब्ह्मनिष्ठ आदि 
उपस्थित हैं---जिनकी पूजा वढे-बडे छोकपाल भी करते हैं 
॥३१॥ यज्ञकी मूठ-चूक् बतलानेवाले उन सदसत्पतियों- 
को छोडकर यद्द कुछकलछ्ट खाछा मछा, अग्रपूजा- 
का भ्रधिकारी कैसे हो सकता है! क्‍या कौआ 
कमी यज्ञके पुरौडाशका अधिकारी हो सकता है ? ॥|३४ || 
न इसका कोई वर्ण है और न तो आश्रम | कुछ भी 
इसका ऊँचा नहीं है। सारे धर्मोसे यह बाहर है । वेद और 
लोेकमर्यादाओंका उछद्दन करके मनमाना भाचरण 
करता है । इसमें कोई गुण भी नहीं है | ऐसी स्थितिमें 
यह अग्रपूजाका पात्र कैसे हो सकता है ? || ३५ || 
आपकोग जानते हैं कि राजा ययातिने इसके वंशको 
शाप दे रक्खा है | इसलिये सत्पुरुर्पोने इस वंशका ही 
बहिष्कार कर दिया हैं. | ये सब सर्वदा व्यर्थ मधुपानमें 
आसक्त द्धते हैं । फिर ये अप्रपूजाके योग्य कैसे हो 
सकते हैं ? || ३६॥ इन सबने अक्षर्षियोंके द्वारा सेवित 
मथुरा आदि देझोंका परितयाव कर दिया और अह्म- - 
बर्चसके विरोधी ( वेदचर्चारहिंत ) समुद्रमें किला बना- 
का रहने छगे | वहोसे जब ये बाहर निकलते हैं, तो 
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ढाकु्भोंकी तरद्द सारी प्रजाको सताते हैं? || ३७॥ 
परीक्षित्‌ | सच पूछो तो शिश्ुपाछका सारा शुभ नष्ट 
हो चुका था। इसीसे उसने और भी बहुत-सी कड़ी- 
कड़ी बातें भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णको छुनायीं । परन्तु जैसे 
सिंद कभी छ्ियारकी 'हुआँ-हुआँ? पर ध्यान नहीं देता, 
वैसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप रहे, उन्होंने उसकी बातों- 
का कुछ भी उत्तर न दिया ॥ २८॥ परन्तु समासदोके 
डछिये मगवान्‌की निन्‍्दा सुनना असह्य था | उनमेंसे 
कई अपने-अपने कान बन्द करके क्रोधसे शिश्चुपाल्को 
गार्क देते हुए बाहर चले गये ॥ ३९ ॥ परीक्षित्‌ ! 
जो मगवानूकी या भगवत्परायण मक्तोंकी निन्‍दा छुनकर 
बहाँसे हट नहीं जाता, वह अपने झुभकमोंमे ध्युत हो 
जाता है और उसकी अधोगति ह्वोती है | ४० ॥ 
परीक्षित्‌ | भब शिश्षुपालको मार डाछनेके लिये 
पाण्दव, मत्त्य, केकय और सूक्लयवर्शी नरपति क्रोधित 
द्वोकर द्वार्योमें हृथिया7 छे उ5 खड़े हुए ॥ 9१ ॥ परन्तु 
शिक्षुपाछको इससे कोई धत्रड़ाइट न हुईं | उसने बिना 
किसी प्रकारका आगा-पीझ सोचे अपनी ढाल-तल्वार 
उठा छी और वष्ट भरी सभामें श्रीकृष्णके पक्षप्राती 
शानाओंको छलकारने छगा || 9२ ॥ उन झोगोंको छड़ते- 
झगड़ते देख मगवान्‌ श्रीकृष्ण 35 खड़े हुए | उन्होंने 
अपने पक्षपाती राजाओंकों शान्तर किया और स्वय क्रोध 
करके अपने ऊपर झ्पठते हुए शिक्चुपाल॒का घर छुरेके 
समान तीखी धारत्राले चक्रसे काठ लिया | ४३ ॥ 
शिशुपालके मारे जानेपर वहां बड़ा कोडाहछ मच गया। 
उसके अमुयायी नरपति अपने-अपने प्राण बचानंके 
ढिये वहाँसे भाग खड़े हुए ॥ ४४ ॥ जैसे आकाशसे 
गिरा हुआ छक धरतनीमें समा जाता है, वैसे ही सत्र 
प्राणियोंके देखते-देखते शिश्ुपाढके शरीरसे एक ज्योति 
निकलकर भगवान्‌ श्रीकृष्णमे समा गयी |५५॥ परीक्षित | 
शिक्लुपाठके अन्त ,करणमे छगातार तीन जन्मसे वैरभावकी 
अमिदृद्धि हो रही थी | और इस प्रकार, वैरभावसे ही 


सद्दी, ध्यान करते-करते वद्द तन्‍्मय हो गया---पार्षद हो 
गया | सच दै--मृत्युके बाद होनेवाली गतिमें भाव 
ही कारण है ॥ ४६॥ शिश्ुपाल्की सदूगति हवोनेंके 
बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिरने सदत्य और ऋिजोंदे 
पुष्कछ दक्षिणा दी तथा सबका साकार काके विधिपूर्वक 
यज्ञान्त-स्नान---अवशृय-स्नान किया || ४७ | 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
धर्मराज युधिष्ठिकका राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने 
सगे-सम्बन्धी और सुद्ददोंकी प्रार्थनासे कुछ मद्दीनोंतक 
वहीं रहे | ४८ ॥ इसके बाद गजा युधिष्ठिरक्षी इष्छा 
न होनेपर भी सर्वशक्तिमान्‌ मगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे 
अनुमति छे डी और अपनी रानियों तथा मन्त्रियेकि साथ 
इन्द्रप्रस्थमे द्वारकापुरीकी यात्रा की॥ ४९॥ परीक्षित्‌ | 
मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तारसे (सातवें स्कपें) 
घुना चुका हूँ कि वैकुण्ठत्राती जय और विजयकों 
सनकांदि ऋषियोंके शापसे बार-बार जन्म छेना पड़ा 
था || ५० ॥ मद्वाराज युषिष्ठिर राजसूयका यज्ञान्त-स्नान 


करके बआक्षण और क्षत्रियोंकी समामें देवाज इन््रके ' 


समान शोमायमान द्वोने छगे || ५१ ॥ राजा युधिष्िले 
देवता, मनुष्य और आकाश चारियोंका यथायोग्य सत्कार 
किया तया वें भगवान्‌ श्रीक्षष्ण एवं राजसूय यह्षवी 
प्रशंसा कशते हुए बड़े आनन्दसे अपने-अपने लोकको 
चले गये ॥ ५२ ॥ परीक्षित्‌ | सब तो छुखी हुए, परन्तु 
दुर्योधनसे पाण्डब्रोंकी यद्ट उज्ज्वल राज्यकक्मीका उत्कर्ष 
सहन न हुआ; क्योंकि वह स्वमावसे ही पापी, कलह- 
प्रेमी और कुछकुछका नाश करनेके डिये एक मद्गान्‌ ऐग 


,भा॥ ५३ ॥ 


परीक्षित्‌ | जो पुरुष मगवान्‌ श्रीक्षष्णकी हंस 
छीछाका---शिश्युपाव्वध, जरासन्धतरप, बंदी राजाओंकी 
मुक्ति और यज्ञानुष्ठानका वीतन करेगा, वह समस्त 
पापेसि छूट जायगा ॥ ५३ ॥ 


पचहत्तरवाँ अध्याय 


राजसूय यश्षकी पूर्ति और दुर्योधनका अपमान 


राजा परीक्षिवने पूछा-भगवन्‌ ! जजातशत्नु 
चघर्मराज युधिष्ठिकके राजसूथ यघ्षमद्दोत्सवकी देखकर; 
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जितने मनुष्य, नरपति, ऋषि, मुनि और देवता थादि 
आये थे; वे सब आनन्दित हुए। परल्तु 


॥2॥॥0॥2॥ | 0॥2॥ (0॥९॥ 28 00॥॥| 


अ० ७५ | 


दशम स्कन्ध 


श्ष५ 


बडा दुःख, बड़ी पीड़ा हुई, यह करत मैंने आपके मुखसे 
सुनी हैं । मगवन्‌ | आप कृपा करके इसका कारण 
बतलाइये || १-२ ॥ 

भीशुकदेवजी मद्यराजने कद्दा -परीक्षित्‌! तुर्दारे 
दादा युविष्ठिर बड़े महात्मा थे। उनके प्रेमवन्धनसे 
वैधकर सभी वन्धु-बान्धवोंने राजसूय यज्ञमें विमिन्न 
सेवाकार्य खीकार किया था || ३ ॥ भीमसेन भोजना- 
डलयकी देख-रेख करते थे। दुर्योधन कोपाष्यक्ष थे | 
सहदेव अम्यागतोंके खागत-सत्कारम नियुक्त थे और 
नकुछ विविध्र प्रकारकी सामग्री एकत्र करनेका काम 
देखते थे॥ ४ ॥ अजुन गुुजनोंकी सेवा-झुश्रुषा करते थे 
भर खय भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण आये हुए अतिथियेंके पाँव 
पखारनेका काम करते थे | देवी द्रौपदी भोजन परसनेका 
काम करतीं और उदारशिरोमणि कर्ण खुले हायों दान 
दिया करते थे॥ ५॥ परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार साम्यकि, 
विकर्ण, द्वार्दिक्य, विदुर, भूरिश्रवा भादि बाहीकके पुत्र 
और सन्तर्दन आदि राजसूय यहमें विभिन्न कर्मोे 
नियुक्त थे | वे सब-के-सब वैसा द्वी काम करते थे, 
जिससे महाराज युविष्िर्का प्रिय और द्वित दो ॥६-॥॥ 

परीक्षित्‌ | जब्र अलिज, सदस्य और वहुक्ञ पुरुषों- 
का तथा अपने इृष्ट मित्र एवं बन्धु-बान्धवोंका सुमधुर 
बाणी, जिविध पकारकी पूजा-सामग्री और दक्षिणा भादि- 
से भरीमाँति सप्कार हो चुका तथा शिशुपाठ भक्त- 
बत्सछ भगवानके चरणोंमें समा गया, तब घर्मशन 
युवि्ि! गह्कागीमे यज्ञान्त-स्नान करने गये || ८ ॥ उस 
समय जब वे अवृ्य-स्नान करने छगे, तब मृदक्ू, 
शहद, ठोछ, नौबत, नगारे और नरसिंगे आदि तरह- 
तरइके बाजे बजने छगे || ९ || न्तकियों आनन्दसे 
धूम-पमकर नाचने ढर्गीं। झुंड-के-झुंड गबैये गाने छगे 
और वीणा, बॉघुरी तया क्षँझ-मैंजीरे बजने गे | इनकी 
सुमुछ ध्वनि सारे आकाशमें गूँज गयी ॥ १० ॥| सोने- 
के द्वार पहने हुए यदु, सुझय, क्रम्बोज, कुछ, केंकय 
और कोसछ देशके नरपति <ग-बिरंगी ध्वजा-पताकाओंसे 
युक्त और खूब सजे-घजे गजराजों, रथों, घोड़ों तथा 
घुसनित वीर तैनिकोंके साथ मद्दाराज युविष्ठिक्ों आगे 
फरके प्रष्वीकों वँपाते हुए चछ रहे थे॥ ११-१२ ॥ 
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यज्ञके सदस्य, ऋत्िन और बहुत-से श्रेष्ठ ब्राह्मण बेद- 
मन्त्रोंका ऊँचे खग्से उच्चारण करते हुए चले | देशता, 
ऋषि, पितर, गन्धर्त्र आकाझसे पुष्पोंकी वर्षा करते हुए 
उनकी स्तुति करने छगे || १३ | इन्द्रउस्थके नर-नारी 
इन्र-फुलेल, पुष्णेके हार, रग-बिरंगे वत्ष और बहुमूल्य 
आभूषणोंसे सज-धजकर एक दूसनेपर जल, तेछ, दूध, 
मक्खन आदि रस डाढकर मिगे देते, एक-ूसरेके 
शरीरमें छगा देते और इस प्रकार क्रीडा करते हुए चलने 
छगे || १9 | वाराह्नाएँ पुरुषोंको तेल, गोरस, 
सुगन्धित जल, ह्ल्दी और गाढ़ी केसर मल देतीं और 
पुरुष भी उन्हें उन्हीं तस्तुओंसे सराबोर कर देते॥ १५॥ 

उस समय इस उत्सत्रको देखनके लिये जैसे उत्तम- 
उत्तम विमानोंपर चढ़कर आकाशमे बहुत-सी देवियाँ 
आयी थीं, वैसे ही सैनिकोंके द्वारा पुरक्षित इन्द्रम्थकी 
बहुत-सी राजमढ़िलाएँ भी सुन्दर-सुन्दर पाठकिरषोपर 
सवार होकर आयी थीं | पाण्डग्रेंके ममेरे भाई श्रीक्षष्ण 
ओऔर उनके सखा उन रानियोंके ऊपर तरइ-तरडके रंग 
भ्ादि डाछ रहे थे | इससे रानियेकि मुल्ष छजीछी 
मुछ्तकराइटसे खिछ उठते थे और उनश्ली बढ़ी शोमा 
होती थी | १६ ॥ उन छोगेंके रंग भादि डालनसे 
रानियोंके वल्ल भीग गये थे। इससे उनके शरीरके भब्न- 
प्रत्यह्च-- वक्ष .स्थठ, जा और कटिभाग कुछ-कुंछ दाख-से 
रहे थे । वे भी पिचकारी और पात्रोंमि रग मर-मरकर 
अपने देवों और उनके सखाओंपर उड्ेल रही थीं 
प्रेममरी उत्पुकताके कारण उनकी चोटियों और जड़ोंके 
बन्धन दीले पड गये थे तथा उनमें गुँथे हुए फूछ 
गिरते जा रहे थे | परीक्षित्‌ | उनका यद्द रुचिर और 
पतिन्न बिद्वार देखकर मन अन्त.करणवाले पुरुषोंका 
चित चश्चल हो उठ्ता था, काम-मोह्ित हो जाता 
बा॥ १७ ॥ 

चक्रवर्ती राजा युपिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियोंके साथ 
छुन्दर घोडोंसे युक्त एत्र सोनेके द्वारोंमि छुसजित रथपर 
सवार ह्वोकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो खर्य॑ 
राजसूय यज्ञ प्रयाज आदि क्रियाओंके साथ पूर्तिमान्‌ 
होकर प्रकट हो गया हो ॥ १८ ॥ आल्िजोंने पी- 
स॒याज ( एक प्रकारका यज्ञकर्म ) तग्रा यज्ञान्त-स्नान- 


॥॥॥९॥2॥ | 0॥८॥ (0॥९॥।2800॥॥| 


र५६ 


श्रीमद्धागवत 


[अ० ७५ 
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सम्बन्धी कर्म करवाकर द्ौपदीके साथ सम्नादू युपिष्ठिर- 
को आचमन करवाया और इसके बाद गद्गास्नान ॥ १९॥ 
डस समय मनुष्योक्री दुन्दुमियोंके साथ दी देवताओंकी 
हुन्दुमियाँ भी बजने छगीं। बड़े-बड़े देवता, ऋषि-पुनि, 
पितर और मनुष्य पुष्पोकी वर्षा करने छगे || २० ॥॥ 
मद्दाराज युधिष्ठिकके स्नान कर ढेनेके बाद सभी वर्णो 
एवं आश्रमेकि छोगोने गड्लाजीमें स्नान किया; क्योंकि इस 
स्नानसे बड़े-से-वड़ा महापापी भी अपनी पाप-राशिसे तत्काल 
मुक्त हो जाता है ॥| २१ ॥ तदनन्तर धर्मराज युविष्ठिरने 
नयी रेशमी धोती भौर दुपष्टा धारण किया तथा विविध 
प्रकारके भामूषणोते अपनेको सजा लिया । फिर ऋषिज, 
सदस्य, ब्राह्मण भादिकों वल्लामूषण दे-देकर उनकी 
पूजा की ॥२ रा महाराज युधिष्टिर भगवत्परायण थे, उन्हें 
सवमे भगवानके ही दर्शन होते। इसलिये दे भाई-बन्धु, 
कुठुम्बी, नर॒पति, इ४-मित्र, हितैषी और सभी लोगोंकी 
बार-बार पूजा करते ॥ २३ ॥ उस समय सभी छोग 
जदड्ाऊ कुएडड, पृष्पोके हार, पगड़ी, लंबी अँगरखी, 
हुप्ा तथा मणियोंके बहुमूल्य द्वार पहनकर 
समान शोभायमान हो रहे थे। ब्ियोके मुखोंकी भी दोनों 
कार्नोके कर्ण७ और हुँघराडी अछकोंसे बढ़ी शोमा 
हो रही थी तथा उनके कटिमागमें सोनेकी करधनियों 
तो बहुत द्वी मछी माद्म हो रही थीं॥ २४ ॥ 
परीक्षित्‌ | राजसूय यज्ञमे जितने छोग आये थे- 
परम शीलवान्‌ ऋत्निज, अक्मवादी सदस्य, आह्मण, क्षत्रिय, 
बैक्ष, शद्द, राजा॥ देवता, ऋषि, मुनि, पितर तथा अन्य 
प्राणी और अपने अलुवायियोंके साथ छोकपाछ--इन 
सबकी पूजा मद्दाराज युविछ्ठिरे की । इसके बाद वे 
छोग धर्मराजसे अनुमति लेकर अपने-अपने निवासआन- 
को चले गये | २५-२६॥ परीक्षित्‌ | मैसे मनुष्प अमृत- 
पान करते-करते कभी ठृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही 
सब लोग मगवद्गक्त राजर्षि युधिष्ठिकके राजसूय मह्ययज्ञ- 
की प्रशंसा करते-करते तृप्त न होते थे ॥ २७॥ 
इसके बाद धर्मराज युविहिसने बड़े गरेमसे अपने द्वितैपी 
सुहृदू-सम्बन्धियों, भाई-बन्धुओं और भगवाच्‌ श्रीक्षष्णको 
भी रोक लिया; क्योंकि उन्हें उनके बिछोहकी कह्पनासे 
ही बड़ा दुःख द्वोता था॥ २८ ॥ परीक्षित्‌ | सगवान्‌ 
श्रीकषप्णने यदुव॑शी वीर साम्द आदिको द्वारकापुरी भेज 
दिया और ख़ब॑ राजा पुधिहिरकी अमिरवा पूर्ण करने- 
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के डिये, उन्हें आनन्द देनेके लिये वहीं रह गये॥ २९)॥ 
इस प्रकार धमनन्दन महाराज युधिष्टिर मनोरथोंके महान्‌ 
समुद्रको, जिसे पार करना अत्यन्त कठिन है, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णदी कृंपासे अनायास् द्वी पार कर गये और 
उनकी सारी चिन्ता मिट गयी ॥ ३० ॥ 

एक दिनकी बात है, भगवानके परमग्रेमी महाराज 
युषिष्ठिकके अन्तःपुरकी सौन्दर्य-सम्पत्ति और राजसूय 
यह॒द्वारा ग्राप्त महत्तको देखकर दुर्योधनका मन डाइसे 
जछने छगा || ३१ ॥ परीक्षित्‌ | पाण्डश्रेकि लिये मय 
दानवने जो महछ बना दिये थे, उनमें नरपति, दैत्य- 
पति और छुसतियोंकी विविध विभूतियों तथा ओष 
सौन्दर्य स्थान-स्थानपर शोमायमान था। उनके द्वारा 
राजरानी द्वौपदी अपने पतियोंकी सेवा करती थीं। उस 
राजसवनमें उन दिनों मगवान्‌ श्रीकषष्णकी सहक्ों रानियाँ 
निवास्ध करती थीं। नितम्बके मारी मारके कारण जब 
वे उस शाजमवनमें धीरे-धीरे चलने छाती थीं, तब उनके 
पायजेबोंकी झनकार चारों ओर फैछ जाती थी। उनका 
क्टिमाग बहुत ही घुन्दर था तथा उनके वक्ष:स्वठ्पर 
लगी हुई केसरकी छाल्मासे मोतियोंके सुन्दर ख्लेत द्वार 
थी छाढ-छाछ जान पड़ते थे । कुण्डलेंकी और घुंधराटी 
अलकोंकी चब्बछतासे उनके मुखकी शोभा और मी 
बढ़ जाती थी । यह सब देखकर हुर्योधनके हृयमें 
बढ़ी जठन द्वोती | परीक्षिद ! सच पूछो तो दुर्गोधत- 
का चित्त द्रौपदीमें आसक्त था और थद्दी उसकी जछन- 
का मुझ्य कारण भी था॥ ३२-३३ ॥ 

एक दिन राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर अपने माहयों, 
सम्बन्धियों एवं अपने नयनोंके तारे परम द्िंतैषी मगवान्‌ 
श्रीकृषण्फे साथ मयदानवकी बनायी समामें सर्णसिहा- 
सनपर देवराज इन्द्रके समान विराजमान थे | उनकी 
मोग-सामग्री, उनकी राज्यलक्ष्मी अह्माजीके ऐश्र्यके 
समान थी। वंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे ३४-३५) 
उसी समय अमिमानी दुर्योधन अपने दु.शासन आदि 
भाइयोंके साथ वढ्हाँ आया । उसके पिरपर मुढुढ। 
गछैमें माछा और द्वाथ्में तलवार थी। परीक्षित्‌ | वह 
क्रोधवश द्वारपां और सेवकोंको शिड़क रहा या॥ २६॥ 
उस समामें मयदानवने ऐसी माया फैझा खकडी थी हि 
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दम स्कन्ध 


श्षछ 


दुर्योधनने उससे मोहित दो स्यठको जछ समझकर अपने 
वल्ष समेट लिये और जल्को स्थल समझकर वह उसमें 
गिर पड़ा | ३७ || उसको गिरते देखकर भीमसेन, 
राजरानियों तथा दूसरे नरपति हँसने छगे | यद्यपि 
युविष्ठिर उन्हें ऐसा करनेसे रोक रहे थे, परन्तु प्यारे 
परीक्षित्‌ | उन्हें इगारेसे श्रीकृष्णका अनुमोदन ग्राप्त हो 
चुका था॥ ३८ ॥ इससे दुर्योधन छजित हो गया, 
उसका रोम-रोम क्रोपसे जछने छगा । अब वह अपना 
मुँह छटकाकर चुपचाप समामवनसे निकठकर इस्तिना- 


पुर चछा गया | इस घटनाको देखकर सत्युरुषोंमे दाह 
कार मच गया और घर्मराज युधिष्ठिरका मन भी कुछ 
खिल्-सा हो गया । परीक्षित्‌ | यह सब होनेपर भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप थे | उनकी इच्छा थी कि किसी 
प्रकार प्ृष्वीका भार उतर जाय; और सच पूछो, तो 
उन्हींकी इश्सि दुर्योधनको वह भ्रम हुआ था || ३९ ॥ 
परीक्षित्‌ ! तुमने मुझसे यह पूछा था कि उस महान 
राजसूय-यझ्में दुर्योधनकों डाह्न क्‍यों हुआ ! जलन क्यों 
हुई * सो वह सब मैंने तुम्हें वतछा दिया | ४० ॥ 


छिहत्तरवाँ अध्याय 
शाल्यके साथ यादवोंका युद्ध 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ | अब मलुष्य- 
की-सी लीछ करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णा एक और 
भी अद्भुत चरित्र घुनो । इसमें यह बताया जायगा 
कि सौमनामक विमानका अधिपति शास्‍्त्र किस प्रकार 
मगवानके हायसे मारा गया ॥ १ | शाल्व शिकश्ुुपाठका 
सखा था और रुक्मिणीके विवराहके अवसरपर बारातमें 
शिक्षुपाछक्की ओरसे आया हुआ था | उस समय यहु- 
वंशियोंने युद्धमें जरासन्‍्ध आदिके साथ-साथ शाल्वको 
मी जीत लिया था || २॥ उस दिन सब राजाओंके 
सामने शाल्वने यह ग्रतिश की थी कि भमं पृथ्वीसे 
बदुवंशियोंको मिथकर छोड़ेंगा, सब लोग मेरा बल- 
पौरुष देखना? ॥| ३ ॥ परीक्षित्‌ | मूढ शाल्वने इस 
प्रकार प्रतिज्ञा करके देवाण्दिण भगगन्‌ पशुपतिकी 
आराधना प्रारम्भ की | वह उन दिनों दिनमें केरल 
एक वार मुट्ठीभर राख फॉक लिया करता था ॥ ४ ॥ 
यो तो पार्वतीपति मगवरान्‌ श्भर आशुतोष हैं, औढर- 
दानी हैं, फिर भी वे शाल्वका घोर सड्ढल्प जानकर 
एक वर्षके बाद प्रसन हुए । उन्होंने अपने शरणागत 
शाल्वसे वर मॉगनेके लिये कहा | ७ ]| उस समय 
शाह्वने यह बर माँगा कि 'मुझे आप एक ऐसा विमान 
दीजिये जो देवता, अछुर, नजुप्य, गन्धर्द, नाग और 
राक्षतोंसे तोडा न जा सदे, जहाँ इच्छा हो, वहीं 
चछा जाय और यदुच॑शियोंके छिये अत्यन्त मदर 
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हो” ॥ ६॥ भगवान्‌ शक्करने कह्द दिया “्तथास्तु !? 
इसके बाद उनकी भाज्ञासे विपक्षियोंके नगर जीतनेवाले 
मय दानवने छोहेका सौमनामक विमान बनाया और 
शाल्वको दे दिया | ७ ॥ वह विमान क्‍्याया एक 
नगर ही था | वह इतना अन्धकारमय या कि उसे 
देखना या पकड़ना अत्यन्त कठिन या | चलानेवाल 
उसे जहाँ छे जाना चाहता, वहीं वह उसके इच्छा 
करते ही चछा जाता था | शाल्वने वह विमान प्राप्त 
करके द्वारकापर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह बृष्णिक्शी 
यादबोंद्वार किये हुए वैरको सदा स्मरण रखता 
या॥८॥ 

परीक्षित्‌ | शाल्त्रने अपनी बहुत बडी सेनासे 
द्वारकाकी चारों ओरसे घेर छिया और फिर उसके 
फ़छ-छल्से छदे हुए उपवन और उद्यानोंकों उद्ाडने 
और नगरद्वरों, फ़ाठकों, राजमहरों, भठारियों, दीवारों 
और नागरिकोंके मनोविनोदके स्थानोंकों नष्ट-भ्रष्ट करने 
ठगा। उस श्रेष्ठ बिमानसे शत्रों की झड़ी छय गयी ॥९- १ ०। 
बड़ी-वड़ी चट्टनें, इक्ष, बज्र, सर्प और ओलछे बरसने 
छगे | कड़े जोरका बवंढदर उठ खड़ा हुआ। चारों ओर 
घूल-द्वी-वूछ छा गयी ॥ ११॥ परीक्षिद्‌ ! प्राचीन 
काठमें जैसे त्रिपुराुरने सारी पृथ्वीकों पीड़ित कर 
रखा था, गैसे ही शाह्त्रके विमानने द्वारकापुरीको 
अत्यन्त पीडित कर दिया । वहोॉके मर-नात्यिंको कहीं 
एक क्षणके लिये भरी जान्ति न मिंछ्ती थी ॥ १२ ॥ 
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श्रीमद्भागवत 
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परमयरास्त्री वीर भगत्रान्‌ प्रथुम्नने देखा--- हमारी प्रजाको 
बडा कष्ट हो रहा है, तब उन्होंने रथपर सवार द्वोकर 
सबको ढाढस बेँधाया और कहा कि “डरों मतः ॥१३॥ 
उनके पीछे-पीछे सात्यकि, चारुदेष्ण, साम्ब, माइयोंके 
साथ अक्ूर, कृतवर्मा, भानुविन्द, गद, शुक, सारण 
आदि बहुत-से वीर बड़े-बड़े घमुष घारण करके निकले | 
ये सब-के-सब महारथी थे। सबने कवच पहन रखे 
थे और सबकी रक्षाके डिये बहुत-से रथ, हाथी, घोड़े 
तथा पैदल सेना साथ-साथ चल रह्दी यी ॥ १४-१७॥ 
इसके बाद प्राचीन कालमें जैसे देवताओंके साथ 
अपुरोंका धमाप्तान युद्ध हुआ था, वैसे ही शाल्वके 
सैनिकों और यदुवशियोंका युद्ध द्वोने छगा | उसे देख- 
कर छोगेंके रोंगटे खड़े हो जाते थे ॥ १६ ॥ प्रयुन्न- 
जीने अपने दिव्य अब्लोंसे क्षणभरमें ही सौमपति शा्व- 
घी सारी माया काट डाली; ठीक वैसे ही, जैसे सर्य 
अपनी प्रखर किरणोंसे रात्रिका अन्धकार मिट देते 
हैं ॥ १७॥ प्रथुन्नजीके बाणोंमें सोनेके पंख एवं 
छोहके फ़छ छगे हुए ये | उनकी गेठें जान नहीं पड़ती 
थीं। उन्होंने ऐसे दी पच्चीस बा्णोते शाल्वके सेना- 
पतिको धायक कर दिया | १८ ॥ परममनस्री प्रयुत्ञ- 
जीने सेनापतिके साथ दी शाल्वको भी सौ बाण मारे, 
फिर प्रत्येक सैनिकको एक-एक और सारपियोंको 
दस-दस तथा बाहनोंको तीन-तीन बाणेसि घायल 
किया ॥ १९ | महामना अद्युक्षनीके इस अद्भुत और 
मद्दान्‌ कर्मको देखकर अपने एवं पराये--सभी सैनिक 
उनकी प्रशंसा करने छगे ॥ २० || परीक्षित्‌ | मय 
दानवका बनाया हुआ शाल्वका वह विमान अत्यन्त 
मायामय था | वह इतना विचित्र था कि कभी अनेक 
रूपोमे दीखता तो कभी एक रूपमें, कमी दीखता तो 
कमी न मी दीखता । यदुवंशियोंकी इस बातका पता 
ही न चढछता कि वद्द इस समय कहाँ है॥ २१॥ 
बद्द कमी प्ृथ्वीपर आ जाता तो कभी भाकाशमें उड़ने 
छगता | कमी पहांडकी चोढीपर चढ़ जाता, तो फमी 
जडमें तैरने उगता ! पद अछात-चक्रके समान--मानों 
कोई दुमुँदी छुकारियोंकी बनेठी भाज रहा हो--धुमता 
ख़ता या; एक क्षणके लिये भी कद्दी ठहरता न 
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या || २२ || शाल्त्र अपने विमान और सैनिकोंके साथ 
जहाँ-जहाँ दिखायी पड़ता, वही-वहीं यदुवंशी सेनापति 
बाणोंकी कड़ी लगा देते थे ॥| २३ || उनके बाण सूर्य 
और अग्निके समान जछते हुए तथा विषिले सौंपकी 
तरद्द असक्न द्वोते थे | उनसे शाल्वका नगराकार विमान 
और सेना अत्यन्त पीड़ित द्वो गयी, यहोतक कि यहु- 
वंशियोंके बाणोंसे शाल्व ख़य॑ मूछित हो गया || २४॥ 
परीक्षित्‌ | शाल्वके सेनापतियोंने भी यदुवशियोंपर 
खूब श्नोंकी वर्षा कर रक्‍्खी थी, इससे वे अत्यन्त 
पीड़ित थे; परन्तु उन्होंने अपना-अपना मोर्चा छोडा 
नहीं । वे सोचते थे कि मरेंगे तो परक्ोक बनेगा और 
जीतेंगे तो विजयकी आ्रात्ति होगी ॥ २० ॥ परीक्षित्‌| 
शाल्वके मन्त्रीका नाम था धुमान्‌, जिसे पहले प्रथुम् 
जीने फ्चीस बाण मारे थे | वह बहुत बढी था। उसने 
झपठकर अदुक्तजीपर अपनी फ्ौछादी गदासे वडे जोरसे 
परह्दर किया और "मार डिया, मार लिया” कहकर 
गरजने छगा || २६॥ परीक्षित्‌ | गदाकी चोव्से 
शब्दुदमन प्रथुम्नजीका वक्ष:स्थछ फठ-सा गया | दाइकका 
पुत्र उनका रथ हॉक रहा था | वह सारपिधर्मके 
अनुसार उन्हें रणभूमिसे हट छे गया ॥ २७ ॥| दो 
घड़ीमे अद्युम्नजीकी मूर्झा टूटी | तब उन्होंने सारयीसे 
कह्टा--'सारथे | तूने यह बहुत घुरा किया | द्वाय, 
हाय | ठू मुझ्ते रणमूमिसे हठा छाया! || २८ ॥ सूत | 
इमने ऐसा कभी नहीं छुना कि हमारे वंशका कोई भी 
बीर कमी रणमूमि छोडकर अछग हट गया दह्वो | यह 
कलड्डका टीका तो केव्रछ मेरे ही सिर छगा। सचमुच 
सूत | तू कायर है, नपुसक है || २९॥ बतथा तो 
सही, भत्र मैं अपने ताऊ बछरामजी और पिता 
श्रीकृष्णके सामने जाकर क्‍या बह्/ेँगा ” अब तो सब 
छोग यह्दी कहेंगे न, कि मैं युद्धते भग गया ? उनके 
पूछनेपर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूँगा ॥३०॥ 
मेरी भामियाँ हँसती हुई मुझसे साफ-साफ़ गूछेंगी कि 
“कहो, वीर ! तुम नपुंसक कैसे हो गये * दूसरोंने युद्ध 
तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया !” सूत | अवश्य दी तुमने 
मुझे रणमूमिसे मगाकर अक्षम्य अपराध किया है !? ॥३१॥ 
खारथीने कट्दा--आयुष्मन्‌ | मैंने जो कुछ किया 
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है, सारथीका धर्म समझकर द्वी किया है | मेरे समये 
खामी ! थुद्धका ऐसा धर्म है कि सझ्ूट पड़नेपर सारथी 
र्पीकी रक्षा कर के और रथी सारथीकी ॥ ३२ ॥ 
इस घर्मको समझते हुए द्वी मैंने आपको रणभूमिसे 


दशम स्कन्च 
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हटाया है |! शबुने आपपर गदाका पहार किया था, 
जिससे आप मूच्छित दो गये थे, बड़े सद्वग्में थे; 
इसीसे मुझे ऐसा करना पड़ा ॥ ३३ ॥ 
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सतहत्तरवाँ अध्याय 


शाल्व-उद्धार 


भीशुकदेचजी कद्ददे हैं-परीक्षित्‌ | अब प्रधुन्तजीने 
दाय-मुँह घोकर, कत्रच पहन धनुष घारण किया और सारथी- 
सेकद्दा कि 'मुझे वीर घुमानके पास फिरसे छे चछो?॥ १॥ 
उस समय धुमान्‌ यादवसेनाको तहस-नहस कर रहा 
था | प्रथुम्नजीने उसके पास पहुँचकर उसे ऐसा करनेसे 
रोक दिया और मुसकराकर आठ बाण मारे ॥२॥ चार 
बाणोंसे उसके चार धोड़े और एक-एक बाणसे सारथी, 
धनुष, घना और उसका सिर काठ डाछा || ३ ॥॥ 
इघर गद, सात्यकि, साम्व आदि यदुवंशी वीर भी शाल्व- 
की सेनाका संहार करने छगे | सौम बिमानपर चढ़े 
हुए सैनिकोंकी गरदनें कट जातीं और वे समुद्रमें गिर 
पड़ते || 9 ॥ इस प्रकार यदुबंशी और शाल्वके सैनिक 
एक-दूसरेपर प्रहार करते रहे | बडा द्वी घमासान और 
भयक्षर युद्ध हुआ और वह छगातार सत्ताईस दिनोंतक 
चछ्ता रहा ॥ ५॥ 

उन दिनों मगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मराज युविष्ठिकके 
बुछानेसे इन्द्रप्रस्थ गये हुए थे | राजसूय यह्ञ हो चुका 
या और शिश्ञुपाठकी भी मृत्यु हो गयी थी ॥६॥ वहाँ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि बडे मयहुर अपरशकुन दो 
रहे हैं | तब उन्होंने कुरुवंशके बड़े-बूढ़ों, ऋषि-मुनियों, 
कुन्ती और पाण्डबोंसे अनुमति लेकर द्वारकाके लिये 
प्र्भान किया || ७ ॥ वे मन-द्ी-मन कइ्दने छगे कि 
कं पूज्य माई बढरामजीके साय यद्दों चछा आया | अब 
शिशुपालके पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य ढी द्वारकापर आक्रमण 
कर रहे द्वोंगे” || ८ ॥ मगवान्‌ श्रीक्ृष्णने द्वारका 
पहुँचकर देखा कि सचमुच यादवोपर वड़ी विपत्ति आयी 
है। तब उन्होंने बलरामनीको नगरकी रक्षाके लिये 
नियुक्त कर दिया और सौमपति शाल्वरकों देखकर अपने 
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सासयी दारुकसे कहा- ॥| ९ | 'दारुक | तुम भीघ्र-से- 
शीघ्र मेरा रथ शाल्वके पास छे चछो | देखो, यह गाह्बर 
बड़ा मायाबी है, तो भी तुम तनिक भी मय न करना१| १ «|| 
भगवानूकी ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथपर चढ़ गया और 
से शाल्वकी ओर छे चछा | मगवानके रथकी ध्य ना गठड: 
चिहरसे चिह्नित थी। उसे देखकर यहदुचंशियों तथा गाल्वकी 
सेनाके लोगोंने युद्धमूमिमें प्रवेश करते ही मग्ानको 
पहचान छिया || ११ ॥ परीक्षित्‌ | अवतक गाल्तकी 
सारी सेना प्राय: नष्ट हो चुकी थी। भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
देखते ही उसने उनके सारयीपर एक बहुत बड़ी 
शक्ति चलायी | वह शक्ति बड़ा भयक्वूर शब्द करती 
हुई आकाशमें बढ़े वेगसे चछ रही थी और बहुत बड़े 
छकके समान जान पड़ती थी । उसके प्रकाशसे दिशाएँ 
चमक उठी थीं । उसे सारयीकी ओर आते देख भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने वार्णोसे उसके सैकड़ों टुकड़े कर 
दिये ॥१२-१३॥ इसके बाद उन्होंने आल्वको सोद्द 
बाण मारे और उसके व्िमानको भी, जो आकाझमें घूम 
रहा था, असंख्य वार्णोस्रे चछनी कर दिया--ठीक 
वैसे ही जैसे सूप अपनी किरणोंसे आकाशको मर देता 
है ॥ १४ ॥ शाल्तने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बायीं भुजामें, 
जिसमें शार्ब्रभन॒ुप शोमायमान था, बाण मारा, इससे 
शार्ब्रधनुप मगवानके द्वायसे छूटकर गिर पड़ा | यह 
एक अदूमुत घटना घट गयी || १५॥ जो छोग आकादा 
या पृथ्वीसे यह युद्ध देख रहे थे, वे बडे जोरसे 'द्वाय- 
हाय! पुकार उठे | तब शाल्तने गरजकर मगवान्‌ श्री- 
कृष्णसे यों कहा--] १६ ॥ 'मृढ़ | तने हमछोगोंके 
देखते-देखते इमारे माई और सखा शिद्पाठकी फलीको 
हर लिया तथा भरी सभामे, जब कि दमादा मित्र 
शिक्षुपा७ अत्ावधान था, तने उसे मार डा ॥१७॥ 
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मैं जानता हूँ कि तू अपनेको अजेय मानता है | यदि 
मेरे सामने ठहर गया तो में आज तुझे अपने तीखे 
बाणोंपे वहाँ पहुँचा दूँगा, जहाँसे फिर कोई छौठकर 
नहीं आताः ॥ १८॥ 

भगवान भीकृष्णने कद्ा--े मन्‍्द | तू बया ही 
बहक रहा है | तुझे पता नहीं कि तेरे सिरपर मौत 
सवार है | झूरबीर व्यर्थक्री बकवाद नहीं करते, वे 
अपनी वीरता द्वी दिखछाया करते हैं? || १९ ॥ इस 
प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीकृषष्णने क्रोधित हो अपनी 
अत्यन्त वेगवती और भयद्वर गदासे शाल्वके जनुस्थान 
( हँसी ) पर भ्रद्दार किया | इससे वह खून उगछता 
इुआ कॉपने छगा || २० ॥ इधर जब गदा भगशनके 
पास लौठ आयी, तब शाल्व अन्तर्धान हो गया । इसके 
बाद दो घडी बीतते-बीतते एक मनुष्यने भगवानके पास 
पहुँचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और वह 
रोता हुआ बोल---मुझे आपकी माता देवकीजीने 
मेजा है ॥ २१॥ उन्होंने कह्य है कि अपने 
पिताके प्रति अत्यन्त प्रेम रखनेवाले मह्ाबाहु 
श्रीकृष्ण | शाल्व तुम्हारे पिताकों उसी प्रकार 
बाँधकर छे गया है, जैसे कोई कप्ताई पशुको बाँधकर 
छे जाय )! |२२| यह अप्रिय समाचार घुनकर भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण मनुष्प-से बन गये | उनके सुँहपर कुछ उदासी 
छा गयी | वे साधारण पुरुषके समान अत्यन्त करुणा 
और स्नेहसे कहने छगे--॥| २३ || “जह्ो ! मेरे माई 
बलरामजीको तो देवता अथवा असुर कोई नहीं जीत 
सकता | वे सदा-सर्बदा सावधान रहते हैं | शाल््रका 
चल-पौरुष तो अत्यन्त अल्प है | फिर मी इसने उन्हें 
कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजीको बाँवकर के 
गया * सचमुच, आरनूध बहुत बच्वान्‌ है? ॥ २४ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार कद्द द्वी रहे थे कि शाल्व 
बह्ुदेवजीके समान एक मायारचित मनुष्य लेकर वहाँ 
आ पहुँचा और श्रीकृष्णसे कहने छगा--]] २५॥ 'मूछ | 
देख; यही तुझे पैदा करनेवाल्ा तेरा बाप है, जिसके 
लियेव्‌ जी रहा है | तेरे देखते-देखते मैं इसका 
काम तमाम करता हूँ। कुछ बछ-पौरुष हो, तो इसे 
बचा? || २६॥| मायावी शाल्वने इस प्रकार भगवानकों 
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फन्‍्कार कर मायारचित बहु देवका सिर तल्चारसे काट लिया 
और उसे लेकर अपने आकाशस्थ विमानपर जा 
बैठा ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीक्षष्ण ख॑सिद् 
ज्ञानखरूप और महानुभाव हैं | वे यह घटना देखकर 
दो घड़ीके लिये अपने खजन वहुदेवजीके प्रति अत्यन्त 
प्रेम छोनेके कारण साधारण पुरुषोंके समान शोकमें हृब 
गये | परन्तु फिर वे जान गये कि यह तो शात्यक्री 
फैछायी हुई भाछुरी माया ही है, जो उसे मय दानवने 
बतछायी थी ॥ २८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने युद्धभूमिमं 
सचेत होकर देखा--न वहाँ दूत है और न पिताका 
वह शरीर; जैसे खप्नमें एक दृश्य दीखकर छप्त हो गया 
हो | उधर देखा तो शाल्व विमानपर चढ़कर आकाशर्मे 
विचर रहा है । तब वे उसका वध करनेके लिये उधत 
हो गये ॥| २९ ॥॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ ! इस अकारकी बात पूर्षापरका विचार 
न करनेवाले कोई-कोई ऋषि कहते हैं । भव्य ही वे 
इस बातको भूछ जाते हैं कि श्रीक्ृषष्णके सम्बन्धमें ऐसा 


कहना उन्‍्दोंके वचनोंके विपरीत है || ३० ॥ कहाँ ' 


अज्ञानियोंमें रहनेवाले शोक, मोद, स्नेह और मय तथा 
कहाँ वे परिपूर्ण मगबान्‌ श्रीकृष्ण-जिनका ज्ञान, प्रिज्ञान 
और ऐश्वरय अखण्डित है, एकरत है | ( मछा, उनमें 
वैसे भावोकी सम्भावना ही कहाँ है ? )॥ ३१ ॥ बड़े- 
बड़े ऋषि-मुनि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 'चरणकमर्णोंकी सेवा 
करके आत्मषिय्ञाका भठीभाँति सम्पादन फरते हैं और 
उसके द्वारा शरीर आदियमें आत्मब्ुद्धिरूप अनादि भन्ञाव- 
को मिटा डालते हैं तथा आत्मसम्बन्धी अनन्त ऐश्वर् 
प्राप्त करते हैं | उन संतोंके परम गतिखरूप भगवान्‌ 
श्रीक्षष्णमें भछा, मोह कैसे हो सकता है ? || ३२॥ 

अब शाल्व भगवान्‌, श्रीकृष्णपर बढ़े उत्साह और 
बैगसे शर्ोंकी वर्षा करने छगा था। अमोघशक्ति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी अपने बार्णोंसे शाल्त्रको घायछ कर दियां 
और उसके कब्रच, धनुष तथा सिरकी मणिको छित्र-मित्र 
कर दिया | साथ ही गदाकी चोटसे उसके विमानको 
भी जर्जर कर दिया ॥ ३३ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्षाथोंसे चछायी हुई गदासे बह विमान 
चूस्चूर दोकर समुद्रम गिर पड़ा । गिलेके 
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पहले द्वी शाल्त्र द्वापमें गदा लेकर परतीपर कूद 
पड़ा और सावधान द्वोकर बड़े वेगसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
ओर अपठा ॥ ३४ ॥ शाल्वको आक्रमण करते देख 
उन्होंने भालेसे गदाके साथ उसका हाय काट गिराया | 
फिर ठसे मार डालनेके छिये उन्होंने प्रढयकालीन 
सूर्वके समान तेजश्ली और अत्यन्त अदूमुत्त हुदर्शन 
चक्र धारण कर लिया | उस समय उनकी ऐसी शोभा 
हो रही थी, मानो सूर्यके साथ उदयाचल शोमायमान 
हो ॥ १५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णे उस चक्रसे परम 
सायात्री शाल्त्रका कुण्डल-किरीट्सह्तित सिर धड़से अछग 


कर दिया; ठीक वैसे दी, जैसे इन्द्रने वज़से इन्राघुरका 
छिर काठ डाछा था | उस समय शाल्वके सैनिक 
अत्यन्त दुःखसे “हाय-द्वायः चिल्झ उठे || ३६ ॥ 
परीक्षित्‌ | जब पापी झाल्व्र मर गया और उसका 
विमान भी गदाके प्रद्ाससे चूरवचूर हो गया, तब 
देवतालोग आकाशमें दुन्दुमियोँ बजाने छगे | ठीक 
इसी समय दन्तवक्त्र अपने मित्र शिशुपाल आदिका 
बदला लेनेके लिये अत्यन्त क्रोधित होकर आ 
पहुँचा ॥ ३७ ॥ 
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अठहत्तरवाँ अध्याय 
दन्‍्तवकत्र और विदृरथका उद्धार तथा तीर्थयात्रामें बहरामजीके दाथसे सतजीका वध 


भ्रीशुकदेवजी कहद्दते हैं--परीक्षित्‌ | शिज्पाल 
शाल्प्र और पौण्ड्कके मारे जानेपर उनकी मित्रताका 
ऋण चजुकानेके लिये मूर्ख दन्तवक्‍त्र अकेला ही पैदल 
युद्धमूमिमें आ धमका | वह क्रोधके मारे आग-बबूछा 
दो रहा या । शाबके नामपर उसके द्वाथमें एकमात्र 
गदा थी। परन्तु परीक्षित्‌ ! छोगोंने देखा, वह इतना 
शक्तिशाली है कि उसके पैरोंकी धमकसे पृथ्वी हिल 
रही है॥ १-२॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णे जब उसे इस 
प्रकार भाते देखा, तब्र क्टपट ह्वाथमें गदा लेकर वे 
रयसे कूद पड़े । फ़िर जैसे समुद्रके तठक्की भूमि उसके 
ज्वार-माठेको भागे बढ़नेसे रोक देती है, वैसे ही 
उन्होंने उसे रोक दिया ॥ ३ ॥ घमंडके नरेमें चूर 
कहपनरेश दन्तत्रकत्रने गदा तानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
कद्दा---वडे सौमाग्य और आनन्दकी वात है कि 
आज तुम मेरी आँखोंके सामने पड़ गये ॥ ४॥ 
कृष्ण | तुम मेरे मामाके छडके हो, इसलिये तुम्दें 
मारना तो नहीं चाहिये; परन्तु एक तो तुमने मेरे 
मित्रोंकी मार डाढा है और दूसरे मुझे भी मारना चाहते 
 हो। इसल्यि मतिमन्द | आज मैं तुम्हें अपनी वच्न- 
कर्कश गदासे चूर-चूर कर डाहँँगा ॥ ५ ॥ मूर्ख ! 
वैसे तो तुम मेरे सम्बन्धी दो, फिर भी दो शत्रु दी, 
जैसे अपने ही शरीरमें रहनेवाला कोई रोग दो | मैं 
अपने मित्रोंसे बड़ा प्रेम करता हूँ, उनका मुझ्तपर ऋण 
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है | अब तुम्हें मारकर ढी मैं उनके ऋणसे उक्रण हो 
सकता हूँ ॥ ६ ॥ जैसे महावत अड्डुशसे हाथीको 
घायछ करता है, वैसे ही दम्तवक्‍त्रने अपनी कड़वी 
बातोंसे श्रीकृष्णो चोठ पहुँचानेकी चेश्ा की और 
फिर वह उनके सिरपर बड़े वेगसे गदा मारकर सिंहके 
समान गरज उठा ॥ ७॥ रणमूमिमें गदाकी चोट 
खाकर मी भगवान्‌ श्रीक्षष्ण ठ्स-सेमस न हुए । 
उन्होंने अपनी बहुत बढ़ी कौमोदकी गदा सम्हालकर 
उससे दन्तवकत्रके वक्षःस्थल्पर प्रह्दार किया || ८ ॥ 
गदाकी चोट्से दन्तबकत्रकां ककेजा फट गया। वह 
मुँदसे खून उगलछने छगा | उसके बाढ बिखर गये, 
मुजाएँ और पैर फैल गये । निदान निष्नाण होकर 
बह धरतीपर गिर पड़ा ॥ ९ ॥ परीक्षित्‌ ! जैसा कि 
शिश्वुपाठकी मृत्युके समय हुआ था, सब प्राणियोकि 
सामने ह्वी दन्‍्तवकत्रके मृत शरीरसे एक अत्यन्त सूक्ष्म 
ज्योति निकझी और वह बड़ी विचिन्न रीतिसे मगवान्‌ 
श्रीकृष्णमें समा गयी ॥| १० ॥ 

दल्तवक्त्रके माईका नाम था विंदूरथ | वह अपने 
भाईकी मृत्युसे अत्यन्त शोकाकुछ हो गया | अब वह 
क्रोधके मारे छंबी-लब्ी साँस छेता हुआ द्वापमें दाल- 
तलवार लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णणो मार डाढनेकी 
इच्छासे आया ||१ १॥ राजेन्द्र । जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
देखा कि शव वह ग्रद्दार करना ह्वी चाहता है, तब 


॥॥॥ ९॥2॥ | 0॥2॥ (0/९॥।2800॥॥| 
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उन्होंने अपने छुरेंके समान तीखी धारवाले चक्रसे 
किरीठ और कुण्डलके साथ उसका सिर घड़से अछग 
कर दिया ॥ १२॥ हझस प्रकार मा्नान्‌ श्रीकृष्णने 
शाल्व, उसके विमान सौम, दन्‍्तवक्त्र और विदूरयको, 
जिन्हें भारना दूसरोंके लिये अशक्य था; मारकर 


द्वारकापुरीमें प्रवेश किया ] उस समय देवता और 


भजुष्य उनकी स्तुति कर रहे थे | बड़े-बड़े ऋषि-पुनि, 
सिद्ध-गन्धव, विध्याधर और वाप्तुकि आदि मद्ठानाग, 


अप्प्राएँ, पितर, यक्ष, किन्नर तथा चारण उनके ऊपर 
पुष्पोंकी वर्षा करते हुए उनकी विजयके गीत गा रहे 
थे | भग्वानके प्रवेशके अवसरपर पुरी खूब सजा 


दी गयी थी और बड़े-बड़े इष्णिवंशी यादव वीर 
उनके पीछेगीछे 'चछ रहे थे ॥ १३-१५ ॥ 


योगेश्वर एवं जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसी प्रकार अनेकों 
खेल खेलते रहते हैं [जो पश्ुओंके समान अभ्िवेवी हैं, वे 
उन्हें कमी द्वारते भी देखते हैं | परन्तु वास्तवमें तो वे 


सदा-सबंदा विजयी ही हैं ॥ १६ ॥ 


एक बार बढरामजीने सुना कि दुर्योधनादि फौरब 
पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेकी तैयारी कर रहे हैं । वे 
भध्यस्थ थे, उन्हें किसीका पक्ष लेकर छड़ना पसंद 
नहीं या। इसलिये वे तीर्थो्म स्वान करनेके बहाने 
द्वोरकासे चले गये || १७ ॥ वहाँसे चढकर उन्होंने 
प्रभासक्षेत्रमें ्लान किया; और तर्पण तथा ब्राह्मण- 
भोजनके द्वारा देबता, ऋषि, पितर और मनुष्योंको 
तृप्त किया | इसके बाद वे कुछ आक्षणोके साथ 
जिधरसे सरख़ती नदी आ रही थी, उधर ही चढ 


पड़े ॥ १८ | वे क्रमश: पृथूदक, बिन्दुसर, नितकूप, 
चुदर्शनतीर्य, विशाल्तीर्य, अक्मतीर्य, चक्रतीर्ष 
पूर्वाहिनी सरखती आदि तीयोंमें गये ॥ १९॥ 


परीक्षित्‌ ! तदनन्तर यमुनातट और गद्नाववके प्रघान- 


प्रधान तीथोंमि होते हुए वे नैमिषारण्य क्षेत्रमे गये | 
उन दिलों नैमिषारप्य क्षेत्रमे बड़े-बड़े ऋषि सत्सक़रूप 
महान सत्र कर रहे थे॥ २० || दीर्घकालतक सत्सह- 
सत्रका नियम लेकर बैठे हुए ऋषियोंने बढरामजीको 
आया देख अपने-अपने आसनोंसे उठकर उनका खागत- 
सत्कार किया और यथायोग्य प्रणाम-आशीर्वाद करके 
उनकी पूजा की ॥| २१ ॥ वे अपने साथियोंके साथ 
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आसन अह्ण करके बैठ गये और उनकी अर्चायूज 
हो चुकी, तब उन्होंने देखा कि भगवान्‌ व्यासके 

रोमहर्षण व्यासगद्दीपर बैठे हुए हैं ॥ २२ ॥ 
बलरामजीने देखा कि रोमइषेणजी सूत-जातिमें उत्पनत 
होनेपर भी उन श्रेष्ठ ब्राक्मणोंसे ऊँचे आसनपर बैंठे हुए. 
हैं और उनके आनेपर न तो उठकर खागत करते 
हैं और न हाथ जोड़कर प्रणाम ही। इसपर 
बछूरामजीको क्रोध आ गया ॥ २३ ॥ वे बहने छगे 
कि “यह रोमहर्षण प्रतिक्ेम जातिका होनेपर भी इन 
श्रेष्ठ आह्षणोंसे तथा धर्मके रक्षक मलोगोंसे ऊपर बैठा 
इथ है, इसहिये यह दुर्बद्वि मृद्युदण्दका पात्र है ॥२४॥ 
भगवान्‌ व्यासदेवका शिष्य होकर इसने इतिहास, 
पुराण, धर्मशात्र आदि बहुत-से शाह्ोंका अध्ययन 
मी किया है; परन्तु असी इसका अपने मनपर 
संयम नहीं है । यह विनयी नहीं, उद्दण्ड है। 
इस अजितात्माने झ्रूठमूठ भपनेको बहुत बढ़ा पण्डित 
मान रक्‍्खा है| जैसे नठकी सारी चे्टएँ अमिनयमात्र 
होती हैं, वैसे ही इसका सारा अध्ययन खाँगके हिये 
है | उससे न इसका छाम है और द किसी दूसरेका 
॥ २७-२६ ॥ जो छोग पर्मका चिह् धारण करते हैं, 
परन्तु धर्मका पाछन नहीं करते, वे अधिक पापी हैं 
और वे मेरे लिये वध करने योग्य हैं| इस जगतमें 
इसीछिये मैंने अबतार घारण किया है? ॥ २७ ॥ 
भगवान्‌ बछ्राम यथ्पि तीर्थयात्राके कारण दुधेके बधसे 
मी अडढग हो गये थे, फिर भी इतना कहकर उन्‍्दोंने 
अपने द्वाथमें स्थिव कुशकी नोकसे उनपर प्रहार 
कर दिया और वे तुरंत मर गये । द्ोनह्वार द्वी ऐसी 
थी ॥ २८ || सूतजीके मरते दी सब ऋषि-सुनि द्वाय- 
दवाय करने रंगे, सबके चित्त खिन्र हो गये | उन्होंने देवाषि- 
देव भगवान्‌ बढ्रामजीसे कद्ा--'्रमो | आपने यह बहुत 
बढ़ा अधर्म किया ॥ २९ ॥ यहुवंशशिरोभणे! सूतजीको 
दर्मी दोगोंने ज्राज्यगोचित आसनपर बैगया था और 
जबतक द्वमारा यद्व सत्र समाप्त न हो, तंबतकके डिये 
उन्हें शारीरिक कश्से रह्वित आयु भी दे दी थी॥ १०॥ 
आपने अवजानमें यह ऐसा काम कर दिया, जो तह्न- 
हत्याके समान है। इमछोग यह मानते हैं कि जाप 


॥॥॥ ९॥2॥ | 0॥८॥ (00९॥।2800॥॥| 
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योगेश्वर हैं, वेद भी आपपर शासन नहीं कर सकता | 
फिर भी आपसे यह प्रार्थना हैं कि आपका अवतार 
छोगोंको पत्रित्र करनेके लिये हुआ है; यदि आप 
किसीकी प्रेरणाके विना खय्ं अपनी इच्छासे ही इस 
ब्रह्मइत्याका प्रायश्चिच्त कर छेंगे तो इससे लोगोंको बहुत 
शिक्षा मिलेगी! || ३१-३२ ॥ 

भगवान्‌ खलरामने कद्ठा-मैं छोगोको शिक्षा देनेके 
डिये, लोगोंपर अनुग्रह् करनेके लिये उस अह्हत्याका 
ग्रायक्षित अवश्य करूँगा, अतः इसके डिये प्रथम 
श्रेणीका जो प्रायश्चित्त हो, आपलोग उसीका विधान 
कीजिये॥| ३३ | आपलोग इस सूतको ढंबी आयु, 
बल, इच्द्रिय-शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हों, 
मुझे बतछा दीजिये, मैं अपने योगबठ्से सब कुछ 
सम्रन्न किये देता हैँ॥ ३४ ॥ 

ऋषियोंनि कद्दा--वछ्यामजी | आप ऐसा कोई 
उपाय कीजिये जिससे आपका शज्नर, पराक्रम और इनकी 
मृत्यु भी व्यय न हो और इमलोगेंने इन्हें जो वरदान 
दिया था, बद्द भी सत्य हो जाय ॥ ३५॥ 

भगवान्‌ बलरामने कद्दा--ऋषियो ! वेदोंका ऐसा 


कहना है कि आत्मा ही पुत्रके रूपमें उत्पन्न होता है। 
इसलिये रोमहर्षणके स्थानपर उनका पुत्र आपलोगेंको 
पुराणोंकी कपा छुनायेगा। उसे मैं अपनी शक्तिसे 
दीर्घाबु, इन्द्रियशक्ति और बल दिये देता हूँ || ३६॥ 
ऋषियों | इसके अतिरिक्त आपलोग और जो कुछ भी 
चाहते हों, मुझसे कहिये | मैं आपलोगेंकी इष्छा पूर्ण 
फरूँगा | अनजानमें मुझसे जो अपराध दो गया हैं, 
उसका प्रायश्चित्त मी आपछोग सोच-विचारकर बतलाइये 
क्योंकि आपलोग इस विपयके विद्वान हैं || ३७ ॥॥ 

ऋषियोंने कद्दा-बछरामगी | हल्वछका पुत्र 
वल्वछ नामका एक भयह्लुर दानव है | वह प्रत्येक पर्व- 
पर यहाँ आ पहुँचता है और हमारे इस सत्रकों दूषित 
कर देता है || ३८ || यदुनन्दन ! वह यहाँ आकर 
पीव; खून, विष्ठा, मृन्न, शरात्र और मासकी वर्षा करने 
ठगता है | आप उस पापीको मार डाल्यि | हमछोगगोकी 
यह्द बहुत बडी सेवा होगी || ३९ ॥ इसके बाद भाप 
एकाम्रचित्तसे तीयोंमें ज्ञान करते हुए बारद्द महीनों- 
तक भारतवर्षकी परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिये। 
इससे आपकी शुद्धि द्वो जायगी ॥ 9० ॥ 


उन्नासीवों अध्याय 
बल्वलका उद्धार और वलूयमजीकी तीरथयाञा 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते है--परीक्षित्‌ | पर्वका दिन 
भानेपर्‌ बडा मबह्ढुर अंधड़ चढने छगा | धूलकी वर्षा 
होने छगी और चारों ओरसे पीवकी दुर्गन्‍्ध आने 
छगी ॥ १ || इसके वाद यज्ञशाछामें बन दानवने 
मछ-मृत्र आदि अपनवित्र वस्तुओंकी वर्षा की | तदनन्तर 
हायमें त्रियूछ लिये वह खय॑ दिखायी पडा ॥ २॥ 
उसका डील-डौल चहुत बडा था, ऐसा जान पढ़ता 
भानो ढेर-का-ढेर काल्खि इकट्ठा कर दिया गया हो | 
उसकी चोटी और दाढी-मूँछ तपे हुए तॉवेके समान झाल- 
लाल यीं | बडी-बड़ी दाढ़ों और मौंहोंके कारण उसका 
मुँद्र बड़ा भयावना छगता था | उसे देखकर भगवान्‌ 
बल्रामजीने अतु-सेनाकी कुंदी करनेषले मूसछ और 
दैल्योंकी चीस्फाड़ दालनेवाढे इलका स्मरण किया। 


॥| 
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उनके स्मरण करते ही वे दोनों शज्न तुरंत वहाँ आ 
पहुँचे ॥ ३-9 ॥ बल्रामजीने आकाशमें विचरनेत्राले 
बल्बरछ दैत्यको अपने हलके अगले भागते खींचकर उस 
ब््द्रोहीके सिरपर बड़े क्रोपसे एक मूसछ कप्तकर 
जमाया, जिससे उसका छछाट फट गया और वह खून 
उगलता तथा आतंत्वर्से चिल्खाता हुआ घरतीपर गिर 
पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे बजकी चोट खाकर गेरू आदिसे 
छल हुआ कोई पहाड़ गिर पडा हो ॥ ५-६॥ 
नैमिषारण्यचासी महाभाग्यत्रान्‌ मुनियोंने बलरामजीकी 
स्तुति की, उन्हे कमी न न्यर्थ होनेवाले आशीर्षाद दिये, 
और जैसे देवताछोग देवराज इ-द्रका अमिपेक करते हैं. 
बैसे ही उनका अभिषेक किया || ७ ॥ इसके बाद 
आषियोंने बल्शामजीकों दिव्य वक्ध और दिन्य आभूषण 


॥॥॥९॥2॥ | 0॥2॥ (0॥९॥।2800॥॥| 


२६४ 


श्रीमद्भागवत 


[ ब० ७९ 


दिये तथा एक ऐसी वैजयन्ती माछा मी दी, जो सौन्दर्यका 
आश्रय एवं कमी न मुर्चानेवाले कमलके पुष्पोंसे युक्त 
है ॥ ८॥ 

तदनन्तर नैमिषारण्यवासी ऋषियोंसे विदा होकर 
उनके भाज्ञानुस्तार बल्रामजी ब्राह्मणोंके साथ कौशिकी 
नदीके तटपर भाये । वहाँ स्नान करके वे उस सरोवरपर 
गये, जहाँसे सरयू नदी निकली है ॥ ९ ॥ वहाँसे 
सरयूके किनारे-किनारे चछने छगे, फिर उसे छोड़कर 
प्रयाग भाये; और वहाँ स्नान तया देवता, ऋषि एवं 
पिवरोंका तर्पण करके वह्दाँसे पुलह्माश्रम गये || १० ॥ 
बहाँसे गएडकी, गोमती तथा बिपाशा नदियोंमें स्नान 
करके वे सोननदके तठपर गये और वहाँ स्नान किया । 
इसके बाद गयामे जाकर पितरोंका ब््ुदेवजीके आज्ञा- 
बुसार पूजन-यजन किया | फिर गद्मा-सागर-संगमपर 
गये; वह्दों भी स्लान आदि तीर्ष-कत्योंसे निन्वतत होकर 
महेन्द्र पर्वतपर गये । वहाँ परशुरामजीका दर्शन और 
अभिवांदन किया | तदनन्तर सप्त गोदाबरी, वेणा, पम्पा 
और भीमरथी भादिमें त्ञान करते हुए स्वामि- 
कार्तिकका दर्शन करने गये तथा वहॉमे महादेवजीके निवास- 
स्थान श्रीहौडपर पहुँचे | $सके बाद भगवान्‌ बलरामने #विड 
देशके परम पुण्यमय स्थान वेह्वृआचल (बाछाजी) का दर्शन 
किया और वबहाँसे वे कामाक्षी--शिवकाश्नी, विष्णुकाश्ी 
होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरीमें स्नान करते हुए 
पृण्यमय श्रीरब्क्षेत्रमे पहुँचे । श्रीरद्नक्षेत्रमे भगवान्‌ विष्णु 
स॒दा विशजमान रहते हैं ॥ ११-१४ ॥ वहोंसे उन्होंने 
विष्णुभगवानके क्षेत्र ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा तथा 
बड़े-बड़े मद्यपापोंकों नष्ट करनेवाले सेतुबन्धकी यात्रा 
की ॥ १५ ॥ वहों बल्रामजीने आह्षणोंकी दस हजार 
गौएँ दान की । फिर बहाँसे कृतमाल और ताम्रपर्णी नदियोंमें 
स्नोन करते हुए वे मत्यपर्व॑तपर गये । वह पर्वत सात 
कुछ्पबंतमिंसे एक दे [| १६ | वहाँपर विराजमान 
आगर्त्य मुनिको उन्होंने नमस्कार और अमिवादन किया। 
अगल्यजीसे आशीर्वाद और अनुमति ग्राप्त करके 
बढरामजीने दक्षिण समुद्रकी यात्रा फी | वहाँ उन्होंने 
दुर्गदेवीका कन्याकुमारीके रूपमें दर्शन किया || १७ || 
इसके बाद वे फाक््युन तीर्ष--अनन्तझण्म क्षेत्रमें गये 
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और वहाँके सर्वश्रेष्ठ पश्चाप्सरस तीर्थमें स्नान किया | । 


उस तीर्षमे सर्वृदा विष्णुमगवानका सान्निध्य रइता है। 


वहाँ बलरामजीने दस इजार गौएँ दान कीं॥ १८॥ ' 


अब भगवान्‌ बलराम वहाँसे चछकर केरढ और 
त्रिंग्त देशोंमें होकर भगवान्‌ शहूरके क्षेत्र गोकर्णतीर्थमें 
आये | बद्ों सदा-सर्वदा भगवान्‌ शक्कर विराजमान रहते 
हैं॥ १९ ॥ वहोंसे जछ्से घिरे द्वीपमें निवास करने- 
वाली भार्यदेवीका दर्शन करने गये और फिर उस हीपसे 
चलकर शूर्पारिकक्षेत्रकी यात्रा की, इसके बाद तापी, 
पयोप्णी और निव्विन्ध्या नदियोंमे स्नान करके वे दण्डका- 
रण्यमें आये ॥ २० | बहों होकर वे नर्मदाजीके 
तटपर गये | परीक्षित्‌ | इस पत्रित्र नर्दीके वटपर ही 
माहिष्मतीपुरी है । वहाँ मलुतीर्थमे ज्ञान करके वे फिर 
प्रभासक्षेत्रमे चले आये ॥ २१ ॥ वहीं उन्होंने आह्मणोंसे 
छुना कि कौसव और पाण्डबोंके युद्धमें अधिकाश क्षत्रियों- 
का संहार हो गया | उन्होंने ऐसा अनुभत्र किया कि 
अब पृथ्वीका बहुत-सा भार उतर गया ॥ २२ ॥ जिस 
दिन रणभूमिमें भीमसेन और दुर्योधन गदायुद्ध कर रहे 
थे, उसी दिन बलरामजी उन्हें रोकनेके लिये कुक्षत् 
जा पहुँचे | २३॥ 


महाराज युधिष्ठिर, नकुछ, सहृदेव, भगवान्‌ श्रीक्षप्ण 


और अर्जुनने बढरामजीको देखकर प्रणाम किया तथा 


चुप हो रहे | वे ढरते हुए मन-ही-मन सोचने छगे कि । 
ये न जाने क्या कहनेके लिये यहाँ पषारे हैं ! ॥ २० ॥ ' 


उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही ह्वाथमें गदा 
छेकर एक-दूसरेको जीतनेके छिये क्रोषसे मरकर मॉति- 
भॉतिके पैंतरे बदल रहे ये | उन्हें. देखकर बल्रामनीने 
कद्दा---॥ २० ॥ राजा दुर्योधन और भीमसेन | तुम 
दोनों वीर दो | तुम दोनोंमे बढ-पौकष मी समान है । 
मैं ऐसा समझता हूँ कि मीमसेनमें बठ भंपिक है और 
दुर्योधनने गदायुद्धमे शिक्षा अधिक पायी है॥२६॥ इसड्यि 
तुमलोगों-बैसे समान बल्शाल्योंमे किसी एककी जय या 
पराजय नहीं होती दीखती | अतः तुमलेग ध्यर्षका 
युद्ध मत करो; अब इसे बंद कर दो! ॥ २७॥ 
परीक्षित्‌ ! बढरामजीकी बात दोनेकि लिये हितकर थी। 
परल्तु उन दोनोंका वैरभाव इतना इदयूछ दो गया था 


॥0॥9/6॥09/9५86॥#79/॥.00॥॥ 


औ० ८० ] 


दर्चम स्कन्च 


श्द्५ 


कि उन्होंने बलरामजीकी बात न मानी। वे एक-दूसरेकी 
कहुबाणी और दुर्न्यवह्वारोंका स्मरण करके उन्मत्त-से 
हो रहे थे ॥| २८ ॥ मगवान्‌ बछूरामजीने निश्चय किया 
कि इनका प्रारन्ध ऐसा ही है; इसलिये उसके सम्बन्धमे 
विशेष भाम्रह्ल न करके वे द्वारका लैठ गये । द्वारकामे 
उम्रसेन आदि गुरुजननों तथा अन्य सम्बन्धियोंने बढ़े 
प्रेमसे आगे आकर उनका खागत किया ॥ २९ || 
वहाँसे बलरामजी फ़िर नैमिषारण्य क्षेत्रमें गये । 
वहाँ. ऋषियोंने विरोधमावसे---युद्धादेसि. निदृत्त 
बलरामजीके द्वारा बढ़े प्रेमसे सत्र प्रकारके यज्ञ कराये। 
परीक्षित्‌ | सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं, वे बहराम- 
जीके क्षंग दी हैं | इसल्यि उनका यह यज्ञानुष्ठान छोक- 
सम्रहके छिये ही था ॥३०॥ सर्वसमर्य मगवान्‌ बल्रामने 
सन क्रषियोंको बिश्युद्ध त्नन्नानका उपदेश किया, जिससे 


वे छोग इस सम्पूणे विश्वको अपने-आपमें और अपने- 
आपको सारे विध्वरमें अनुभव करने छंगे || ३१ ॥ इसके 
बाद बल्रामजीने अपनी पत्नी रेबतीके साथ यज्ञान्त-ल्ञान 
किया और उुन्दर-सुन्दर वल्ल तया आभूषण पहनकर 
अपने भाई-बन्धु तथा खजन-सम्बन्धियोंके साथ इस प्रकार 
शोमायमान हुए, जैसे अपनी चन्द्रिका एवं नक्षत्रेके 
साथ चन्द्रदेव होते हैं ॥ ३२ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
बलराम खर्य अनन्त हैं. | उनका खरूप मन और वाणी- 
के परे है । उन्होंने लीछाके छिये ही यह भनुष्पोंका- 
सा शरीर महण किया है ) उन बल्याझी बलरामजीके 
ऐसे-ऐसे चरित्रोंकी गिनती भी नहीं की जा सकती ।३३॥ 
जो पुरुष अनन्त, सर्वन्यापक, अदूभुतकर्मा भगवान्‌ 
बल्रामजीके चस्त्रोंका साय॑-प्रातः स्मरण करता है, वह 
मगवानका अत्यन्त प्रिय हो जाता है ॥ ३४ | 


अस्सीवों अध्याय 
भ्रीक्षष्णके द्वारा छुद्दामाजीका स्वागत 


राजा परीक्षिदत्रे कद्दा-भगवन्‌! प्रेम और मुक्तिके 
दाता परम परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शक्ति अनन्त 
है। इसडिये उनकी माधुर्य और ऐश्रर्यसे भरी छीलाएँ भी 
अनन्त हैं | अब हम उनकी दूसरी छीलाएँ, 
जिनका वर्णन आपने अबतक नहीं किया है, छुनना 
चाहते हैं ॥ १ ॥ ब्रह्मत्‌ | यह जीव विषय-सुखको 
खोजते-खोजते अत्यन्त दुखी हो गया है | वे वाणकी 
तरह इसके चित्तमे चुमते रहते हैं | ऐसी सितिमें ऐसा 
कौन-सा रसिक--रसका विशेषज्ञ पुरुष होगा, जो वार- 
बार पवित्रकीतिं भगवान्‌ श्रीकृप्णकी मद्गल्मयी छीछाओं- 
का श्रवण करके भी उनसे विमुख द्वोना चाहैगा || २॥ 
जो वाणी भगवानके गुणोंका गान करती है; वही सच्ची 
वाणी है | वे ही द्वाय सच्चे हाथ हैं, जो भगवानकी 
सेवाके लिये काम करते हैं | वही मन सच मन है; 
जो चराचर प्राणियोंमे निवात्त करनेवाले मगवानका 
स्मरण करता है; और थे ही कान वास्तव कान कहने योग्य 
हैं,नो भगवानकी पुण्यमयी कपाओंका अवण करते हैं ॥ ३॥ 
वही प्र सिर है, जो चराचर जगत॒को भगवान्‌की चल- 
जचढछ प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है, और जो 


पाए दृ० ऐेइ-- 
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सर्वत्र मग्द्विग्हका दर्शन कराते हैं, वे ही नेत्र वास्तव 
नेत्र हैं | शरीरके जो भज्ज मगवान्‌ और उनके भक्तोंके 
चरणोदकका सेवन करते हैं, वे द्वी भह्ट वास्तव भज्ष 
हैं, सच पूछिये तो उन्हींका होना सफल है ॥ ४ ॥ 
खतजी कहते दै--शौनकादि ऋषियों | जब राजा 
परीक्षितने इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवान्‌ श्रीजुकदेव- 
जीका द्ूदय भगवान्‌ श्रीकृष्णमें ही तल्लीन हो गया | 
उन्होंने परीक्षित्से इस प्रकार कहा | ५ ॥ 
श्रीशुकवेवर्जीने फद्दा-परीक्षित्‌ | एक ब्राह्मण 
मगवान्‌ श्रीक्ष्णके परम मित्र थे। वे बड़े अह्मक्ञानी, 
विषयेसि विरक्त, शान्तचित्त और जितेन्द्रिय थे ॥ ६॥ 
वे गृहस्थ होनेपर भी किसी प्रकारका संग्रह-परिम्रह न 
रखकर ग्रार्यके भबुसार जो कुछ मिछ जाता, उसीमें 
सन्तुष्ट रहते थे | उनके वत्न तो फठे-पुराने थे ही, 
उनकी पत्नीके भी वैसे ही थे | वह भी अपने पतिके 
समान ही भूखे दुबली हो रद्ी यी॥ ७ ॥ एक दिन 
दद्धिताकी प्रतिमूर्ति दुःखिनी पति्रता भूखके मारे 
कपती हुई अपने पतिदेवके पास गयी और मुरक्षाये 
हुए मुँहसे वोढी--॥ ८ ॥ 'भगवन्‌ | साक्षात्‌ रमीपति 
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ओमद्भागवत 


[ अं० ० 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके सखा हैं। वे मक्तताब्झकल्पतरु, 
शरणागतबत्सठ और आश्षणोंके परम मक्त हैं ॥ ९॥ 
परम माग्यवान्‌ आर्यपृत्र | वे साधु-संतोके, सत्युरुषोके 
एकमात्र आश्रय हैं.] आप उनके पास जाइये | जब 
वे जानेंगे कि आप कुटुम्बी हैं और अन्के बिना दुखी 
हो रहे हैं, तो वे आपको बहुत-सा धन देंगे। १० ॥ 
आजकछ वे भोज, इृष्णि और अन्धकर्रंशी यादवोंके 
खामीके रूपमे द्वारकामें द्वी निवास कर रहे हैं। और 
इतने उदार हैं कि जो उनके चरणकमोंका स्मरण करते 
हैं, उन प्रेमी मक्तोंकी वे अपने-आपतकका दान कर 
डालते हैं। ऐसी स्थितिमें जगहुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने मक्तोंकी यदि धन और विषय-सुख, जो अत्यन्त 
वाज्ठनीय नहीं है, दे दे, तो इसमे आश्चर्यकी कौन-सी 
बात है !? ॥१ १॥ इस प्रकार जब उन ब्राह्मणदेवताकी 
पद्नीने अपने पतिदेवसे कई बार वड़ी नम्नतासे प्रार्थना 
की। तब उन्होंने सोचा कि “धनकी तो कोई बात नद्दी 
है; परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन हो जायगा, यह 
तो जीवनका बहुत बड़ा छाम है? ॥१२॥ यही विचार 
करके उन्होंने जानेका निश्चय किया और अपनी पत्नीसे 
बेलि---कल्याणी | धरमें छुछ भेंट देनेयोग्य वस्तु मी 
है. क्‍या ! यदि द्वो तो दे दो!॥ १३॥ तब उस 
ब्राक्मणीने पास-पढ़ोसके आ्राक्षणेके घरसे चार मुट्ठी 
चिउदे मौगकर एक कापदेमें बॉघ दिये और मगवानको 
सेंट देनेके छिये अपने पतिदेवको दे दिये॥ १४ ॥ 
इसके बाद वे ब्राह्मणदेबता उन चिउद्ोंको लेकर द्वारका- 
के छिये चल पढ़े । वे मार्गमे यह सोचते जाते ये कि 
'मुझे मगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन कैसे प्राप्त होंगे ?।१०॥ 

परीक्षित्‌ | द्वारकामें पहुँचनेपर वे ्रह्म॑णंदेवता दूसरे 
ब्रह्मणेंके साथ सैनिकोकी तीव छांबनियों और तीन 
डयोढ़ियाँ पार करके मगबद्धका पाछन करनेवाले 
अन्धक और दृष्णिवंशी यादबोके मदोंमे, जहाँ पहुँचना 
अत्यन्त कठिन है, जा पहुँचे ॥ १६ ॥ उनके बीच 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सोलद्द हजार रानियेंके महछ थे। 
उनमेंसे एकमे उन आ्ह्मणदेवताने प्रवेश किया। वह 
महू खूब सजा-सजाया--जैत्यन्त शोभायुक्त था । 
उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा माछुम इज, मानो 
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दे अक्षानन्दके समुद्र इब-उतरा रहे हों | ॥ १७ ॥ 
उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी ग्राणप्रिया रुक्मिणी- 
जीके पहंगपर विराजे हुए थे ब्रह्मणदेवताको दूरसे 
दी देखकर वे सदसा उठ खड़े हुए और उनके प्रास आकर, 
बढ़े आनन्दसे उन्हें अपने मुजपाशमें बाँध लिया ॥ १८॥ 
परीक्षित्‌ | परमानन्दखरूप मगवान्‌ अपने प्यारे सजा 
ब्राह्मगदेबताके अज्ज-स्पर्शसे आत्यन्त भआनन्दित हुए । 
डनके कमढके समान कोमड नेत्रोंसे ग्रेमके आँसू बरसने 
लगे || १९ || परीक्षित्‌ ! कुछ समयके बाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन्हें छे जाकर अपने पढंगपर बैठा दिया और 
खयय पूजनकी सामग्री छाकर उनकी पूजा की | प्रिय 
परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण समीको पत्रित्र करनेवाले 
हैं; फिर भी उन्होंने अपने हाथों आक्षणदेवताके पॉव 
पखारकर उनका 'चरणोदक अपने सिरपर धारण किया 
और उनके शरीरमे चन्दन, अरगजा, केसर थादि दिव्य 
गन्धोंका छेपन किया ॥ २०-२१ ॥ फिर उन्होंने बढ़े 
आनन्दसे छुगन्धित धूप और दीपाषलीसे अपने मित्रकी 
आरती उतारी | इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय 
देकर मधुर वचनोंसे “भले पधारे” ऐसा कहकर उनका 
खागत किया ॥| २२ || आह्मणदेवता फटे-पुराने व्न 
पहने हुए थे। शरीर अत्यन्त मछिन और ढुबेल था। 
देहकी सारी न्सें दिखायी पढ़ती थीं। ख्य॑ भगवती 
रुक्मिणीजी चेंवर डुछकर उनकी सेवा करने छगी॥ २३॥ 
अन्तःपुरकी ल्लियाँ यद्ट देखकर अत्यन्त बिलित द्दो 
गयी कि पविश्रकीर्ति मगवान्‌ श्रीकृष्ण अतिशय ग्रेमसे 
इस मैंले-कुचैंछे अवधूत आह्मणकी पूजा कर रहे 
हैं॥ २४ ॥ वे आपतसर्मे कहने छर्गीं--'ईस नंगधइईग, 
निर्धन, निन्‍्दनीय और निद्ष्ट मिखमंगेने ऐसा कौन-सा 
पुण्य किया है, जिससे त्रिकोकी-गुरु श्रीनिवास ब्ीकषण्ण 
खयं इसका आदर-सत्कार कर रहे हैं । देखो तो सद्दी, 
इन्दोंने अपने पंगपर सेवा करती हुई खय॑ छक्मी- 
रूपिणी रुक्मिणीजीको छोड़कर इस ब्राह्मणकोीं अपने 
बड़े माई बलरामजीके समान हृदयसे छगाया है? ।२५-२६)॥ 
प्रिय परीक्षिव्‌ ] भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वे आह्मण दोनों 
एकनदूसरेका द्वाप पकइकर आपने पूर्वजीवनकी उन 
आनन्द॒दायक बठनाओंका स्मरण और बर्णन करने छगे, 
जो मुर्युछमें रदते समय घढित हुई थी ॥ २७ ॥| 
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बअझ० ८० ] 


भगवान भ्रीकृष्णने कहा-धर्मके मर्मज्ञ ब्राह्मण- 


दशम स्कन्च 


२६७ 


इमछोग एक घोर जंगलमें गये हुए थे और बिना ऋतुके 


देव | गुरुदक्षिणा देकर जब आप गुरुकुलसे लौट आये, 
तब आपने अपने अमुरूप स्लीसे विवाह किया या 
नहीं! | २८॥ मैं जानता हूँ कि आपका चित्त 
गृहस्थीमें रहनेपर भी प्रायः विपय-मोगोंमे आसक्त 
नहीं है | विदन्‌ ! यद्द भी मुझे मारम है कि धन 
शआदिमें भी आपकी कोई प्रीति नहीं है ॥ २९॥ 
जगतमें बिरले ही लोग ऐसे होते हैं, जो मगवान्‌की 
मायासे निर्मित विषयसम्बन्धी वासनाओंका त्याग कर 
देते हैं और चित्तमें विषयोकी तनिक भी वासना न 
रइनेपर भी मेरे समान केवछ छोकशिक्षाके लिये कर्म 
करते रहते हैं || ३० ॥ ब्राक्मणशिरोमणे | क्या आपको 
उप्त समयकी बात याद है, जब हम दोनों एक साथ 
गुरुकुछमें निवास करते थे । सचमुच गुरुकुलमें ही 
द्विजातियोंको अपने ज्ञातव्य वस्तुका ज्ञान होता है, 
जिसके द्वारा वे कज्ञानान्‍्धफारसे पार दो जाते हैं ॥३१॥ 
मित्र | इस संसारमें शरीरका कारण--जन्मदाता पिता 
प्रथम भुरु है। इसके बाद उपनयन-संस्कार करके 
सत्क्मोंकी शिक्षा देनेवाला दूसरा गुरु है ! वह मेरे ही 
समान पूज्य है | तदनन्तर ज्ञानोपदेश करके परमात्माको 
प्राप्त करानेवाल गुरु तो मेरा खरूप ही है। वर्णाअ्रमियोंके 
ये तीन गुर द्वोते हैं॥ ३२ ॥ मेरे प्यारे मित्र | गुरुके 
ख़रूपमें खय॑ मैं हूँ । इस जगतमें वर्णाश्रमियोंमे जो 
छोग अपने गुरुदेबके उपदेशानुसार भअनायास ही 
मत्रसागर पार कर छेते हैं, ने अपने खार्य और परमार्थके 
सच्चे जानकार हैं || ३३ || प्रिय मित्र | मैं सबका 
आम्मा हूँ, सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हैँ ! 
मैं गृहस्थके धर्म पत्चमहायज्ञ आदिसे, तह्नचारीके धर्म 
उपनयन-वेदाध्ययन वानप्रस्थीके धर्म तपस्वासे 
और सब ओरसे उपरत हो जाता--इस संन्यासीके 
धर्मसे भी उतना सन्तुष्ट नहीं द्वोता, जितना गुरुदेवकी 
सेवा-झुश्रुषासे सन्तुष्ट दोता हैं॥ ३४ ॥ 

ब्रह्चतू | जिस समय हमछोग गुरुकुछमें निवास कर 
रहे थे, उस समयकी वह बात आपको याद है क्या, 
जब द्वम दोरनोको एक दिन दमारी गुरुप्ीने ईंधन 
छानेके लिये जंगलमें मेजा या || ३२० || उस समय 


जा 58090 290# 9॥06॥ उ ९09५ 


ही बड़ा भयज्भर आँधी-पानी आ गया था। आकाश 
बिजली कडकने छगी थी ॥ ३६ || अब सूर्यास्त हो 
गया; चारों ओर अँचेरा-द्वी-अँचेरा फैल गया। धरतीपर 
इस प्रकार पानी-ही-पानी हो गया कि कहाँ गद्ढा है, 
कहाँ किनारा, इसका पता ही न चछता था || ३७ | 
बह वृधो क्‍या थी, एक छोटा-मोठ् प्रछ्य दी था| 
आऑँधीके झठकों और वर्षाकी बौछारोंसे हमछोगोंको बडी 
पीड़ा हु, दिशाका ज्ञान न रहा । दमछोग अत्यन्त 
भातुर हो गये और एक-दूसरेका हाथ पकड़कर जंगहमें 
इधर-उधर भटकते रहे ॥| ३८ || जब &मारे गुरुदेव 
सान्दीपनि मुनिको इस वातका पता चला, तब वे 
सूर्योदय होनेपर अपने शिष्य हमलोगोंको ढूँढ़ते हुए 
जंगछमें पहुँचे और उन्होंने देखा कि हम अत्यन्त आतुर 
हो रहे हैं॥ ३९ | वे कहने छगे--'आश्चर्य है, 
आइचर्य है ! पुत्रो ! तुमलोगोंने हमारे ढिये अब्यन्त 
कष्ट उठाया | सभी प्राणियोंकों अपना शरीर सबसे अधिक 
प्रिय ह्वोता है; परन्तु तुम दोनों उसकी भी पता न करके 
हमारी सेवामें ही संल्म रहे॥ ० ०॥ गुरके ऋणसे मुक्त होने- 
के ढिये सतत:शिर्योका इतना ही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध- 
भावसे अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेवकी सेवामें 
समर्पित कर दें ॥ 9१ ॥ दिजशिरोमणियो | मैं तुम- 
लेगेंसे अत्यन्त प्रसन हूँ। तुम्दारे सारे मनोरथ, सारी 
अमिलषाएँ पूर्ण हों और तुमछोगोने हमसे जो वेदाध्ययन 
किया है, वह तुम्हें सर्वदा कण्ठस्थ रहे तपा इस छोक 
एवं परलेकमें कहीं भी निष्फछ ने हो || 9२ ॥ प्रिय 
मित्र | जिस समय हमछीग गरुरुकुछमें निवास कर रहे 
थे, मारे जीवनमें ऐसी-ऐसी अनेकों घटनाएँ घवित 
हुई थीं। इसमें सन्देह नहीं कि गुरुदेवक्ी कुपासे ही 
मतुष्प शान्विका अधिकारी द्वोता और पूर्णताको प्राप्त 
करता है ॥ ४३॥ 

ब्राह्मणदेवताने कद्ा--देवताओंके भराध्यदेव जगदू- 

श्रीकृष्ण | सछा अब हमे क्‍या करना बाकी है. 
क्योंकि आपके साथ; जो सत्यसड्डल्प परमात्मा हैं, इमें 
गुरुकुछमे रहनेका सौमाग्य प्राप्त इआ या। 2४४ ॥ 


॥2॥॥ 0 2॥ 0८0 (00 0॥(2॥॥ ०्णा 


श्द्द 


प्रभो ) उन्दोमय वेद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध 
पुरुषार्थके पूछ ज्लोत हैं और वे हैं आपके शरीर । वही 


ओऔीमद्भागवत 


[ अ० ८१ 
का सर सम कप मर मा... मम बज मलनिलिलट जल, 
आप वेदाध्ययनके लिये गुरुकुछमें निवास करें, यह 
मलुष्य-छीछका अमिनय नहीं तो और क्या है  ॥३५॥ 


इकक्‍्यासीवाँ अध्याय 
छुदामाजीको ऐेश्वर्यकी प्रहि 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--प्रिय परीक्षित्‌! मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सबके मनकी बात जानते हैं | वे त्राह्मणोंके 
परम भक्त, उनके ब्लेशोंके नाशक तथा संतोंके एक- 
मात्र आश्रय हैं। ने पूर्वोक्त प्रकारसे उन आह्मणदेवताके 
साथ बहुत देरतक बातचीत करते रहे । अब वे अपने 
प्यारे सखा उन ब्राक्मणसे तनिक मुसकराकर विनोद 
करते हुए बोले | उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन 
ब्राह्मणदेवताकी क्षोर प्रेममरी दृष्टिसे देख रहे ये ॥ १-२॥ 

भगवान भ्रीकृष्णने कद्दा--'्रह्मत्‌ ! आप अपने 
घरसे मेरे लिये क्या उपद्वार छाये हैं ! मेरे प्रेमी भक्त 
बह मेरे लिये बहुत दो जाती है | परन्तु मेरे अमक्त 
यदि बहुत-सी सामग्री मी मुझे मेंट करते हैं, तो उससे 
मैं सन्तुष्ट नहीं होता ॥ ३ ॥ जो पुरुष ग्रेम-भकिसे 
फछ-फ्ुल अयवा पत्ता-पानीमेंसे कोई मी वस्तु मुझे 
समर्पित करता है, तो मैं उस शुद्धचित्त मक्तका वह 
ग्रेभोपह्ाार केवल खीकार दी नहीं करता, बल्कि तुरंत 
भोग छगा छेता हूँ? ॥ 9 ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के ऐसा कहदनेपर भी उन ओ्राह्मणदेवताने छलआावश 
छन रक्ष्मीपतिको वे चार मुट्ठी चिउड़े नहीं दिये | 
उन्होंने संकोचसे अपना मुँद्द नीचे कर लिया या | परीक्षित्‌ | 
भगवान्‌, श्रीकृष्ण समस्त ग्राणियोंके हृदयका एक-एक 
पद्लल्प और उनका अमाब भी जानते हैं। उन्होंने 
ब्राह्मणके आनेका कारण, उनके हृदयकी बात जान 
छी | अब वे विचार करने छगे कि 'एक तो यहद्द मेरा 
ध्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कमी छक्ष्मीकी कामना- 
से मेरा भजन नहीं किया है | इस समय यह अपनो 
पतित्रता पढ्षीकों प्रसन्न करनेके छिये उसीके आग्रहसे यहाँ 
थाया है | अब मैं इसे ऐसी सम्पत्ति दूँगा, जो देवताओंके 
लिये मी अत्यन्त दुर्लभ है || ५--७ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
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ऐसा विचार करके उनके वस्मेंसे चियडेकी एक पोटली- 
में बंधा हुआ चिठड़ा “यद्द क्‍या हैः--ऐसा बढ़कर 
खर्य ही छीन लिया | ८ | और बड़े आदरसे कइने 
छगे--थप्यारे मित्र | यद्द तो तुम मेरे लिये अत्यन्त 
प्रिय मेंट छे आये हो | ये चिउड़े न केव मुझे, वल्कि 
सारे संसारकों तृप्त करनेके डिये पर्याप्त हैं? | ९ ॥ 
ऐसा कहकर वे उसमेंसे एक मुट्ठी चिठड़ा खा गये 
और दूसरी मुट्ठी ज्यों ही मरी, ध्यों दी रक्मिणीके रूपमें खय॑ 
मग्ती छक्ष्मीजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णणा हाथ पकड़ 
लिया | क्योंकि वे तो एकमात्र मगवानके परायण हैं, 
उन्‍हें छोड़कर और कहीं जा नहीं सकतीं। १० || 
रुक्मिणीजीने कहा---“विश्वात्मन्‌ ! बस, बस । भहुष्यको 
इस छोकमें तथा मरनेके घाद परलोकमें भी समस्त 
सम्पत्तियोंकी समृद्धि आ्रा्त करनेके ढिये यह एक मुट्ठी 
चिठढ़ा ही बहुत है; क्योंकि आपके हिये इतना ही 
प्रसन्नताका हेतु बन जाता है ॥ ११ ॥ 


परीक्षित्‌ ! आह्मणदेवता उस रातको मगबान्‌ श्रीकृष्ण- 
के महज्मे दी रहे । उन्होंने बड़े आरामसे वहों खाया- 
पिया और ऐसा अनुभव किया, मानो मैं वैकुण्ठमें ही 
पहुँच गया हूँ ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ | श्रीक्ृषष्णसे आह्मण- 
फो प्रत्यक्षरूपमें कुछ भी न मिला । फिर मी उन्होंने 
उनसे कुछ माँगा नहीं | वे अपने चित्तकी करततपर कुछ 
छजित-से होकर मगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनजनित आनन्द 
में इृबते-उत्तराते अपने घरकी ओर चछ पढ़े ॥ १३-१४ ॥ 
वे मन-द्वीमन सोचने छगे--“अक्के, कितने आनन्द 
ओऔर अआश्चर्यकी बात है ! ब्राह्मणोंकी अपना इष्टदेव 
माननेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णदी आह्मणमक्ति आज मैंने 
अपनी आँखों देख ही । धन्य है ! जिनके वक्षःस्थल्पर 
खर्य छक्ष्मीजी सदा विराजमान द्टती हैं, उन्होंने मुझ्र 
अत्यन्त दर्द्रिको अपने हृदयसे छगा लिया ॥ १०॥ 


॥॥ ९॥2॥ | 020 (0/९॥।2800॥॥| 


ज० ८१] 


दश्यम स्कन्ध 


श्६९ 


कहाँ तो मैं अत्यन्द पापी और दरिह्र, और कहाँ छक्ष्मी- 
के एकमात्र आश्रय मगवान्‌ श्रीकृष्ण ! परन्तु उन्होंने 
यह आ्रह्मण है!--ऐसा समझकर मुझे अपनी झुजाओंमें 
भरकर हृदयसे छगा छिया | १६ || इतना ही नहीं, 
ऊदोंने मुझे उस पढंगपर छुछाया, जिसपर उनकी 
प्राणप्रिया रुक्मिणीजी शयन करती हैं। मानो मैं उनका 
सगा भई हूँ | कहाँतक कहूँ ? मैं थका हुआ था, इस- 
हिये ख़यं उनकी पटरानी रुक्मिणीजीने अपने हाथों 
चैंबर डुछाकर मेरी सेवा की || १७ | ओह, देवताओं- 
के भाराध्यदेव द्वोकर भी ब्राक्षणोंकी अपना इष्टदेव 
माननेवाले प्रभुने पाँच दबाकर, अपने हाथों खिलछा-पिछा- 
कर मेरी अत्यन्त सेवा-झ॒श्रृूषा की और देवताके समान 
मेरी पूजा की | १८ ॥ खग्गे, मोक्ष, पृथ्वी और रसा- 
तलकी सम्पत्ति तथा समस्त योगसिद्धियोंकी प्राप्तिका मूल 
उनके चरणोंकी पूजा द्वी है॥ १९ ॥ फिर भी परम- 
दयादु श्रीक्ृप्णने यह सोचकर मुझे थोड़ा-सा भी धन नहीं 
दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाछा 
न दो जाय और मुझे न भूछ बैठे ॥ २० ॥ 


इस प्रकार मन-द्वी-मन विचार करते-करते आह्ण- 
देवता अपने घरके पास पहुँच गये । वे यहाँ क्या 
देखते हैं कि सब-का-सब स्थान सूर्य, भ्म्रि और चन्द्रमाके 
समान तेजख्री रज्निर्मित मइलेंसे घिरा हुआ है । ठौर- 
ठौर चित्र-विचित्र उपवचन और उधान बने हुए हैं तथा 
उनमें झुंड-के-झ्ुुंड रंग-बिरंगे पक्षी कलर कर रहे हैं । 
सरोवरोंमिं कुपुदिनी तथा श्वेत, नीड और सौगन्धिक-- 
भाँति-भाँतिके कमछ खिले हुए हैं; सुन्दर-छुत्दर ल्ी- 
पुरुष बन-ठनकर इधर-उघर विचर रहे हैं | उस स्थान- 
को देखकर ब्राह्मणदेवता सोचने रंगे--'मैं यह क्‍या 
देख रद्दा हूँ ! यद्द किसका स्थान है ? यदि यह वही 
स्थान है, जहाँ मैं रहता था, तो यह ऐसा कैसे हो 
गया ॥ २१-२३ ॥ इस प्रकार वे सोच दी रहे ये कि 
देवताओंके समान सुन्दर-सुन्दर ज्ली-पुरुष गाणे-बाजेके 
साथ मज्नछगीत गाते हुए उस्त मह्दामाग्यवान्‌ आह्मणकी 
अग॒वानी करनेके लिये आये ॥| २४ ॥ पतिदेवका झुभा- 
गमन झुनकर ब्राक्षणीकों अपार आनन्द हुआ और वह 
इृदबड़ाकर जल्दी-जल्दी घरसे निकछ आयी, वह ऐसी 
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माछूम होती थी मानो मूर्तिमती छृदमीजी ही क्रमलबनसे 
पघारी हों॥ २५ | पतिदेवकी देखते ही पतित्रता 
पद्नीके नेत्रोमे प्रेम और उत्कण्लके भावेगसे आँसू छठक 
भाये | उसने अपने नेत्र बंद कर लिये । ब्राह्मणीने 
बड़े प्रेममावसे उन्हें नमस्कार किया और मन-ही-मन 
आडिह्वन भी || २६ ॥] 

प्रिय प्रीक्षित्‌ | ब्राक्षणपल्री सोनेका द्वार पहनी 
हुई दासियोंके बीचमें विमानस्थित देवाड्ननाके समान 
अत्यन्त शोसायमान एवं देदीप्यमान द्वो रद्दी थी । उसे 
इस रूपमें देखकर वे विश्मित हो गये || २७ ॥ उन्होंने 
अपनी पत्नीके साथ बड़े प्रेमसे अपने मद्दलमें प्रवेश 
किया । उनका मह्दऊ कया था; मानो देवराज इन्द्रका 
निवासस्थान | इसमें मणियोंके सैकड़ों खंभे खड़े 
थे || २८ ॥ द्वायीके दातके वने हुए और सोनेके 
पातसे मेंढ़े हुए पलंगेंपर दूधके फेनकी तरद खेत और 
कोमछ बिछौने विछ रहे थे | बहुत-से चैंवर वहाँ रकखे 
हुए थे, जिनमें सोनेकी डंडियाँ छगी हुई थीं।| २५॥ 
छोनेके सिंद्यसन शोमायमान हो रहे थे, जिनपर बढ़ी 
कोमछ-कोमछ गद्दियाँ छगी हुई थीं ! ऐसे चैंदोवे भी 
प्िलमिला रहे थे, जिनमें मोतियोंकी छढ़ियाँ छठक रद्दी 
थीं || ३० | स्फटिकमणिकी खच्छ भीतोंपर पन्‍नेकी 
पच्चीकारी की हुई थी । रुलनिर्मित स्रीमृत्ियोके द्वायों- 
में रोके दीपक जगमगा रहे ये ॥ ३१ ॥ इस प्रकार 
समस्त सम्पत्तियोंकी समृद्धि देखकर और उसका कोई 
प्रत्यक्ष कारण न पाकर, बड़ी गम्मीरतासे आ्रह्मणदेवता 
विचार करने छगे कि मेरे पास इतनी सम्पत्ति कदाँसे 
भा गयी॥ ३२ ॥ ये मन-ही-मन कहने छगे---.कैं 
जन्मसे ही भाग्यदीन और दरिद्र हूँ | फिर मेरी हस 
सम्पत्ि-सम्द्विका कारण क्या है * अवश्य ही परमैक्षर्य- 
शाछी यदुवशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके कृपाकटाक्षके 
अतिर्क्ति और कोई कारण नहीं हो सकता ॥ ३३ ॥ 
यह सब बुछ उनकी कहणाकी दी देन दे | खये 
सगवान्‌ श्रीक्षष्ण पूर्णकाम और छल््मीपति होनेके कारण 
अनन्त मोगसामभियोसे युक्त हैं | इसलिये वे याचक 
मक्तको उसके मनका भाव जानकर बहुत कुछ दे देते 
हैं, परन्तु उसे समझते हैं बहुत थोढ़ा; इसडिये सामने 
कुछ कद्ठते नहीं | मेरे यदुवंशशिरोमणि उखा श्याम- 
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२७० सीमद्भागवत 


छुन्दर सचमुच उस मेवसे भी बढ़कर उदार हैं, जो उनकी बड़ी छुपा दै॥३७॥ परीक्षित | अपनी 
समुद्रको मर देनेकी शक्ति रखनेपर मी किसानके सामने बुद्धिसे इस प्रकार निश्वय करके ने श्राह्मणदेवता त्याग- 


न बरसकर उप्तके सो जानेपर रातमें बरसता है और (ूबंक अनासक्तमावसे अपनी पह्नीके साथ भगवसाद- 


[ अ० ८२ 


बहुत बरसनेपर मी थोड़ा द्वी समझता है ॥ ३४ ॥ 
मेरे प्यारे सखा श्रीकृष्ण देते हैं बहुत, पर उसे मानते 
हैं बहुत थोड़ा ] और उनका प्रेमी मक्त यदि उनके 
लिये कुछ भी कर दे। तो वे उसको बहुत मान छेते 
हैं। देखो तो सही ! मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिउद़ा 
भैंट किया था, पर सदार-शिरोमणि श्रीक्षष्णने उसे कितने 
प्रेमते खीकार फिया | ३५ ॥ मुझे जन्म-जन्म उन्हींका 
प्रेम, उन्हींकी द्ितैषिता, उन्हींकी मित्रता और उन्हींकी 
सेवा ग्राप्त दो । मुझे सम्पत्तिकी आवश्यकता नहीं, सदा- 


सब्वदा उन्हीं गुणोंके एकमात्र निवासस्थान महानुमाव 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरा अनुराग बढ़ता जाय 
और उन्हींके प्रेमी मक्तोंका उत्सज्ञ प्राप्त हो ॥ ३६॥ 
अजन्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पत्ति आदिके दोष जानते 
हैं| वे देखते हैं. कि बड़े-बढ़े धनियोंका घन और 
ऐल्लर्यके मदसे पतन हो जाता है । इसडिये ने अपने 
अदूरदर्शी भक्तको उसके माँगते रइनेपर भी तरह-तरह- 


खरूप विषयोंको प्रहण करने छगे और दिनोंदिन उनकी 
प्रेम-भक्ति बढ़ने ढगी॥ ३८ ॥ ड़ 

प्रिय परीक्षित्‌ | देवताओंके भी भाराष्यदेव भक्त- 
भयदारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ खय॑ आह्मणोंको 
अपना प्रभु, अपना इषदेव मानते हैं | इसडिये ब्राक्षणो- 
से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगतमें नहीं है ॥३९॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यरे सला उस आश्षणने 
देखा कि 'यधपि भगवान्‌ अजित हैं, किपीके अधीन 
नहीं हैं; फिर भी वे अपने सेवकोंके अधीन हो जाते 
हैं; उनसे पराजित हो जाते हैं, अब थे उन्दींके ध्यानमें 
तन्मय हो गये | ध्यानके आवेगसे उनकी अविधाकी 
गाँठ कट गयी और उन्होंने थोड़े ही समयमें भगवानका 
धाम, जो कि संतोंका एकमात्र आश्रय है; आप 
किया॥ ४० ॥| परीक्षित्‌ | आह्मणोंको अपना हृदेव मानने- 
बाछे भगवान्‌ श्रीक्षण्णकी इस ओआ्मणमफ़िकों जो छुनता 
है, उसे मगवानके चरणोमिं प्रेमभाष श्राप्त हो जाता है 


की सम्पत्ति, राज्य और ऐड्नरय आदि नह्दीं देते | यद और बद कर्मवन्‍्धनसे मुक्त दो जाता है॥ ४१॥ 
बयासीवाँ अध्याय 
सगवान ध्रीकृष्ण-चलरामसे गोप-गोपियोंकी भेठ 


श्रीक्लुकदेचजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ | इसी प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृण और बलरामणी द्वारकामें निवास कर 
रहे थे । एक बार सर्वग्रास सूरप्रहण छगा, जैसा कि 
प्रठ्यके समय छगा करता है॥ १॥ परीक्षित्‌ 
मलुष्योंको ज्योतिषियोंके द्वार उस गअदृणका पता 
पहछेसे ही चछ गया था; इसलिये सब छोग अपने- 
अपने कल्याणके उद्देश्यते पुण्य भादि उपार्जन करनेके 
छिये समन्तपत्नकतीर्य कुरुक्षेत्र आये ॥ २ ॥ 
समन्तपत्नक क्षेत्र वह है, जहाँ शत्रधारियोंमें श्रेष् 
परडुरामजीने सारी पृथ्वीको क्षत्रियह्दीन करके राजाओंकी 
रुमिरिधारासे पाँच बढ़े-बढ़े कुण्ड बना दिये थे ॥| ३॥ 
जैसे कोई साधारण मलुष्य अपने पापकी निहचिके 
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डिये प्रायश्चित्त करता है; वैसे दी सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
परझुरामने अपने साथ कर्मका कुछ सम्बन्ध न होनेपर 
भी छोकमर्यादाकी रक्षाके छिये वहींपर यज्ञ किया 
या॥ 9 ॥ 

परीक्षित्‌ ! इस मद्वान्‌ वीव॑यात्राके भवत्तपर 
मारतवर्षके सभी प्रान्तोंकी जनता कुरुक्षेत्र आयी षी। 
उनमें अक्रूर, बहुदेव, उप्रसेन भादि बड़े-यूढे तथा 
गद, प्रधुन्न, साम्ब आदि अन्य यहुंबंशी मी आपने- 
अपने पार्पोंका नादा करनेके छिये कुरुक्षेत्र भागे थे। 
प्रदुशनवन्दन अनिरद्ध और यहुबंशी सेनापति इतवर्मा- 
ये दोनों छुचन्द्र, झुक, सारण आदिके साथ नगाकी 
रक्षाके छिये द्वारका रह गये ये । यदुवंशी एक तो 
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दशम स्कन्ध 


२७ 


खमावसे ही पत्म तेजल्ली ये; दूसरे गछेमें सोनेकी 
माछा, दिव्य पृष्पोंके द्वार, वहुमूल्य वत्न और कवचोंसे 
घुसजित द्वोगेके कारण उनकी शोमा और भी बढ़ 
गयी यी । वे तीर्थयात्राके पयमें देवताओंके विमावके 
समान रथों, समुद्रकी दरहके समान चढनेवाले घोड़ों, 
बादरलेंके समान विशाहुकाय एवं गर्जना करते हुए 


हाथियों तथा विधाधरोंके समान मलुष्योंके द्वारा ढोयी 
जानेवाली पालकरियोपर अपनी पत्नियोंके साय इस 


प्रकार शोभायमान हो रहै ये, मानो खगके देवता ही 
यात्रा कर रहे हों । मद्घामाग्यवान्‌ यहुवँशियोंने कुर- 
क्षेत्रमें पहुँचकर एकाप्रचित्तसे संयमपूर्वक ज्ञान किया 
और प्रहणके उपछत््यमें निश्चित काहतक उपवास 
किया ॥ ५-९ || उन्होंने आक्षणोंकी गोदान किया | 
ऐसी गौओोंका दान दिया निन्‍्हें पत्नोंकी घुन्दर-छुन्दर 
झूछें, पुष्पमालाएँ एवं सोनेकी जंजीरें पहना दी गयी 
थीं। इसके बाद प्रहणका मोक्ष हो जानेपर 
परझुरामजीके बनाये हुए कुण्डोंमें यदुर्व॑शियोंने विधि- 
पूर्वक ज्ञान किया और सत्पात्र आक्षणोंको झन्दर-छुन्दर 
पकवानोंका मोजन कराया । उन्होंने अपने मनमें यह 
सझ्लल्प किया था कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमे 
इमारी प्रेममक्ति बनी रहे | भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णकों दी 
अपना आदर्श और इण्देव माननेवाले यदुव॑शियोंने 
ब्राह्मणेसि अनुमति लेकर तब सय॑ भोजन किया और 
फिर धनी एवं ठठी छायावाले इक्षोक्े नीचे अपनी- 
अपनी इच्छाके अनुसार डेरा डालकर ठहर गये। 
परीक्षित्‌ | विश्राम कर छेनेके बाद यदुवंशियोंने अपने 
इुंद्दभू और सम्बन्धी राजाओंसे मिल्ना-मेंटना झुरू 
किया ॥ १०-१२ ॥ वहाँ मत््य, उशीनर, कोसछ, 
विदर्भ, कुछ, संजय, काम्बोज, कैकप, मदर, कुन्ति, 
आनते, केरठ एवं दूसरे अनेकों देशेकि---अपने 
पक्षके तथा श्रुपक्षके--सैकड़ों मरपति आये हुए 
थे | परीक्षिद्‌ | इनके अतिरिक्त यदुवशियोंके परम 
द्वितैपी वन्धु नन्‍्द आदि गोप तया भगवावके दर्शनके 
डिये चिरकाछसे उत्कण्ठित गोपियोँ मी वहाँ आयी हुई 
थीं। यादवोंने इन सत्रको ठेखा ॥ १३-१४ ॥ 
परीक्षिद्‌ ) एक-दूत्रेके दर्शव, मिलन और वार्तालपसे 
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समीको बड़ा आनन्द हुआ | सभीके हृदय-कमल एवं 
मुछ-कपछ खिछ उठे। सब एक-दूसरेको सुजाओंमे मकर 
इृदयसे छगाते, नके नेत्रोंसे आँछ्ुओंकी कड़ी छग जाती, 
रोम-रोम खिं उठता, प्रेमके आवेगसे वोली बंद हो 
जाती और सब-के-सव आनन्द-समुद्रमे इृवने-उतराने 
छगते ॥ १५ ॥ पुरुषोंकी भोति लिया भी एक-दूसरेको 
देखकर प्रेम और आनन्दसे मर गयीं | वे अत्यन्त 
सैदार्द, मन्द-मन्द मुस्तकान, परम पवित्र तिरछी 
चितबनसे देख-देखकर परस्पर मेंठ-अँकबार भरने छगी। 
वे अपनी भुजाओंमें भरकर केसर छगे हुए वक्ष/- 
ख्ोंको दूसरी क्ियेकि बक्षःस्रोंसे दवातीं और 
अत्यन्त आनन्दका अनुभव करतों। उस समय उनके 
नेत्रोंसे प्रेमके आँसू छठकने छगते || १६ ॥ अबस्पा 
जादियें छोगेने बढ़े-बूढ़ोंको प्रणाम किया और उन्होंने 
अपनेसे छोटोंका प्रभाम खीकार किया | वे एक-दूसरेका 
खाग्त करके तथा कुझछ-मह्छ भादि पूछकर 
फिर श्रीकृष्णकी मधुर छीछाएँ आपसमें कहने-सुनने 
गे १७॥ 

परीक्षिद | हुन्ती वहुदेव आदि अपने भाइयों, 
बह्दिनों, उनके पुत्रों, माता-पिता, भामियों और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको देखकर तथा उनसे वातचीत करके अपना 
सारा दुःख मूछ गयीं ॥ १८॥ 

झुन्तीने वछुदेवजीले कद्दा--मैया ! मै सचमुच 
बड़ी अमागिन हूँ। मेरी एक भी साध पूरी न हुई । 
आप-मैसे साधु-खमाव सजत भाई आपत्तिके समय 
मेरी छुधि भी न छें, इससे बढकर दु.खकी बात क्या 
दोगी ! ॥ १९॥ मैया ! विधाता जिसके बॉँयें हो 
जाता है, उसे खजन-सम्बन्धी, पत्र और माता-पिता 
मी भूछ जाते हैं | इसमें आपलोगोंका कोई दोष 
नहीं ॥ २०॥॥ 

चलुदेवजीने कद्मा--बहिन | उछाहना मत दो। 
इससे विछय न मानों | सभी मनुष्य दैवके खिलैने 
हैं | यद्द सम्पूर्ण छोक ईश्वरके बशमें रदकर कर्म करता 
है, और उसका फ़रर भोगता हैं ॥ २१ || बह्विन । 
कंससे सताये जाकर दमलोग इधर-उधर अनेक 
दिशाओंमें सगे हुए थे | अमी छुछ द्वी दिन हुए। 
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ओमड्वांगवत 
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ईश्वरक्षपासे हम सब पुनः अपना स्थान आत्त कर सके 


हैं॥ २२॥ 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! वहाँ जितने 
भी नरपति आये थे--बहुदेव, उम्रसेव भआदि 
यदुर्वशियोंने उनका खूब सम्मान-सत्कार किया | वे 
सब भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन पाकर परमानन्द और 


शान्तिका अवुमव करने छगे ॥ २३॥ परीक्षित्‌ ! 


भीष्मपितामह, द्ोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधनादि पुत्रोके 
साथ गान्धारी, पत्नियोंके सहित युधिष्ठिर आदि पाण्डव, 


कुन्ती, सज्नय, त्रिदु, कृपाचाय, कुन्तिमोज, विराट, 
भीष्मक, महाराज नग्नजित्‌, पुरुजित्‌, हुपद, शल्य, 
घृष्टकेतु, काशीनरेश, दमधोष, ब्रिदालक्ष,मिथिल्ानरेश, 
मद्रनरेश, केकयनरेश, युधामन्यु, छुझर्मा, अपने 


पुत्रोके साथ बाह्लीक और दूसरे भी युपिष्ठिके अनुयायी 
नुपति भगवान्‌ श्रीकृष्णणा परम छुन्दर श्रीनिकेतन 
विप्रद और उनकी रानियोंकों देखकर अत्यन्त विस्मित 
हो गये ॥२४-२७|॥ अब वे बढ्रामजी ध्या मगवान्‌ 


श्रीकृष्णसे भलीभाँति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनन्दसे 
श्रीक्ृषष्णके खजनों---यदुबशियोंकी प्रशंसा करने छंगे 
॥ २८ ॥ उन झोगेंने मुस्यतया उम्रस्तेनजीको सम्बोधित 
कर कटद्ठा--“मोजराज उम्रसेनजी ! सच पूछिये तो 
इस जगतके मलुष्योर्में आपलोगोंका जीवन ही सफछ 
है, धन्य है | घन्‍्य है | क्योंकि निन श्रीकृष्णका 
दर्शन बड़े-बड़े योगियोंके लिये भी दुलभ है, उन्हींको 
आपलोग नित्य-निरन्‍्तर देखते रहते हैं ॥ २९॥ 


बेदोंने बड़े आदरके साथ भगत्नान्‌ श्रीकृष्णकी कीर्तिका 


गान किया दे । उनके चरणधोवनका जछू-गल्लाजछ, 


उनकी वाणी---शाज्ष और उनकी फीति इस जगत॒को 
अत्यन्त पवित्र कर रही है । अभी हमछोगोके जीवनकी 


ही बात हैं, समयके फेरसे प्रृथ्वीका सादा सौमाग्य नष्ट हो 
चुका था; परन्तु उनके चरणक्मछोंके स्पर्शसे प्रथ्वीमें 
फिर समस्त शक्तियोंका सश्चार हो गया और अब वह 
फिर हमारी समस्त असिव्षाओं--मनोरथोंको पूर्ण 
करने छगी ॥ ३०॥ उम्रसेननी ! आपलोगोंका 
श्रीकृष्णके साथ वैवाहिक एवं गोन्रसम्बन्ध है | यही 
नहीं, आप दर समय उनका दर्शन और स्पर्श आप्त 
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करते रहते हैं। उनके साथ चलते हैं, बो्ते हैं, 
सोते हैं, बैठते हैं और खाते-पीते हैं | यों तो आप 
छोग गृहस्थीकी झंझठोंमे फैँसे रहते हैं---जो नरकका 
मार्ग है, पल्तु आपलोगोंके घर वे सर्वव्यापक विष्णु- 
भगवान्‌ मूर्तिमान्‌ रूपसे निवास करते हैं, जिनके 
दर्शनमात्रसे खगे और मोशतककी अमिव्यषा मिट 
जाती है ॥ ३१ ॥ 


भ्रीश्ुकदेवजी कद्दते ईँ-परीक्षित्‌ | जब नन्दबाबा- 
को यह बात माद्म हुई कि श्रीक्षष्ण आदि यहुदंशी 
कुरुक्षेत्रमे आये हुए हैं, तब वे गोपोंके साथ अपनी 
सारी सामग्री गाड़ियोपर छादकर अपने प्रिय पुत्र 
श्रीकृष्ण-बल्राम आदिको देखनेके लिये वहाँ आये 
॥ ३२ ॥ नन्‍्द आदि गोपोंको देखकर सब-के-सब 
यदुवंशी आनन्दसे भर गये | वे-इस प्रकार उठ खट़े 
हुए, मानो मृत शरीरमें प्राणोंका सम्नार हो गया हो। 
के छोग एक-दूसरेसे मिलनेके लिये बहुत दिनोंसे आतुर 
हो रहे थे । इसलिये एक-दूसरेको बहुत देखक 
अत्यन्त गाढ़मावसे आहिज्ञन करते रहे ॥ ३३ ॥ 
चहुदेषजीने अत्यन्त प्रेम और आनन्दसे विहल होकर 
नन्दजीको हृदयसे छगा लिया । उन्हें एकएक करके 
सारी वातें याद हो क्षायी---कंस किस अकार उन्हें 
सताता या और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्रको 
गोकुलमें छे जाकर नन्दजीके घर रख दिया था 
] १9 ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बछरामजीने माता 
यशोदा और पिता नन्दजीके हृदयसे छगकर उनके 
चरणोमिं प्रणाम किया | परीक्षित्‌ | उस समय प्रेमके 
उद्देकसे दोनों भाश्योका गछा रँध गया, वे कुछ भी 
बोल न सके || ३०॥ मद्ामाग्यवत्ती यश्लोदाजी और 
नन्‍्दबाबाने दोनों पुत्रोंकी अपनी गोदमें बैठा लिया और 
घुजाओंसे उनका गाढ़ आलिट्वन किया. उनके हृदयमें 
चिरकालतक न मिलनेका जो दुःख था, बह सब मिट 
गया ॥ ३६॥ रोहिणी और देवकीजीने ब्जेश्वरी यशोदाको 
अपनी ँकवारमें मर लिया | यशोदाजीने उन छोगोंके साथ 
मित्रताका जो व्यवहार किया था;उसका स्मरण करकेदोर्चो- - 
का गला भर आया | वे यशोदाजीसे कहने छगौ--| १ 
“यशोदारानी ! आपने और अजेश्वर नन्‍्दजीने इमलेगकि .. 
साथ जो मित्रताका व्यवरद्वार किया है, वह कमी मिव्ने- 
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गा नहीं है; उसका बदला छतद्रका ऐश्वर्य पाकर मी 
हम किसी अकार नहीं चुका सकतीं । नन्‍्दरानीजी ! 
मत्म ऐसा कौन इतव्न है, जो भाषके उस उपकारकों 
भूल सके !॥ ३८॥ देवि ! जिस समय बलराम 
और श्रीकृष्णने अपने मा-वापको देखातक न था और इनके 
पिताने घरोहरके रूपमें इन्हें आप दोनोंके पास रख छोड़ा 
था, उस समय आपने इन दोनोंकी इस प्रकार रक्षा पी, 
जैसे पढके पृतलियोंकी रक्षा करती हैं | तया आपल्ोगोंने 
ही इन्हें खिलया-पिछया, दुलर किया और रिश्ाया, इनके 
मट्नलके लिये अनेकों प्रकारके उत्सव मनाये | सच पूछिये 
तो इनके मा-बाप आप ही छोग है। आपलेगोंकी देख-रेखमें 
इन्हें, किसीकी आँचतक न ढगी, ये सर्वा निर्मम रहे, ऐसा 
करना आपओेगग?ेके अनुरूप ही था। क्योंकि सत्पुरुषोंकी 
इृष्टिमें अपने-परायेका मेद-भाव नहीं रहता । नन्‍्दरानीजी ! 
सचमुच आपलछोग परम संत हैं? || ३९॥ 
भ्रीशुकदेवजी फद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! मैं कह चुका 
हैं कि गोपियोंके परम प्रियतम, जीवनसर्बल्ल श्रीकृष्ण 
ही थे। जब उनके दर्शनके समय नेत्रोंकी पके गिर 
पढ़ती, तव वे पलकोंको बनानेवालेको ही कोसने 
लगती | उन्हीं ग्रेमकी मूर्ति गोपियोंको आज बहुत 
दिनोंके वाद भगवान्‌ श्रीकृष्णा दर्शन हुआ | उनके 
मनमें इसके लिये कितनी छाछसा थी, इसका भनुमान 
भी नहीं किया जा सकता । उन्होंने नेत्रोंके रास्ते अपने 
प्रियतम श्रीक्षष्णको ह्ृदयमें छे जाकर गाढ़ आदिट्वन 
किया और मन-ही मन आड्ज्विन करते-करते तन्‍्मय हो 
गयी | परीक्षित्‌ | कद्दंतक कहूँ, वे उस भावकों प्राप्त 
हो गयीं, जो नित्य-निरन्तर अम्यास करनेवाले योगियोके 
डिये भी अल्यन्त दुर्रम है | ४० ॥ जब भगवान्‌ श्री- 
कृष्णने देखा कि गोपियाँ मुझसे तादात्म्यकों प्रात--- 
एक द्वो रद्दी हैं, तब वे एकान्तमें उनके पास गये, 
उनको हृदयसे छगाया, कुशछ-मद्डठ पूछ और हँसते 
हुए यो वोले--]9 १॥ 'सखियों | हमलओेग अपने खजन- 
सम्बन्धियोंका काम करनेके लिये अजसे बाहर चले आये 
और इस प्रकार तुम्हारी-जैती प्रेयसियोंको छोड़कर हम 
शत्रुओंका विनाश करनेमे उल्झ गये | बहुत दिन बीत 
गये, क्या कमी तुमलेग हमारा स्मरण भी करती 
हो १॥ 9२ ॥ मेरी प्यारी गोपियों | कहीं तुमझेगोंके 


मनमें यह आशड्ढा तो नहीं दो गयी है कि मैं अकृतक् 
हूँ और ऐसा समझकर तुमछेग हमसे बुरा तो नहीं 
मानने लगी हो ! निस्सन्देह भगवान्‌ ही प्राणियोंके संयोग 
और वियोगके कारण हैं || ४३ ॥ जैसे वायु बादलों, 
तिनकों, रूड और धघूलके कर्णोको एक दूसरेसे मिछा 
देती है, और फिर खच्छन्दरूपसे उन्हें अछ्य-अछ्ग कर 
देती है, वैसे ही समस्त पदार्थोके निर्माता भगत्रान्‌ भी 
सबका संयोग-वियोग अपने इष्छानुसार करते रहते 
हैं | 9४ | सखियो | यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि 
तुम सब लोगोंको मेरा वह प्रेम प्राप्त दो चुका है, जो 
मेरी ही प्राप्ति करनेवाठा है | क्योंकि मेरे प्रति की हुई 
प्रेम-मक्ति श्राणियोंको अमृतत्व ( परमानन्द-धाम ) प्रदान 
करनेमे समय है | ४५ || प्यारी गोपियों ) जैसे घठ, 
प्रदथादि जितने मी मौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि, अन्त 
और मध्यमें, वाहर और मीतर, उनके मूछ कारण प्ृष्वी, 
जछ, वायु, भग्नि तथा भाकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं, 
वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं, उनके पहले, पीछे, बीचमें, 
बाहर और भीतर केबरछ मैं-दी-मैं हूँ ॥४६॥ इसी प्रकार 
समी प्राणियेंकि शरीरमे यद्दी पौँचों भूत कारणरूपसे स्थित 
हैं और भाव्मा मोक्ताके रूपसे अथवा जीवके रूपसे स्थित है। 
पल्लतु मैं इन दोनोंसे परे अबिनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे 
ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुमओेग ऐसा अचुभव करो॥ 9७॥ 

आीशुकदेयजी फहते हैं--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णने इस प्रकार गोपियोंकी अध्यात्मज्ञानकी शिक्षासे 
शिक्षित किया | उसी उपदेशके बार बार स्मरणसे 
गोफ्योंका जीवकोश--लिझ्नशरीर नष्ट हो गया और वे 
भगवानसे एक दो गयीं, मगवानको ही सदा-सर्वदाके 
डिये आप्त हो गयीं ॥9८॥ उन्होंने कह्ा--'हे कमल- 
नाम ! अगाधवोधसम्पन्न बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदय- 
कमछमें आपके चरणकमछोंका चिन्तन करते रहते है 
जो छोग संसारके कूऐँमें ग्रि हुए हैं, ठ्न्हें उससे 
निकलनेके लिये आपके चरणकमल ही एकमात्र अब- 
हम्बन हैं | प्रभो ) आप ऐसी कृपा कीजिये कि आपका 
बह चरणकमछ, धर-गृहस्थके काम करते रहनेपर भी 
सदा-सर्वदा हमारे हृदयमें विराजमान रहे. हम एक 
क्षणके ढिये मी उसे न मूलें || ४९॥ 
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श्रीमद्भागवत 


[ञअ० <८रे 


तिरासीयाँ अध्याय 


भगवानकी पटणनियके साथ द्रौपदीकी वातचीत 


भीशुकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही गोपियोंकों शिक्षा देनेवाले हैं और वद्दी उस 
शिक्षाके द्वारा प्राप्त होनेवाली वस्तु हैं | इसके पहले, 
जैसा कि वर्णद किया गया है, भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उनपर महान्‌ अलुप्रह किया | भत्र उन्होंने धर्मरज 
सुविष्ठिः तथा अन्य समस्त सम्बन्धियोंसे कुददाऊ-मज्छ 
पूछा ॥ १ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्के चरणकमछोंका दरशन 
करनेसे दी उनके सारे अद्युभ नष्ट द्वो चुके थे। अब 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णे उनका सत्कार किया, कुझछ- 
मद्ल पूछा, तब वे अत्यन्त आनन्दित होकर उनसे 
कहने छगे---। २।| “भगवत्‌ | बड़े-बड़े मह्दापुरुष मन- 
ही-मन आपके चरणारविन्दका मकर्दरस पान करते रहते 
हैं। कमी-कभी उनके मुखकमठसे छीछ-कथाके रुपमें वह 
रस छछक पढ़ता है | प्रमो ! वह इतना अद्भुत दिव्य रस 
है कि कोई भी आ्राणी उसको पी ले तो वह जन्म-हल्युके 
चक्करमें डालनेवाढी वित्मृति अथवा अविधाको नष्ट कर 
देता है । उसी रसको जो छोग अपने कानेके दोनेमि 
भर-भरकर जीभर पीते हैं, उनके अमझछकी आशक्ला 
ही क्या है ! ॥ ३॥ भगवन्‌ | आप एकरस ज्ञानसरूप 
और अखण्ड आनन्दके समुद्र हैं। बुद्धि-8तियोंके कारण 
होनेब्राली जाग्रद, खत, सुपृत्ति--ये तीनों अवस्थाएँ 
आपके खयंप्रकाश खरूपतक पहुँच द्वी नहीं पाती, 
दूरसे ही न० दो जाती हैं। आप परमहसोंकी एकमात्र 
गति हैं। समयके फेरसे बेशेंका हात छोते देखकर 
उनकी राक्षाके छिये आपने अपनी अचिन्त्य योगमाषाके 
द्वारा मनुष्यका-सा शरीर ग्रहण किया है | हम आपके 
चरणोंमि वार-बार नमस्कार करते हैं? || ४ ॥ 

भीक्षुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जिस समय 
दूसरे छोग इस प्रफार भगवान श्रीक्षण्णकी स्तुति कर 
रहे थे, उसी समय यादव जोर कौख-छुल्की ल्ियाँ 
एकत्र द्वोकर आपसमें भगवानकी निधुुचन-निज्यात 
डीलाओंका वर्णन कर रही थीं । भत्र मैं तुम्हें उन्दींकी 
बातें छुनाता हैं ॥ ५॥ 

द्वौपदोने कंद्दा--है रुक्तिणी, भद्दे, हे जाम्बबती, 
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सत्ये, हे सा्भामे, फाहिन्दी, दौन्ये, रक्ष्मणे, रोहिणी 
और अन्यात्य श्रीकृष्णपत्नियों ! तुमझोग हमें यह तो 
बताओ कि खब भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी मायासे 
छोगोंका अनुकरण करते हुए तुमणेगोंका किस प्रकार 
पाणिम्रहण किया १ || ६-७ || 

रुफमिणीज्ञीने फहा-ड्लौपदीजी | जरासन्ध जादि 
समी राजा चाहते ये कि मेरा कह शिक्षुपालके साथ 
हो; इसके लिये सभी शक्षात्रसे छुसजित होकर युद्धके 
हिये तैयार थे | परन्तु भगवान्‌ मुझे वैसे ही हर छये, 
जैसे सिंह बकरी और मेड़ोंके झुंढमेंसे अपना भांग छीन 
छे जाय। क्यों न दो--जगतमें जितने भी अजेय धीर ' 
हैं, उनके मुकुओपर छन््ींकी चरणधूछि शोमायमान 
होती है । द्लौपदीजी ! मेरी तो यद्दी अमिराषा है. कि 
मगशनके वे दी समस्त सम्पत्ति और सौन्दयोंके जाश्रय 
्रणकमछ जन्म-जन्म मुझे आराधना करलेंके हिये प्रा 
दोते रहें, मैं उन्हींकी सेवामें छगी रहूँ | ८ ॥ 

सत्यमामाने कद्दा--द्रौपदीजी | मेंरे पिताजी अपने 
भाई प्रसेनकी गृत्युप्ते बहुत दुखी हो रहे थे; अतः 
उन्होंने उनके वधका कछड्ढ भगवानूपर ही लगाया । 
उस कछछूकों दूर करनेके लिये मग्ावने ऋत्षएज 
जाम्बबानूपर विजय प्राप्त की और बह रत्न लाकर मेरे 
पिताको दे दिया | अब तो मेरे पिताजी मिध्या कल्डड 
डगानेके कारण डर गये। अतः यपि वे दूसरेफो मेरा 
वाग्दान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुझे स्वमन्तक 
मणिके साथ भगवानके चरणेमिंद्वी समर्पित कर 
दिया ॥ ९॥ 

जास्ववतीने कद्ठा-दपदीजी ! मेरे पिता ऋक्ष- 
राज जाम्बब्ानको इस बातका पता न था कि यही 
खामी भगवान्‌ सीतापति हैं| इसलिये मे इनसे सर्चासत 
दिनतक छदते रहे | परलतु जब परीक्षा पूरी हु उन्दोंन 
ज्ञान लिया कि ये भगशान्‌ राम ही हैं। तंत्र इनके 
चरणकमछ पकड़कर स्वमन्तकमणिक्ते साथ उपद्वारके 
हपमे मुझे समर्पित कर दिया । मैं यही चाहती हूँ कि 
जन्म-जन्म इन्‍्दीकी दासी बनी रहूँ ॥ १० ॥ 


॥॥॥ ९॥2॥ | 0८॥ (0/९॥ 28 00॥॥| 
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दरा्मम स्कन्ध 


श्ड५ 


काहिन्दीने कद्या-द्रीपदीजी | जब सगवानको 
यह भाद्म हुआ कि मैं उनके चरणोंका स्पर्श करनेकी 
आझा-भमिछाबासे तपत्या कर रदी हूँ, तब वे अपने 
सखा भर्जुनके साथ यमुना-तठपर आये और मुझे 
खीकार कर छिया | मैं उनका घर बुद्धारनेवाडी उनकी 
दसी हैँ ॥ ११ ॥ 

मित्रविन्दाने कद्ा-ह्ौपदीजी | मेरा खयंबर हो 
रहा या | वहोँ आकर भगवानने सब राजाओंको जीत 
लिया और जैसे सिंद झुंड-केझुंड कुत्तोंमिंसे अपना भाग 
ले जाय, बैसे ही मुझे अपनी शोभामयी द्वारकापुरीमें ले 
आये | मेरे भाधयोंने भी मुझे मगवानूसे छुडकर मेरा 
अपकार करना चाद्दा, परन्तु उन्होंने उन्हें भी नीचा 
दिखा विया। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुस्े जन्म-जन्म 
उनके पॉव पखारनेका सौमाग्य प्राप्त होता रहे॥ १२॥ 

सत्याने कद्दा-द्औपदीजी ! मेरे पिताजीने मेरे 
खयबरमें आये हुए राजाओंके बढ-पौरुषफी परीक्षाके 
डिये बड़े बल्वान्‌ और पराक्रमी, तीखे सींगमाछे सात 
बैल रख छोड़े थे। उन वैडोने बड़े-बड़े वीरोंका घमंड 
धूर-चूर कर दिया था। उन्हें मगवानने खेल-खेल्में 
ही क्षपटकर पकड लिया, नाश्र छिया और बाँध दिया; 
ठीक वैसे ही, जैसे छोटे-छोटे बच्चे बकरीके वश्चोंको 
पकड छेते हैं ॥ १३ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ बढ-पौरुषके 
द्वारा मुझे प्राप्त कर चतुरज्ञिणी सेना और दासियोंके 
साथ द्वारका छे आये। मार्गमें जिन क्षत्रियोंने विष्य 
डाछा, उन्हें जीत भी लिया | मेरी यद्दी अभिलाषा है 
कि मुझे इनकी सेवाका अवसर सदा-सर्वदा प्राप्त होता 
रहे॥ १9॥ 

भद्वाने कद्दा--पपदीजी | भगवान्‌ मेरे मामाके 
पुत्र हैं | मेरा चित्त इन्दीके चरणोंमें अवुरक्त द्वो गया 
था | जब मेरे पिताजीको यह बात मातम हुईं, तब 
उन्होंने खथं द्वी भग्वानकों बुलाकर अक्षौद्धिणी सेना 
और बहुत-सी दासियोंके साथ मुझे इन्दीके चरणोमें 
समर्पित कर दिया॥ १५ | मैं अपना परम कल्याण 
इसीमें समझती हूँ कि कर्मके अलुसार मुझे जदाँ-जह्ाँ 
जन्म छेना पढ़े, सर्वत्र इन्द्रीके चरणकमर्लोका संस्परश 
प्राप्त द्वोता रहे ॥ १६ ॥ 
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लश््मणांने कहा-रानीजी ] देव्दि नारद बार- 
बार भगवान्‌के अवतार और छीछाओंका गान करते 
रहते थे | उसे छुनकर और यह सोचकर कि लक्ष्मी- 
जीने समस्त लोकपार्लेका त्याग करके मगवानूका ही 
बरण किया, मेरा चित्त भगवानके चरणोंमें आसक्त हो 
गया ॥| १७ | साध्वी ! मेरे पिता बुहत्सेन मुझ्नपर 
बहुत प्रेम रखते थे । जब उन्हें मेरा अमिप्राय माछठम 
हुआ, तब उन्होंने मेरी इच्छाकी पूर्तिके लिये यह उपाय 
किया ॥ १८ ॥ महारानी )! जिस प्रकार पाण्डववीर 
जझुनकी आप्तिके लिये आपके पिताने खयंवरमें मह्य- 
चेघका आयोजन किया था, उसी भ्रकार मेरे पिताने भी 
किया । आपके स्वयंवरकी अपेक्षा हमारे यहाँ यह 
विशेषता थी कि मत्स्य बाहरसे ढका हुआ था, केबरछ 
जल्में ही उसकी परछाई दीख पढ़ती थी॥ १९॥ 
जन्र यह समाचार राजाओंकों मिला, तब सब ओरसे 
पमस्र॒अत्न-शल्बोके तत्तज्ञ इजारों राजा अपने-अपने 
गरुओोंके साथ मेरे पिताजीकी राजपानीमें थाने 
छगे ॥ २० ॥ मेरे पिताजीने आये हुए सभी राजाओं- 
का बर-पैरुष और भवरथाके अनुसार भीभाँति सवागत- 
सत्कार किया । उन छोगोनि मुझे प्राप्त करनेकी इच्छासे 
खर्य॑वर-समामें रक्खे हुए धनुष और बाण उठये ॥२१॥ 
वनमेंसे कितने द्वी राजा तो धनुषपर तौत भी न चढ़ा 
सके । उन्होंने धनुषको ज्यों-का-त्यों रख दिया। कहयोंने 
घुुषकी डोरीको एक सिरेसे बाँधकर दूसरे सिरेतक 
खींच तो लिया, परन्तु वे उसे दूसरे सिरेसे बाँध न 
सके, उसका झटका छगनेसे गिर पढ़े ॥ २२ ॥ 
रानीजी ! बड़े-बढ़े प्रसिद्ध वीर--जैसे जरासन्ध, अम्व्- 
नरेश; शिद्युपाछ, भीमसेन, दुर्योधन और कर्ण--इन 
झओगोंने घनुषपर डोरी तो चढ़ा छी; परन्तु उन्हें मछलीकी 
जितिका पता न चढा ॥ २३ ॥ पाण्डबबरीर अर्डुनने 
जढमें उस मछलीकी परछाई देख छी और यह भी जान 
डिया कि वद् कहाँ है बड़ी सावधानीसे उन्होंने 
बाण छोड़ा भी, परन्तु उससे व्क्यवेध न हुआ, उनके 
बाणने केवठ उसका स्पशमात्र किया ॥ २४ ॥ 

रानीजी ! इस प्रकार बड़े-बड़े अमिमानियोंका मान 
भर्दन दो गया | अधिकांश नरपतिरयोने मुझे पानेकी 
छाहसा एवं साथ-दी-साथ वक्ष्येघकी चेश भी छेड़ 


॥॥॥९॥2॥ | 0॥2॥ (0॥९॥ 28 00॥॥| 
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श्रीमद्भागवत 
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दी | तब भगवानूने धनुष उठाकर खेल-खेलमें--- 
अनायास ही उसपर डोरी चढ़ा दी, बाण साधाऔर जहूमें 
केत्छ एक बार मछलीकी परछाई देखकर बाण मारा 
तया उसे नीचे गित दिया | उस समय ठीक दोपहर 
हो रहा था, सर्वोर्यसाधथक “अमिजितः नामक मुद्द्त 
बीत रहा था ॥ २५-२६ ॥ देवीजी ) उस समय 
पृश्वीमे जय-जयकार होने छगा और आकाशमें दुन्दुमियाँ 
बजने छगीं। बड़े-बड़े देवता आनन्द-विहुल होकर 
पुष्पोंकी वर्षा करने छगे॥ २७ ॥ रानीजी ) उसी 
समय मैंने रंगशाहमें प्रवेश किया । मेरे पैरोंके पायजेब 
रुनझुन-रुनझुन बोल रहेथे | मैंने नये-नये उत्तम रेशमी 
बच्चन धारण कर रकखे थे। मेरी चोटियेमिं माछाएँ गुंथी 
हुई थीं और मुँहपर छज्जामिश्रित मुसकराहट थी। में 
भआपने द्वर्थोमे रतलोंका हार छिये हुए थी, जो बीच-बीचमें 
ढगे हुए सोनेके कारण और भी दमक रहा था | 
शनीजी | उस समय्र मेरा मुखमण्डल घनी घुँघराली 
अलकोसे सुशोमित हो रह्य या तथा कपोलॉपर कुण्डलेंकी 
आमा पहनेसे वह और भी दमक उठा था । मैंने एक 
बार अपना मुख उठाकर चन्द्रमाकी किरणोंके समान 
घुशीतल द्वास्परेहा और तिरछी चितबनसे चारों ओर 
बैठे हुए राजाओंकी ओर देखा, फिर धीरेसे अपनी 
वरमाछा भगधानके गछेगें ढाल दी। यह तो कद्द ही 
चुकी हूँ कि मेरा हृदय पहलेसे ही भगवानके प्रति 
अनुरक्त था ॥ २८-२९ ॥ मैंने ज्यों ही बरमाल 
पद्वनायी त्यों द्वी मृदड़, पल्लावज, शह्ठ, ढोल, नगारे भादि 
बाजे बजने छंगे | मट और नर्तकियाँ नाचने छगीं | 
गबैंये गाने छगे || ३० ॥ 

द्रौपदीजी ! जब मैंने इस ग्रकार अपने खामी प्रिय- 
तम भगवानकों वरमाछ पहना दी, उन्हें वरण कर 
छिया, तंब कामातुर शजाओंकों बड़ा डाह हुआ | वे 
बहुत ही चिढ़ गये ॥ ३१ || चतुर्भुज मगवानने अपने 
श्रेष्ठ चार घोड़ोंवाले रथपर मुझे चढ़ा लिया और हायमें 
शाब्ंधनुष छेकर तथा कत्रच पहनकर युद्ध करनेके लिये 
वे रथपर खड़े ह्वो गये ॥ ३२ ॥ पर रानीजी | दाहकने 
सोनेके छाज-सामानसे छदे हुए रथको सब राजाओंके 
सामने दी द्वारकाके लिये हाँक दिया, जैसे कोई सिंद 
इस्निंकि बीचसे अपना भाग छे जाय ॥ ३३ ॥ उनमेंसे 
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छुछ राजाओंने घत्ुुप लेकर युद्धके ड्ये सज-पजकर 
इस उद्दे्यसे रास्तेमें पीछा किया कि हम भगवानुको 
रोक लें; परन्त रानीजी ! उनकी चेश ठीक वैसी ही 
थी, जैसे कुत्ते सिंदको रोकना चाहें | ३४ ॥ शाई- 
धनुपके छूटे हुए तीरेंसे किंसीकी बाँह कट गयी तो 
किसीके पैर कठे और किसीकी गर्दन ही उतर गयी | 
बहुत-से लोग तो उस रणभूमिमें ही सदाके लिये तो 
गये और बहुत-से युद्धयूमि छोड़कर भाग खड़े 
हुए॥ ३०॥ 

तदनन्तर यदुवंशशिरोमणि भगवानने सूर्वकी सौति 
अपने निवासस्थान खर्ग और पृथ्वीमें सर्वत्र अशसित 
द्वरका-नगरीमें प्रवेश किया | उस दिन वह विशेषहूपसे 
स॒जायी गयी थी | इतनी झंडियाँ, पताकाएँ और तोरण 
लगाये गये थे कि उनके कारण सूर्यका प्रकाश घरती- 
तक नहीं आ पाता था ॥ ३६ ॥ मेरी अभिरपा पूर्ण 
हो जानेसे पिताजीको बहुत प्रसन्नता हुई । उन्होंने अपने 
हितैषी-सुहदों, सगे-सम्बनन्धियों और भाई-वन्धुओंको 
चहुमूल्य वक्ष, आभूषण, शब्या, आसन और विविव 
प्रकारकी सामप्रियों देकर सम्मानित किया || २७ || 
भगवान्‌ परिपूर्ण हैं--तथापि मेरे पिताजीने प्रेमतरश 
उन्हें बहुत-सी दासियाँ, सत्र अकारकी सम्पत्तियों 
सैनिक, हाथी, रथ, धोढ़े एवं बहुत-से बहुमूल्य अबन-शत्त 
समर्पित किये ॥| ३८ ॥ रानीजी | हमने पूर्व॑जन्ममें सबकी 
आसजि छोड़कर कोई बहुत बडी तपस्या की होगी! 
तभी तो दम इस जन्ममें आत्माराम भगवानूकी गृह- 
दासियाँ हुई हैं॥ २९ ॥ 

सोलह हजार पत्नियौँंकी ओरसे रोहिणीजीने 
कट्दा-मौमाछुरने दिँ्िजयके समय बहुत-से राजाओको 
जीतकर उनकी कन्या इमलेगोंकोी अपने महरूमें बदी 
बना रक्‍्खा था | सगवानने यह जानकर युद्धमे मौमा- 
छुर और उसकी सेनाका संद्वार कर डाश और खब 
पूर्णकाम होनेपर भी उन्होंने हमलेगोंको बहाँसे छुड्ाया 
ठया पाणिम्रदण करके अपनी दासी बना विया । 
रानीजी ! हम सदा-सर्बदा उनके उन्हीं 
चिन्तन करती रद्दती थीं, जो जन्म-मृत्युरूप संतारसे 
मुक्त करनेवाले हैं ॥ ४० ॥ साध्वी द्रौपदीजी | दम 
साम्राज्य, इन्ह्पद अपना इन दोनोंके मोग। अणिशा 
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आदि ऐश्वर्य, अक्ञाका पद, मोक्ष अपवा सालोक्य, केशरकी घुगन्घसे युक्त है ॥ ४१-४२ ॥ उदारशिरो- 
सारूप्य आदि मुक्तियाँ--छुछ भी नहीं चाहती | हम मणि भगवानके जिन चरणकमरलॉका स्पर्श उनके गौ 
केवल इतना ही चाहती हैं कि अपने प्रियतम प्रमुके चराते समय गोप, गोपियाँ, मीलिनें, तिनके और घास 
घुकोमछ चरणकमडोंकी वह श्रीरज सर्वदा अपने सिरपर छताएँतक करना चाहती थीं, उन्हींकी इमें भी चाह 
वहन किया करें, जो लक्ष्मीजीके वक्ष:स्थल्पर छगी हुई है॥ ४३॥ 

+-++<834५६8--९-०-- 


चौरासीवाँ अध्याय 
चजुदेवजीका यशोत्सव 


श्रीशुकदेचजी कहते हैं-..-परीक्षित्‌  सर्वात्मा भक्त- 
भयहारी भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके प्रति उनकी पक्नियोंका 
कितना प्रेम है--यद्द बा कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, 
छुमद्रा, दूसरी राजपत्नियों और भगवानकी प्रियतमा 
गोपियेंने भी छुनी | सब-कीसव उनका यह अलौकिक 
प्रेम देखकर अत्यन्त मु, अत्यन्त विस्मित हो गयीं | 
सबके नेत्रेरमिं प्रेमके आँसू छठक आये || १ ॥ इस 
प्रकार जिस समय ज्लियोंसे ल्लियाँ और पुरुषोसि पुरुष 
बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत-से ऋषि-मुनि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वलरामजीका दर्शन करनेके छिये 
वहाँ आये ॥२॥ उनमें प्रधान ये थे---श्रीकृष्णद्ैपायन 
ध्यास, देवर्पि नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, 
शतानन्द, भरहाज, गौतम, अपने शिर्प्येके सहित मगवान्‌ 
परशुराम, वशिष्ठ, गाव; भ्गु, पुलर्य, कह्यप, अन्रि, 
मार्कण्डेय, बृद्वस्पति, द्वित, त्रित, एकतत, सनक, सननन्‍्दन, 
सनातन, सतत्कुमार, अज्लिरा, अगस्य, याज्वल्क्य और 
बामदेव इत्यादि | ३---५॥ ऋषियोंको देखकर पहलेसे 
चैंठे हुए नरपतिगण, थुधिष्ठिः आदि पाण्डव, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और वल्रामजी सहसा उठकर खड़े हो गये 
ओऔर सबने उन विश्ववन्दित ऋषियोंको प्रणाम किया।६। 
इसके चाद खागत, आसन, पाष, अध्य, पुष्पमाण, घूप 
और चन्दन आदिसे सब राजाओंने तथा बलरामजीके 
साथ खर्य भगवान्‌ श्रीकृष्णे उन सब ऋषियोंकी 
विधिपूर्वक पूजा की ||»॥ जब सब ऋषि-मुनि आरमसे 
बैठ गये, तब घर्मरक्षाकेलिये अवतीर्ण मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उनसे कह्दा | उस समय बढ्द बहुत बड़ी समा चुपचाप 
मगयानूका भाषण घुन रद्दी थी | ८ ॥ 
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भगवान, ओकृष्णने कहा-धन्य है | हमलछोगोंका 
जीवन सफल हो गया, भाज जन्म लेनेका हमें पूरा-पूरा 
फ़छ मिल गया; क्योंकि जिन योगेश्वरोका दर्शन बढ़े: 
बडे देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुर्लम है, 
दर्डान हमें प्राप्त हुआ है ॥ ९ | जिन्होंने बहुत थोड़ी 
तपस्या की है और जो छोग अपने इृष्टदेवको समस्त 
प्राणियोंके हृदयमें न देखकर केवल मूर्तिविशेषमेद्दी उनका 
दडैन करते हैं,उन्हें आपलोगोंके दरशन,स्पद,कुशछ-प्रइन, 
प्रणाम और पादपूजन आदिका झुअवसर भछा कब 
मिल सकता है १ || १० || केवठ जल्मय तीर्थ ही तीये 
नहीं कहते और केवछ मिट्टी या फ्यरकी प्रतिमाएँ 
ही देवता नहीं होतीं, संत पुरुष ही वास्तव तीर्थ 
और देवता हैं, क्‍योंकि उनका बहुत समयतक सेवन 
किया जाय, तब वे पत्नित्र करते हैं, परन्तु संत पुरुष 
तो दर्शनमात्रसे ही कृतार्थ कर देते हैं ॥ ११ ॥ अग्नि, 
सूर्य, चन्द्रमा, तारे, पृथ्वी, जछ, आकाश, वायु, वाणी 
और मनके अधिष्ठात: देवता उपासना करनेपर भी पापका 
पूरा-पूरा नाश नहीं कर सकते,क्योंकि उनकी उपासना: 
से मेद-बुद्धिका नाश नहीं होता, वह और मी बढ़ती 
है । परन्तु यदि घड़ी-दो-घड़ी भी क्वानी मद्दापृरुषोंकी 
सेवा की जाय तो वे सारे पाप-ताप मिटा देते हैं, 
क्योंकि वे मेद-बुद्धिके विनाशक हैं॥ १२ || महात्माओ 
और समासदो | जो मलुष्य वात, पिच और कफ-इन 
तीन धातुओँसे बने हुए शवतुल्य शरीरको ही आत्मा- 
क्षपना “मैं?, ज्ली-पुत्र आदिको ही अपना और मिट्टी, 
पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव ब्िकारोंको ही इष्टदेव मानता 
है. तथा जो केबछ जछको ही तीर्थ समझता है--्ञानी 
मह्वापुरुषोंको नहीं, वह मनुष्य द्वोनेपर भी पश्लुओंमें भी 
नीच गधा द्वी है ॥ १३॥ 
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श्रीमद्भामवत 
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भ्रीज्युकदेवजी कहते हैं----परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण अस्ण्द ज्ञानसम्पन्न हैं । उनका यह गूढ भाषण 
घुनकर सब-कै-सब ऋषि-मुनि चुप रद्द गये। उनकी 
बुद्धि चक्करमें पढ़ गयी, वे समझ न सके कि भगवान्‌ 
यद्द क्‍या कह्द रहे हैं ॥ १४॥ उन्होंने बहुत देरतक 
विचार करनेके बाद यह निश्चय किया कि भगवान्‌ 
सर्वेक्नर होनेपर भी जो इस प्रकार सामान्य, कर्म-परतन्त्र 
जीवकी भाँति व्यवहार कर रहे हैं---यह केवल लेक- 
संप्रहके डिये ही है | ऐसा समझकर वे मुसकराते हुए 
जगदूगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्से कहने छगे ॥१७०॥ 

झुनियोनरि कद्दा--भगवन्‌ ! आपकी मायासे पजा- 
पतियेकि अधीम्वर मरीचि आदि तथा बड़े-बढ़े तत्तज्ञानी 
इमछोग मोहित हो रहे हैं | आप खय॑ ईश्वर होते हुए 
भी मलुष्यकी-सी चेश्ाओंसे अपनेको छिपाये रखकर 
जीवकी भाँति आचरण करते हैं | मगवन्‌ | सचमुच 
आपकी छीछा आत्यन्त विचिश्र है| परम आश्चयेमयी 
है ॥१६॥ जैसे पृथ्वी अपने विकारों--इक्ष, पत्थर, 
घट आदिके द्वारा बहुत-से नाम और रूप ग्रहण कर 
छेती है, वास्तवमें वद एक ही है, वैसे ही आप एक 
और चेशद्वीन होनेपर भी अनेक रूप धारण कर छेते 
हैं और अपने आपसे द्वी इस जगतकी रचना, रक्षा और 
संद्वार करते हैं| पर यद्द सब करते हुए भी इन कमोंसे 
लिप्त नहीं होते | जो सजातीय, विजातीय और ख़गत 
भेदशून्य एकरस अनन्त है, उसका यह चरित्र लीछा- 
मात्र नहीं तो और क्‍या है! धन्य है आपकी यद्द 
छीछा | || १७ || भगवन्‌ | यथपि आप प्रकृतिसे परे, 
खयं परह्म परमात्मा हैं; तथापि समय-समयपर मक्त- 
जनोंकी रक्षा और दुर्शेका दमन करनेके लिये विश्वुद्ध 
समय श्रीविप्रह्न प्रकट करते हैं और अपनी छीछाके 
द्वारा सनातन बैंदिक मार्गकी रक्षा करते हैं; क्योंकि 
समी वर्णों और आश्रमोंके रूपमे भाप खय॑ दी प्रकट 
हैं॥ १८॥ भावन्‌ | वेद आपका विश्वुद्ध हृदय है; 
तपस्या, खाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधिके द्वारा 
उसीमें आपके साकार-निराकार रूप और दोनोंके 
अ्रधिष्ठानखरूप पर्क्ष परमात्माका साक्षात्कार होता 
है ॥ १९॥ परमालन्‌ [ आक्षण ही वेदोंके आधारभूत 
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आपके खरूपकी उपल्धिके स्थान हैं; इसीसे आप 
ब्राह्मणॉंका सम्मान करते हैं और इसीसे आप आह्षण- 
भक्तो्मि अग्रगण्य भी हैं || २० | आप सर्वविध कल्याण- 
साधनोंकी चरम सीमा हैं और संत पृरुपोंकी एकमात्र 
गति हैं। आपसे मिढकर आज हमारे जन्म, विधा, तप औौर 
ज्ञान सफल हो गये । वास्तवर्मे सबके परम फछ आप 
दी हैं ॥ २१ ॥ प्रभो ! आपका ज्ञान अनन्त है, आप 
स्र्य सचिदानन्दसरूप परमह्म परमात्मा भगवान्‌ हैं | 
आपने अपनी अचिन्त्य शक्ति योगमायाके द्वारा अपनी 
महिमा छिपा रक्‍्खी हैं; हम आपको नमस्कार करते 
हैं॥२२॥ ये समामें बैंठे हुए राजालोग जौर दूसरोंकी तो 
बात ही क्या, खर्य भापके साथ आहार-निहार करने- 
बाले यदुवंशी छोग भी आपको वास्तवमें नहीं जानते। 
क्योंकि आपने अपने खरूपओो--जो सवका आत्मा, 
जगतू्‌का आदिकारण और नियन्ता दै-मायाके परदेसे 
ढक रक्‍्खा है ॥ २३ || जब मनुष्य खष्न देखने छगता 
है, उस समय खप्के मिथ्या पदार्योकों दी साथ समझ 
लेता है और नाममात्रकी इम्द्रियोंसे प्रतीत होनेगले 
अपने सप्नशरीरको ६ी वास्तविक शरीर मान बैठता है। 
उसे उतवी देरके लिये इस वातका बिल्कुछ ही पता नहीं 
रहता कि खप्नशरीरके भतिरिक्त एक जागम्रतू-अबशाका 
शरीर भी है ॥२४॥ ठीक इसी प्रकार, जाप्रत-अबख्ार्मे 
भी इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिहप मायासे चित्त मोहित होकर 
नाममात्रके विषयोमि मठकने छगता है | उस समय मी 
चित्तके चक्करसे विवेकशक्ति ढक जाती है भौर जीव यद्‌ 
नहीं जान पाता कि आप इस जाप्रत संसारसे परे 
हैं ॥ २५॥ प्रमो ! बड़े-बड़े ऋषि-सुनि अत्यन्त परिक 
थोग-साधनाके द्वारा आपके उन चरणकमणोंकी हृदय 
धारण करते हैं, जो समस्त पाप-राशिको नष्ट फेबाहे 
गज्नाजलके भी आश्रयस्थान हैं | यह बड़े सौमाग्यकी बात 
है कि भाज इमें उन्दींका दर्शन हुआ है | प्रो ) दम 
आपके मक्त हैं, आप हमपर अतुप्रद्द कीमिये; क्योंकि 
आपके परम पदकी ग्राति उन्हीं छोगोंको होती है, जिनका 
डिक्लहरीरहूप जीव-कोश आपकी उत्कृष्ट मक्तिके द्वार 
नष्ट हो जाता है |] २६॥ 

झीशुकदेवजी कद्दते हैं--राजपें | मगवानूकी इस 
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प्रकार स्तुति करके और उनसे, राजा घृत्तराष्ट्रसे तथा 
धर्मराज युधिष्ठिरजीसे अनुमति लेकर उन लोगोंने अपने- 
अपने आश्रमपर जानेका विचार किया | २७॥ परम 
यशख््री बपुदेवजी उनका जानेका विचार देखकर उनके 
पास आये और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण 
पकड़कर बड़ी नम्रतासे निवेदन करने छगे || २८ ॥ 

घद्च॒॑देवजीने कद्दा-ऋषियो | आपलोग सर्वदेव- 
खरूप हैं । मैं आपलोगोंकी नमस्कार करता हूँ। आप- 
छोग छुपा करके मेरी एक प्रार्थगा छुत लीजिये | वह 
यह कि मिन कमेकि अनुष्ठानसे कर्मों और कर्मग्ासताओं- 
का आत्यन्तिक नाश--मोक्ष छो जाय, उनका भाप 
मुझे उपदेश कीजिये ॥ २९ ॥ 

नारदजीने कद्य--ऋषियो | यह कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं है कि पसुदेवजी श्रीकृष्णो अपना बाढुफ 
समझकर शुद्ध जिज्ञासके भागे अपने कल्याणका 
साधन हमझछोगेंते पूछ रहे हैं ॥ ३० ॥ संसारमें बहुत 
पास रद्दना मनुष्येकि भनादरका कारण हुआ करता 
है । देखते हैं, गह्नातटपर रदनेवाला पुरुष गड्ठाजल 
छोड़कर अपनी चुद्विके ज्ये दूसरे तीर्षमें जाता 
है ॥ ६१ ॥ श्रीकृष्णकी अनुभूति समयके फेरे दोने- 
बाढी जगवकी सृष्टि; स्थिति और प्रछ्यते मिटनेषाडी 
नहीं है | वह खतः किसी दूसरे निमित्तसे, गुणोंसे 
थौर किपीसे भी क्षीण नहीं होती ॥ १२ ॥ 
उनका ज्ञानमय खरूप अविया, राग-द्वेष आदि क्लेश, 
पुण्य-पापमय कर्म, सुख-दुःखादि कर्मफछ तथा सत्त 
आदि गुणेके प्रवादसे खण्डित नहीं है । वे खये अद्वितीय 
परमात्मा हैं | जब वे अपनेकों अपनी द्वी शक्तियों--- 
प्राण आदिसे ढक छेते है; तब मूर्खलोग ऐसा समझते हैं 
कि वे ढक गये; जैसे बादल, कुद्धर या ग्रदणके हारा 
अपने नेश्रेकि ढक जानेपर सूर्यको ढका हुआ मान लेते 
हैं ॥ २२॥ 

परीक्षित्‌ | इसके बाद ऋषियोंने मगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
बलरामजी और अन्यान्य राजारथक्रे सामने ही वहुदेव- 


जीको सम्बोधित करके कहा--॥३४॥ “कमेकि द्वारा 
कर्वबासनाओं और कर्मफर्लेका भाद्यन्तिक नाश करने- 
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का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ आदिकेद्वारा 
समस्त यज्ञेके अधिपति भगवान्‌ विष्णुकी अद्धापूर्वक 
आराधना फरे ॥ ३० || त्रिकालदर्शा ज्ञानियोंने शात्र- 
इष्टिसे यद्दी चित्तकी शान्तिका उपाय छुग्म मोक्षसाधन 
और चित्तमें आनन्दका उल्लास कहनेवाल धर्म बतछया 
है || ३६ ॥ अपने न्यायार्जित धनसे अद्वापूर्वक पुरुषोचम 
भगवानूकी आराधना करना ही द्विजाति---बाह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य गृदस्थके लिये परम फल्याणका मार्ग 
है ॥३७|वच्नुदेवजी ! विचारवान्‌ पुरुषको चाहिये कि यश) 
दान भादिके द्वारा धनकी इच्छाको, गृहस्थोचित भोगोद्वारा 
स्री-पुत्रकी इच्छाको और काठक्रमसे खर्गादि मोग भी 
नष्ट दो जाते हैं--इस विचारसे छोकैषणाको त्याग दे। 
इस प्रकार धीर पुरुष धरमें रददते हुए दी तीनों प्रकारकी 
एषणाओं---एब्छाओंका परियाग करके तपोषनका राखा 
डिया करते थे ॥ ३८ ॥ समर्प बहुदेवजी | ब्राक्ण, 
क्षत्रिय और वैज्य---ये तीनों देवता, ऋषि और पितरों- 
का ऋण लेकर दी पैदा द्वोते हैं | इनके ऋणोंसे छुठ- 
कारा मिछता है यज्ञ, अध्ययन और सन्तानोश्॒ततिसे । 
इनसे उऋण हुए बिना दी जो संसारका त्याग करता 
है, उसका पतन द्वो जाता है || ३९ ॥ परम बुद्निमान्‌ 
चहुदेवजी | आप अबतक ऋषि और पितरोंके ऋणसे 
तो मुक्त हो चुके हैं | अब यह्गोंके द्वारा देवताओंका 
ऋण चुका दीजिये; और इस प्रकार सबसे उन्मण होकर 
गृहत्याग कीजिये, भग्वानकी शरण हो जाइये ॥४०॥ 
बहुदेवजी ! आपने अवश्य ही परम भक्तिसे जगदीश्वर 
भगवान्‌की आराधना की है, तभी तो वे भाप दोनोके 
पुत्र हुए हैं॥ ४१ ॥ 

ओशुकदेवजी कइते है--परीक्षित्‌ | परम मनखी 
चहुदेवजीने ऋषियोंकी यह बात छुनऊर, उनके चरणों- 
में सिर रखकर प्रणाम क्रिया; उन्हें प्रसन्‍त किया और 
यजके ढिये ऋणिजोंके रूपमें तनका वरण कर 
लिया || 9२ ॥ राजन | जब इस प्रकार पर्ुदेवजीने 
घर्मपूवक ऋषियोंकोी वरुण कर लिया, तब उन्होंने पुण्प- 
क्षेत्र कुरुकषेत्रमं परम धार्मिक वलुदेवजीकेद्वारा उत्तमो्तम 
सामगरीसे युक्त यज्ञ कराये | ४३ ॥ परीशित्‌ | जब 
श्रचुदेवजीने यज्ञकी दीक्षा ले छी, तत्र यदुरवंशियोंने रनाव 
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करके छुन्दर वल्ल और कमछोंकी मालएँ घारण कर 
लीं; राजाछोग वल्लामूषणोंसे खूब सुस॒त्वित हो गये॥9४॥ 
वहुदेवजीकी पत्नियोंने सुन्दर वत्न, अड्रराग और सोनेके 
हारोंसे अपनेको सजा ढिया और फिर वे सब बड़े 
आनन्दसे अपने-अपने द्वायोमि मान्नलिक सामग्री लेकर 
यक्षशाढामें आयीं | १५ ॥ उस समय मृदद्ढ, 
पखावज, शब्ड, ढोंल और नगारे भादि बाजे बजने छगे। 
नट और नर्तकियाँ नाचने छगीं | सूत और मागघ स्तुति- 
गान करने छगे | गन्धर्वोंके साथ छुरीले गलेबाढी गन्धव- 
पत्नियाँ गान करने छगीं॥ ४६॥ वचुदेवजीने पहले 
नेत्नोमि अंनन और शरीरमें मक्खन छगा छिया; फिर 
उनकी देवकी आदि अठारद पल्नियोके साथ उन्हें 
ऋलिजोंने मद्गामिषेककी विधिसे वैसे द्वी अभिषेक कराया, 
जिस प्रकार प्राचीन काठमे नक्षत्रोंके साथ चन्द्रमाका 
अभिषेक हुआ था || 9७ ॥ उस समय यज्ञमे दीक्षित 
होनेके कारण बुदेवजी तो मृगचर्म धारण किये हुए 
थे; परतु उनकी पलियाँ घुन्दर-छुन्दर साड़ी, कगनः 
द्वार, पायजेब और कर्णइ्छ आदि आमूषणेंसि खूब 
सजी हुई थीं। वे अपनी पल्नियोंके साथ मली-माँति 
शोभायमाव हुए ॥ ४८ ॥ महाराज | बसुदेबजीके 
ऋत्रिज और सदस्य रूनजठित आभूषण तथा रेशमी 
बत्न धारण करके वैसे द्वी छुशोमित हुए, जैसे पहले 
इन्द्रके यज्ञ्गें हुए थे ॥ ४९ ॥ उस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भौर बल्रामजी अपने अपने भाई-बन्धु और 
द्ली-पुत्रोंके साथ इस अकार शोमायमान हुए, जैसे अपनी 
शक्तियेके साथ समस्त जीवीके ईइपर खर्य भगवान्‌ 
समष्टि जीवोंके अभिमानी श्रीसक्वूर्पण तथा अपने विशुद्ध 
नारापणखरूपमे शोमायमान द्वोते हैं || ५० ॥ 
बहुदेवजीने प्रत्येक यज्ञमे ज्योतिष्टेम, दर्श, पूर्णणास 
आदि प्राकृत यहां, सौरसत्रादि वैक्ृत यज्ञों और अग्नि- 
दोत्र आदि अन्यान्य यज्ञोंके द्वारा दत्य, क्रिया और उनके 
जानके--मन्त्रेके खामी विष्णुमगबानकी आराधना 
की ॥ ५१ ॥ इसके बाद उन्होंने उचित समयपर 
आत्विजोंको वन्नाल्क्वरोंसे छुसजित किया और 
शाल्के अनुसार बहुत-सी दक्षिणा तथा प्रचुर 
घनके साथ अछ्छूत गौएँ, पृथ्वी और छुन्दरी 
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कन्याएँ दीं || ] ५२ ॥ इसके बाद महर्षियोने 
पत्नीसंयाज नामक यज्ञाज्न और अवभृपत्नान अर्थात्‌ 
यज्ञान्त-स्नानसम्बन्धी अवशेष कर्म कगकर वहुदेवजीको 
आगे करके परशुरामजीके बनाये हृदमें--रामहदमें 
स्नान किया || ५३ ॥ स्नान करनेके बाद पपुदेवजी 
और उनकी पत्नियोंने वंदीजनोंकों अपने सारे वल्नाभूषण 
दे दिये तया स्वयं नये वल्लाभूषणसे छुतजित होकर 
उन्होंने आह्मर्णोसे लेकर कुत्तोंतककी भोजन कराया ॥ ५४॥ 
तदनन्तर अपने भाई-बन्घुओं, उनके द्षी-पुत्रों ता 
व्रिदर्भ, कोसछ, कुरु, काशी, केकय और सृूज्लय आदि 
देशेंकि राजाओं, सदस्यों, ऋलिजों, देवताओं, भनुष्यों, 
भूतों, पिंतरों और चारणोंको विदाईके रूपमें बहुत-सी 
मेंट देकर सम्मानित किया | थे छोग लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी अनुमति लेकर यज्ञकी अशंसता फरते हुए 
अपने-अपने घर चले गये | ५५-५६ || परीक्षित्‌ ! 
उस समय राजा धृतराष्ट्र, बिदुर, युधिष्ठिए, मीम, अुन 
मीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, कुन्ती, नकुछ, सहृदेव, नारद, 
भगवान्‌ व्यासदेव तया दूसरे स्व॒जन, सम्बन्धी और 
बान्धव अपने द्वितैषी बन्चु यादवोंको छोड़कर जानेंमे 
अत्यन्त बिरव-व्यथाका अनुभव फरने छो। उन्होंने 
अत्यन्त ल्नेद्ाई चित्तसे यदुवंशियोंका आहिज्वन किया 
और बढ़ी कठिनाईसे किसी प्रकार अपने-अपने देशको 
गये । दूसरे लोग भी इनके साथ ही वहाँसे खाना हो 
गये || ५७-५८ ॥ परीक्षित्‌ | मगवान्‌ श्रीकृष्ण, बह- 
रामजी तथा उमप्रसेन आदिने नन्दबात्रा एवं अन्य संब 
गो्ोंकी बहुत बढ़ी-बड़ी सामग्रियोंसे अर्चा-पूजा की। 
उनका सत्कार किया, और वे ग्रेम-परवश ह्लौकर बहुत 
दिनोंतक वहीं रहे || ५९ ॥ वह्चुदेवजी अनायास दी 
अपने बहुत बड़े मनोरथका महासामर पार कर गये ये। 
उनके आनन्दकी सीमा न थी। सभी आत्मीय स्वेजन 
उनके साथ थे | उन्होंने नन्‍्दबाबाका द्वाप पकड़कर 
कहा || ६० ॥ 

चुदेवजीने फद्ा--भाईजी ! मगवानने महुष्येकि 
डिये एक बहुत बढ़ा बन्धन बना दिया है| उस बन्धत- 
का नाम है स्नेह, प्रेमपाश । मैं तो ऐसा समझता हैं 
कि बढ़े-बढ़े शखीर और योगी-यति मी उसे तोड़नेमे 


॥2॥॥0॥2॥ | 0॥2॥ (0॥९॥।2800॥॥| 
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अंत्मर्थ हैं || ६१ || आपने हम अछतझ्ञोंके प्रति 
अनुपम मिन्रताका व्यवहार किया है | क्यों न हो, भाप- 
सरीखे संत-शिरोमणियोंका तो ऐसा खमाव ही होता 
है | दम इसका कभी बदला नहीं चुका सकते, आपको 
इसका कोई फछ नहीं दे सकते | फिर भी हमारा यह 
मैत्री-सम्बन्ध कभी ट्ूटनेवाल नहीं है | आप इसको 
सदा निमाते रहेंगे ॥ ६२ ॥ माईजी | पहले तो बंदी- 
गृहमें बद ह्ोनेके कारण हम आपका कुछ मी प्रिय और 
हद्वित न कर सके | अत्र हमारी यह दशा हो रही है 
कि हम धन-सम्पत्तिके नशेसे---श्रीमदसे अंधे हो रहे 
हैं; आप हमारे सामने है तो भी हम आपकी ओर 
नहीं देख पाते ॥ ६३ ॥ दूसरोंको सम्मान देकर खय्य॑ 
सम्मान न चाइनेवाले भाईजी | जो कल्याणकामी है 
उसे राज्यडक्षी न मिले--इसीमें उसका भय है; क्योंकि 
मह्ुष्प राज्यव्श्मीसे अंधा हो जाता है. और अपने भाई- 
बन्धु, खजर्नोंतकको नहीं देख पाता ॥ ६४ ॥ 


थ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | इस अकार 
कद्ठते-कहते वह्चुदेवनीका हृदय ग्रेमसे गदगद हो गया। 
उन्हें. नन्‍्दवावाकी मित्रता और उपकार स्मरण हो 
आये । उनके नेश्रोमें प्रेमाश्रु उमढ़ भाये, वे रोने छगे 
॥ ६५ || नन्दजी अपने सखा वहुदेवजीको प्रसल 
करनेके छिये एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढरामजीके 


दशम स्कृत्व 


२८१ 


प्रेमपाशमें बैंघधकर आज-कल करते-करते तीन मद्दीनेतक 
वहीं रह गये । यदुवशियोंने जीमर उनका सम्मान 
किया ॥ ६६ || इसके बाद बहुमूल्य आमृषण, रेशमी 
बल्न, नाना प्रकारकी उत्तमोत्तम सामग्रियों और भोगोंसे 
नन्दबाबाको, उनके ब्रजवासी साथियोंकोी और बन्धु- 
बान्धर्वोकी खूब तृप्त किया ॥ ६७ || बहुदेवजी, 
उम्रसेन, श्रीकृष्ण, बलराम, उद्धव आदि यदुवशियोंने 
अछग-अछ्ग उन्हें अनेकों प्रकारकी मेटें दीं। उनके 
बिंदा करनेपर उन सब सामप्रियोंको लेकर नन्‍्दवावा 
अपने ब्रजके लिये रवाना हुए ॥ ६८ || नन्दबाबा, 
गोषों और गोपियोंका चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण- 
कमलोमें इस प्रकार छग गया कि वे फिर प्रयत्ञ करनेपर 
भी उसे वहाँसे छौठा न सके । छुतरा बिना द्वी मनके 
उन्होंने मथुराकी यात्रा की || ६९ ॥ 


जब सब बन्धु-बान्धव वहोंसे बिदा हो 'चुके, तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णों ही एकमात्र इष्टदेव माननेवाले 
यदुव॑शियोंने यह देखकर कि अब वर्षा ऋतु आ 
पहुँची है, द्वारकांके लिये प्रस्यान किया ॥ ७० ॥ 
बहाँ जाकर उन्होंने सब्र लोगोंसे वुदेवजीके यह 
महोत्सव, खजन-सम्बन्धियोंके दर्शन-मेछन भादि 
तीर्थयात्राके प्रसज्नोंकी कद छुनाया | ७१ ॥ 


पचासीयाँ अध्याय 


आ्ीभगवानके द्वारा च्ुदेवजीको प्रह्मशानका उपदेश तथा देवकीजीके छः पुत्नोंको लौटा छाना 


भ्रीघ्युकदेवजी कद्दते दँ--परीक्षित्‌ | इसके बाद 
एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढरामजी आ्रातःकाढीन 
प्रणाम करनेंके लिये माता-पिताके पास गये | प्रणाम 
कर छेनेपर बछुदेवजी बडे प्रेमसे दोनों भाश्योंका 
अमिनन्दन करके कहने छगे॥ १ | वहुदेवजीने बड़े- 
बढ़े ऋषियोंके मुँहसे भगवानकी मद्दिमा छुनी थी तथा 
उनके ऐश्वपूर्ण चर्रि भी देखे थे । इससे उन्हे 
इस बातका दृढ़ विश्वास हो गया या कि ये साधारण 
पुरुष नहीं, खर्य मगवान्‌ हैं | इसलिये उन्होंने अपने 
पुत्रोंको प्रेमपूर्षक सम्बोधित करके यों कद्वा-॥ २ ॥ 


भा० दु० छेदे-- 
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धचिदानन्दसरूप श्रीकृष्ण | महायोगीब्र सद्गर्पण ! 
तुम दोनों सनातन हो । मैं जानता हूँ 
कि हुम दोनों सारे जगतके साक्षात्‌ कारणखरूप 
प्रधान और पुरुषके भी नियामक परमेश्वर हो || ३॥ 
इस जगतके आधार, निर्माता और निर्माणसामप्री भी 
हुम्हीं दो । इस सारे जगतके खामी तुम दोनों हो 
और तुम्हारी दी क्रीडाके लिये इसका निर्माण इआ 
है | यह जिस समय, जिस रूपमें जो कुछ रहता है, 
होता है--वह सव तुम्दीं हो। इस जगदमें प्रकृति- 
झूपसे मोग्य और पुरुषहूपसे भोक्ता तया दोनोंते परे 


॥॥॥९॥2॥ | 0॥2॥ (0/९॥।2800॥॥| 


श्ढर 


श्रीमद्भायवतत 


[ब० ८५९ 
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दोनेंकि नियामक साक्षात्‌ भगवान्‌ भी तुम्दीं हो ॥|9॥ 
इन्द्रियातीत | जन्म, अखिल आदि भावषिकारोंते 
रदित परमात्मन्‌ ! इस चित्र-विचित्र जगतका तुम्हींने 
निर्माण किण है और इसमें खय॑ तुमने द्वी आत्मारूपसे 
प्रवेश मी किया है| ठुम प्राण ( क्रियाशक्ति ) और जीव 
( ज्ञानशक्ति ) के रूपमे इसका पालन-पोषण कर रहे 
हो ॥ ५ ॥ क्रिपाशक्तिप्रधान प्राण भादिमें जो 
जगतकी वल्तुओंकी सष्टि करनेकी सामर्थ्य है, वह 
उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी द्वी है । क्योंकि 
वे तुम्दारे समान चेतन नहीं, अचेतन हैं। खतन्त् 
नहीं, परतन्त्र हैं | अतः उन चेष्ठाशीछ प्राण आदियमें 
केषछ चेशमात्र होती है; शक्ति नहीं | शक्ति तो 
तुस्दारी ही है ॥ ६॥ अमो | चन्द्रमाकी कान्ति, 
अप्निका तेज, सूर्यकी प्रभा; नक्षत्र और विद्युत्‌ू आदिकी 
स्फुरणहूपसे सत्ता, पर्वतोंकी स्थिरता, पृथ्वीकी साधारण- 
शक्तिरूप धरत्ति और गन्धरूप गुण--ये सब वास्तवमें 
तुम्दीं हो ॥ ७ ॥ परमेश्वर | जछमें तृप्त करने, जीवन 
देने और शुद्ध करमेकी जो शक्तियों हैं, वे तुम्दारा 
दी खरूप है। जठ और उस्तका रस भी तुग्दीं हो। 
प्रभो | इन्द्रियशक्ति, अन्तःकरणकी शक्ति, शरीरकी 
शक्ति, उसका दिलना-डोलना, चढना-फिरा--ये 
सब वायुकी शक्तियाँ तुख्दारी ही हैं ॥ ८ ॥ दिशाएँ 
और उनके अवकाश भी तुम्हीं दो | आकाश 
उसका आश्रयभूत स्फोठ--शब्दतन्मात्ना या परा 
बाणी, गाद--परुयत्ती, भेकार-अध्यमा तथा 
( क्षक्षर ) एवं पदार्योका अडग-अछग निर्देश करनेवाले 
पद, रूप, बैखरी वाणी भी तुम्दीं दो ॥ ५ ॥ 
इन्द्रियाँ, उनकी विषयप्रकाशिनी शक्ति और अधिछ्ठात- 
देवता तुम्दीं हो । बुद्धिकी निश्चयात्मिका शक्ति और 
जीवकी विशुद्ध स्मृति भी तग्हीं हो ॥ १० ॥ मूत्तोमि 
उनका कारण तामस अद्द्भार, इन्द्रियोंमे उनका कारण 
तैजस अहक्कार और इन्द्ियोंके अधिष्ठात-देवताओोंमें 
उनका कारण सालिक अहक्कार तथा जीवेकि आवा- 
गमनका कारण माया भी तुग्दीं हो ॥ ११ ॥ भगवन्‌ | 
जैसे मिध्टी भादि वस्तुओंके विकार घड़ा, इक्ष आदियें 
मिट्टे निरन्‍्तर वर्तमान है और वाख्तवर्मे वे कारण 
( मृत्तिका) रूप दी दैं--उसी प्रकार जितने भी 
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बिनाशवान्‌ पदार्थ हैं; उनमें तुम कारणरूपसे अबिनाशी 
तर दो | वास्तवर्मे ये सब तुम्हारे ही खरूप हैं 
॥ १२ ॥ अभी | सत्त, रज, तम--से तीनों गुण 
और उनकी दृत्तियाँ ( परिणाम )--मदत्तलादि पर 
परसाक्षामें, तुममें योगमायाके द्वारा कल्पित हैं ॥११॥ 
इसहिये ये जितने भी जन्म, अत्ति, वृद्धि, परिणाम 
आदि भाव-विकार हैं, वे तुममें सर्वथा नहीं हैं | जब 
तुमे इनकी कल्पना कर छी जाती है, तब तुम रन 
विकारोमें अनुगत जान पहते दो । कल्पनाकी निद्ृति 
हो जानेपर तो निर्विकल्य परमार्यलरूप तुम्हीं तुम रह 
जाते हो || १४ ॥ यह जगत्‌ सत्त, रज, तम--ृन 
तीनों ग्रुणोंका प्रवाह है; देह, इन्द्रिय, अन्‍्तःकाण, 
घुख, दुःख और राग-लोमादि उन्दींके कार्य हैं। 
इनमें जो भज्ञानी तुम्हारा, सर्वात्माका सूहमखरूप नहीं 
जानते, ने अपने देहामिमानरूप भज्ञानके कारण ही 
कर्मोंके फरदेमें फैसकर बार-बार जन्म-मृल्युके चक्कर 
भठकते रहते हैं ॥ १५॥ परमेश्वर | मुझ्ते शुभ 
प्रान्धके अनुसार इन्श्ियादिकी सामध्यंसे युक्त भत्मन्त 
दुर्दम महुष्य-शरीर प्राप्त हुआ । किन्तु तुम्दारी मायके 
बश द्वोकर मैं अपने सब्चे खार्य-परमार्थसे ही असावधान 
हो गया और मेरी सारी आयु यों ही बीत गयी ॥१६॥ 
प्रमो | यह शरीर मैं हूँ और इस शरीरके सम्बन्धी 


और मेरे अपने हैं, इस भहंता एवं मम्तारूप स्नेहकी 


फॉँसीसे तुमने इस सारे जगत्‌क्ों बॉध रक्खा है 


वर्ण ॥ १७ ॥ मै जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं 


हो; सम्पूर्ण प्रकृति और जीवेंकि खामी हो । पृष्वीके 
भारमूत राजाओंके नाशके छिये ही तुमने अवतार 
ग्रहण किया हैं. | यह्द बात तुमने मुझसे कही भी पी 
॥ १८ ॥ इसलिये दीनजनोंके हिंतैषी, शरणागतवध्सल | 
मैं अब तुम्हारे 'चरणकमर्णेकी शरणमें हैँ; क्योंकि 
वे द्वी शरणागतोंके संसारमयकी मिदनेवाले हैं | अत 
इन्द्ियोंकी लोछुपतासे भर पाया | इसीके कारण 
मैंने शृत्युके मास इस शरीरमें आत्मबुद्धि कर ढी 
और तुममें, जो कि परमात्मा हो, पुत्रबुद्धि ॥ १९ ॥ 


दिमें.प्रमो ) तुमने प्रसव-गहवमें दी हमसे कद्दा था कि “वि 


झैँ अजन्मा हूँ; फिर भी मैं अपनी दी बनायी हुई धर्म- 
मर्योदावी रक्षा करनेके ढिये प्रत्येक युगमें तुम दोनेकि दवा 


॥॥॥ ९॥2॥ | 0॥८॥ (0॥९॥।2800॥॥| 


अ० ८५ ] 


दशम स्कन्धच 


श्द३ 


अवतार अ्रद्वण करता रद्दा हूँ |? मगबन्‌ | तुम आकाशके 
समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोडते र्वते 
हो । बाखबमें तुम अनन्त, एकरस सत्ता दो। तुम्हारी 
आश्चर्यमयी शक्ति योगमायाका र्ृस्य मठ, कौन जान 
सकता दै ! सब छोग तुम्दारी कीतिका ही गान करते 
रहते हैं ॥| २०॥ 

धीश्ुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! बहुदेवजीके 
ये बचन झुनकर यदुवंशशिरोमणि भक्ततत्सल भगवान्‌ 
श्रीक्ृषष्ण मुसकराने छगे | उन्होंने विनयसे झुककर मधुर 
वाणीसे कद्दा | २१ ॥ 

भगवान्‌ भीकृष्णने कद्द-पिताजी | हम तो 
भापके पुत्र द्वी हैं। में छक्ष्य करके आपने यह 
अह्नज्ञानका उपदेश किया है | इम आपकी एक-एक 
बात युक्तियुक्त मानते हैं ॥ २२ ॥ पितानी | आप- 
छोग, मैं, मैया बलरामजी, सारे द्वारकावासी, सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌-- सब-के-सब आपने जैसा कहा, वैसे 
ही हैं, सवको पश्नरूप ही समझना चाहिये ॥ २३॥ 
पिताजी | थामा तो एक ही है | परत वह अपनेमें 
ही ग़ुर्णोकी सृष्टि कर छेता है भौर गुणोके द्वारा 
बनाये हुए पत्चमूतोंमें एक होनेपर भी अनेक, खर्य- 
प्रकाश होनेपर भी दृद्य, भपना खरूप होनेपर मी 
अंपनेसे मिन्‍न, नित्य ह्ोनेपर भी भनित्प और निर्गुण 
होनेपर भी सगुणके रूपमें प्रतीत द्वोता है॥ २४ ॥ 
जैसे आकाश, वायु, अग्नि; जल और प्रथवी--ये 
पत्नमद्दामूत अपने कार्य घट, कुण्डल आदियें प्रकट 
अप्रकट, बड़ें-छोदे, अधिक-पोड़े, एक और धनेकस्से 
प्रतीत द्वौते हैं---परन्तु पास्ततमें सत्तारूपसे वे एक 
ही रहते हैं; वैसे ही आत्मामें भी उपाधियेंकि भेदसे 
दी नानालकी अतीति द्वोती है ।इसडिये जो मैं 
हूँ, वही सब हैं--इस इश्टिसे आपका कद्दना ठीक 
दी है॥ २५॥ 

भ्रीक्षुकदेवजी कद्दते दँ---परीक्षित्‌ ) भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णके इन धचनोंको छुनकर बच्चुदेवजीने नानाल- 
बुद्धि छोड़ दी, वे आनन्दमें मगन द्वोकर वाणीसे मौन 
और मनते मिस्सकल्प हो गये॥ २६॥ इुरुश्रेष्ठ ! 
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उस समय वहाँ सर्वदेवषयी देवकीजी भी बैठी हुई थीं । 
वे बहुत पहलेसे ही यह घुनकर अत्यन्त विस्मित थीं 
कि श्रीकृष्ण और बल्रामजीने अपने मरे हुए गुरुपुत्रको 
यमछोकसे वापस छा दिया | २७ || अब उन्हें अपने 
उन पुत्रोंकी याद भा गयी; जिन्हें ऋंसने मार ढाल 
या | उनके स्मरणसे देवकीजीका दृदय भातुर हो गया, 
नेत्रोंसे आँसू बदने छगे। उन्होंने बडे द्वी करण- 
स्व॒ससे श्रीकृष्ण और बढरामजीको सम्बोधित करके 
कहा ॥ २८॥ 

देवकीजीने कद्दा--लोकामिराम राम । तुम्हारी 
शक्ति मन और वाणीके परे है । श्रीकृष्ण | तुम योगेश्लरोंकि 
पी ईश्वर हो । मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियोंके 
भी ईघर, आदिपुरुष नारायण द्वो।| २९॥| यह मी मुझे 
निश्चित रूपसे मादम है कि जिन छोगगेने काल्क्रमसे अपना 
पैये, समम और सत्नगुण खो दिया है तथा शात्रफी 
भाज्ञाओंका उल्लड्ड न करके जो स्तेच्छा चारपरायण हौ रहे 
हैं, मूमिके भारमूत उन राजाओंका नाश करनेके लिये 
ही तुम दोनों मेरे गर्मसे झरतीण॑ हुए हो ॥ ३० ॥ 
विज्ञात्मन्‌] तुम्दारे पुरुषरूप अंशसे उत्पन्न हुई मायासे 
गुर्णोकी उत्पत्ति होती है और उनके लेशमात्नते जगत्‌की 
उत्पत्ति, विकास तथा प्रठ॒य होता है । आज मैं स्वान्त:- 
करणसे तुम्दारी शरण हो रही हूँ ॥ ३१ ॥ मैंने 
घुना है कि तुम्दारे गुरु सान्‍्दीपनिजीकेपुत्रकों मरे 
बहुत दिन हो गये थे | उनको गुरुदक्षिणा देनेके लिये 
उनकी आज्ञा तथा काछकी प्रेरणासे तुम दोनोंने उनके 
पुप्तकों यमपुरीसे वापस छा दिया ॥ ३२ ॥ तुम दोनों 
योगीज्रोंके भी ईखर दो । इसल्यि आज मेरी भी 
अमिह्षषा पूर्ण करो | मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे 
उन पुत्रोंको, जिन्हें कंसने मार डाठा था, छा दो और 
उन्हें मैं मर आँख देख हँ || ३३ ॥ 

आीश्ञुकदेघजी कहते ह--प्रिय परीक्षित्‌ | माता 
देवकीनीकी यद्ट नात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बल्ताम दोनोंने योगमायाका आश्रय लेफर चुतलू छोकमें 
प्रवेश किया || ३४ || जब दैत्यराज बढिने देखा-कि 
जगतके भाप्मा और इष्टदेव तथा मेरे परम खामी 
मगवान श्रीकृष्ण और बढरामजी ुतछ छोकमें पधारे 
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हैं, तब उनका हृदय उनके दर्शनके आनन्दमें निमग्न 
दो गया | उन्होंने झठ्पट अपने कुटुम्बके साथ आसनसे 
उठकर भगवावके चरणोंमें प्रणाम किया॥ ३५॥ 
अत्यन्त आनन्दसे भरकर दैत्यराज बढिने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बछ्रामजीको श्रेष्ठ आसन दिया और जब 
वे दोनों महापुरुष उसपर विराज गये, तब उन्होंने 
उनके पाँव परारकर उनका चरणोदक परिवारसहित 
अपने सिरपर धारण किया | परीक्षित्‌ ! धगवानके 
चरणोंका जल ब््षापर्यन्त सारे जगत्‌को पवित्र कर देता 
है ॥ ३६ ॥ इसके बाद दैत्यराज बलिने बहुमूल्य वच्च- 
आभूषण, चन्दन, ताम्बूठ, दीपक, अमृतके समान 
मोजन एवं अन्य विविध सामग्रियोंसे उनकी पूजा की 
और अपने समस्त पखिार, धन तथा शरीर भादिको 
उनके चरणोंमें समर्पित कर दिया ॥ ३७ ॥ परीक्षिव्‌] 
देत्यशज बलि बार-बार भगवान्‌के चरणकमशोको अपने 
वक्ष/स्थक और सिरपर रखने छगे, उनका हृदय प्रेमसे 
विहृल दो गया । नेश्रेंसि आनन्दके भाँसू बढ़ने छगे। 
शोम-रोम खिछ उठा । भत्र वे गहदद खरसे मगवान्‌की 
स्तुति करने छगे॥ १८ ॥ 

देत्यराज़ बछिने कद्दा--बढूरामजी ! आप अनन्त 
हैं| आप इतने मद्दान्‌ हैं कि शेष आदि सभी विम्रद् 
आपके अन्तर्भूत हैं। सचिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण | 
आप सकछ जगतके निर्माता हैं | ज्ञानयोग और मक्ति- 
योग दोनोंके प्रवर्तक भाप दी हैं | आप खर्य ही पर्नक्ष 
परमात्मा हैं । हम आप दोनोंको बार-बार नमस्कार 
करते हैं ॥| ३९ ॥ भंगषन्‌ | आप दोनोंका दर्शन 
प्राणियोंके लिये अत्यन्त दुर्लभ है। फिर भी आपकी 
क्पासे वह घुछम हो जाता है| क्योंकि आज आपने 
कृपा करके हम रजोगुणी एवं तमोगरुणी खमाववाले 
दैल्योंको भी दर्शन दिया है || ४० ॥ प्रभो | इम और 
इमारे दी समान दूसरे दैत्य, दानव, गन्धर्व, सिद्ध, 
घर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, मूत और प्रमथनायक्क 
आदि भापका प्रेमसे मजन करना तो दूर रद्द, आपसे सर्वदा 
दृढ़ वैरभाव रखते हैं; परन्तु आपका श्रीविम्नद्द साक्षात्‌ 
वेदमय और विशुद्ध सत्वखरूप है । इसलिये हमलोगों- 
मेंसे बहुतोंने इढ़ वैरमावसे, कुछने मक्तिति और कुछने 
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कामनासे आपका स्मरण करके उस पएदकों प्राप्त किय 
है, जिसे आपके समीप्र रहनेवाले सत्तप्रधान देवता 
आदि भी नहीं प्राप्त कर सकते|| ४१-४३ ॥ योगेश्रों- 
के अधीश्वर | बड़े-बड़े योगेध्र भी प्रायः यह बात 
नहीं जानते कि आपकी योगमाया यह है और ऐसी है; 
फिर हमारी तो बात ही क्या है!॥| ४४ ॥ इसहिये 
खामी | मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी चित्त-ृत्ति 
आपके उन चरणकमडोमें छग जाय, जिसे किप्ीवी 
अपेक्षा न रखनेवाले परमहंसलोग हूँढ़ा फरते हैं।और उनका 
आश्रय लेकर मैं उससे मित्र इस धर-गृहस्थीके अँपेरे 
कूएँसे निकल जाऊँ | श्रमो | इस प्रकार आपके उन 
चरणकमलोंकी, जो सारे जगत॒के एकमात्र आश्रय हैं, 
शरण लेकर शान्त हो जाऊँ और अकेश ही विचरण 
कहूँ । यदि कमी किसीका सज्ञ करना ही पढ़े तो 
सबके परम ढ्ितैषी सं्तोंका ही || ४५ || प्रभो | भाप 
समस्त चराचर जगतके नियन्‍्ता और ख्मी हैं | भाप 
हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाश्ये, छमारे पर्पोका नाश 
कर दीजिये; क्योंकि जो पुरुष श्रद्धाके साथ आपकी 
आज्ञाका पाठ्य करता है, वह विधि-निषेधके बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है ॥ ४६ |) 

भगवान्‌, भीकृष्णने कद्दा--दैत्यताज | खायम्भुव 
मन्बन्तरमें प्रजापति मरीचिकी फनी ऊर्णाके गर्मते छ: 
पुत्र उपचन्न हुए ये। वे सभी देवता थे। वे यह देखकर 
कि अक्माजी अपनी पुत्रीसे समागम करनेके डिये उदत 
हैं, इसने ऊगे ॥ 2७ || इस परिद्ासहूप अपराधके 
कारण उन्हें अ्षाजीने शाप दे दिया और वे अध्वुस्योनिमे 
हिरण्यकरिपुके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए । अब योगमायाने 
उन्दें बहाँसे छाकर देवकीके गर्ममें रख दिया और 
उनको उत्पन्न द्वोते द्वी कंघने मार डाठ | दैत्यराज | 
अपने माता देवकीजी उन पुत्रोके लिये भतयन्त शोकाहुर हो 
रही हैं और वे तुम्दारे पास हैं ॥ १८-०९ || अतः 
हम अपनी माताका शोक दूर करनेके लिये हलन्‍्दें यहाँते 
छे जायेंगे | इसके बाद ये शापसे मुक्त हो जायेँगे और 
आनन्दपूर्वक्क अपने छोकमें चले जायेंगे | ५० ॥ 
इनके छ; नाम हं--स्मठ उद्गीय, परिषक्ष, पर्क। 
छुब्ररत्‌ और धृणि। इन्हें मेरी कृपासे पुनः सदूगति 
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प्राप्त होगी? ॥५१ ॥ परीक्षित्‌ | इतना कहकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण जुप द्वो गये | दैत्ययाज बढिने उनकी पूजा 
की; इसके बाद श्रीकृष्ण और बलरामजी बाढकोंको 
छैकर फिर द्वारका लौट आये तथा मादा देवकीकों उनके 
पत्र सौंप दिये ॥ ५२ ॥ उन वाढकोंकों देखकर देवी 
देवकीके हृदयमें वात्सल्य-स्नेहकी बाढ़ आ गयी | उनके 
सनोंसे दूध बहने छगा | वे बार-बार उन्हें गोदमें लेकर 
छतीसे उगातीं और उनका सिर सूँघती || ५३॥ 
पुश्नोके स्पर्शके आनन्दसे सराबोर एवं आनन्दित देवकीने 
उनको स्तन-पान कराया । वे विष्णुभगवानकी उस 
मायासे मोहित हो रही थीं, जिससे यद सृष्टि-चक्र 
चढ्ता है. ॥ ५४ ॥ परीक्षित्‌ | देवकीजीके सनोंका 
दूध साक्षात्‌ अमृत या; क्यों न हो, भगवान्‌ श्रीक्ष्ण 
जो उसे पी चुके थे | उन बालकोंने वही अम्नृतमय 
दूध पिया | उस दूधके पीनेसे और भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अ्गोंका संस्पशे होनेसे उन्हें. आत्मसाक्षाक्तार हो 
गया॥ ५७ ॥ इसके वाद उन छोगोंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
माता देवकी, पिता वसुदेव और बछरामजीको नमस्कार 


किया ! तदनन्तर सबके सामने ही वे देवलेकमें चले 
गये || ५६ || परीक्षित्‌ ! देवी देवकी यद देखकर 
अत्यन्त विस्मित हो गयीं कि मरे हुए वाडक लौठ भाये 
और फिर चल्ले भी गये | उन्होंने ऐसा निश्रय किया 
कि यह श्रीक्षष्णका ही कोई लीछा-कौशल है | ५७ || 
परीक्षित्‌ | मगवान्‌ श्रीकृष्ण खय॑ परमात्मा हैं, उनकी 
शक्ति अनन्त है। उनके ऐसे-ऐसे अदूमुत चणित्र इतने 
हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा 
सकता ॥ ५८॥ 

खतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियों ! भगवान्‌ 
श्रीकृषष्णकी कीर्ति अमर है, अमृतमयी है | उनका चरित्र 
जगतके समस्र पाप-तापोंकों मिशनेवाछ् तवा भक्तनर्नों- 
के कर्णकुहरोंमें आनन्दसुधा प्रवाहित करनेवाठ है। 
इसका वर्णन ख्य॑ व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीज्ञकदेवजीने 
किया है | जो इसका श्रवण करता है भयवा दूसरेको 
घुनाता है, उसकी सम्पूर्ण चित्ततृत्ति भगवान छुग 
जाती है और बह उन्दींके परम कल्याणसरूप धामको 
प्राप्त द्वोता है ॥ ५९ ॥ 


डियातीवाँ अध्याय 
खुभदादरण और भगवानका मिथिलापुरीमें राजा जनक जौर श्रुतदेव आाह्मणके धर एक दी साथ जाना 


राज्ञा परीक्षिवले पूछा-भगपन्‌ ! मेरे दादा 
अरजुनने भगवान्‌, श्रीकृष्ण भर बठ्रामजीकी बद्धिन 
घुमद्रानीसे, जो मेरी दादी थीं, किस प्रकार विवाह 
किया ! मैं यह जाननेके छिये बहुत उत्सुक हूँ॥ १॥ 

शीशुकदेवजीने कद्ा--परीक्षित्‌ | एक बार अत्यन्त 
शक्तिशाढी अर्जुन तीर्थयात्राके लिये पृथ्वीपर विचरण 
करते हुए प्रमासक्षेत्र पहुँचे | वहाँ उन्होंने यह घुना 
कि बल्रामजी मेरे मामाकी पुत्री ध्रभद्राका विश्व 
दुर्योधनके साथ करना चाहते हैं और बहुदेव, श्रीकृष्ण 
भादि उनसे इस विषयमें सहमत नहीं हैं । अब अ्जुन- 
के मनमें छुमद्राकी पानेकी छाल्सा जग आयी । वे 
बिदण्डी वैष्णबका वेष धारण करके द्वारका पहुँचे | २-३॥ 
अर्जुन सुमद्राको प्राप्त करनेके लिये वहाँ वर्षाकाछमें चार 
महदीनेतक रहे । वहाँ पुरवासियों और बढ्रामजीने 
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उनका खूब सम्मान किया | उन्हें यह पता व चछा 
कि ये अबुन हैं॥ ४॥ 

एक दिन बलरामजीने आतिथ्यके लिये उन्हें निमन्त्रित 
किया और उतको वे अपने घर के आये । त्रिदण्डी- 
वेषधारी अर्जुनको बल्रामजीने अत्यन्त श्रद्धाके साथ 
भोजन-सामग्री निवेदित की और उन्होंने बडे प्रेमसे 
मोजन किया |! ५ || अर्जुनने भोजनके समय वहाँ 
विवाइयोग्य परम छुन्दरी घुमद्ाकों देखा) उसका सौन्दर्य 
बढ़े-बढ़े वीरोंका मन हरनेवाल् या | अर्जुनके नेत्र प्रेमसे 
प्रफुल्खित द्वो गये | उनका मन उसे पानेकी ाकाब्वासे 
क्षुण्न हो गया और उन्होंने उसे फनी वनानेका ढ़ 
निश्चय कर बिया || ६॥ परीक्षित्‌ ! तुम्हारे दादा 
अर्जुन मी बढ़े ही उुन्दर थे | उनके शरीरकी गठन, 
माव-मह्ठी क्ियोका हृदय स्पर्श कर लेती थी | उन्हें 


॥॥॥ ९॥2॥ | 0॥2॥ (0/९॥।2800॥॥| 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ० <६ 


देखकर घुभद्गाने मी मनमें उन्हींकों पति बनानेका 
निश्चय किया | वह तनिक मुसकराकर छजीछी चितबनसे 
उनकी ओर देखने छगी | उसने अपना हृदय उन्हें 
समर्पित कर दिया ॥ ७ ॥ अब अर्जुन केवछ उसीका 
चिन्तन करने छगे और इस बातका अवसर ढूँढ़ने ढगे 
कि इसे कव हर छे जाऊँ। सुभद्वाको प्राप्त करनेकी 
उत्कट कामनासे उनका चित्त चक्कर काटने छगा, उन्हें 
तनिक भी शान्ति नहीं मिलती थी॥| ८ || 

एक बार घुभद्वाजी देव-दशनके छिये रथपर सवार 
होकर द्वारका-दुर्गते बाइर निकर्डी | उसी समय मद्ार्थी 
अर्जुनने देवकी-बछुदेव और श्रीक्ृषष्णकी अनुमतिसे सुभद्रा- 
का हरण कर छिया ॥ ९ || रथपर सवार होकर वीर 
अर्जुनने धनुष उन ढिया और जो सैनिक उन्हें रोकतेके 
लिये आये, उन्हें मार-पीठकर भगा दिया । घुमद्राके 
निज-जन रोते-चिल्डाते रह गये और भर्जुन जिस प्रकार 
सिंह अपना भाग लेकर चल देता है, वैसे ही सुमद्रा- 
को लेकर चल पड़े ॥ १० || यई समाचार छुनकरें 
बलरामजी बहुत बिगड़े | े वैसे द्वी क्ुग्ध हो उठे, जैसे 
पूर्णिमाके दिन समुद्र | परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा 
अन्य सुहृदू-सम्बन्धियोने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत- 
कुछ समझाया-खुझाया, तब वे शान्त हुए ॥ ११॥ 
इसके बाद चलरामजीने प्रसन्‍न होकर वर-बधूके छिये 
बहुत-सा धन, सामग्री, द्वायी, रथ, घोड़े और दासी- 
दास दहैजमें मेजे ॥ १२ ॥ 

भ्रीशुकदेचजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ु, ! विदेहकी 
शजधानी मिथिलामें एक गृहस्थ आक्षण थे | उनका नाम 
पा श्रुतदेव | वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम भक्त ये | वे 
एकमात्र मगवद्धछिपे ही पूर्णमनोरथ, परम शान्त, ज्ञानी 
और बिरक्त थे ॥१श वे गृद्दस्थाश्रममें रहते हुए मी 
किसी प्रकारका उद्योग नहीं करते ये; जो कुछ मिल 
जाता, उसीसे अपना निर्वाह्द कर छेते थे॥ १४ ॥ 
प्रारन्वर्श प्रतिदिन उन्हें जीवन-निर्वाहमरके लिये सामग्री 
प्रिंछ जाया करती थी, अधिक नहीं | बे उतनेसे द्दी 
सन्तुष्ट भी ये, और अपने वर्णाश्रमके अनुसार घर्मपालन- 
में तपपर रदवते ये ॥ १५॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! उस देशके 
राजा भी आक्षणके समान दी भक्तिमान्‌ थे | मैपिल- 
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वंशके उन प्रतिष्ठित नरपतिका नाम था बहुल | 
उनमें अहज्लारका छेश भी न था | श्रुतदेव और बहु 
दोनों ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे मक्त थे || १६ || 

एक बार भगवान्‌ श्रीक्ष्णने उन दोनोंपर प्रसन्‍न 
होकर दारुकसे रथ मँँगताया और उसपर सवार होकर 
द्वारकासे विदेश देशकी ओर अख्यान किया ॥ १७॥ 
संगवानके साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेदब्यास, परशुराम, 
असित, आरंणि, मैं ( शुकदेव ); ब्रहस्पति, कण, 
मैत्रेय, च्ययन आदि ऋषि मी थे ॥ १८ | परीक्षिद्‌ ! 
वे जहाँ-जहाँ पहुँचते, वहाँ-बहाँकी नागरिक और गम- 
वासी अजा पूजाकी सामग्री लेकर उपखित होती । 
पूजा करनेवार्णनेकी भगवान्‌ ऐसे जान पढ़ते, भानोम्रदोकि 
साथ साक्षात्‌ सूर्वनारायण उदय हो रहे हों॥ १९ ॥ 
परीक्षित्‌ | उस थात्रामें आनर्त, घन्व, कुए-जांगल, कह, 
महत्व, पाश्चार, कुन्ति, मधु, केकय, कोसछ, भर्ग भादि 
अनेक देशोंके नर-नारियोंने अपने नेत्रदूपी दोनेसि भगवान्‌ 
अ्रीक्षष्णके उन्हुक्त द्वास्य और ग्रेममरी चितवनसे युक्त 
मुखारविन्दके मकल्दं-रसका प्रॉने किया ॥ २० ॥| 
त्रिोकयुर भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनसे तन छोगोंकी 
अज्ञानइंष्टि नष्ट हो गयी । प्रतु॒ दर्शन करनेवाले नर- 
नारियोंकी अपनी इश्िसे परम कल्याण और तत्तज्ञानका दान 
करते चढछ रहे थे | स्थान-स्थानपर मनुष्य और देवता 
भगवादकी उस्त कीर्तिका गान करके छुनाते, जो तमस्र 
दिशाओंको उज्ज्यठ बनानेवाडी एवं समझ अश॒मेंका 
विनाश केबल है| इस प्रकार मख्ाव्‌ श्रीकषण 
घीरे-धीरे विदेद्द देशमें पहुँचे || २१ ॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके झुभागमनका समाचार 
छुनकर नागरिक और प्रामवाततियोंके आनन्दकी सीमा 
न रही | वे अपने द्वार्योमे पूजाकी विविध सामग्रियाँ 
लेकर उनकी अग॒वानी करने आये ॥ २२ ॥ भगवान्‌ 
श्रीक्षष्णका दर्शन करके उनके हृदय और मुख़कमछ 
ग्रेम और आनन्दसे खिछ उठे ! उन्दोंने भगवावक 
तथा उन मुनिर्योको, जिनका नाम केवक छन सजा 
बा; देखा न या---हवाप जोड़ मस्तक झुकाकर अगाम 
किया ॥ २३ ॥ मिपिलनरेश बहुअब और शुतदेशने 
यह समझकर कि जगहुरु मगवाव्‌ श्रीकषणण इमझेगों- 
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पर भनुप्रद करनेके लिये ही पधारे हैं, उनके चरणोपर 
गिरकर ग्रणाम किया || २० || बहुछआश्व और श्रुतदेव 
दोनोंने द्वी एक साथ द्वाथ जोडकर मुनि-मण्डलीके सहित 
भगवान्‌ श्रीकृष्णणों आतिथ्य ग्रहण करनेके छिये 
निमन्त्रित किया ॥ २५ || भावान्‌ श्रीकृष्ण दो्नोंकी 
प्राना खीकार करके दोनोंको ही प्रसन्‍न करनेके लिये 
एक द्वी समय प्रथक्‌-प्रपक्रूपसे दोनोंके घर पधारे और 
यद्द बात एक-दूसरेकी मा्ुम न हुई कि भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण मेरे घरके भरत्रिर्त्ति और कह्दीं भी जा रहे 
हैं ॥२६॥ विंदेदराज बहुलाश्न बड़े मनखी थे; उन्होंने 
यद्द देखकर कि दुष्ट-दुराचारी पुरुष जिनका नाम सी 
नहीं छुन सकते, वे द्वी भगवान्‌ श्रीकृषँ्ठ और ऋषि- 
मुनि मेरे धर पधारे हैं, सुन्दर-सुन्दर आसन मैंगाये और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा ऋषि-मुनि आशमसे उनपर बैठ 
गये| उस समय बहुछश्वकी विचित्र दशा थी । प्रेम- 
भक्तिके उद्रेकते उनका हृदय भर काया था । नेत्रोमें 
आँसू उमढ़ रहे थे । उन्होंने अपने पूज्यतम अतिथियोंके 
चरणोंमें नमस्कार करके पॉव पखारे और अपने कुट्ुग्बके 
साथ उनके चरणोंका छोकपावन जछ सिरपर धारण किया 
और फिर भगवान्‌ एवं भगवष्खरूप ऋषियोंको गन्ध, माठा, 
बल्न, अल्छ्ार, धूप दीप, अध्य, गौ, बैठ आदि समर्पित 
करेंके उनकी पूजा की ॥ २७-२९॥ जब सब व्मेग 
मोजन करके तृप्र हो गये, तब राजा बहुछाश्॒ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके 'चरणोंकोी अपने गोदमें लेकर बैठ गये | और 
बड़े आनन्दसे धीरे-धीरे उन्हें सदछाते हुए बडी मधुर 
बाणीसे मगबानकी स्तुति करने छगे !] ३० ॥ 

राजा वहुलाभ्वत्ते कहा- प्रभो | आप समस्त 
प्राणियोंके भात्मा, साक्षी एवं ख्ंप्रकाश हैं । इम 
सदा-सर्वदा आपके चरणकमर्लेंका स्मरण करते रहते 
हैं। इसीसे आपने इमढोगोंको दर्शन देकर कृता्य 
किया दै।। ३१॥ भगवन्‌ | आपके बचन हैं कि 
मेरा अनन्यप्रेमी भक्त मुझे अपने खरूप बलरामजी, 
भर्द्धोंज्िनी छद्मी और पुत्र ब्रह्मसे भी बढ़कर प्रिय 
है | अपने उन बचनोंकों सत्य करनेके लिये ही 
आपने इमलेगेंको दर्शन दिया है॥|३२॥ मर, 
ऐसा कौन पुरुष है, जो आपकी इ्त परम दयाद्ुता 
और प्रेम-परवशताको जानकर भी आपके चरणकमढोंका 
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पत्यिग कर सके  प्रमो | जिन्होंने जगत्‌्की समखत 
वत्तुओंका एवं शरीर आदिका भी मनसे परितयाग फर 
दिया है उन परम शान्त मुनिर्योको आप अपने- 
तककी भी दे डाढते हैं| ३३ ॥ आपने यदुब॑श्मे 
अवतार लेकर जन्म-शृत्युके चक्करमें पडे हुए मनुष्योंको 
उससे मुक्त करनेके लिये जगतमें ऐसे विछ्ुद्ध यशका 
विस्तार किया है, जो त्रिलोकीके पाप-तापको शान्त 
करनेवात्य है| ३४ ॥ प्रमो | आप अचिन्त्य, 
अनन्त ऐश्वर्य और माधुर्यकी निधि हैं; सबके चित्तको 
अपनी ओर भाकर्षित करनेके लिये आप सशिदानन्द- 
खरूप श्यामत्रह् हैं | आपका ज्ञान अनन्त है । 
परम शान्तिका विस्तार करनेके लिये आप ही नारायण 
ऋषिके रूपमें तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार 
करता हूँ ॥| ३५ ॥ एकरस अनन्त | आप कुछ 
दिनोंतक मुनिमण्ठढीके साथ हमारे यहाँ निवास 
कीजिये और अपने चरणोंकी धूछसे इस नि्मिबंशको 
पवित्र कीजिये? ॥ ३६ ॥ परीक्षित्‌ | सबके जीवनदाता 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजा बहुआश्वकी यह्द प्रार्थना खीकार 
करके मिथिछावासी नर-नारियोंका कल्याण करते हुए 
कुछ दिनोंतक वहीं रहे || ३७ || 

प्रिय प्रीक्षित. | जैसे राजा बहुआथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और मुनि-मण्ढलीके पधारनेपर आनन्दमम्त दो 
गये थे; वैसे ही श्रुतदेव ब्राक्षण भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और मुनियोंकी अपने घर आया देखकर भानन्दविहल 
दो गये; वे उन्हें नमस्कार करके अपने वन्ष उछाल- 
उछालकर नाचने छगे || ३८ ॥ श्रुतदेवने चढाई, पीछे 
और छुशासन बिछाकर उनपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
मुनियोंकोी बैठया, खागत-भाषण आदिके द्वारा उनका 
अमिनन्दन किया तथा अपनी पत्नीके साथ बड़े 
आनन्दसे सबके पाँव पखारे ॥ ३९ || परीक्षित्‌ ! 
मद्दान्‌ सौमाग्यशाली श्रुतदेवने मगवान्‌ और ऋषियोके 
चरणोदकसे अपने घर और छुद्ठ॒ुस्वियोंको सींच दिया | 
इस समय उनके सारे मनोरष पूर्ण हो गये थे । वे 
इर्षातिरेकसे मतवाले हो रहे थे ॥ ४० | वदनन्तर 
उन्होंने फछ, गन्ध, खससे सुवासित निर्मल एवं मधुर 
जल, पुगन्धित मिट्टी; तुलसी; कुछ, कंमछ आदि 
अनायास-आप्त पूजा-सामग्री और सच्तगुण बढ़ानेवाके 
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श्८ट 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ८६ 


न्न्न्न्स्स्न्स्स्य्य्स्स्स्स्स्न्न्च्फ्ल्स्स््ल्ल्स््न्स्स्च्फ््च्च्च्न्स्च्स्पस्क्सतस्चचचच्च्च्च्च्ल्लच्च्लससल्स्च्स्च्चिट्स्डििल्लि्डिटिटिस्टलल2 


अन्नत्ते सबकी आराधना की ॥ ४१॥ उस समय 
प्रुतदेवजी मन-ही-मन तवीना करने छगे कि #मैं तो 
घर-गृहस्थीके अँपेरे कूएँमें गिरा हुआ हूँ, अम्रागा हूँ; 
मुझे भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके निवासस्थान ऋषि- 
मुनियोका, जिनके चरणोंकी धूछ ही समस्त तीर्थोको 
तीर बनानेवाढी है, समागम कैसे प्राप्त हो गया ! 
॥ 9२ ॥ जब सब छोग आतिथ्य खीकार करके 
आरामसे बैठ गये, तब श्रुतदेव अपने ल्ली-पुत्र तया 
अन्य सम्बन्धियोंके साथ उनकी सेवामें उपस्थित हुए । 
वे भगवान्‌ श्रीक्षष्णके चरणकमछोंका स्पर्श करते हुए 
कहने छगे || 9३ || 


श्रुतदेवने कद्दा-अभो ! आप व्यक्त-अन्यक्तहूप 
प्रकृति और जीवेंसे परे पुरुषोत्तम हैं | मुझे आपने आज 
ही दर्शन दिया दो, ऐसी बात नहीं है। जाप तो 
तभीसे सब छोगेंसे मिले हुए हैं, जवसे आपने अपनी 
शक्तियोंके द्वारा इस जगत्‌की रचना करके आत्मसत्ताके 
रूपसे इसमें प्रवेश किया है || ४४ ॥ जैसे सोया 
हुआ पुरुष सम्नावस्थामें अधिधावश मन-दी-मन खम्न- 
जगतकी सृष्टि कर लेता है भौर उसमें खय॑ उपस्थित 
होकर अनेक रूपोंमें अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत 
ह्वोता है, वैसे | आपने अपनेमें ही अपनी मायासे 
जगत्‌की रचना कर ही है और कब इसमें प्रवेश 
करके अनेकों रूपोंसे प्रकाशित द्वो रहे हैं॥ ४५॥ 
जो लेग सर्ददा आपकी लीडाकथयाका अ्रवण-कीर्तन 
ठथा आपकी प्रतिमाओंका अर्चन-बन्दन करते हैं और 
आपसमें आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय 
शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते 
हैं | ४६ ॥ जिन छोगोंका चित्त लैकिक-जैदिक 
आदि कमोंकी वासनासे बढ्िमुंख हो रद्दा है, उनके 
हृदयमें रहनेपर भी आप उनसे बहुत दूर हैं | किन्तु 
जिन छोगेने आपके गुणगानसे अपने अन्तःकरणको 
सहुणसम्पन्न बना छिया है, उनके डिये चित्तत्तियोंसे 
छत्राद्य द्वोनेपर भी आप जत्यन्त निकट हैं॥ ४७ ॥ 
प्रमे ! जो छोग आत्मतत्तको जाननेवाले हैं, उनके 
आत्मके रूपमें दी आप स्थित हैं और जो शरीर 
भादिको द्वी अपना आत्मा भान बैंठे हैं; उनके छिये 
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आप भनात्माकों प्राप्त दोनेबाली भृल्युके रूपमें हैं। 
आप मद्वत्तत्त आदि कार्यद्रन्य और प्रकृतिरूप कारणके 
नियामक हैं--शासक हैं । आपकी माया आपकी 
अपनी दृष्टिपर पर्दा नहीं ढाल सकती, किन्तु उसमे 
दूसरोंकी इष्टिको ढक रक्‍्खा है। आपको मैं नमस्कार 
करता हूँ | 9८ ॥ खंग्रकाश प्रमो | हम आपके 
सेवक हैं | हमें आज्ञा दीजिये कि हम आपकी क्या 
सेव करें ! नेत्रोंके द्वारा आपका दर्शन होनेतक दी 
जीवोके छेश रे हैं । भाषके दर्शनमें ही समस्त 
क्लेशोंकी परिप्तमात्रि है॥ ४९ ॥ 

भ्रीश्षुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | शरणागत- 
मयहारी भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने श्रुतदेवकी प्रार्थना ध्रुनकर 
अपने हाथते उनका हाथ पकड लिया और मुसकराते 
हुए कहा || ५० ॥ 

भगवान्‌ भीकृष्णने कद्ा--प्रिय श्रुतदेव [ ये बढ़े- 
ब्रढ़े ऋषि-मुनि तुमपर अनुम्रद्त करनेके लिये दी यहाँ 
पधारे हैं। ये अपने चरणकमलेंकी धूछसे लेगों पर 
लेकोंकों पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे 
है | ५१ ॥ देवता, पुण्यक्षेत्र और तीर्ष आदि तो 
दर्शन, स्पर्श, भर्चन आदिके द्वारा धीरे-धीरे बहुत 
दिनोंमें पवित्र करते हैं; परन्तु संत पुरुष अपनी इश्टिसे 
ही सत्रको पव्रित्र कर देते हैं। यही नहीं; देवता 
आदिमे जो पवित्र करनेकी शक्ति है, वह भी उन्हें 
संतोंकी इश्सि ही प्राप्त होती है ॥ ५२ ॥ श्रुतदेव | 
जगवमें आरक्षण जन्मप्े ह्वी सब प्राणियोसे श्रेष्ठ हैं । 
यदि वह तपस्या, विधा; सन्तोष और मेरी उपासना-- 
मेरी भक्तिसे युक्त हो तब तो कहना ही क्या है ॥५१॥ 
मुझे अपना यह चतुर्भुजरूप भी आह्मणोंकी थपरेक्ष 
अधिक प्रिय नहीं है। क्योंकि आक्षण सर्ववेदमय है 
और मैं सर्वदेवमय हैँ | ०४ ॥ दुर्बुद्धि मनुष्य इस 
बातको न जानकर केवल मूर्ति आदिमें ही पृज्यबुद्धि 
रखते हैं. और गशुर्णोमं दोष निकाठ्कर मेरे खरूप 
जगदूगुर ब्राह्मण, जो कि उनका भात्मा ही है, 
तिरकार करते हैं ॥ ५५॥ आह्ण मेरा साक्षात्कार 
करके भपने चिचमें यह निश्चय कर लेता है. कि यह 
चराचर जगत, इसके सम्बन्धकी सादी मावनाएँ और 
इसके कारण अक्ति-महत्तलादि सब-के-सत्र भात्मखरूप . 


॥॥॥ ९॥2॥ | 0॥2॥ (0॥९॥।2800॥॥| 


अ० ८७ ] दशम स्कन्ध १८९ 
भावानक्के ही रूप हैं | ५६ || इसलिये श्रुतदेव | तुम श्रीकृष्ण और उन अक्लर्षियोंकी एकात्ममावसे आराधना 
इन अक्लर्षियोंको मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धांसे की तथा उनकी कृपासे वे भगगत्वरूपको आ्राप्त हो गये | 
इनकी पूजा करों । यदि तुम ऐसा करोगे, तब तो तुमने राजा बहुछाश्चववे भी ब्ढी गति प्राप्त की || ५८ || 
साक्षात्‌ अनायास ही मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो प्रिय परीक्षित्‌ | जैसे भक्त मगवानकी भक्ति करते हैं, 
बड़ी-बड़ी बहुमूल्य सामग्रियोंसे भी मेरी पूजा नहीं हो वैसे ही मगवान्‌ भी भक्तोंकी मक्ति करते हैं | वे अपने 


सकती ॥ "७ | 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--प्रीक्षित | मगवान्‌ 


दोनों मक्तोंकों प्रसन्‍न करनेके डिये कुछ दिनोंतक 
मिपिलापुरीमें रहे और उन्हें साधु पुरुषेंके मार्गका 


श्रीक्षणका यह आदेश ग्राप्त करके श्रुतदेचने मगवान्‌ उपदेश करके वे द्वारका लौट आये॥ ५९ | 


सत्तासीवाँ अध्याय 
चेद्स्तुति 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ | अह्म कांये और 
कारणसे सर्ववा परे है। सत्त, रज और तम--ये 
तीनों ग्रण उसमें हैं. ही नहीं। मन और वाणीसे 
सब्केतरूपमें भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता । 
दूसरी ओर समस्त श्रुतियोंका विषय गुण द्वी है। 
( वे जिस विषयका वर्णन करती हैं उसके ग्रुण, जाति, 
क्रिया भयवा रूढिका ही निर्देश करती हैं ) ऐसी 
ख्थितिमें भ्रुतियों निर्युण अक्षका अतिपादन किस प्रकार 
करती हैं ! क्योंकि निर्गुण वस्तुका स्वरूप तो उनकी 
पहुँचके परे है. || १ || 

भ्रीश्षुकदेवजी कहते है---परीक्षित्‌ ! ( मगवान्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ और गुणोंके निधान हैं | श्रुतियों स्पष्टतः 
सगुणका ही निरूपण करती हैं, परन्तु विचार करनेपर 
उनका तात्पर्य निर्युण ही निकछता है। विचार 
करनेके छिये ही ) मगवानने जीत्रेंके छिये बुद्धि, 
इच्त्रिय, मन और प्राणोंकी सृष्टि की है। इनके द्वारा 
वे स्वेच्छासे अर्थ, धर्म, काम भयवा मोक्षका अर्जन 
कर सकते हैं | ( प्राणोकि द्वारा जीवन-धारण, भ्रवणादि 
इच्दियोंके द्वारा महावाक्य आदिका श्रवण, मनके द्वारा 
मतन और बुद्विके द्वारा निश्चय करनेपर श्रुतियोंके तात्पर्य 
निर्मुण स्वरूपका साक्षात्कार हो सकता है। इसड्यि 
चुतियाँ सगुणका प्रतिपादन करेपर भी वर्तुत; नियुण- 
परक हैं )॥ २ ॥ बक्षका प्रतिपादन करनेवाली उप- 
निषद्‌का यही रूप है। इसे पूव॑जोंके भी पूषेण सन- 


भसा० दु० ३७--- 
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कादि ऋषियोंने आत्मनिश्चयके द्वारा धारण किया है | 
जो भी मनुष्य इसे अ्रद्धापूवक घारण करता है, वह 
बन्वनके कारण समस्त उपाधियों--अनात्ममार्वोसि मुक्त 
होकर अपने परम फल्याणसरूप परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ३॥ इस विषयमें मैं तुम्हें एक गाया 
घनाता हूँ | उस गायाके साथ खय॑ भगवान्‌ नारायणका 
सम्बन्ध है | वह्द गाया देवर्षिं नारद भौर ऋषिश्रेष् 
नारायणक! संवाद है ॥ ४ |] 

एक समयकी वात है, भगवानूके प्यारे भक्त देवषिं 
नारदजी विभिन्‍न छोकोमें विचरण करते हुए सनातन- 
ऋषि भगवान्‌ नारायणका दर्शन करनेके छिये बदरि- 
कराश्रम गये ॥५॥ मगवान्‌ नारायण मलुष्योके अभ्युदय 
( लौकिक कल्याण ) और परम निःश्रेयस ( मगबस्ख- 
रूप अथवा मोक्षकी प्राप्ति ) के लिये इस भारतवर्षमें कल्पके 
प्रास्मसे दी धर्म, ज्ञान और संयमके साथ महान 
तपस्या कर रहे हैं ॥ ६॥ परीक्षित्‌ ! एक दिन वे 
कलापप्रामबासी सिद्ध ऋषियेंके बीचमें बेठे हुए थे | 
उस समय नारदजीने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्नतासे 
यही प्रइन पूछा, जो तुम मुझसे पूछ रहे दो ॥ ७ ॥ 
भगवान्‌ नारायणने कऋषियोंकी उप्त भरी समामें नारद- 
जीको उनके ग्रस्नका उत्तर दिया और वह कथा घुनायी, 
जो पूर्वकाठीन जनछोकनिवात्तियोमिं परस्पर वेदोकि 
तातय और अह्के खरूपके सम्बन्ध विचार करते 
उम्रय कही गयी थी ॥| ८ ॥ 


॥॥॥९॥2॥ | 0॥2॥ (0/९॥।2800॥॥| 
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श््लच््््लच्च्््््च््च्च्च्स्य्क्स्स्स्स्य्क्च्क्क्स्च्च्िलच्च्च्च्य्च्स्श्स्सयपि< 


भगवान न्ारायणने कद्दा--तारदजी [ प्राचीन 
काछठकी बात है | एक बार जनलोकमें वहाँ रहनेवाले 
ब्रह्ाके मानस पुत्र नैष्ठिक शरह्मचारी सनक, सनन्‍्दन, 
सनातन आदि परमर्षियोंका बह्मसत्र ( अह्मतिषयक विचार 
या प्रवचन ) हुआ था || ९ || उस समय तुम मेरी ख़ेत- 
द्वीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्तिका दर्शन करनेके लिये ख़ेत- 
द्वीप चले गये थे। उस समय वहाँ उस ब्ह्मके सम्बन्ध- 
में बड़ी ही छुन्दर चर्चा हुईं थी, जिसके विपयमे श्रुतियाँ भी 
मौन घारण कर छेती हैं, स्पष्ट वर्णन न करके तात्पय॑रूपसे 
ढक्षित कराती हुई उसीमें सो जाती हैं. | उस अह्मतत्रमें 
यही प्रइन उपस्थित किया गया था, जो तुम मुझसे 
पूछ रहे हो ॥ १० ॥ सनक, सनन्‍्दन, सनातन, 
सनत्कुमार--ये चारों माई शात्लीय ज्ञान, तपत्या और 
शीछ-लमावमें समान हैं | उन छोगोंकी दृश्टिमे श्र, 
मित्र और उदासीन एकसे हैं। फिर भी उन्होने अपने- 
मेंसे समन्‍दनकों तो वक्ता बना लिया और शेप भाई 
छुननेके इच्छुक बनकर बैठ गये ॥ ११ ॥ 

खननन्‍्दनजीने कहा--जिस प्रकार प्रातःकाछ होने- 
पर सोते हुए सत्राट्कों जगानेके लिये अलुजीबी बंदीजन 
उसके पास भाते हैं और सम्नादके पराक्रम तथा चुवश- 
का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा 
अपने बनाये हुए सम्पूर्ण जगत्‌को अपनेमे छीन करके 
अपनी शक्तियोंके सहित सोये रहते है। तब अल्यके 
अन्तमें श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करनेवाले धचनोंसे 
उन्हें इस प्रकार जगाती हैं ॥ १२-१३ ॥ 

श्रुतियाँ कद्दवी हैं--अजित | आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, 
आपपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता । आपकी 
जय हो, जय हो ! प्रभो ! आप स्व्रमावसे ही समस्त 
ऐश्योंसे पूर्ण हैं, इसलिये चराचर आणियोंकों फँसाने- 
बाली मायाका नाश कर दीजिये। ग्रमो | इस युणमयी 


मायाने दोपके लिये--जीवोंके आनन्दादिमय सहज 
सम्हपका आषघ्छादन करके उन्हें धन्धनमें ढालनेके 
ल्यि ही सच्तादि गुणोंको प्रहण किया है । जगत 
जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियाँ हैं, उन 
संत्रको जगानेबाले आप ही हैं | इसलिये आपके मिठाये 
बिना यह माया मिट नहीं सकती | ( इस विपयमें यदि 
प्रभाण पूछ जाय, तो आपकी श्वासमूता श्रुतियों ही--.. 
हमही ग्रमाण हैं। ) यध्षपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन 
करनेमें अप्मर्थ हैं, परन्तु जब कभी आप मायाके दाग 
जगत्‌की स॒ष्टि करके सग॒ण हो जाते हैं या उसको 
निषेध करके स्वरूपस्थितिकी लीला करते है. अथवा 
अपना सब्चिदानन्दस्वरूप श्रीत्रिग्रह प्रकट करके क्रीढा 
करते हैं, तमी हम यत्किश्चित्‌ आपका वर्णन करननेमें 
समर्थ होती हैं. ॥| १४ ॥#इसमें सन्देह् नहीं कि हमारे 
द्वारा इन्द्र, वढ़ण आदि देवताओंका भी वर्णन किया 
जाता है, परन्तु हमारे ( श्रुतियोकि ) सारे मन्त्र अपवा 
सभी मन्त्रदरश ऋषि प्रतीत होनेश्राले इस सम्पूर्ण जगत्‌- 
फो मह्महूप दी भतुभव करते हैं | क्योंकि जिस 
समय यह सारा जगत्‌ नहीं रहता, उस समय भी आप 
बच रहते हैं। जैंसे घट, शराब ( मिद्दीका प्याछा-- 
कसोरा ) आदि सभी विकार मिहीसे ही उत्पन्न 
और उसीमें छीन होते हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌की 
उत्पत्ति और अ्ररूय भापमे ही होती है | तब क्या भाप 
पृथ्वीके समान विकारी है ! नही-नही, आप तो एकरस- 
नि्विकार हैं | इसीसे तो यह जगत्‌ आपमे उत्पन्न नहीं, 
प्रतीत है । इसडिये जैसे घट, शरात्र आदिका वर्णन भी 
मिट्टीका ही वर्णन है, वैसे दी इन्द्र, वरुण आदि 
देवताओंका वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही 
कारण है कि विचारशीर ऋषि, मवसे जो कुछ 
सोचा जाता है और वाणीसे जो कुछ कद्मा जावा है, 
उसे आपमे ही खित, आपका ही खरुप देखते हैं। 


# इन छोकॉपर भीभ्रीधरस्वामीने बहुत सुन्दर 'छोक लछिले है; थे अर्थसद्वित यहाँ दिये जाते है-- 


जयजयाजित 


जश्नगजड़माइतिमजामुपनीतमृणागुणाम्‌ । 


न हि भमवस्तमृते प्रभवन्त्यमी निग्मगीतगुणाणंवता तब ॥ १ ॥ 
अजित । आपकी जय हो) जय हो । झूठे गुण धारण करके चराचर जीवको आच्छादित करनेवाली इस मायाकों नई 
कर दीजिये । आपके बिना बेचारे जीव इसको नहीं मार सर्केंगे--नहीं पार कर सकेंगे | बेद इस बातका गान करते रहते हैं 


कि आप सकछ सदूगुणोंके समुद्र हैं। 
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अ० ८७] 


दक्षम स्कन्व 


२९१ 


मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रकखे---ईठ, पत्थर 
या काठपर--होगा धह प्रृथ्वीपर ही। क्येंकि वे सब 
पृष्वीखरूप दी हैं | इसलिये हम चाहे जिस नाम या 
जिस रूपका वर्णन करें, वह आपका द्वी नाम, आपका 
ही रूप है ॥। १५॥ 

भगवन्‌ | छोग सत्त, रज, तम--इन तीन गुणोंकी 
मायासे बने हुए अच्छे बुरे भावो या अच्छी-बचुरी क्रियाओं- 
में उछ्झ जाया करते हैं, परन्तु आप तो उस माया- 
नटीके खामी, उसको नचानेवाले हैं | इसीडिये विचार- 
शील पुरुष आपकी लीछाकयाके अमृतसागएमे गोते छगाते 
रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप-तापको घो-बहा 
देते हैं। क्यों न हो, आपकी छीआा-कया सभी जीवोकि 
मायामल्को नष्ट वरनेवाली जो है | पुरुणोत्तम | जिन 
महापुरुषोंने आत्मज्ञानके द्वारा अन्त.करणके रागद्वेप 
आदि और शरीरके काछकृत जरा-मरण आदि दोप 
मिठा दिये हैं और निरन्तर आपके उस खरूपकी अबु- 
भूतिम मग्न रहते है, जो अखण्ड आनन्दखरूप है, 
उन्होंने अपने पाप-तापोंको सदाके डिये शान्त, भस्म 
कर दिया है--इसके पिप््रमे तो कहना ही क्‍या 
है |॥ १६॥ मगषन्‌ | प्राणधारियोंके जीवनकी 
सफलता इसीमें है कि वे आपका भजन-सेवन करें, 
आपकी भाज्ञाका पालन करें; यदि थे ऐसा नहीं 
कतते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीरमे 
श्रासका चठता ठीक वैसा ही है, जैसा छुद्चारकी 


धौंकनीमे हवाका आना-जाना | महत्तत्न, जहद्भार भादिने 
आपके अनुप्रहसे-आपके उनमें प्रवेश करनेपर ही इस 
ब्द्माण्डकी सृष्टि की है | अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञाममय और आनन्दमय--हन पाँचों कोशोंमें पुरुष- 
रूपसे रहनेवाले, उनमें भीं-मैः की स्कूति करनेवाले मी 
भाप द्वी हैं ! आपके ही भखतिल्लते उन कोशोंके 
अस्तित्रका अनुभव होता है और उनके न रहनेपर भी 
अन्तिम अवधिरूपसे आप विराजमान रहते हैं। इस 
प्रकार सबमें अन्वित और सबकी अवधि होनेपर भी 
आप भर ही हैं | क्योंकि परास्तवमें जो कुछ बृत्तियोंकि 
द्वारा भस्ति अपना नास्तिके रूपमें अनुभत्र होता है, 
उन समस्त कार्य-कारणोंसे आप परे हैं । 'नेति-नेतिः के 
द्वारा इन सबका निषेध हो जानेपर भी आप ही शेष 
रहते हैं, क्योंकि आप उस निषधके भी साक्षी हैं और 
वास्तवर्मे आप ही एकमात्र सत्य हैं। ( इसलिये आपके 
भजनके विना जीवका जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि वह 
इस महान सत्यसे वश्धित है ) |) १७॥ 

ऋषियोंने आपकी प्राप्तिके छिये अमेकों मार्ग माने 
हैं| उनमें जो स्थूछ इश्टिवाले हैं, वे मणिपूरक चक्रमें 
अग्निरूपसे आपकी उपासना करते हैं। भ्ररुणवंशके 
कषि समस्त नाढ़ियोके निकलनेके स्थान हृदयमें आपके 
परम सूह्मललरूप दहर अक्षकी उपासना करते हैं । 
प्रभो | हृदयसे ही आपको प्राप्त करनेका श्रेष्ठ मार्ग 
सुषुम्ना नाड़ी अह्मए्प्रतक गयी हुई है | जो पुरुष उस 


# द्रुहिणवहिरजीन्द्रमुखामता जगदिद ने 
बहुमुखैरपि मन्त्रगणैसजल्त्वमुरुमूर्तिर्तो 


भवेत्यथगुत्यितम्‌ | 
विनिगद्यते ॥ २॥ 


बहुमुसे 
ब्रा) अम्रिः चूरगे, इन्द्र आदि देवता तथा यह समूर्ण जगत्‌ प्रतीत होनेयर भी आपसे धयक्‌ नहीं है। इसहिये 
अनेक देवताओंका प्रतिपादन करनेबाछे बेद-सन्‍्त्र उन देवताओके नामसे हथरू-पयक आपकी ही विभिन्न मूर्तियोंका वर्णन 
करते हैं। पस्तुतः आग अजन्मा है; उन मूर्तियोंक़े रूपमे मी आपका जन्म नहीं होता । 


+ सकलवेदगणेरितधदुणस्त्वमिति 
त्वयि सुमद्रशणअवणादिमिस्तव 


सर्वमनीपिजना 
परदस्सरणेन 


खाः। 
गतकक्‍्लमाः ॥ ३ ॥ 


सारे बेद आपके रहुणोंका वर्णन करते हैं । इसलिये ससारके सभी विद्वात्‌ आपके मश्नछमय कल्याणकारी 
६ अवण) स्मरण आदिके द्वारा आपसे ही प्रेम करते हें और आपके चरणोंका स्मरण करके समूर्ण छ्लेशेंति मुक्त हो 
जते हैं । 


म नखपुः प्रतिपद्य यदि त्वयि अवणवर्णनसस्परणादिमिः | 
नरहरे । न मजन्ति च्रणामिद धृतिवदुच्छ॑ंबलित विफछ ततः | ४ |) 
नरहरे ! मनुष्य-शरीर प्राप्त करके यदि जीव आपके भवणः वर्णन और सस्मरण आदिके हवस आपका मजन नहीं 
करते तो जीवोंफ़ा श्वास छेना धौंकनीके सप्तान ही सर्वया व्यर्थ है | 
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१९२ 


श्रीमद्भागवत [ अ० ८७ 


न्तभ्ननननचच्च्चचचच्स्स्च्स्प्ल्स्ससस्सिपफपप- 


ज्योतिम॑य मार्गको प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपरकी 
भोर बढ़ता है, वह फ़िर जन्म-म्ृत्युके चक्कर्मे नहीं 
पड़ता # || १८ ॥ भगवन्‌ ! आपने ही देवता, मनुष्य 
और पशुयक्षी आदि योगियों बनायी हैं। सद्या-सर्वश्र 
सब छपोंमिं आप हैं ही, इसलिये कारणरूपसे प्रवेश न 
करनेपर भी आप ऐसे जान पढ़ते हैं, मानो उसमें 
प्रविष्ट हुए हों | साथ ही विभिन्न आकृतियोंका अनु- 
करण करके कहीं उत्तम, तो कहीं अधमरूपसे अतीत 
होते हैं, जैसे आग छोटी-बड़ी लकड़ियों और कर्मोके 
अनुसार प्रचुर अववा अल्य परिमाणमें या उत्तम-अधम- 
रूपमें प्रतीत होती है | इसछिये संत पुरुष ठौकिक- 
पारणैकिक कर्मोकी दूकानदारीसे, उनके फर्ोसे विरक्त 
हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धिते सत्य-असत्य, 
आत्मा-अनात्माको पहचानकर जगतके झूठे रूपों नहीं 
फँसते; आपके सर्वत्र एकरस, समभावसे संत स॒त्य- 
खरूपका साक्षात्कार करते हैं | ॥ १९॥ 
प्रभो |! जीव जिन शरीरोंमें रहता है, वे उसके 
कर्मके द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तबमे उन शरीरोंके 
कार्य-कारणरूप आबरणोंसे वह रहित है, क्योंकि बस्तुतः 
उन आबरणोंकी सता ही नहीं है। तखज्ञानी पुरुष 
ऐसा कहते है कि समस्त शक्तियोंकी धारण करनेवाले 
आपका ही वह स़रूप है | खरूप होनेके कारण अंश 
# उद॒रादिपु. थः 
इन्ति.. मत्युभय 


न होनेपर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होने- 
पर भी निर्मित कहते हैं । हदीसे बुद्धिगान्‌ पुरुष जीवके 
वास्तविक खरूपपर विचार करके परम विशासके साथ 
आपके चरणकमछोंकी उपासना फरते हैं। क्योंकि 
आपके चरण ही समस्त वैदिक कमोंके उमर्पणथान 
जोर मोक्षखरूप हैं| ॥ २० ॥ भावत्‌ | पमाल्- 
तत्तका ज्ञान ग्रातत करना अत्यन्त कठिन है | उसीका , 
ज्ञान करानेके छिये आप विविध प्रकारके भतार महण 
करते हैं और उनके द्वारा ऐसी ढीला काते हैं, जो 
अमृतके महासागरसे भी मधुर और मादक होती है । 
जो छोग उसका सेवन करते हैं, उनकी सारी पकावट 
दूर हो जाती है, वे परमानन्दमम मत्न हो जाते हैं 
कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं, जो आपकी जैग- 
कथाओंको छोड़कर मोक्षकी भी अमिछाषा नहीं काते- 
खर्ग आदिकी तो बात ही क्या है | वे आपके चरण- 
कमलझोके प्रेमी परमहलोंके सत्संगमें, जहाँ आपकी कपा 
होती है, इतना घुस मानते हैं कि उसके लिये इस 
जीवनमें प्राप्त अपनी धर-गृहस्थीका भी परिगाग का 
देते है? ॥२१॥ 

प्रभे | यह शरीर भापकी सेवाका साथन होका 
जब आपके पथका अनुरागी हो जाता है, तत्र भात्रा, 
द्वितैपी, सुद्दद्‌ और प्रिय व्यक्तिके समान आचरण करता 


पुरा चिन्त्रतों मुनिवर्म॑मिः | 
देबो 


हद्वतं तमुपासदे ॥ ५ | 


मनुष्य ऋषि-सुनिर्योके द्वारा बतछायी हुई पद्धतियोंसे उदर आदि स्थानों जिनका चिन्तन करते हैँ और जो प्रभु 
डनके चिन्तन करनेपर सृत्यु-मयंका नाग कर देते है; उन दृदयदेशमे विराजमान प्रभुकी हम उपासना फरतेह | 


| ख़निर्मिततेषु 
सर्वानुस्यूत्सन्मा्र 


कार्य 


तारतम्यविवर्जितम्‌ | 
मजामहे ॥ ६ ॥ 


भयवन्तं 


अपनेद्वार निर्मित सुसू्ण कार्योंमे जो न्यूनाधिक श्रेफनिप्के भावसे रहित एवं सबमे भरूर है। इस रुप 
अनुमवम आनेवाली निर्विमेष सताके रूपये खित हैं; उन मगवानका हम भजन करते है। 


य चद्जाज ममेग्रान 


स्वदड्मितेत्रामादिश्य 


ल़न्मायाकृंतबन्धनम्‌ | 
परानन्द नियर्तव ॥ ७ ॥ 


मेरे परमानत्दुस्वरुप स्थामी | में आपका अभ हूँ | अपने चर्णोंकी सेवाक्रा आदेश देकर अपनी मायाके दारा 


निर्मित मेरे वन्धनकों निम्त्त कर दो । 
$ लतथामतरायोधी 
कु्बीन्त 


विह्तो 
कृतिनः.. केचिच्चतुर्बग 


महमुदा । 
ठृणोपग्रम ॥ ८ ॥ 


कोई-कई विरे शुद्वान्नमकरण गहायुदप आपके अमृतमय कथा-समुद्रभ विद्वार करते हुए परमानन्दों गग्म रहते 
है और घर अर्थ फोम; मोक--इन चारों पुदपायोकी तुणके तम्रान तुच्छ बना देंते हैं । 
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दश्ठम स्कन्च 


२९३ 


है। आप जीवके सच्चे द्विंतैपी, प्रियतम और आत्मा 
ही हैं और सदा-सर्वदा जीवको अपनानेके लिये तैयार 
भी रहते हैं | इतनी सुगपता होनेपर तथा झलुकूछ 
मानव-शरीरकौ पाकर भी लोग सख्यभाव आदिके द्वारा 
आपकी उपासना नहीं करते, आपमें नहीं रमते, वल्कि 
इस पिनाशी और असत्‌ शरीर तथा उसके सम्बन्धियोर्मि 
ही रम जाते हैं, उन्हींकी उपासना करने छंगते हैं. 
और इस प्रकार भपने आत्माका इनन करते हैं, उसे 
अधोगतिमें पहुँचाते है | सल्य, यह कितने कष्टकी वात 
है | इसका फल यद्द द्ोता है. कि उनकी सारी दृत्तियाँ, 
सारी वासनाएँ शरीर आदिमें ही लग जाती हैं और 
फिर उनके अनुसार उनको पशु-पक्षी भादिके न जाने 
कितने बुरेबचुरे शरीर प्रहण करने पढ़ते हैं और इस 
प्रकार भत्पन्त भयावह जन्म-म्ृत्युरूप संसार मठकना 
पढ़ता है «॥ २२ || प्रमो | बड़े-बढ़े विचारशील 
योगी यति अपने प्राण, मन और इच्द्रियोंको बशमें करके 
इृढ़ योगाम्यासके द्वारा हृदयमें आपकी उपासना करते 
है | पल्तु भाश्चर्यकी वात तो यह है कि उन्हें जिस 
पदकी प्राप्ति होती है, उसीकी प्राप्ति उन शब्ुओंको मी 
दो जाती है, जो आपसे वैर-माव रखते हैं। क्योंकि 
स्मरण तो वे भी करते ही हैं | कहाँतक कहें, मगवन] 
वे क्षियाँ, जो भज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती हैं 
और आपकी शेषनागके समान मोदी, लंवी तथा छुकुमार 
मुजाओंके प्रति कामभावसे आसक्त रहती हैं, जिस परम 
पंदको प्राप्त करती हैं, चद्ढी पद हम श्रुतियोंक्रो भी 
प्राप्त होता है----यधप्रि हम आपको सदा-सर्वदा एकरस 
अनुभव करती हैं. और आपके चरणारविन्दका मकरल्‍्द- 

% ल्यात्मनि जगन्नाये 

कदा ममेहं 


जन्म 


रस पान करती रहती हैं | क्यों न हो, आप समदर्शों 
जो हैं । आपकी इष्टिमं उपासकके परिच्ठिन्त या 
अपरिच्छिन्न सावमे कोई अन्तर नहीं है[॥| २३ ॥ 
मगघन्‌ | आप अनादि और अनन्त हैं।जिसका 
जन्म और मृत्यु काढसे सीमित है, वह मल, आपको 
कैसे जान सकता है | खर्य त्रह्ाजी, निबृत्तिपरायण 
सनकादि तथा प्रदृत्तिपतावण मरीचि आदि भी बहुत 
पीछे आपसे ह्वी उत्पन्न हुए हैं। मिस समय कप 
सबको समेत्कर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई 
साधन नहीं रह जाता, जिससे उनके साथ ही सोया 
हुआ जीव आपको जान सके | क्योंकि उस समय न 
तो आकाशादि स्थूछ जगत्‌ रहता है और न तो 
महत्तत्वादि सूक्ष्म जगत ] इन दोनोंसे बने हुए शरीर और 
उनके निमित्त क्षण-मुहर्त आदि कालके अंग भी नहीं 
रहते | उस समय कुछ भी नहीं रहता | यहोतक कि 
शात्र भी आपमें ही समा जाते हैं ( ऐसी अवस्था 
आपको जाननेकी चेष्टा न करके आपका मजन करना 
दी सर्वोत्तम मांगे है |) | ॥ २४ ॥ अथो | कुछ छोप 
मानते हैं कि असत्‌ जगतकी उत्पत्ति होती है और कुछ 
छोग कहते हैं कि सव-रूप दु.खोंका नाश होनेपर मुक्ति 
मिलती है । दूसरे ओोग आत्माको अनेक मानते हैं, तो 
कई छोग क्मके द्वारा प्राप्त होनेवाले छोक और परओेक- 
रूप ध्यवहरको सत्य मानते हैं | इसमें सन्देह नहीं 
कि ये सभी वातें श्रममूछ॒क हैं और वे आरोप करके ही 
ऐसा उपदेश करते हैं | पुरुष न्रिगुणमय है-.इस 


मन्मनों सर्मतामिह । 
सानु्ष सम्मविष्यवि ॥ ९ || 


आप अगतऊे स्वामी हैं और अपनी आत्मा ही हैं। इस जीवनमें ही मेरा मन आपमें रम जाय। मेरे स्वामी! 
मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा जब मुझे इस प्रक्ारका मनुष्य-जन्म प्रात्त झोगा १ 


+ चरणससरण ज्रैम्णा 


ययाक्द्विन्ददरे 


तब 
मम 


देव. चुवुर्शमम्‌। 
सूयादइनिशम्‌ ॥ १० ॥ 


देव | आपके चरणोका प्रेमपूर्वक स्मरण अत्यन्त दुर्म है। चाहे जैसे-कैंसे मी हो। उर्तिंद ! मुशे तो आपके 


चरणोंका सरण दिन-रात बना रहे | 
[छाई 


बुद्धयादितदद्धः 
दीनवन्घो दयासिन्धों. भक्ति 


ई] च. भूमन्महस्तव | 
मे हहरे |दिया।शर॥ 


अनस्त ! कहों चुद्धि आदि परिच्छिन्न उपाधियोंमे घिरा हुआ मैं और कहाँ आरक्त मन चागी आदिके अगोचर- 
है ( आपका ज्ञान तो वहुत ही कठिन है ) इसलिये दीनवन्बु) दुयाठिन्दु | नरहरि देव ! मुझे तो अपनी भक्ति ही 
|| 
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औमद्भामदत 


[अ० ८७ 
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प्रकारका भेदभाव केवछ अक्ञानसे ही होता है और आप मिमरुल हैं, वे चाहे जितने बड़े विद्वान हों, उन्हें आप 
अज्ञानसे सवैया परे हैं। इसछिये ज्ञानलरूप आपमें कर्मोंका प्रतिपादन करनेवाढी श्रुतियोसे पशुओंके समान 


किसी प्रकारका भेदभाव नहीं हैऋ || २० |] 


यह त्रिगुणात्मक जगत्‌ मनकी कल्पनामात्र है | केवल 
यही नहीं, परमात्मा और जगतसे परथक्‌ प्रतीत द्वोनेवाल 
पुरुष भी कल्पनामात्न ही है।इस प्रकार वास्तव 
असत्‌ होनेपर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ताके 
कारण यह सत्य-सा प्रतीत हो रह है | इसलिये भोक्ता, 
भोग्य और दोनोंके सम्बन्धको सिद्ध करनेबाली इन्द्रियाँ 
आदि जितना भी जगत्‌ है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष 
आत्मरूपसे सत्य ही मानते हैं | सोनेसे बने हुए कड़े, 
कुण्डल आदि सर्णरूप ही तो हैं; इसलिये उनको इस 
रूपगे जाननेवाछा पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं, वह समझता 
है कि यह भी सोना है। इसी प्रकार यह जगत्‌ 
आम्मामे ह्वी कत्पित, आत्मासे ही न्याप्त है; इसलिये 
आहझमज्ञानी पुरुष इसे आत्मरूप ही मानते हैं +॥ २६ ॥ 


बाँध छेते हैं | इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ 
प्रेमका सम्बन्ध जोड़ रक्‍्खा है, वे न केंवछ अपनेको 
बल्कि दूसर्तेकोी भी पत्रित्र कर देते हैं---जगतके बन्धनसे 
छुडा देते हैं| ऐसा सौभाग्य भठा, आपसे बिमुख 
जगोंको कैसे प्राप्त हो सकता है | ॥ २७॥ 


प्रभो | आप मन, बुद्धि और इन्द्रिय भादि करणों- 
से--चिन्तन, कर्म आदिके साधनोंसे सर्वया रहित हैं । 
फिर भी आप समस्त अन्त:करण और बाह्य करणोंकी 
शक्तियोंसे सदा-सवबंदा सम्पन्न हैं | भाप खतःसिद्ध ज्ञान- 
वान, स्वयंप्रकाश हैं; अतः कोई काम करनेके लिये 
आपको इन्द्रियोंकी आवश्यकता नहीं है| जैसे छोटे-छोटे 
राजा अपनी-अपनी प्रजासे कर लेकर स्य॑ अपने 
सम्रादको कर देते हैं, बैसे ही मदृप्पेंके पूज्य देवता 


भगवन्‌ | जो लोग यद्द समझते है कि आप समस्त और देवताओंके पूज्य महश आदि भी अपने अधिकृत 
प्राणियों और पदार्थकि अधिष्ठान है, सबके थाधार हैं. प्राणियोंसे पूजा स्वीकार करते हैं. और मायाके अधीन 
और सर्वात्ममावसे आपका भजन-सेवन करते हैं, वे होकर आपकी पूजा करते रहते हैं। वे इस प्रकार 
यृत्युको तुष्छ समझकर उसके सिरपर छात्र मारते हैं. आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करनेके 
अर्थात्‌ उसपर विजय प्राप्त कर लेते हैं | जो छोग आपसे छिये उन्हें नियुक्त कर दिया है, वे भापसे भयभीत 


# मिथ्यातर्कुककंशेरितमह्गावादान्धकारान्तर- 
आआम्यन्मन्दसतेरमन्दमहिमस्त्वज्शानवर्त्मास्फुटम्‌ ॥ 
ओमन्माघव वामने निनयन ओऔशडूर औपते 


गोविन्देति मुदा वदन्‌ सधुपते मुक्त कंदा स्थामहम्‌ || १२॥ 
अनन्त महिमाशालली प्रभो | जो मनन्‍्दमति पुरुष छठे तकौके द्वारा प्रेरित अत्यन्त कर्ताद बाद-बिवादके घोर अस्घ- 
कारमे भटक रहे हैं; उनके छिये आपके शानका मार्ग स्पष्ट सूझना सम्भव नहीं है। इसलिये मेरे जीवनमे ऐसी सौमाग्यक्री 
घड़ी कब्र आवैगी कि मै भीमन्माघव) बामन) तिजयेचन) भीशूर+ औपते! गोविन्द; मधुपते---इस प्रकार आपको आवत्दमे 
भरकर युकारता हुआ मुक्त हो जाऊँगा। 
न यत्तच्नतः सदाभाति जगदेतदसत्‌ .. खताः। 
सदामासमसत्यस्सिन्‌ अगवन्त भजाम तम्‌ | १३॥ 
यह जगत्‌ अपने खरूप) माम और आझतिके रूपमे असत्‌ है; फ़िर भी निम अधिष्ठान-सत्ताकी सत्यतासे यह सत्य 
जान पढ़ता है तथा जो इस असत्य प्रप्ममे सत्यके रूपसे सदा प्रकाशमान रहता है। उछ भगवादका हम भजन करते हैं| 
( तपन्तु तापेः प्रपतन्तु पर्वतादटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान्‌। 
यजन्तु॒यागैर्विवदन्त॒ वादेहरिं विना नैव म्र्ति तरन्ति॥१४॥ 
लोक पद्चाम्ति आदि तापोसे तप्त हों) पर्यतसे गिरकर आत्मघात कर छें। तीयोंका पर्यटन करें? वेदोंका पाठ 
करें। यशौक्रे द्वारा यजन करें अथवा मित्र-मित्र मतवादोके दवा आपसर्में विवाद करे! परन्तु मगवानके बिना इस 
मृत्युभय संसास्सागरवे पार नहीं जाते | 
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अ० ८७] 


दशम स्केन्धे 


१९५ 


रहकर वहीं वह काम करते रहते हैं*॥ २८ | नित्यमुक्त ) 
आप भायातीत हैं; फिर भी जब अपने ईक्षणमात्रसे--- 
सहृल्पमात्नसे मायाके साथ क्रीडा करते हैं, तव आपका 
संकेत पाते ही जीवोंके सूक्ष्म शरीर और उनके चुप 
कर्म-संस्कार जग जाते हैं और चराचर प्राणियोंकी 
उत्पत्ति होती है | प्रमे। आप परम दयाछ हैं । आकाशके 
समान सबमे सम द्वोनेके कारण न तो कोई आपका 
अपना है और न तो पराया। वास्तवमे तो आपके 
खरुफो मन और वाणीकी गति ही नहीं है | आपमें 
कार्यकारणछूप प्रपश्चका अमाव होनेसे वाद्य इश्सि 
शाप शन्‍्यके समान ही जान पड़ते हैं, परन्तु उस 
इष्टिके भी अधिष्ठान होनेके कारण आप परम सत्य 
हैं +॥ २९॥ 

भगन्‌ | आप नित्य एकरस हैं | यदि जीव असंख्य 
हों और सब-के-सत्र नित्य एवं सर्वव्यापक हों, तब तो 
वे आपके समान ही हो जायेंगे; उस हाव्तमें वे शासित 
हैं और आप शासक--यद्व बात वन ही नहीं सकती, 
और तत्र आप उनका नियन्त्रण कर ही नहीं सकते | 
उनका नियन्त्रण आप तभी कर सकते हैं, जब्र वे आपसे 
उत्पन्न एवं आपकी कपेक्षा न्यून हों । इसमें सम्देह 
नहीं कि ये सत्र-के-सत्र जीव तथा इनकी एकता या 
विमिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है । इसलिये आप 
उनमें कारणरूपसे रहते हुए मी उनके नियामक हैं । 
वास्तव आप उनमें समरूपसे स्थित हैं। परन्तु यह 


# अनिन्द्रियोषपि यो 
सर्वन; सर्वकर्ता ॑च॑ 


जाना नहीं जा सकता कि आपका वह खख्य कैसा है, 
क्योंकि जो छोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान छिया, 
उन्होंने वास्तवमें आपको नहीं जाना, उन्होंने तो केत्रड 
अपनी बुद्धिके विपयकों जाना है, जिसमे आप परे हैं; 
और साथ ही मतिके द्वारा जितनी बस्तुएँ जानी जाती 
हैं, वे मतियोंकी मिन्‍नताके कारण मिन्‍न-मिन्‍्न ह्षोती हैं। 
इसडिये उनकी दुषता, एक मतके साथ दूसरे मतका 
विरोध प्रत्यक्ष ही है। अतएवं आपका ख़रूप समस्त 
मर्तोके परे है| ॥॥ ३० ॥| क्षामिन्‌ | जीव आपसे उत्नन 
होता है, यह कहदनेका ऐसा भर्थ नहीं है कि आप 
परिणामके द्वार जीव बनते हैं | पिद्वान्त तो यह है कि 
प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्माहैं | अर्थात्‌ उनका 
वास्तविक खरूप---जो आप हैं---करभी द्वातयोंके अदर 
छतरता नहीं, जन्म नहीं लेता तब ग्राणियोंका जन्म कैसे 
होता है ? भज्ञानके कारण प्रकृतिको पुरुष और पुरुषको 
प्रकृति समझ लेनेसे, एकका दुसरेंके साथ संयोग दो जानेसे 
जैसे '्युल्बुछाः नामकी कोई खतन्त्र कलु नहीं है, 
परन्तु उपादान-कारण जरू और विमित्त-करण बायुके 
सयोगसे उसकी सृष्टि हो जाती है | प्रकृतिमें पुरुष 
और पुरुषमे प्रकृतिका अध्यास ( एकर्मे दूसरेकी कल्पना ) 
हो जानेंके कारण ही जीवोके वित्रिष नाम और गुण 
रख डिये जाते हैं । अन्त जैसे समुद्रभ नदियाँ और 
मधुमें समस्त पुप्पोंके रस समा जाते हैं केसे ही वे 
स्त्नके-सब उप्राषिरद्षित भापमें समा जाते हैं, ( इसलिये 
जीवोंकी मिन्‍्तता और उनका पयक्‌ अखिल आपके 
20002 दे फिकेजअर लेप स है 0. क कि आओ 


देवः.. सर्वकारफशक्तिधृकू । 
सर्वतेब्य नमामि. तम॥ १५॥ 


जो प्रभु इन्द्रियरहित होनेपर मी समस्र बाह्य और आन्वरिक इख््रियकी शकतिकों धारण करता है और सर्वश एवं 


सर्वकर्ता है; उस सबके सेवनीय प्रथुकों में नमत्कार करता हूँ । 


| लदीक्षणवगक्षोममायाबोब्तकर्ममिः 
जातानू. ससरतः.. खिलनान्द्‌हरे 


| 
पाहि. ना पिता ॥ १६॥ 


तरह | आपके उष्ठि-सहुत्यसे शुध्व होकर मायने कर्मोंको जामत, कर दिया है। उत्हींके कण इमछोगौका जन्म 
हुआ और अब आवागमनक्े चफरमें मटककर इस हुली हो रहे है | पिताजी ] आप हमारी रक्षा कीनिये। 


| अन्तर्य॑न्ता 
या... सर्वेज्ा 


सर्वक्ोकश्यग्रीतः. शुत्या युक्त्या 
स्दंशक्तिदीतिंहः. भीमन्त ॒त चेत्सैवावहम्ब ॥ १७॥ 


चैवमेबावसपः । 


भुविने समस्त दृश्यप्रपख्नके अन्तर्यामीके रूपमे जिनका गान किया है! और युक्तिसे मी बैसा दी निश्चय होता है। जो 
सर्वश॥ सर्वशक्ति और इसिंह--पुरुपोत्तम हैं; उन्हीं सरवतौन्दय साधुयैनिषि प्रधुका मै मनहीमन आशय अहण करता हूं 
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२९६ 


श्रीमझ्भागवत 


[ अं० ८७ 


मन छछऋऋछछछछछऋऋऋऋऋऋऋघोघ<:टटफडाा 


द्वारा नियन्त्रित है | उनकी प्रथक्‌ खतन्त्रता और सर्व- 
व्यापकता भादि वास्तविक सत्यकों न जाननेके कारण 
ही मानी जाती है)#॥ ३१ ॥ 

मंगबवन्‌ | सभी जीव आपकी भायासे ऋ्रममें मठक 
रहे हैं, अपनेको आपसे प्रथम मानकर जन्म-मृत्युका 
चक्कर काठ रहे हैं | परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष इस लमको 
समझ लेते हैं और सम्पूर्ण मक्तिमावसे आपकी शरण 
अ्रह्वण करते हैं, क्योंकि आप जन्म-पृद्युके चक्करसे 
छुड़ानेवाले हैं | यथपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा---इन 
तीन मार्गोवाण काऊचक्र आपका भ्ूविलासमात्र है, 
बह सभीको भयभीत करता है, परन्तु वह उन्हींको 
बार-बार भयभीत करता है, जो आपकी शरण नहीं 
लेते | जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें भछा, जन्म- 
मुल्युरूप संसारका मय कैसे हो सकता है र| ॥३२॥ 
अजन्मा प्रभो | जिन योगियोंने अपनी इन्द्रियों और 
प्राणोंकी वशमें कर लिया है, वे भी, जब ग्रुरुदेवके 
चरणोंकी शरण न लेकर उच्छुद्वल एवं शत्यन्त चब्बल 
मन-तुरंगको अपने वशमें करनेका यत्व करते हैं, तब 
अपने साधनोंमें सफल नहीं होते । उन्हें बार-बार खेद 
और सैकड़ों विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है, 


# यरििन्‍्तुधदू. विछयमपि. यदू 


जीबोपे्त गुरुकरुणया 
अल्यन्तान्तं ज्रजति 
मध्येचित्त. निमुवनशुद 


केवछ श्रम और दुःख ही उनके हाथ छगगता है | उनकी 
ठीक वह्दी दशा द्वोती है, जैसी समुद्रगे बिना कर्णपार- 
की भाव यात्रा करनेवाले व्यापारियोंकी होती है। 
( ताप्पर्व यद्द कि जो मनको वशमे करता चाहते हैं, 
उनके लिये कर्णपार--गुरुकी अनिवार्य आबश्यकता 
है )॥ ३३१॥ 

भगवन्‌ ] आप अछण्ड-आनन्दखहूप और शरणा- 
गतेकि आश्मा हैं | आपके रहते खजन, पुत्र, देह, स्री, 
घन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदिसे क्या प्रयोगन 
है ! जो छोग इस सत्य सिद्धान्तको व जानकर दी- 
पुरुषके सम्बन्धसे द्वोनेवाले छुरखोंमें ही रम रहे हैं, उन्हें 
संसारमें मछा, ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो छुद्ी कर 
सके | क्योंकि संसारकी सभी वस्तुएँ खमावसे ही 
विनाशी हैं, एक-न-एक दिन मठियामेठ दो जानेबाली 
हैं। और तो क्या, वे खरूपसे ही सादहीन और 
सत्ताद्दीन हैं; वे मल, क्या छुख दे सकती हैं॥॥१४॥ 
संग्वन्‌ | जो ऐश्वर्य, छक्ष्मी, विधा; जाति, तपरथा भआदिके 
घमंडसे रद्वित हैं; वे संतपुरुष इस प्रृथ्वीततपर परम 
पवित्र और सबको पवित्र करनेवाले पुण्यमय सच्चे तीपे- 
स्थान हैं | क्योंकि उनके हृदयमें आपके चरणारक्दि 
सर्वदा विराजमान रहते हैं और यही कारण है किउन 


भाति विस्व॑ छयादो 
केवलात्माववोधे | 
सहसा. सिन्‍्धुवत्तिन्धुमध्ये 
मावये त् ढर्तिहम ॥ १८॥ 


जीवौंके सहिद यह सम्पूर्ण विश्व जिनमें उदय होता है और सुपुत्ति आदि अवस्थाओर्मे विल्यक्ो प्रात्त होता है 
तथा भान होता हैः गुदुदेवकी कदणा थ्राप्त होनेपर जब झुद्द आत्माका ज्ञान होता है! तब समुद्रमे नदीक़े समान सह 
यह जिनमें आत्यन्तिक प्रत्यको प्रात्त हो जाता हैः उन्हीं त्रिभुवनगुद उतिंह मगवानकी मै अपने दृदयमे मावना करता हूँ । 


न॑ ससास्वमक्रकचैविंदीर्णभुदीण॑नानामवतापततम्‌ 


कंथश्विदापन्नमिह प्रपन्नं 


नानामवत्तापतसम्‌ ॥ 
ल्वमुद्धर भीरहरे... जछोकम्‌ ॥ १९॥ 


दर्तिंद | यह जीव संसारचक्रके आरेसेडुकड़ेडुकड़े हो रहा है और नाना प्रकारके सातरिक पापोंकी घथकती हुईं उपयेएे 
छत रहा है ! यह आपत्तिग्रत्त जीव किद्दी प्रकार आपकी कृपासे आपकी शर॒णमें आया है। आप इसका उद्धार कीनिये | 


+ यदा परानन्दगुरो.. मबलदे 


तदा निरस्ताखिब्तावनशमः.. अयेय.. चौख्य॑ 


मग्ल्छमेत | 
कृपातः ॥ २० ॥ 


मनो में 
मचतः 


परमानन्दमय गुरुदेव | भगवन्‌ | जब मेरा सन आपके चरणौमे स्थान प्राप्त कर लेगा, तब मैं आपकी कृपाते समस्त 


लापनोंके परिअमतते छुटकारा पाकर परमावत्द आधे करूँगा | 


हि 
* अब. किम 


भवान्‌ ० घनः | 


१ ॥ २१ | 


४ क््त्य 
जो आपका मजन करते हैं; उनके लिये आप खर्य साक्षात्‌ परमानन्दचिद्षन आत्मा ही हैं। इसलिये उन्हे तुन्छ रीः 
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० ८७ ] 


दशम स्कन्‍प 


२९७ 


संत पुरुषोंका चरणामृत समस्त पापों और तार्पोको 
सदाके छिये नष्ट कर देनेवाल है | मगवन्‌ | आप 
निः्य-आनन्दखरूप आत्मा दी हैं | जो एक बार भी 
आपको अपना मन समर्पित कर देते है---आपमें मन 
ढगा देते हैं--वे उन देह-गेह्दोंमें कमी नहीं फँसते जो 
जीवके विवेक, वैराग्य, पैय, ध्ष्मा और शान्ति आदि 
ग॒ुणोंका नाश करनेवाले हैं। वे तो बस, आपमें दी 
सम जाते हैं #॥ ३५॥ 

भगवन्‌ | जैसे मिट्ठीसे बना हुआ घड़ा मिट्टीरूप ही 
होता है, वैसे दी सत्से बना हुआ जगत्‌ भी सत्‌ ही 
है-.यह बात युक्तिस्बडत नहीं है | क्योंकि कारण और 
कार्यका निर्देश ६ उनके मेदका घोतक है | यदि 
केबछ भेदका निषेध करनेके लिये दी ऐसा कद्ठा जा रहा 
हो तो पिता और पुत्रमे, दण्ड और घटनाशर्मे कार्य- 
फारण-मातर द्वोनेपर भी वे एक दूसरेसे मित्र हैं। इस 
प्रकार कार्य-कारणकी एकता सर्वत्र एक-सी नहीं देखी 
जाती ) यदि कारण-शब्दसे निमित्त-कारणन छेकर 
केबल उपादान-कारण छिया जाय--जैंसे कुम्डलका 
सोना-- तो भी कहीं-कहीं कार्यकी असत्यता प्रमाणित 
होती है; जैसे रस्सीमें साँप । यहाँ उप़ादान-कारणके 
सत्य होनेपर भी उसका कार्य सर्प सर्बया असत्य है। 
यदि यद्द कद्दा जाय कि प्रतीत ह्ोनेवाले सर्पका उपादान- 
कारण केबल रस्सी नहीं दै, उसके साथ अविधाका--- 


$ मुझ्लद्भतदस़सम्धमनिशं 
सन्तः . सन्ति 


नित्य 
खोतासम्पबसप्छतो नरहें. न खामह 


म्रमका मेढ भी है, तो यह समझना चाहिये कि अविया 
और सतत वस्तुके संयोगसे ही इस जगत्‌की उत्पत्ति हुई 
है । इसलिये जैसे रस्सीमे प्रतीत द्वोनेधाल सर्प मिध्या 
है, बैसे ही सत्‌ वस्तुमें भविद्याके संयोगसे प्रतीत होने- 
वात्म नाम-रूपात्मक जगत्‌ भी मिथ्या है | यदि केवल 
ब्यवहारकी सिद्धिके लिये ही जगतकी सत्ता अभीष्ठ हो, 
तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वह पाए्मार्थिक 
सत्य न द्वोकर केवल व्यावहारिक सत्य है | यह भ्रम 
व्यावहारिक जगतमें माने हुए काछकी इष्टिसे अनादि 
है; और अज्ञानीजन बिना विचार किये पूर्व-पूर्वके श्रमसे 
प्रेरित होकर अन्धपरम्परासे इसे मानते चले था रहे हैं। 
ऐसी त्ितिमें कर्मफ्ठको सत्य बतखनेवाली श्रुतियों केवड 
उन्हीं लोगोंको श्रममें डालती हैं, जो कर्ममें जड हो रहे 
हैं और यह नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्मफडकी 
नित्यता बतलानेमे नहीं, बल्कि उनकी ग्रशंसा करके उन 
कर्मेंमें छाानेंमें है |॥ ३६ || मगवन्‌ ] वास्तविक बात 
तो यह है कि यह जगत उप्पत्तिके पहले नहीं या और 
प्रछयके बाद नहीं रहेगा, इससे यह सिद्ध होता है कि 
यह बीचमें भी एकरस परमात्मामें मिथ्या ही प्रतीत हो 
रहा है । इसीसे हम श्रुतियों इस जगतका वर्णन ऐसी 
उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिट्टीमें घड़ा, छो्ेमे 
शात्र और सोनेमें कुण्डल आदि नाममात्र हैं, वासवमें 


त्वामिव सश्निन्तयन्‌ 


यतो यतो . गतमदास्तानाभमानावसन्‌ | 


देहमत्‌ ॥ २२॥ 


मैं शरीर और उसके सम्बन्धियोंकी आसक्ति छोड़कर रातदिन आपका ही चिन्तन कहूँगा और जहाँ-जहाँ 
निरमिमान सन्त निवास करते हैं उन्‍्हीं-उन्‍्हीं आश्रम रहेँगा | उन उत्युरुपोके मुख-कमछले निःखत आपकी पुण्यमयी 


कुर्वंतू.. कार्यमपीह कूटकनक.. वेदोअपि नैबपरः ) 
अद्वैत तव॒ सत्र तु परमानन्द पद तन्‍्छुदा 
बन्‍्दे. सुन्दरसिन्दिरानुत हरे मा मुद्थ मामानतम्‌ ॥ २३२॥। 


मारामें प्रतीयमान सर्पके समान सत्वस्वरूप आपके उदय होनेपर मी यह निशुवन सत्य नहीं है। छड़ा सोना 
बाजार चछ जानेपर मी सत्य नहीं हो जाता ! वेदोंका तासरय॑ भी जगत्‌की सत्यतार्म नहीं है। इसल्यि आपका जो 
परम सत्य परमानन्दस्वरूप अह्दैत सुन्दर पद हैः हे इन्दिरावन्दित औइरे | मैं उसीकी बन्दना करता हूँ । मुन्त शरणागतको 


मत छोड़िये | 
भा० ६० रे८-+ 
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२९८ 


अआीमद्भागवत 


[ज० ८७ 


मिट्टी, लोहा भौर सोना ही हैं | बैसे ही परमात्मामें 
बर्णित जगत्‌ नाममात्र है, सवेया मिथ्या और मनकी 
कल्पना है । इसे नासमझ्न मूर्ख ही सत्य मानते हैं #॥३७। 


मगतन्‌ | जब जीव मायासे मोहित होकर अविधा- 
को अपना छेता है, उठ समय उसके खरूपभूत 
आनन्दादि गुण ढक जाते हैं, वह गुणजन्य वृत्तियों, इन्द्रियों 
और देह्मिं फँस जाता है तथा उन्हींको अपना आपा 
मानकर उनकी सेवा करने छगता है। अब उनकी 
जन्म-मृत्युमें अपनी जन्म-मृत्यु मानकर उनके चक्करमें 
पड़ जाता है । परन्तु प्रभो ! जैसे सौंप अपने केंचुलसे 
कोई सम्बन्ध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है--वैसे 
ही आप माया--अविधासे कोई सम्बन्ध नहीं रखते, 
उसे सदा-सर्वदा छोड़े रहते हैं | इसीसे आपके सम्पूर्ण 
ऐस्र्य, सदा-सर्वशा आपके साथ रहते हैं | अणिमा आदि 
अहसिद्वियोंसे युक्त परमैश्नरयमं आपकी स्थिति है | 
इसीसे आपका ऐश्वर्य, धर्म; यशा, श्री, ज्ाव और वैराग्य 
अपरिमित है, अनन्त है; वह देश, काछ और वरतुओं- 
की सीमासे आबद्ध नहीं दै| ॥ ३८॥ मगतन्‌ ! यदि 
मनुष्य योगी-यति होकर भी अपने हृदयकी बिषय- 


छिये आप हृदयमे रहनेपर मी वैसे ही दुर्लभ हैं, जैसे 
कोई अपने गछेमें मणि पहने हुए हो, परन्तु उसकी 
याद न रहनेपर उसे ढूँढ़ता फिरे इधर-उधर | जो साधक 
अपनी इन्द्रियोंकी तृप्त करनेमें ही छगे रहते हैं, विषयोसे 
विरक्त नहीं होते, उन्हें. जीवनमर और जीवनके बाद 
भी दुःख-ही-दुःख भोगना पढ़ता है | क्योंकि वे सापक 
नहीं, दम्भी हैं | एक तो अभी उन्हें मृलुसे छुटकारा 
नहीं मिला है, छोगोंको रिझाने, धन कमाने आदिके 
क्लेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका खहूप न 
जाननेके कारण अपने धर्म-कर्मका उलछछ्नन करनेसे 
परछोकरमें नरक भादि भ्राप्त द्ोनेका भय भी धना ही 
रहता है| ॥ २९ ॥ 

भंगवन्‌ | आपके वास्तविक खरूपकी जाननेवाल 
पुरुष आपके दिये हुए पुण्य और पाप-कर्मोके फछ छुछ 
एवं दुःखोंको नहीं जानता, नहीं मोगता; वह भोग्य 
और मोक्तापनके मावसे ऊपर ल5 जाता है | उस समय 
विधिनिषेषके प्रतिपादक शासत्र मी उससे निद्नत्त हो 
जाते हैं; क्योंकि वे देह्यमिमानियोंके ढिये हैं | उनकी 
कोर तो उसका ध्यान द्वी नहीं जाता । जिसे आपके 


वासनाओंको उखाड़ नहीं फ्रेंकते तो उन असाघकोंके 


मे मुकुटकुण्डडकड्डणकिड्लिणीपरिणत 


मह॒दहृदझृतिखप्रमुख॑ 'तथा नरहें न पर 


खरूपका ज्ञान नहीं हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन 


परमार्थतः । 
परमार्थतः ॥ २४ ॥ 


कनके 


सोना सुकु&? कुण्डड) कहुण और किड्धिणीके रूपमे परिणत होनेपर भी वस्त॒तः सोना ही है। इसी प्रकार र॒रिंह ! 
ग्इचत्त) अहक्कार और आकाइ) वायु आदिके रूपमे उपलब्ध होनेवाह्ा यह सम्पूर्ण जगत्‌ वस्तुतः आपसे मित्त नहीं है। 


ने रत्यन्ती तब वीक्षणाइ्णगता काछ्खभावादिमि- 
मोवान्‌ सत्वरजसमभोगुणमयालुन्मील्यन्ती बहून्‌ ! 
मामाक्रम्य पद शिर्यतिमरं सम्ार्दयन्त्यातुर 


साया ते शरण गतोश्स्मि 


हंहरे त्वामेव ता वारय॥ २५॥ 


प्रमो | आपकी यह माया आपकी दृष्ठिके ऑगनयें आकर नाच रही है और काछ) खमाव आदिके द्वारा ठत्वगुणीः 
रजोगुणी और तमोगुणी अनेकानिक भार्षोंका प्रदर्शन कर रही है । साथ “दी यद मेरे सिरपर धवार होकर मुन्त आहुरकों बह" 
पूर्वक रौंद रही है | दर्सिंह | मैं आपकी शरणमें आया हूँ? आप ही इसे रोक दीजिये | 


पृ दम्मन्यासमिषेण 
सम्ुह्मन्तमइनिशं 


वश्चितजनं 


मोगैकचित्ताहरं 
विरचितोधोगकल्मैराकुल्म, । 


आनालुछ्विनमशमशजनतातम्माननात्त्मद 


द्नानवाथ. दयानिधान 


परमानन्द ग्रमो 


पाहि. साम॥ २६ ॥ 


प्रमो। मैं दम्मपूर्ण संन्‍्यासके वह्दने छोगोंको ठग रहा हैँ। एकमात्र भोगकी चिन्तासे ही आतुर हूँ तथा रात-दिन नाना अकारके 


उद्योगोंकी स्वनाकी यकावटसे व्याकुछ तथा बे-सुध हो रहा हैँ । 


मैं आपकी आगाका उल्लद्ञन करता हूँ? अज्ञानी हूँ और अजानी 


स्लेगोंके द्वारा प्रात सम्मानसे कीं सन्त हें? ऐसा ध्मण्ड कर बैठा हूँ। दीनानाथ» दयानिधानः परमानन्द ! मेरी रक्षा कीनिये। 
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अ० <७ ] 


दशम स्कन्‍्च 


२९५९ 


आपकी प्रत्येक युग्मे की हुई छीछाओं, गुर्णोका गान छुन- 
घुनकर उनके द्वार आपको अपने दृदयमें बैठा लेता है 
तो अनन्त, अचिन्त्य, दिव्य गुणगर्णोके निवासशान प्रमो | 
आपका वह प्रेमी सक्त भी पाप-पुण्योके फ़छ छुख-ुःखों 
और विधि-नियेधोंसि अतीत हो जाता है | क्योंकि आप 
ही उनकी मोक्षलरूप गति हैं। ( परन्तु इन ज्ञानी 
और प्रेमियोंको छोड़कर और समी शा्तवन्धनमें हें तया 
वे उसका उल्डक्वषन करनेपर दुर्गतिको प्रात्त होते 
हैं) # ॥४०॥ मगवन्‌ ! स्र्गादिं छोकोंके भविपति इन्द्र, 
ब्रह्मा प्रशुति सी आपकी थाइ---आपका पार नपा 
सके; और भाश्चर्यकी बात तो यह हैं कि आप भी 
उसे नहीं जानते | क्योंकि जब अन्त हूँ ही नहीं, तव 
कोई जानेगा कैसे ! प्रभो ! जैसे आकाशमें हवासे घूछके 
नन्‍्दे-नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आपमें काठके बेगसे 
अपनेसे उत्तरोत्तर दसगुने सात आवरणोंके सहित 
अप्तज्ष्य अह्माण्ड एक साथ ही घूमते रहते हैं | तव 
भछा, आपकी सीमा कैसे मिले | हम श्रुतियाँ भी आपके 
खरूपका साक्षात्‌ वर्णन नहीं कर सकतीं, आपके 
अतिरिक्त वसस्‍्तुओंका निपेष करते-करते अन्तर्में अपना 
मी निषेष कर देती हैं और आपमें दी अपनी सत्ता 
खोकर सफर हो जाती हैं| ॥ ४१ | 

भगवान, नारायणने कहदा--छेचपें | इस प्रकार 
सनकादि ऋषियोंने आत्मा और ब्रह्मकी एकता वतलनेताला 
उपदेश घुनकर भात्मसख़रूपको जाना और नित्य सिद्ध 
होनेपर भी इस उपदेशसे कतकृत्य-से होकर उन 
टओोगोंने सनन्‍्दनकी पूजा की ॥३२॥ नारद | सनकादि 
ऋषि सृर्टिके आरम्भमें उत्पन्न हुए थे, अतएुव वे सबके 


पूर्वन हैं| उन भाकाशगामी मद्दात्माओंने इस प्रकार 
समस्त वेद, पुराण और उपनिपदोंका रस निचोढ़ छिया 
है, यह सब॒ऊा सास-सर्वत्व है॥ 9३ || देवें | तु 
भी उन्हींके समान ब्रह्मके मानस-पुत्र हो--उनकी 
ब्वान-सम्पत्तिके उत्तराधिकारी हो | तुम मी श्रद्धाके साथ 
इस ब्ह्माप्मविद्याको धारण करों और स॒च्छन्दमाबस्े 
पृथ्वीमें विचरण करों ) यद्द विधा मलुष्योंकी समस्त 
बासनाओंको भस्म कर देनेत्राली है ॥ 99 ॥ 

ओीश्युकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | देवषि नारद बडे 
संयप्ी, ज्ञानी, पूर्णकाम और नैष्ठिक बद्मचारी हैं। वे 
जो कुछ सुनते हैं, उन्हें उसकी पारणा हो जाती है | 
भगवान्‌ नारायणने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया, 
तब उन्होंने बड़ी श्रद्धासे उसे ग्रहण किया और उनसे 
यह कहा ॥ ४५॥ 

देवपिं नारदने कद्दा--भगवन्‌ ! आप सचचिदानन्द- 
स्वरूप श्रीक्ृप्ण हैं | आपकी कीर्ति परम पवित्र है | 
आप समस्त प्राणियेके परम कल्याण--मोक्षके लिये 
कमनीय कछावतार धारण किया करते हैं | मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ ॥ ४६ ॥ 

परीक्षित्‌ | इस प्रकार महात्मा देवरषिं नारद भादि- 
ऋषि भगवान्‌ नारायणको और उनके शिव्योंकी नमस्कार 
करके स्तयं मेरे पिता श्रीक्षष्णदपायनके आश्रमपर 
गये ॥ ४७ ॥ भगवान्‌ वेदव्याप्ने उनका ययोचित 
सब्कार क्षिया । वे आसन स्त्रीकार करके बैठ गये, इसके 
बाद. देवर्पि नारदने जो कुछ भगवान्‌ नारायणके मुँहसे 
चुना था, वह सत्र कुछ मेरे पिताजीको चुना 
दिया | ४८ ॥ राजन | इस प्रकार मैंने तुम्दें बतलया 


कर अवग्म तव में दिशि माघव स्फुरति यंत्र सुखादुखससमः। 
अवणवर्णनमावमथापि वा न हि. मवामि यया विषिकिकए || २७ ॥ 
माधव [ आप मुझे अपने स्वरूपका अनुभव कराइये) जिससे फिर सुख-दुःखके सयोगकी स्फूर्ति नहीं होत्ती। अथवा 
मुझे अपने गुणोंक्रे अवण और वर्णनका प्रेम ही दीजिये, जितते कि मैं दिधि-निपेषका किक्कर न हो | 


+ बुपतयों बिदुस्तमनन्त 
न च॑ भवात्र गिरा... शुविमौल्यः | 
त्वयि फ़्लन्ति यतो इत्यतों 
जय. बवेति मजे तब तल्लदम्‌ | २८॥ 


है अनन्त | ब्रह्मा आदि देवता आपका अन्त नहीं जानते; 


न आप दी जानते और न तो वेदोंकी सुक्ुटडमणि 


उपनिपदे ही जानती हैं; क्योंकि आप अनन्त है | उपनिपदे “्लमो नम. |! “जय हो? जय हो? यह कहकर आपमें चरितार्थ 
होती हैं। इसलिये मैं भी ध्नमो नमः? प्जय दो; जय हो? यही कहकर आपके चरण-कमलकी उपासना करता हैं । 


जा 50090 290# 9॥06॥ उ ९।09/५ 


॥॥॥९॥2॥ | 0८॥ (0॥९॥।2800॥॥| 


कि मन-ाणीसे अगोचर और समस्त आहत गुर्णोते 
रहित परबनह्म परमात्माका वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार 
करती हैं और उसमें मनका कैसे प्रवेश द्वोता हैँ ! यही तो 
तुम्हारा प्रश्न था ॥ 9९ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ ही इस 
विश्वका सड्डूल्प करते हैं तथा उसके आठि, मध्य तथा 
अन्तमें स्थित रे हैं। वे प्रकृति और जीव दोनेकि 
स्त्रामी हैं । उन्होंने दी इसकी सृष्टि करके जीवके साथ 
इसमे अवेश किया हैं. और शरीरोंका निर्माण करके वे 


[ अ० ८८ 


ही उनका नियन्त्रण करते हैं | जैसे गाढ़ निद्धा-- 
घुपृप्तिम मग्न पुरुष अपने शरीरका अनुसन्धान छोड देता 
है, वैसे ही भगवानकों पाकर यह जीव मायासे मु 
दो जाता हैं | मगवान्‌ ऐसे विश्ुद्ध, फेल चिन्मात्र तल 
हैं कि उनमे जगतके कारण माया अन्ना ग्रकृतिका 
रत्तीभर भी अस़्ित्न नहीं हैं | वे ही बाखवमें अमय- 
स्थान हैं । उनका चिन्तन निरन्तर करते रहना 
चाहिये ॥ ५० ॥ 


अह्यसीबों अध्याय 
शिवजीका सट्डटमोचन 


राजा परीक्षिवने पूछा--भगवन्‌ भगवान्‌ शक्करने 
समस्त मोगोंका परित्याग कर रक्‍्सा दें; परन्तु देखा यद्द 
जाता है कि जो देवता, अधुर अथवा मनुष्य उनकी 
उपासना करते हैं, वे प्रायः धनी और भोगसम्पन्न 
दो जाते हैं। और भगवान्‌ विष्णु वक््मीपति हैं, परन्तु 
उनकी उपासना करनेवाले प्रायः धनी और भोगसम्पन्न 
नहीं दोते॥ १॥ दोनों प्रभु त्याग और भोगकी इश्िसे 
एक-दूसरेसे विरुद्ध खमाववले हैं, परल्तु उनके उपासकों- 
को उनके सरूपके विपरीत फ़छ मिछ्ता हैं। मुझे 
इस विषयमें बड़ा सन्देद्द है कि व्यागीकी उपासनासे 
भोग और छद्ट्मीपतिकी उपासनासे त्याग कैसे मिछता 
है ! में आपसे यह जानना चादता हूँ ॥ २ ॥ 

श्रीक्षुकदेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ ! शिवजी सदा 
अपनी शक्तिसे युक्त रहतेहैं | वे सच आदि युणोसे युक्त 
तया अद्द्वारके अविष्ठाता हैं | अदृक्कारके तीव मेई 
हैं--..वैकारिक, तैजल और तामस ॥ ३॥ निविध 
अद्ड्भारसे सोलह विकार हुए--दस इत्धियाँ, पौ् 
मद्दामूत और एक मन | अतः इन सबके अपिष्ठातृ- 
देवताओमेंसे किसी एककी उपासना करनेपर समस्त 
ऐश्योंकी प्राति दो जाती है ॥| ४ ॥ पल्तु परीक्षित्‌ | 
मगवान्‌ श्रीदवरि तो प्रकृतिसे परे खय॑ पुरुषोत्तम एवं प्राकत 
गुणरद्दित हैं | वे सर्वज्ञ तया सबके अन्त:करणेके साक्षी 
हैं| जो उनका मजन करता दै। वद्द खयं मी ग्ुणातीत 
हो जाता है ॥ ५॥ परीक्षित्‌ ! जब दुग्दारे दादा 
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धर्मरज मुपिष्टिर अद्वमेध यज्ञ कर चुके, तब भगवावसे 
बिविव प्रकारके धर्मोका वर्णन सुनते समय उन्होंने भी 
यही प्रश्न किया था॥ ६॥ परीक्षित्‌ ! मगधान्‌ अक्षष्ण 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर हैं| मलुप्योके कल्याणके डिये ही 
उन्होंने यदुवंशमें अवतार धारण किया या। राजा चुषरिह्िए- 
का पश्न छुतकर और उनकी सुननेकी इच्छा देखकर 
उन्होंने प्रसनतापूर्तक इस प्रकार उत्तर दिया था ॥ण) 

भगवान भ्रीकृष्णने कह्ा--राजन ! जिसपर मैं 
कृपा करता हैं, उसका सत धन धीरे-धीरे छीन लेता 
हैं। जब बह निर्धन दो जाता हैं। तव उसके सगे- 
सम्बन्धी उसके दुःखाकुछ चित्तकी परवा न करके ञ्से 
झोड़ देते हैं. ॥| ८ ॥ फिर वद्द धनके व्यि उद्योग करने 
छगता है, तत्र मैं उसका चढ़ प्रयत्ञ भी तिष्फठ कर 
देता हूँ । इस प्रकार बार-बार असफ़ड द्वोनेंके काण 
जब धन कमानेसे उसका मन विरक हो जाता है, उसे 
दुःख समझकर बढ उपससे अपना मुँद मोड़ छेता है 
और मेरे प्रेमी मर्जोका आश्रय लेकर उनसे मेठ-जोछ 
करता है, सब मैं उसपर अपनी अहैतुक हपाकी वर्ष 
करता हैँ ॥ ९ | मेरी झृपासे उसे परम सूक् अनन्त 
सच्िदानन्दखरूप पतक्षकी प्राप्ति हो जाती है। इस 
प्रकार मेरी प्सन्नता, मेरी आराधना वहुत कठिन है। 
इसीसे साधारण छोग मुझे छोइकर मेरे दी दूसरे रूप 
अन्यान्य देवताओंकी आराधना करते हैं ॥ १०॥ 


देवता हैं | वे झटपट पिषठ पढ़ते हैं 
हे अपने कप साम्राज्य-ख्क्मी दे देते हैं | उसे 


॥2॥॥ ९॥2॥ | 0॥८॥ (0/९॥।2800॥॥| 
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पावर वे उच्छूद्छ, प्रमादी और उन्मत्त हो उठते हैं 
और अपने वरदाता देवताओंको भी भूल जाते हैं तथा 
उनका तिरस्कार कर बैठते हैं॥ ११ ॥ 


भीशुकदेवजी कदते हैं--परीक्षित्‌ ! अल्ला, विष्णु 
और महादेव -- ये तीनों शाप और बरदान देनेमें समर्य 
हैं; पल्तु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र द्वी ग्सत्र या 
रृष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं | परन्तु विष्णु- 
भगवान्‌ वैसे नहीं हैं ॥ १२ | इस कियमें महात्मा- 
छोग एक प्राचीन इतिद्ास कहा करते हैं | भगवान्‌ 
शह्वर एक बार इकासुरको वर देकर स्ढूटमें पड़ गये 
ये ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌ | वृकासुर शकुनिका पुत्र था। 
उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं 
जाते समय उसने देवषिं नारदको देख झिया और उनसे 
पूछा कि "तीनों देवताओंमिं झटपट प्रसन्न होनेवाला कौन 
है ? ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌ | देवषिं नारदने कद्ा---'तुम 
भावान्‌ शह्दरकी आराधना करो। इससे तुम्हारा मनो- 
रथ बहुत जल्दी पूरा हो जायगा । वे थोडे ही गु्णोे 
शीघ्षन्से-शीघ्र प्रसन और थोड़े ही अपराधसे तुरंत क्रोप 
कर बैठते हैं ॥| १५ || ग़वण और बाणाझुरने केवल 
पंदीजनोंके समान शब्भरजीकी कुछ स्तुतियाँ की थीं। 
इसीसे वे उनपर प्रसन हो गये भौर उन्हें अतुलनीय 
ऐश्वर्य दे दिया | बादमें रावणके कैझस उठाने और 
बाणापुरके नगएकी रक्षाका भार छेनेसे वे उनके छिये 
सहूटमें भी पढ़ गये थे? ॥ १६ ॥ 

नारदजीका उपदेश पाकर इकाछुर केदारक्षेत्रमे गया 
और अप्रिको भगवान्‌ शद्भरका सुख मानकर अपने 
शरीरका मास का5-काटकर उसमें इवन करने छगा ॥ १७॥] 
इस प्रकार छ: दिनतक उपासना करनेपर भी जब ढसे 
भगवान्‌ शह्डरके दर्शन न हुए, तब उसे बड़ा दुःख 
हुआ | सातवें दिन केदारतीर्थमें ज्ञान करके उसने 
अपने भींगे बालवाले मस्तककों वुल्हाड़ेसे काटकर 
हवन करना चाद्ा ॥ १८ ॥ परीक्षित्‌ | जैसे जगतूमें 
कोई दुःख आत्महत्या करने जाता है तो इमलेग 
फरणावश उसे बचा छेते हैं, वैसे ही परम दयाद्ध भगवान्‌ 
शह्करने बुकामुरके आत्मघातके पहले ही अप्निकुण्डसे 
अप्निदेवके समान प्रकठ द्दोकर अमने दोनों दवार्थोसे उसके 
दोनों दवाथ पकड़ छिये और गछा काटनेसे रोक दिया | 
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दषम स्कन्ध 


३०१ 


उनका स्पर्श होते ही इकाछरके भहव ज्यों-के-्यों पूर्ण 
हो गये || १९ || मगवान्‌ शड्भरने इकाहुस्से कह्ा-- 
ध्यारे दृकाछुर ) बस करो, बस करो, बहुत हो गया। 
मैं तुम्हें वर देना चाहता हैँ | तुम मुँहमोंगा वर माँग 
छो | अरे भाई | मैं तो अपने शरणागत मक्तोंपर केवढ 
जल चढ़ानेसे द्वी सन्तुष्ट दो जाया करता हूँ | भछा, 
तुम झूठमूठ अपने शरीरको क्यों पीड़ा दे रहे हो ”॥२०॥ 
परीक्षित्‌ | अत्यन्त पापी बृकाछुरने समस्त प्राणियोंको 
भयमीत करनेवाछा यह वर माँगा कि 'ैं जिसके सिरपर 
हाय रख दूँ, बढ्ी मर जाय? | २१॥ परीक्षिव ! उसकी 
यह याचना घुनकर भगवान्‌ रुद्र पहले तो कुछ अनमने- 
से दो गये फिर हँसकर कह दिया---/अच्छा, ऐसा ही 
हो ।! ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सॉपको अश्ृतत पिछा 
दिया | २२॥ 

मगवान्‌ शक्कूरके इस प्रकार कद देनेपर परकातुरके 
मनमें यह छाठ्सा दो आयी कि मौ पार्वतीजीको ही इर 
हूँ |” वद्द अयुर शह्टूरजीके बरकी परीक्षाके लिये उन्दींके 
सिरपर द्वाय रखनेका उद्योग करने छगा। भब तो 
शह्लरजी अपने दिये हुए बरदानसे ही मयभीत हो 
गये ॥| २३ || वह उनका पीछा करने छगा और वे 
उससे डरकर काँपते हुए भागने छगे | वे पृथ्वी, खर्ग 
और दिशाओंके अन्ततक दौड़ते गये; परन्तु फिर भी 
उसे पीछा करते देखकर उत्तरकी ओर बढे ॥ २४ ॥ 
बढ़े-बड़े देवता इस सद्डूठकों ठानेका कोई उपाय न 
देखकर चुप रद्द गये | अन्त वे प्राकृतिक अपकारसे 
परे परम प्रकाशमय वैकुण्ठल्लेकर्मे गये | २५॥ वैकुण्ठमें 
खर्य॑ भगवान्‌ नारायण निवास करते हैं | एकमात्र वे 
ही उन संन्यात्तियोंकी परम गति हैं, जो सारे जगव॒को 
अभय दान करके शान्तमावमें स्थित हो गये हैं । वैकुण्ठमें 
जाकर जीवको फिर छोटना नहीं पड़ता ॥ २६॥ 
भक्तमयद्दारी भगवानने देखा कि शझ्नरजी तो बढ़े सल्कूटमें 
पड़े हुए हैं। तब वे अपनी योगमायासे ब्रह्मचारी बनकर 
दूरसे ही धीरे-धीरे इकाघुरकी ओर आने छगे ॥२७॥ 
सगवानने मूँजकी मेखछा, काढा शृगचर्म, दण्ड और 
रुद्राक्षकी माठा घारणः कर रक्‍्खी थी | उनके एक-एक 
अंगसे ऐसी ज्योति निकल रद्दी थी, मानो आग घघक 
रही हो। वे द्वायमें कुध बिये हुए थे। इकाहरको 
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औरीमद्भागवत 


[अ० ८९ 
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देखकर उन्होंने बड़ी नम्नतासे झुककर प्रणाम 
किया ॥ २८॥ 

ब्रह्मचारी-वेषधारी भगवानने कद्ा-शकुनि- 
ननन्‍्दन बृकासुरजी | आप स्पष्ट ही बहुत यके-से जान 
पड़ते हैं | आज आप बहुत दूरसे आ रहे हैं क्‍या ! 
तनिक विश्राम तो कर लीजिये | देखिये, यह शरीर ही 
सारे सु्खोंकी जड़ है । इसीसे सारी कामनाएँ पूरी होती 
हैं। इसे अधिक कष्ट न देना चाहिये ॥ २९ || आप 
तो सब्र प्रकारसे समर्थ हैं | इस समय आप क्या करना 
चाहते हैं! यदि मेरे सुनने योग्य कोर बात हो तो 
बतछाइये | क्योंकि संसारमे देखा जाता है कि छोग 
सहायकेके द्वारा बहुत-से काम बना लिया करते 
हैं॥ ३०॥ 

भीशुकदेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ ! मगवानके 
एक-एक शब्दसे अमृत बरस रह्य था । उनके इस 
प्रकार पूछनेपर पहले तो उसने तनिक ठहदरकर अपनी 
थकाबठ दूर की; उसके बाद क्रमश; अपनी तपस्या, 
बरदान-प्राप्ति तथा भगवान्‌ शझ्डरके पीछे दौड़नेकी बात 
शुरूसे कद सुनायी ॥ ३१ ॥ 


शऔभगवानने कह--“अच्छा, ऐसी बात है ! तब 
तो भाई ! हम उसकी बातपर विश्वास नहीं करते | आप 
नहीं जानते हैं क्या ? वह तो दक्ष प्रजापतिके शापसे 
पिशाचभावको प्राप्त हो गया है | आजकल वही ग्रेतों 
और पिशाचोंका सम्राद्‌ है॥ ३२ ॥ दानवराज | आप 
इतने बड़े होकर ऐसी छोटी-छोटी बातोंपर विश्वास कर 
लेते हैं ! आप यदि अब भी उसे जगद्ुरु मानते हों 


और उसकी बातपर विश्वास करते हों, तो झटपट आपने 
सिरपर द्वाथ रखकर परीक्षा कर लीजिये ॥ ३३ ॥ 
दानबशिरोमणे | यदि किसी प्रकार शह्डरकी बात भस॒त्य 
निकले तो उस असत्यवादीको मार डाल्यि, जिससे 
फिर कमी वह झूठ न बोछ सके! || ३४ ॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवानने ऐसी मोद्वित करनेवाली अद्भुव और मीठी बात 
कही कि उसकी विनेक-बुद्धि जाती रही | उस दुर्बुद्धिन 
मूलकर अपने ही सिरपर हाथ रख लिया ॥ ३५॥ 
बस, उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीँ 
धरतीपर गिर पड़ा, मानो उसपर ब्रिजली गिर पड़ी हो | 
उस समय आकाशमें देवताढोग 'जय-जय, नमो नमः, 
साधु-साधु!? के नारे छगाने छगे ||३६॥ पापी इकाछुरकी 
मृत्युसे देवता, ऋषि, पितर और गन्धर्त अत्यन्त प्रसन्न 
होकर पुष्पोंकी वर्षा करने छगे और भगवान्‌ शझ्डूर उस 
बिकट सड्कूट्से मुक्त हो गये || ३७|॥ अब भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमने भयमुक्त शह्नुरजीसे कहा कि “देवाधिदेव | 
बड़े हषकी बात है कि इस दुशको इसके पापोने ही 
नष्ट कर दिया । परमेश्वर ) मछा, ऐसा कौन प्राणी है 
जो महापुरुषोंका अपराध करके कुशछसे रद्द सके ! 
फिर खये जगदूगुरु विखेख़्र ! आपका अपराध करके तो 
कोई सकुशल रह ही कैसे सकता है !” ॥ ३८-३९ ॥ 

मगवान्‌ अनन्त शक्तियेंकि समुद्र हैं। उनकी एक- 
एक शक्ति मन और वाणीकी सीमाके परे है । वे प्रकृतिसे 
अतीत खब परमात्मा हैं| उनकी शझ्भरजीको सद्डूटसे 
छुडनेकी यह लीडा जो कोई कहता या घुनता है, 


वह संसारके बन्धनों और शब्रुओंके भयसे मुक्त हो 


जाता है || ४० ॥ 


>>-+-ब89+4क<द-+- 


नवासीयों अध्याय 
भृगुजीके द्वाय निदेबोंकी परीक्षा तथा भगवानका मरे हुए धाह्मण-बालकौंको वापस लाता 
थीशुकदेचजी कहते हैं--परीक्षित ! एक बार हह्षके पुत्र शगुजीको उनके पास भेजा । महर्षि शयु 
सरखती नदीके पावन तटपर यज्ञ प्रारम्भ करनेके लिये बढ़े- सबसे पहले अह्याजीकी समामें गये॥। २॥ उन्होंने ब्रक्माजीके 
बड़े ऋषि-मुनि एकत्र होकर बैठे | उन छोगेंमें इस विधयपर. चैर्य आदिकी परीक्षा करेके डिये न उन्हें नमस्कार किया 
बाद-विवाद चढा कि तह्मा, शिव और विष्णुमें सबसे बढ़ा और न तो उनकी स्तुति ही की | इसपर ऐसा माद्धम 
कौन है! ॥ १॥ परीक्षित्‌.! उन छोगोंने यह बात जाननेके हुआ कि अक्याजी अपने तेजसे दहक रहे हैं । उन्हें 
छिये अह्मा, त्रिष्प्‌ और शिवकी परीक्षा लेनेके उद्देयसे क्रोध आ गया॥ ३ ॥ परन्तु जन समर्थ अक्षा जीने देखा 
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दश्नम स्कन्च 


३०३ 
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कियद्द तो मेरा पुत्र ही है, तव अपने मनमें उठे हुए 
क्रोधको मीतर-द्ी-मीतर विवेकडुद्धिसे दबा ढिया; ठीक 
बुझा दे॥ ४ ॥ 


बहाँसे मदर्षि मगर कैलासमें गये | देवाधिदेव मगबान्‌ 
शह्ूरने जब देखा कि मेरे भाई रुगुजी आये हैं, तब 
उन्होंने बड़े आनन्दसे खड़े होकर उनका आछिट्लन 
करनेके लिये मुजाएँ फैला दीं|॥ ५ ॥ परन्तु महर्षि 
भगुने उनसे आलिह्लन करना खीकार न किया और 
कद्घा--'तुम छोक और वेदकी- मर्यादाका उल्लद्वन 
करते दो, इसहिये मैं तुमसे नहीं मिलता [? भगुजीकी 
यह बात सुनकर भगबान्‌ श्र क्रोषके मारे तिबमिला 
उठे | उनकी आँखें चढ़ गयीं। उन्होंने त्रियूल उठाकर 
महर्षि झगुकों मारना चाद्दा ॥| ६॥ परन्तु उसी समय 
भगवती सर्तीने उनके चरणोंपर गिरकर बहुत अनुनय- 
बिनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शान्‍्त किया | 
अब महृषि शूगुजी मगवान्‌ विष्णुके निवासस्थान वैकुण्ठमें 
गये ॥७॥| उस समय मगवान्‌ विष्णु लक््मीजीकी गोदमें 
अपना सिर रखकर छेटे हुए थे। झगुजीने जाकर 
उनके वक्ष/स्थलपर एक छात कसकर जमा दी । भक्त- 
वत्सढ भगवान्‌ विष्णु छक्मीजीके साथ उठ बैंठे और झठपठ 
अपनी शब्यासे नीचे उतरकर मुतिको सिर छुकाया, 
प्रणाम किया | भगवानने कट्ठा--'क्षत्‌ | आपका 
खागत है, भाप भले पधारे | इस भासनपर बैठकर कुछ 
क्षण विश्राम कीजिये | प्रमो | मुझे आपके जुभागमनका 
पता न था । इसीसे मैं आपकी अगबानी न कर सका | 
मेरा अपराध क्षमा कीजिये || ८-९ ॥ महामुने ! आपके 
चरणकमछ अत्यन्त कोमछ हैं (? यों कहकर श्गुजीके 
चरणोंकी मगवान्‌ अपने दार्थेसि सहछाने छगे॥१०ा 
और बोले-बमहर्षे | आपके 'चरणोंका जछ तीर्थोको भी 
तीर्ष बनानेवाण है | आप उससे बैकुण्ठछोक, मुझे और 
मेरे अंदर रहनेबाले लोकपालेंको पवित्र कीजिये ॥११॥ 
भगवन्‌ | आपके चरणकमोके स्पर्शसे मेरे सारे पाप घुछ 
गये | आज मैं छक्मीका एकमात्र आश्रय द्वो गया | 
अब आपके चरणोंसे चिह्ठित मेरे वक्षःस्थल्पर छक्ष्म 
सदा-सर्वदा निवास करेंगी?॥ १२॥ 
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श्रीज्युकदेवजी कहते हैं--जवब भगवानने अत्यन्त 
गम्भीर वाणीसे इस प्रकार कह्क, तब भरगुजी परम छुदी 
जऔर तृप्त द्वो गये । मक्तिके उद्देकसे उनका गला भर 
आया, ऑखोमे आँसू छछक आये और वे चुप दो 
गये ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌ | शगुजी वहाँसे लौठकर अल्ग्दी 
मुनियोके सत्सक्ञमें भाये श्र उन्हें ब्रह्मा, शिव और 
विष्णुमगवानूके यहाँ जो कुछ अनुमव हुआ था, वह सब 
कह्द घुनाया || १४ ॥ रुगुजीका अनुभव सुनकर सभी 
ऋषि-मुनिर्योकों बड़ा वि्मय हुआ, उनका सन्देदद दूर 
दो गया | तबसे वे मगवान्‌ विष्णुकों ही सर्वश्रेष्ठ मानने 
छगे; क्योंकि वे द्वी शान्ति और अमयके उद््‌गमस्थान 
हैं ॥ १० || भगवान्‌ विष्णुसे ही साक्षात्‌ धर्म, ज्ञान, 
वैश्य, आठ प्रकारके ऐस्र्य और चित्तको शुद्ध करने- 
बाल यश प्राप्त होता हैं || १६ ॥ शान्‍्त, समचित्त, 
अकिश्वन और सबको अमय देनेवाले साधु-मुनियोंकी वे 
ही एकमात्र परम गति हैं। ऐसा सारे शात्ष कहते 
हैं | १७ || उनकी प्रिय मूर्ति है सत्व और इृष्टदेव 
हैं ब्राह्मण | निष्काम, शान्त और निपुणबुद्धि ( विवेक- 
सम्पन्न ) पुरुष उनका भजन करते हैं॥| १८ ॥ भगवान्‌- 
की युणमयी मायाने राक्षस, भर और देवता---उनकी 
ये तीन मूर्तियोँ बना दी हैं । इनमें सत्तमयी देवमूर्ति 
ही उनकी आप्तिका साधन है। वे खय॑ दी समस्त 
पुरुषार्यखरूप हैं ॥ १९ ॥ 

श्रीज्ञुकदेवजी कद्दते हँ--परीक्षित्‌ | सरखतीतटके 
अऋषियोंने अपने छिये नहीं, मनुष्योका संशय मिठानेके 
डिये ही ऐसी युक्ति रची थी | पुरुभोच्तम भगवानके 
चरणकमर्छोकी सेवा करके उन्होंने उनका परमपद प्राप्त 
किया ॥ २०॥ 

सत़जी कद्दते हैं--शौनकादि ऋषियों | भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमकी यह कमनीय कीति-कथा जन्म-मृत्युरूप संतार- 
के भमयको मिठानेयाली है। यह ध्यासतन्दन भगवान्‌ 
श्रीशुकदेवजीके मुखारविन्दसे निकडी हुई घुरमिमयी 
मधुमयी छुधाघारा है। इस संसारके छवे पयका जो बटोहदी 
अपने काने के दोनों ते इसका निरन्तर पान करता रहता है, 
उसकी सारी थकाबठ, जो जगतमें इधर-उधर मटकनेसे 
दोती है; दूर दो जाती दे॥ २१ ग़ 
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श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! एक दिनकी 
बात है, द्वारकापुरीमें किसी आह्मणीके गर्भसे एक पुत्र 
पैदा हुआ, परन्तु बह उसी समय परथ्वीका स्पर्श होते 
दी मर गया ॥ २ र|न्राह्मण अपने बाढकका मृत शरीर छेकर 
राजमद्॒छके द्वारपर गया और वहाँ उसे रखकर अत्यन्त 
आतुरता और दुखी मनसे बिछाप करता हुआ यह 
कह्दने छगा-|| २३ ॥ “इसमें सन्देद्द नहीं कि आह्मणद्रोही, 
धूर्त, कृपण और विषयी राजाके कर्मदोषसे ही मेरे 
बालककी मृत्यु हुई है॥| २४ ॥ जो राजा हिंसापरायण, 
दुःशीछ और अजितेन्द्रिय होता है, उसे राजा मानकर 
सेवा करनेवाली प्रजा दरिद्र होकर दुःख-पर-दुःख 
भोगती रहती है. और उसके सामने सह्लुठ-पर-सट्डूठ 
आते रहते हैं? ॥ २०॥ परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार अपने 
दूसरे और तीसरे बालकके भी पैदा होते ही मर जानेपर 
वह ब्राह्मण छड़केकी छाश राजमहलके दरवाजेपर 
डाल. गया और वही बात कह गया ॥ २६ ॥ 
नें बालकके मरनेपर जब वह वहाँ आया, तब्र उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने 
ब्राह्मणकी बात घुनकर उससे कद्दा--॥॥ २७॥ अह्यन! 
आपके निवासस्थान द्वारकामें कोर धनुषधारी क्षत्रिय 
नहीं है क्‍या ! माछुम होता है कि ये यदुवंशी आ्ह्मण 
हैं और प्रजापालनका परिव्याग करके किसी यज्ञमे बैठे 
हुए हैं !॥| २८ ॥ जिनके राज्यमें घन, स्री अथवा 
पुन्नोंसे वियुक्त होकर आह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय 
नहीं हैं, क्षत्रियके वेषमें पेठ पालनेवाले नठ हैं | उनका 
जीवन व्यर्थ है ॥ २९ ॥ भगबन्‌ | मैं समझता हूँ कि 
आप स्री-पुरुष अपने पुत्रोंकी रृत्युसे दीन हो रहे हैं । 
मैं आपकी सनन्‍्तानकी रक्षा करूँगा। यदि मैं अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी न कर सका; तो आगमें कूदकर जल मरूँगा 
और इस प्रकार मेरे पापका प्रायश्चिच हो जावगा? ३०। 

ब्राह्मणने कह्ा-अज्जैन | यहाँ बल्रामजी, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, धनुर्धरशिरोमणि प्रदुम्न, अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध 
भी जब मेरे बालकोंकी रक्षा करनेमे समर्थ नहीं हैं; इन 
जगदीश्वरोंके लिये मी यह काम कठिन हो रहा है; तब 
तुम इसे कैंसे करना चाहते हो ः सचमुच यह तुम्हारी 
मुर्खना है । हम तुम्दारी इस बातपर बिल्कुल विधास 
नहीं करते ॥ ३१-३२ ॥ 
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अजुनने कदा--अहानू | मैं बलराम; श्रीकृषण अपना 
प्रचुम्न नहीं हूँ। मैं हैँ अर्जुन, जिसका गाण्डीव नामक 
घनुष विश्वविस्त्यात है || ३३ ॥ ब्राह्मणदेवता | आप 
मेरे बछ-यौरुषका तिरत्कार मत कीजिये | आप जानते 
नहीं, मैं अपने पराक्रमसे मगवान्‌ शह्भरकों सन्तुष्ट कर 
चुका हूँ। भगवन्‌ | मैं आपसे अधिक क्या: कहूँ, मैं 
युद्धमें साक्षात्‌ मृत्युको भी जीतकर आपकी सनन्‍्तान छा 
दूँगा | ३४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! जब अर्जुनने उस ब्राह्मणको इस अरकार 
विश्वास दिलाया, तब वह लोगेंसे उनके बल-पौरुषका 
बखान करता हुआ बड़ी प्रसनतासे अपने घर छौट 
गया ॥ ३५॥ प्रसवका समय निकट आनेपर आह्यण 
आतुर होकर अर्जुनके पास क्षाया और कहने छगा--- 
#इस बार तुम मेरे बच्चेको मृत्युसे बचा छो? ॥ ३६॥ 
यह छुनकर भर्जुनने शुद्ध जलसे आचमन किया, तथा 
भगवान्‌ शझ्करकी नमस्कार किया | फिर दिव्य कक्षोका 
स्मरण किया और गाण्डीब धनुष्पर डोरी चढ़ाकर उसे 
हाथमें ले लिया ॥ ३७ || अजुनने बाणोंको अनेक 
प्रकारके अब्-मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करके प्रसवगृहको 
चारों ओरसे बेर दिया | इस प्रकार उन्होंने सूतिकागृहके 
ऊपर-नीचे, भगल-बगछ बार्णोका एक पिंजड़ा-सा बना 
दिया ॥ ३८ ॥ इसके बाद आह्मणीके गर्भसे एक शिश्ष 
पैदा हुआ, जो बार-बार रो रह्य था । परन्तु देखते-दी- 
देखते वह सशरीर आकाशमें अन्तर्धान हो गया ॥३५॥ 
अब वह ब्राह्मण मगवान श्रीक्ृष्णके सामने ही अर्जुनकी 
निन्‍्दा करने छगा । वह्द बोला--मेरी मूर्खता तो देखो, 
मैंने इस नपुंसककी डींगभरी वार्तोपर विश्वास कर 
ढिया ॥ ४० |) भला जिसे ग्रदुग्न, अनिरुद्ध यहाँतक 
कि बछराम और भगवान्‌ श्रीक्ृषष्ण भी न बचा सके, 
उसकी रक्षा करनेमें और कौन समर्थ है! ॥ ४१ ॥ 
मिथ्यावादी अर्जुनकों पिक्‍्कार है ! अपने मुंह अपनी 
बड़ाई करनेवाले अज्ुनके धनुषको विकार है |! इसकी 
दुबुद्धि तो देखो | यह मृह़तावश उस बालकको णैठ 
छाना चाहता है, जिसे ग्रारब्धने हमसे अछग कर दिया 
हैः || ४२॥ 

जन्र वह ब्राह्मण इस अकार उन्हें. भल्य-घुरा बढ़ने 
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छगा, तब अर्जुन योगबल्से तत्काछ संयमनीपुरीमें गये, 
जहाँ मगजात्‌ पमराज नित्रास करते है ॥ ४३ ॥ वहाँ 
उन्हें ब्राह्षणका बालक नहीं मिला | फिर वे शत्र लेकर 
क्रमशः इन्द्र, अप्नि, निर्कति, सोम, गयु और परुण 
आदिकी पुरियोगें, अतछादि नीचेके लेकोंमें, खर्गसे 
ऊपरके महरलेकादिमे एवं अन्यान्य स्थानों गये।॥४४॥ 
परतु कंद्दी भी उन्हें ब्राह्षणका बालक न मिला | 
उनकी प्रतिज्ञा पूरी न दो सक्ती | अब उन्होंने अनिमें 
प्रवेश करनेका विचार किया | परन्तु भगवान्‌ श्रीक्षप्णने 
उन्हें ऐसा करनेसे रोकते हुए कह्ा---]| 9५ ॥ “माई 
अजजुन | तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो | 
मैं तुम्हें ब्राह्णके सच बाछ॒क अमी दिखाये देता हूँ । 
आज जो छोग तुम्द्वारी निन्‍्दा कर रहे है, वे ही फिर हम- 
लेगोकी निर्मल कीर्तिकी स्थापना करेंगे! ॥ 9६॥ 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार समझा- 
बुप्ताकर अजुनके साथ अपने दिव्य रंथपर संवार हुए 
और पश्चिम दिशाको प्रस्थान किया || ४७॥ उन्होंने 
सात-सात पर्वतोंबाले सात द्वीप, सात समुद्र और छोका- 
छोकपर्॑तकी छॉघकर धोर अन्धकारमे प्रतेश किया॥ 9 ८॥ 
परीक्षित्‌ | बह अन्धचकार इतना घोर था कि उसमे 
शैब्य, सुग्रीज, मेघपुष्प और बछाइक नामके चारों घोड़े 
अपना मा मूलकर इधर-उधर भटकने ठगे | उन्हें कुछ 
सूक्षाा द्वी न या ॥ 9४९॥ योगेश्वरोंके मी परमेश्र 
भगतान्‌ श्रीक्ृष्णने घोड़ोंकी यह दशा देखकर अपने 
सहत्त-सदत्त सूर्योके समान तेजखी चक्रको आगे चलनेकी 
जाज्ञा दी ॥ ५० || सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय 
तेजसे खर्य भगवानके द्वारा उत्पन्न उस धने एवं मदान्‌ 
कअन्धकारकों चीरता हुआ मनके समान तीत्र गतिसे आगे- 
आरे चछा | उस समय वह ऐसा जान पड़ता था, मानो 
भाजान्‌ रामका बाण धमुष्से छूकर राक्षसोंक्ी सेनामें 
प्रवेश कर रह्ा हो |॥५१॥ इस प्रकार छुदर्शन चक्रके 
दारा बतलाये हुए मार्गगे चछकर रथ अन्धकारकी 
अन्तिम सीमापर पहुँचा | उस अन्धकारके पार सर्वश्रेष् 
पाराग्राररद्वित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। 
उसे देखकर अर्जुनदी ओंखें दंपिया गयीं और उन्होंने 
विषश होकर अपने नेत्र बंद कर छिये ॥ ५२॥ 
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इसके बाद मगवानके रथने दिव्य जलूराशिममे प्रवेश 
किया | बड़ी तेज आँधी चढनेके कारण उस जछमे 
बड़ी-बड़ी तरझ्लें उठ रही थीं, जो बहुत ही मरी माद्धम 
होती थी । वहाँ एक बड़ा छुन्दर महू था। उसमें 
मणियोके सहत्त-सहस्त खमे चमक-चमककर उसकी 
शोमा बढ़ा रहे ये और उसके चारो ओर वड़ी उउ्ज्बल 
ज्योति फैल रही थी || ५३ ॥ उसी महर्में भगवात्‌ 
शेंषजी विराजमान थे | उनका शरीर कषत्यन्त भयानक 
और अद्भुत था | उनके सहस्त सिर थे और प्रत्येक 
फणपर सुन्दर-सुन्दर मणियाँ जगमगा रही थीं । प्रत्येक 
सिरे दोडो नेत्र ये और वे बडे ही मब्डर ये। 
उनका सम्पूर्ण शरीर कैलसके समान श्लेतवर्णका था, 
और गला तथा जीम नीे रंगकी थी ॥ ५४ ॥ 
परीक्षित्‌ | अर्जुनने देखा कि शेषमगवान॒की सुखमयी 
शब्यापर सर्वव्यापक्र महान्‌ प्रभावशाढी परम पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ विराजमान हैं | उनके शरीरकी कात्ति धर्षा- 
कालीन मेघके समान श्यामछ है | अत्यन्त सुन्दर पीछा 
बच्न धारण किये हुए हैं । मुखपर प्रसनता खेल रही 
है ओर बड़े-बड़े नेत्र बहुत ही मुशयने छगते हैं ॥५०॥ 
बहुमूल्य भणियेसि जटित मुकुट भौर वुएडेंकी फान्तिसे 
सहकषों छुँघराडी अछकें चमक रही हैं | लंबी-ढंगी, 
घुन्दर आठ मुजाएँ हैं; गलेगें कौस्तुममणि है; वक्षः- 
स्थलपर श्रीवसका पिह है और घुटनोंतक बनमाझ 
लटक रही दै॥ ५६ || अजुनने देखा कि उनके नन्द- 
घुनन्द आदि अपने पार्षद, चक्र-सुइर्शन आदि अपने 
मृतिमान्‌ आयुध तथा पुष्टि, श्री, कीति और अजा-- 
ये चारों शक्तियाँ एवं सम्पूर्ण ऋद्धियाँ अक्षादि छोकपार्लेके 
अवीश्वर मगवानूकी सेवा कर रही हैं || ५७ ॥ परीक्षिद्‌ | 
भगन्रान्‌ श्रीकृष्णने अपने ही खरूप श्रीअननन्‍्त मगवानूको 
प्रणाम किया | अर्जुन उनके दर्शनसे कुछ भयभीत हो 
गये थे, श्रीकृष्णके वाद उन्होंने मी उनको प्रणाम किया 
और वे दोनों द्वाप जोड़कर खड़े हो गये ) भव अद्यादि 
लोकपा्छ्रके खामी मूमा पुरुषने मुसकराते हुए मधुर 
एवं गम्भीर वाणीसे कह्ा--॥ ५८ ॥ “श्रीकृष्ण | और 
अज्जुन | मैंने तुम दोनोंकों देखनेके ढिये ही आराह्मणके 
बालक अपने पास मैँगा छिये थे | तुम दोनोंने धर्मकी 
रक्षाके लिये मेरी कछाओंके साथ प्रृथ्वीपर अवतार ग्रहण 


॥॥॥ ९॥2॥ | 0॥८॥ (0॥९॥।2800॥॥| 


किया है; प्ृथ्वीके भाररूप दैत्योंका संद्ार करके झीघ्र- 
से-शीघ्र तुमझेग फिर मेरे पास छौट आओ ॥ ५९ ॥ 
तुम्र दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो | यद्यपि तुम 
पूर्णकाम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत्‌की स्थिति 
और लोेकसंग्रहके लिये धर्मका आचरण करो? ॥६०॥ 

जब भगवान्‌ भूमा पुरुषने श्रीकृण और अर्जुनको 
इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगोंने ठसे खीकार 
करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनन्दके साथ 
व्राह्मण-बालकोंको लेकर जिस रास्तेसे, जिस प्रकार आये 
थे, उसीसे वैसे ही द्वारकामें लौट आये | ब्राह्मणके बालक 
अपनी आयुके अनुसार बड़े-बड़े & गये थे | उनका 
रूप और आकृति वैसी दी थी, जैसी उनके जन्मके 
समय थी | उन्हें मगवान्‌ श्रीकृष्ण और अ्ुनने उनके 
पिताको सौंप दिया ॥| ६१-६२ ॥ भगवान्‌ विष्णुके उस 
परमधामको देखकर भर्जुनके भाश्चर्यकी सीमा न रही | 


औमझ्भागवत 


[अ० ९० 


उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवोमें जो कुछ बल- 
पौरुष है, वह सब भगवान्‌ श्रीकृष्णक्ी ही कृपाका फछ 
है ॥ ६३ ॥ परीक्षित्‌ | सगवानने और भी ऐसी अनेकों 
ऐश्वर्य और बीरतासे परिपूर्ण ठीलाएँ को । ओेकर््िं 
साधारण छोगोंके समान सांसारिक विषयोका भोग किया 
और बड़े-बड़े मद्वाराजाओंके समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ यश्न 
किये || ६४ || भगवान्‌ श्रीकृष्णने आदर महापुरुषोका- 
सा आचरण करते हुए ब्राक्षण आदि समस्त प्रजावगोंके 
सारे मनोरथ पूर्ण किये, ठीक वैसे दी, जैसे इन प्रजाके 
ढिये समयालुसार वर्षा करते हैं ॥ ६५ ॥ उन्होंने 
बहुत-से अधर्मा राजाओंको खय॑ मार झाछय और बहुतों- 
को भर्शुन भादिके द्वारा मरत्रा डाल | हस प्रकार 
घर्मराज युधिष्ठिः आदि धार्मिक राजार्थेसे उन्होंने 
अनायास ही सारी पृथ्वीमें धर्ममर्यादाकी स्थापना फरा 
दी॥ ६६ ॥ 


>ौ-कलजमकीबलबी422---- 


नब्बेवाँ अध्याय 
भगवान कृष्णके छीछा-विद्ारका वर्णन 


भ्रीश्ुकदेवजी कहते हैं:--परीक्षित्‌ | द्वरकानगरीकी 
छठा अलौकिक थी । उसकी सड़कें भद चूते हुए मत- 
बाले द्वाथियों, चुसजित योद्धाओं, घोड़ों और खर्णमय 
रथोंकी भीड़से सदा-सबेदा भरी रहती थीं | जिघर 
देखिये, उधर ही हरे-भरे उपवन और ठद्यान छहरा रहे 
हैं | पाँत-कै-पाँत वृक्ष प्लोंसे छदे हुए हैं। उनपर 
बैठकर मौरे गुनगुना रहे हैं और तरह-तरहके पक्षी 
कडरव कर रहे हैं| वह नगरी सब प्रकारकी सम्पत्तियेसि 
भरपूर थी । जगतके श्रेष्ठ बीर यदुर्वशी उसका सेवन 
क्करनेमे अपना सौमाग्य मानते थे। बहाँकी ल्लियाँ घुन्दर 
केम-भूषासे विभूषित थीं और उनके अज्ञ-जज्ञसे 
जवानीकी छठ छिट्कती रहती थी | वे जब अपने 
महलोंमें गेंद आदिके खेल खेलतीं और उनका कोई गहन 
कमी दीख जाता तो ऐसा जान पड़ता, मानो बिजली चमक 
रही है | व्यमीपति भगवान्‌की यही अपनी नगरी द्वारका 
थी। इसीमें वे निवास करते थे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सोल्द हजारसे अधिक पलियेकि एकमात्र प्राणवल्लम 


जा 50090 290# 9॥0॥ उ ९।09/५ 


थे | उन पलियोंके अछ्य-अछूग महक भी परम ऐश्रर्यसे 
सम्पन्न थे ) जितनी पत्नियाँ थीं, उतने द्वी अद्भुत रूप 
घारण करके वे उनके साथ विद्वार करते थे || १-५॥ 
सभी पलियोंके महलोंमें छुन्दर-पुन्दर सरोगर थे । 
बनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीछे, श्वेत, ढांढ 
आदि भौँति-भाँतिके कमर्ोंके परागसे मेंहकता रहता था। 
उनमें झुंढ-के-हुंड इंस, सारस थादि सुन्दरससुन्दा 
पक्षी चहकते रहते थे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन जलशयो् 
तथा कमी-कमी नदियेंके जछमें भी प्रवेश कर 
अपनी पल्ियोंके साथ जलविह्दार करते थे ) मगवावके 
साथ बिहार करनेवाढी पत्नियाँ जब उन्हें अपने भुज- 
पाशमें बाँध छेतीं, भादिक्रन करतीं, तब भगवावके 
श्रीअज्ञोमि उनके वक्ष/ःस्थछकी केसर छग जाती 
थी || ६-७ ॥ उस समय गन्धर्व उनके यशका गान करने 
डगते और सूत, मागध एवं वन्दीजन बड़े आनन्दसे मृत, 
ढोल, नगारे और वीणा आदि बाजे बजाने छगते॥ ८॥ 

मगवान्‌की पलियाँ कमी-कम्ी दँसते-ैँसते पिच- 


॥॥॥0॥2॥ | 0८॥ (0॥९॥ 28 00॥॥| 


अं० ९० | 


दंशम स्कन्धच 


३०७ 


कारियोंसे उन्हे मिगो देती थीं। वे भी उनको तर कर 
देते | इस प्रकार भगवान्‌ अपनी पक्नियोंके साथ क्रीडा 
करते, मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियोंके साथ विहार कर 


रहे हों ॥ ९॥ उस समय माषान्‌की पत्नियोंके वक्ष: है 


स्थढ और जंघा आदि भड्ढठ वद्नोंके मीग जानेके कारण 
उनमेंसे भ्छकने छगते | उनकी वडी-बडी चोंटियों और 
जूडोमेंसे गुंये हुए फ्ूछ गिरने लगते, वे उन्हें मिगोते- 
मिगोते पिचकारी छीन लेनेके छिये उनके पास पहुँच 
जातीं और इसी बहाने अपने प्रिययमका आलिट्वन कर 
ढेतीं । उनके स्पर्शसे पत्नियोंके हृदयमें प्रेम-भावकी 
अमिषृद्धि ह जाती, जिससे उनका मुखकमल खिछ 
उठता | ऐसे अवसरोपर उनकी शोमा और भी बढ़ 
जाया करती ॥१ ०॥ उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वत- 
माछा उन रामियोंके वक्ष:स्थलपर छगी हुई केसरके रगसे 
रंग जाती | विहारमें अत्यन्त मम्न हो जानेके कारण घुंधराठी 
अछ्कें उन्मुक्त भावसे छहराने छगतीं | वे अपनी 
रानियोंकी वार-बार मिंगो देते और रानियाँ मी उन्हें 
सरात्रोर कर देती | भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके साथ इस 
प्रकार विहार करते, मानो कोई गजराज दृपिनियोंसे 
घिरकर उनके साथ क्रीढा कर रहा दो ॥ ११॥ 
मगधान्‌ श्रीकृष्ण भौर उनकी पत्नियाँ क्रीडा करनेके वाद 
अपने-अपने वल्नाभूषण उत्तारकर उन नये और नर्तकियों- 
फो दे देते, जिनकी जीविका केवछ गाना-बजाना ही 
है ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ इसी प्रकार उनके 
साथ विहार करते रहते | उनकी चाल-ढाक, वातचीत; 
चितबन-मुसकान, हास-बविलास और आलिद्लन आदिसे 
रानियोंकी चित्तद्ृत्ति उन्हींकी ओर खिंची रह्दती | उन्हें 
और किसी वातका स्मरण ही न होता॥ १३॥ 
परीक्षित्‌ | रानियोंके जीवन-सर्वश्न, उनके एकमात्र 
हृदयेश्वर भगवान्‌ श्रीक्षण्ण द्वी थे | वे कमछनयन श्याम- 
सुन्दरके चिन्तनमें ही इतनी मम्न हो जातीं कि कई 
देरतक तो चुप ही रह्तों और फिर उन्‍्मत्तके समान 
असम्बद् बातें कददने छगतीं | कमी-कभी तो भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णकी उपस्थितिमें ही प्रेमोन्मादके कारण उनके 
विरदका अनुभव करने छगतीं | और न जाने क्या-क्या 
कदने छाती | में उतकी बात तुम्हें छनाता हैँ ॥१५॥ 


भनियाँ कदृती--अरी कुरी | अब तो बड़ी रात 
दो गयी है । संसारमें सब ओर सन्नाय झ गया है। 


जा 50090 290॥# 9॥06॥ उ ९09५ 


देख, इस समय खय मगवान्‌ अपना अखण्ड बोध 
छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद ही नहीं आती * 
त्‌ इस तरह रात-रातमर जगकर विछाप क्यों कर रही 
१ सखी | कह्ढीं कमछनयन भंगवानके मधुर हास्य 
और छीछामरी उदार ( खीकृतिसूचक ) चितवनसे तेरा 
हृदय भी हमारी ही तरह बिंध तो नहीं गया है ? || १५॥ 

अरी चकत्री | तूने रातके समय अपने नेत्र क्यों 
बंद कर डिये हैं ! क्या तेरे पतिदेव कहाँ विदेश चले 
गये हैं कि तू इस प्रकार करुण खरसे पुकार रही है ! 
द्वाय-द्वाय | तब तो तू बड़ी दुःखिनी है। परन्तु हो-न- 
हो तेरे हृदयमें भी हमारे ही समान भगवानकी दासी 
होनेका भाव जग गया है। क्या अब तू उनके चरणोंपर 
चढ़ायी हुई पुष्पोंकी भा अपनी चोटियोंमें घारण करना 
चाइती है ! ॥ १६॥ 

भद्दे सप्रुद् | तुम निरन्तर गएजते ही द्ते हो | 
तुम्हें नींद नहीं आती क्या * जान पढ़ता है तुम्हें सदा 
जागते रहनेका रोग ठग गया है । परतु नहीं-नहीं, 
हम समझ गयीं, हमारे प्यारे श्यामहुन्दरने तुम्दारे पैर, 
गम्भीर आदि खाभाविक गुण छीन डिये हैं। क्या इसीसे 
तुम इमारे ही समान ऐसी व्याधिके शिकार हो गये हो, 
जिसकी कोई दवा नहीं है ? ॥ १७॥ 


चन्द्रदेव | तुम्हें बहुत बड़ा रोग राजयक्ष्मा द्वो गया 
है | इसीसे तुम इतने क्षीण हो रहे हो । अरे राम-राम, 
अब तुम अपनी किरणोंसे अँपेरा मी नहीं हुआ सकते | 
क्या हसारी ही भॉति हमारे प्यारे श्यामहुन्दरकी मीठी- 
मीठी रद्वस्थकी बाते भूल जानेके कारण तुम्दारी बोलती 
बंद हो गयी है * क्या उत्तीकी चिन्तासे तुम मौन हो 
रहे दो १॥ १८॥ 

मलयानिल | हमने तेरा क्‍या बिगाड़ा हैं, जो तू. 
हमारे हृदयमे कामका सद्नार कर रद्द है! जरे तू नहीं 
जानता क्या! भगवानकी तिरछी चितवनसे हमारा 
हृदय तो पहलेसे ही घायल द्वो गया है॥ १९ ॥ 

श्रीमन्‌ मेष | तुम्दारे शरीरका सौन्दर्य तो इमारे 
प्रियतम-जैसा दी है ) अवश्य ही तुम यदुबंशशिरोमणि 
मंगवान्‌के परम प्यारे हो । ठमी तो तुम मारी ही 


॥॥॥९॥2॥ | 0॥2॥ (0/९॥ 28 00॥॥| 
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भाँति अमपाशमें बैंघकर उनका ध्यान कर रहे हो ! 
देखो-देखो ! तुम्हारा हृदय चिन्तासे भर रह्दा है, तुम 
उनके लिये अत्यन्त उत्कष्ठित हो रहे हो ! तभी तो 
बार-बार उनकी याद करके हमारी ही माँति आँसूकी 
घारा बह्दा रहे द्वो। श्यामघन | सचमुच घनश्यामसे 
नाता जौड़ना घर बैठे पीड़ा मोल छेना है || २० ॥ 

री कोयछ | तेरा गछा बड़ा दी चुरील है, मीठी 
बोली बोलनेवाले हमारे प्राणप्यारेके समान ही मधुर 
स्व॒ससे तू बोलती है । सचमुच तेरी बोडीमें छुपा घोड़ी 
हुई है, जो प्यारेंके विरहसे मरे हुए प्रेमियोंकों जिकाने- 
वाछी है | त्‌ द्वी बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय 
करें ! ॥ २१॥ 

प्रिय पर्मत ) तुम तो बड़े उदार विचारके हो । 
तुमने ही पृश्वीको भी घारण कर रक्‍्खा है | न तुम 
हिल्ते-डोजते हो और न बुछ कहते-सुनते हो । जान 
पड़ता है कि किसी बड़ी बातकी चिन्तामें मम्न हो रहे 
हो । ठीक है; ठीक है; हम समझ गयीं। तुम हमारी 
ही भाँति चाहते हो कि अपने स्तनोंके समान बहुत-से 
शिखरोंपर मैं भी भगवान्‌ श्यामहुन्दरके चरणकम्छ घारण 
करूँ ॥ २२ ॥ 

समुद्रपती नदियों ! यह प्रीष्म ऋतु है । तुम्हारे 
कुण्ड सूख गये हैं | अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमझों- 
का सौन्दर्य नहीं दीखता | तुम बहुत दुब॒डी-पतली हो 
गयी हो । जान पड़ता है, जैसे हम अपने प्रियतम 
श्यामहुन्दरकी प्रेममरी चितत्रन ५ पाकर अपना हृदय 
खो वैठी हैं. और अत्यन्त दुत्॒ी-पतली हो गयी हैं, दैसे 
ही तुम भी मेघोंके द्वार अपने प्रियतम समुद्रका जल न 
पाकर ऐसी दीन-हीन दो गयी हो || २३ ॥ 

हंस | आओ, आओ ! भल्ले आये; खागत है। 
आसनपर बैठो; ओो; दूध पियो | प्रिय हंस | श्याम- 
सुन्दरकी कोई बात तो चुनाओ | हम समझती हैं कि 
तुम उनके दूत दो । किर्स|के बहमे न द्वोनेवाले श्याम- 
छुन्दर सकुशढ ते है न ! धरे भाई | उनकी मित्रता 
तो बढ़ी अशिर है; क्षणमहुर है | एक बात तो बत- 
लछाओ, उन्दोंने इमसे कंद्धा था कि तुम्दीं दमारी परम 
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प्रियतमा हो | क्या भव उन्हे यह बात याद है! जाओ, 
जाओ; हम तुम्हारी अनुनय-विनय नहीं पुनती | जब 
वे हमारी पता नहीं करते, तो हम उनके पीछे क्यों 
मरें £ छुद्दके दूत ! हम उनके पास नहीं जाती | क्या 
कहा ? वे हमारी इच्छा पूर्ण करनेके लिये ही आना 
चाहते हैं, भष्छा | तत्र उन्हे तो यहाँ बुल छा, 
हमसे बाते कराना; परन्तु कहीं ल्क्मीदरों साथ न छे 
आना | तत्र क्या वे छक्ष्मीको छोड़कर यहाँ नहीं आना 
चाइते ? यह कैसी बात है * क्या ल्लियेमिं छत्मी ही 
एक ऐसी हैं, जिनका मगवानसे अनन्य प्रेम है ? क्या 
इममेंसे कोई एक भी वैसी नहीं है ? ॥| २४ ॥ 


परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्ण-पत्नियाँ योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
में ऐसा ह्वी अनन्य प्रेम-भाव रखती थीं | इसीसे उन्होंने 
परमपद आ्राप्त किया || २५॥ मगजान्‌ श्रीक्ृप्णकी 
लीछाएँ अनेकों प्रकारसे अनेकों गीतोद्वारा गान की गयी 
हैं | वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर हैं कि उनके छुनने- 
माज़से स्लियोंका मन बछातू उनकी ओर सिंच जाता 
है । फिर जो ल्ियाँ उन्हें अपने नेत्रोसि देखती थीं। उनके 
सम्बन्धमे तो कद्दना ही कया है॥ २६ ॥ जिन बड़ 
भागिनी ब्ियोंने जगदूगुर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णको अपना 
पति मानकर परम ग्रेमसे उनके चरणकमछोंकों सहलावा; 
उन्हें: नहराया-धुछाया, खिलाया-पिछाया, तरद-तरइसे 
उनकी सेक की, उनकी तपस्थाका वर्णन तो मा, किया 
दी कैसे जा सकता है | २७ ॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्पुरुोकि एकमात्र 
आश्रय हैं । उन्होंने वेदोक्त धर्मका बार-बार आचरण 
करके लेगोंको यह बात दिखढा दी कि घर ही धर, 
अर्थ और काम---साधनका स्थान है ॥ २८ ॥ इसी- 
डिये वे यूहस्थोचित श्रेष्ठ धर्मका आश्रय लेकर ध्यवद्दार 
कर रहे थे। परीक्षित्‌ ! मैं ठुमते कह दी चुका हैं 
कि उनकी रानियोंकी संख्या थी सोलह इजार एक सौ 
आठ |) २९ || उन श्रेष्ठ ल्लियोमेसे रक्मिणी आदि आठ 
पट्रावियों और उनके पुत्रोंका तो मैं पहले ही ऋमसे 
वर्णव कर चुका हैँ ॥ ३० ॥| उनके अतिरिक्त भगवात्‌ 
श्रीकृष्णकी और जितनी पत्नियों थीं, उनसे भी प्रत्येकके 
दस-दस पुत्र उत्पन्न किये। यह कोई आम्र्यकी बात 


॥॥॥ ९॥2॥ | 0॥८॥ (0/९॥ 28 00॥॥| 
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नहीँ है। क्योंकि भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ और सत्यसहडुल्य 
हैं॥ ११ ॥ मगवानके परम पराक्रमी पुत्रों अठारह 
तो महारथी थे, जिनका यथ सारे जगतमें फैला हुआ 
था | उनके नाम मुझसे छुनो ॥ ३२॥ प्रद्यग्न, अनि- 
रुद्व, दीिमान, भातु, साम्ब, मधु, बुहद्भानु, चित्रमानु, 
इक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, छुनन्दन, चित्र- 
बाहु) विरूप, कब्र और न्यप्रोध ॥३३-३४॥ राजेन्द् | 
भगान्‌ श्रीकृष्णके इन पुत्रोमे भी सबसे श्रेष्ठ रक्मिणी- 
मन्दन प्रधुम्तजी थे। वे सभी गुणोंमें अपने पिताके समान 
दी थे॥ ३५ ॥ महारथी अदुस्तनने रुक्मीकी 
कन्यासे अपना वित्राह्ष किया था | उसीके गर्भसे 
अनिरुद्धजीका जन्म हुआ | उनमें दस हजार हायियोंका 
बढ़ था || ३६॥ रुक्मीके दौदित्र अनिरुद्धनीने अपने 
सानाकी पोतीसे विधाह किया। उसके गर्मसे बन्नका 
जन्म हुआ । बआ्क्षणोंके शापसे पैदा हुए मूसलके द्वारा 
यहुबंशका नाश हो जानेपर एकमात्र वे दी बच रहे 
थे ॥ ३७ ॥ बचने पुत्र हैं प्रतिबाहु, प्रतिबाइुके 
मुभाहु, छुबाइके शान्तसेन और शान्तसेनके शतसेन | ३८। 
परीक्षित्‌ ! इस वंशर्मे कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ जो 
बहुत-सी सतानवाठ्य न हो तथा जो निर्धन, अल्पायु 
और अल्पशक्ति हो । वे सभी ब्क्षणोंके भक्त थे ॥३९॥ 
परीक्षिव्‌ ! यदुव॑शमें ऐसे-ऐसे यशाख्ली और पराक्रमी 
पुरुष हुए हैं, जिनकी गिनती भी हजारों वर्षोंमि पूरी 
नहीं हो सकती ॥४ ०॥ मैंने ऐसा छुना है कि यदुर्वशके 
बालकोंको जिक्षा देनेंके लिये तीन करोड़ अट्ठासी छाख 
आचार्य थे ॥४१॥ ऐसी स्थितिमे मह्वष्मा यदुवंशियोंकरी 
संण्या तो बतायी द्वी कैसे जा सकती है | खर्य महाराज 
उम्रसेनके साध एकनील ( १०००००००००००००) 
के लगभग सैनिक रइते थे ॥ ४२ ॥ 

परीक्षित्‌ | प्राचीन कालमें देवाहुरसंग्रामके समय 
बहुत-से भयक्कूर अछुर मारे गये ये। वे दी मनुष्योमें 
उत्पन हुए और बडे घमडसे जनताको सताने ऊगे।४ ३। 
उनका दमन करनेके छिये भगवानक्की आश्ञासे देवताओंने 
दी यहुबंशमें अवतार छिया था । परीक्षित्‌ ! छनके 
कुलोंकी संख्या एक सौ एक थी ॥9४॥ वे सब मगबान्‌ 
श्रीकृष्णकी दी अपना खामी एवं आदर मानते थे | 
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जो यदुचंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब्र प्रकारसे 
उन्नति हुईं || 2५ ॥ यहदुब॑शियोंका चित्त इस प्रकार 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमे छगा रहता था कि उन्हें सोने-बैठने, 
धूमने-फिरने, वोलने-खेलने और मदाने-धीने आदि काम 
अपने शरीरकी मी घुधि न रहती थी । वे जानते ही न 
थे कि हमारा शरीर क्या कर रद्य है । उनवी समत्ष 
शारीरिक क्रियाएँ यन्त्रकी मौँति अपने-आप होती रहती 
थीं॥ ४६॥ 

परीक्षित्‌ | मगवानूका चरणधोवन गद्गाजी भव्य 
ही समस्त तीथोंमें मद्वान्‌ एवं पत्रत्र हैं | पल्‍्तु जब 
ख्य परमतीर्थलरूप भगवानने ही यदुतंशमें अवतार 
ग्रहण किया, तब तो गल्लजलकी महिमा अपने-आप ही 
उनके घुयशतीर्यकी अपेक्षा कम हो गयी । मगवानके 
ख़रूपकी यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम 
करनेवाले मक्त और द्वेष करनेताल्े शत्रु दोनों ही उनके 
खरूपको प्राप्त हुए । निस छक्ष्मीको प्राप्त करनेके छिये 
बडे बडे देवता यलल करते रहते हैं, वे ही सगवानकी 
सेबामें नित्य-निरन्‍्तर छगी रहती हैं. । भगवान्‌का नाम 
एक बार छुनने भय उच्चारण करनेसे दी सारे अमड्रछोंकों 
नष्ट कर देता है | आऋषियेंके वंशजोंमें जितने मी धर्म 
प्रचढ्ित हैं, सबके संस्थापक भगवान्‌ श्रीक्षष्ण ही हैं | 
वे अपने ह्वाथमें कारक्लरूप चक्र लिये रहते हैं। परीक्षित्‌ ! 
ऐसी स्थितिमें वे पृथ्वीका भार उतार देते हैं, यह कौन 
बड़ी बात है ॥ ४७ ॥ भगवान्‌ श्रीक्षष्ण ही समस्त 
जीवोंके आश्रयस्थान हैं | यथपि वे सदा-स्रदा सर्वश्र 
उपस्थित द्वी रहते हैं, फिर भी कदनेके छिये उन्होंने 
देवकीजीके गर्मसे जन्म छिया है | यदुग॑शी थीर पार्षदोंके 
रूपमे उनकी सेवा करते रहते हैं । उन्होंने अपने 
मुजबछे अधर्मका अन्त कर दिया है| परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ खमाबसे ही चराचर जगतका दुःख मिठते 
रहते हैं | उनका मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त घुन्दर 
मुखारत्रिन्द #जब्नियों और पुरक्षियोंके हृदयमं प्रेम-भावका 
सद्दार करता रहता है । बास्तबमें सारे जगत्पर बढ़ी 
बिनयी हैं। उन्दींकी जय दो | जय दो ॥॥ ४८ ॥ 
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परीक्षित्‌ | प्रकृति अतीत परमात्माने अपनेद्रात कथाओंका अधिकाधिक श्रवण, कीतन और चिन्तन 
आपफित धर्म-मर्यादाकी रक्षाके लिये दिव्य छीला-दारीर करने छुगता है, तब उसकी यद्दी स््ति उसे भगवानके 
प्रहण किया और उसके अनुरूप अनेकों अदूमुत परमधाममें पहुँचा देती है। यथपि काठकी गतिके परे 
चरित्रोंका अभिनय किया | उनका एक एक कमे स्मरण पहुँच जाना बहुत ही कठिन है, परन्तु भगवानके धाममें 
करनेवालेंके कर्मबन्धनोंको काट डाडनेवाछा है | जो कालकी दाल नहीं गछती | वह यहॉतक पहुँच ही नहीं 
यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीक्ृषृष्णेदे चरणकमलोंकी प्राता | उसी घामकी आपके डिये अनेक सम्ना्ोंने 
सेवाका अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी छीआओं- अपना राजपाठ छोड़कर तपस्या फरनेके उद्देश्यसे जंगलकी 
का ही श्रवण करना चाहिये ॥ ४९॥ परीक्षित्‌ ! जब यात्रा की है। इसलिये मलुष्यकों उनकी छीआ-कपाका 
महुष्य ग्रतिक्षण मगवान्‌ श्रीकृष्णदी मनोह्रिणी छीछा- द्वी अवण करना चाहिये ॥| ५० ॥ 
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गौताप्रेस, गोरखपुरकी श्रीमद्भागवत 


2 श्रीशुक सुधा-सागर- ( बहुत मोटे अक्षरोंमें केवल भाषा ) सम्पूर्ण 'श्रीमद्भागवतः ! 
बाहों सकन्धोंकी सरल हिन्दी व्याख्या, श्छोकाडुसहित; आकार २२१०२९ 
चारपेजी, (१ १ इंच १ 8॥३ंच) मोटा कागज,प्ठ-संख्या १३ ६ ०,चिन्रवहुरंगे 
$ १३०; कंड़ेकी जिल्द, मूल्य ब्लड “> ३०) १ 
£ श्रीमद्भागवत-महापुराण ( सचित्र, सरल हिन्दी-व्याख्यासहित ) [वो खण्डॉमे ] ( 

आकार २२१२९ आठपेजी, मोटा कागज, प्ष्ठ-संख्या २०३ २, बहुरंगे २५ / 

और छुनहरा १ चित्रसे छुसज्ित, कपड़ेकी सुन्दर मजबूत दो जिल्दोंमें 
श्रीभागवतसुधा-सागर ( केवछ भाषा) सम्पूर्ण श्रीमदज्ञागवत' बारहों स्कन्धोंकी 

सरल हिन्दी व्याख्या,'छोकाडुसहित; आकार २ २५०१९ आठपेजी,मोटा कागज, (४ 
8 पृएन-संख्या १०१६, चित्र २५ बहुरंगे, १ घुनहरा, कपड़ेकी जिल्द, मूल्य <॥) 
४ श्रीमद्भागवतमदापुराण [ घूछ, मोटा टाइप ] आकार २११२९ आठपेजी,मोटा ६ 


४ कागज, प्रष्ठ-संख्या६ ९ २, सचित्र, कपड़ेकी जिल्द, मे ह ह 
£ श्रीमद्भागवत मूल (गुटका) आकार २ २५८२ ९ सोलहपेजी,मोटा कागज, पृषठ-संख्या ६ 
७६८, सचित्र, कपड़ेकी जिल्द, ०००० ३) ६ 


£ अ्ररिम-सुधा-सागर ( श्रीमद्भागवतके केवल दशम स्कन्धका भाषाचुवाद ) आकार ९ 
२२१२९, आठपेजी, मोटा कागज, प्रष्ठ-संख्या ३१६, चित्र १४ घहुरंगे, 
५ घुनहरा, कपड़ेकी जिल्दू, मुल्य बममम जनन ३॥) 
४ श्रीमागवतामत ( सटीक ), आकार ढिमाई आठपेजी, एड-संख्या ३ ० 8,तिरंगे 
चित्र ८, कपडेकी जिल्‍्द, मूल्य न्न्न न००० शा) 
) श्रीमद्भागवतान्तर्गत एकादश स्कन्ध ( सटीक, सचित्र ) आकार २०४३० 
४ सोलहपेजी, पृष्ठ-संख्या४ ४८, सचित्न, मूल्य १) सजिल्‍्द "” १४) 

पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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॥क॥एकाइ-का&0शप-॥&धल&0घरा&0द्आा७प:फ॥&घएज६0घ0७हफा:& 
४ गीतग्रेस गोरखपुरकी गीताएँ 
5 द्वगवद्वीता-तत्तविवेचनीटीकासहित ( अश्नोत्तररूपमें सरल 
9 - घुबोध व्याख्या ) टीकाकार-श्रीजयदयालुजी गोयन्दका, पृष्ठ 
६८ ४, चित्र रंगीन ४, कपड़ेकी जिल्‍्द, मूल्य “४ ४) 
" श्रीमद्भगवदीता [ शॉकरभाष्य ]-हिन्दी-अनुवादसहित, एरष्ठ ५२०, 
तिरंगे चित्र ३, मूल्य" “** १॥) 
हे श्रीमद्भगवद्वीता [ रामानुजभाष्य ]-हिन्दी-अलुवादसहित, पृष्ठ ६ ०८, 
तिरंगे चित्र ३, सजिल्द, १॥) 
|] श्रीमद्भगवद्गीता-[ बड़ी] मोटा टाइप, कपड़ेकी जिल्द, पृष्ठ १७२, 
रंगीन चित्र 8, मूल्य * श) 
श्रीमद्भगवह्वीता-[मझली] साइज और टाइप कुछ छोटे, एछ ४६८ 
रंगीन चित्र 9, मूल्य ॥%), सजिल्द “* १) 
श्रीमद्भगवद्ठीता-अर्थहित, मोटा ठाइप, पृष्ठ ३१६, मूल्य “” ॥) 
सजिल्द ॥्ने 
श्रीमद्भगवह्ीता-सुल,मोटे अक्षरवाल्रो, ए४ २१६, सचित्र, मूल्य" ॥-) 
| सजिल्द कि ७) 
९ श्रीमद्भगवद्गीता-केवछ भाषा, एछ १९२, सचित्र, सूल्य “”* ॥), 
हर श्रीमक्भगवदह्गीता [ पश्चरत्ञ]-गुटका साइज, सचित्र, एठ १८४, मूल्य ) 
हु श्रीमद्भगवद्गीता-साधारण भाषादीका, पाकेट-साइज,प्ष्ठ ३ ५२, मुल्य «| 
है श्रीमद्भगवद्गीता-सूछ ताबीजी, साइज २१२॥ इंच, ए४ २९६, 
6] सजिल्द मूल्य न्न्न् नग्न ४) 
है श्रीमद्धगव्वीता-विष्णुसहस्लननामसहित, सूल मोटा टाइप, पर 
हे १२८, सचित्र, मूल्य तल जी 
“ 
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पता-गीताप्रेत, पो० गीताम्ेस ( गोरखपुर ) ! 
छ5॥॥52009;&0086%॥60:7;%:60509;60/ 72884 । 
अन्य पुरतकोंका सूचीपत्र मुफ्त मेंगाइये ! 


जा 50090 290# 9॥06॥ उ ९09५ ॥॥॥९॥2॥ | 0॥2॥ (00९॥।2800॥॥| 


जा 50090 290# 9॥0॥ उ ९।09/५ ॥0॥9/6॥09/५86॥79/॥.00॥॥ 


